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gaa हो रंहा है। प्रतियाँ इतनी 
खेजं सें सुभे केवलं दे। पूरी और दा अधूरी 
पंडित Sto करने ( Dr. Kern ) का 
[समें से कुछ अवतरण उन्होंने अपने बृहत्संहिता-संस्करण e 
की भूमिका में age | गगसंहिता में एक अध्याय युगपुराश नाम 
से है। इसमें संक्षेप से AN युगां का हाल देकर कलि का इति- 
हास दिया हुआ है। यह इतिहास ऐसा है कि जो पुराणों में नहीं 
फाया जाता | डाकर कर्न के MARU देख मुझे इस श्रध्याय के अध्य- 
यन करने की उत्कंठा हुई । एक पुरानी प्रति से उसके ऐतिहासिक म्‌ 
अंश क, अपनी टिप्पणियों सहित, प्रहले mauaa rele 
(Brahmin Empire) नामक निबंध में सन्‌ ११४ में मैंने प्रकाशित Posie 
किया । यह संस्करण फोर्ट विलियम कालेज की एक प्रति से, जिस 
पर १८२५ सन्‌ की Bers, तैयार किया गया था| । इसके बाद 


Bibliotheca India, 1564-65. एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 
` से ईसवी सन्‌ १८६४-३९ में छुपी हुदै व्रहत्संहिता ( वराहमिहिराचाच कुत) | 
- श्रँगरेजी भूमिका To ३२-४० | oben 
T. Express समाचार, पटना, द्वारा । 
t अब एशियाटिक सोसाइटी कळकत्ता के एुस्तकालयमें है । MS. 20 | 
D. 1, पुस्तक का नाम पोथी में कहीं खुद्धगगे do कहीं गग स ० और 
कहीं गार्गीय स० है | ५ 


ह... 
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हामहेपाध्याय विन्ध्येश्वरीप्रसाइजी की कृपा से काशी deka 
कालेज की पूरी प्रति ( न॑० १२२ )# मिली । उस पोथी में ग्रंथ 
नाम वृद्ध-गग-विरचित-ज्येतिषसहित!( है । भांडारकर 
इंस्टिब्यू ट भांडागार (पूना) में एक प्रति हे (न० ५४६ ) पर इसमें 
युगपुराणवाले पत्र गायब है | 
ग्रथ का रुचना-कांड 
वराहमिहिराचाय ने भपनी बृहत्सेहिता में गर्ग 
तरण दिए हैं, और यों कहना चाहिए कि ज्योतिष वि 
बातें, देशां की चर्चा, आदि गग के ढंग पर ही उन्होंने दी | 
यह सरसरी तौर पर मेरे देखने में आई । वराहमिहिर से इस ग्रंथ | 
के पुराने होने में संदेह नहों है। wal के राज्य तक का इतिह | 
= दिया gare | शकों के बाद के राज्यों का हाल “इसमें नहीं । 
है, तथा wat का हाल इस तरह पर दिया है कि जैसे आँख | 
से देखा हो। वरन्‌ एक जगह ते ऐसा लिखा है कि aga बात i 
"मौखिक सुनी ( जनश ल) है भ्र्थात्‌ गर्ग ने या लेखक ने उसे ga- 
` कर लिखा। शकों का राज्य और उसके साथ ही धार Rata 
तथा दुष्काल का वृत्तांत देकर युगपुराण पूरां हो जाता है। इससे 
जान पड़ता है कि यह ग्रंथ ईसाई संवत्‌ क॑ ४०-९० पहले का है 
अथवा यों कहिए कि जिस सामम्रो से युगपुराण की रचनां हुई वह 
मूल सामग्री २००० वर्ष पहले की है | | 
ग्र लक्षण 
युगपुराण की भाषा प्राकृतमिश्रित है। ग्रंथ के मूल की 
भाषा चाहे प्राकृत ही रही हा या संस्क्रत-प्राकृत-सिश्र रही हो । इति- 
हास विषय इसमें संक्षेप और सचाई से वर्णित है। मगध साम्राज्य 
का मूल रूप से इतिहास है। पाटलिपुत्र स्थापना से आरंभ करके 
अम्रिमित्र के वंश के समय में शकों का आना तथा श्रप्मिमित्र-काल - 


% अधूरी प्रति नं? १२३ अंकित है | 


FE 10.) 44. 


a 
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के पहले यवन राजा का पाटलिपुत्र तक धावा करना, तथा कुळ 


ऐसे यवन ( Greek ) राजाओं के नाम देना जिनका कहीं भी वर्णन 


नहीं हे, सिफ सिक्कों से आधुनिक ऐतिहासिक उनका नाम जानते 


पूर्व तीन युगा के वर्णन के बाद 
के नायका की चर्चा-पुरस्सर महा- 
रानी कृष्णा की मृत्यु के ag कलि का आरभ माना है। यहाँ से 
से कलकत्ता ओर काशी की प्रतिय 
के आधार पर टीक करके देता हँ । एशियाटिक सोसाइटी को प्रति 
(क), बनारस कालेज झी प्रति का (ख़) तथा Sto कन की प्रति e 
के अवतरणों का (ग) के संकेत से लक्षित करता हूँ । ° यदि किसी 
सज्जन को अन्य कोई प्रति मिले ते पाठांतर BA सूचित करने को 
कृपा करें या स्वयं छाप दे | मेरी प्रतियाँ बिलकुल शुद्ध नहीं हैं 


शंकर और che के संवादरूप में युगपुराण है 


[ $१ कलि का प्रारंभ | 
( १ ) द्रुपदस्य सुता कृष्णा हेहांतरगता मही | 
( २) तता न रक्षये वृत्त श्‍व(: ?) शाते नृपमंडले | 
( ३ ) भविष्यति कलिनाम चतुथे पश्चिमं युगं ॥ 
। ( ४ ) ततः कलियुगस्याता (० दो) परीक्षिज्ज[ न ]मेजय: 
( ५ ) प्रथिव्यां प्रथितः श्रोमानुत्पत्स्यति न संशय: ॥ 


X कलकत्ता पु० पत्र १०३। काशी go पत्रः esq 

( २ ) शांते ( ख ) = शाते ( क ) 

(३ ) यह पंक्ति ( क ) सें नहीं है। 

( ४ ) कलियुगस्याता ( क ), ०स्यांते (ai) ० जनमेजय (क), (ख) 
Cx) (क ) शंशय 


~ 


MRE NE 
\ 
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( ६ ) सोपि राजा द्विजे(:) साहू विरेधसुपधास्यति | 
( ७ ) दारविप्रकृतामर्षः कालस्य वशमागतः ॥ 


[ $२ पाटलिपुत्र की स्थापना | 
( ८ ) ततः कलियुगे राजा शिशुनागात्रजो बली । 
( ६ ) उदधी (० यी) नाम धर्मात्मा एथिव्यां afar शु | 
( १० ) गंगातीरे स राजपिंदेच्षिणे स महावरे | | 
( ११ ) स्थापयेन्नगरं रम्यं पुष्पारामजनाकुल | :£ . | 
( १२ ) तेथ (तत्र) -पुष्पपुरं रम्यं नगरं पाटलीसुतम 
[ 9३ पुष्पपुर की ` न्रिरजीविता | 
( १३ ) पञ्चवपसहस्राणि स्थास्यते नात्र संशयः | 
a ( १४ ) वर्षाणां च शताः पञ्च पञ्चसंवस्स रास्तथा | 
( १५) मासपञ्चमहीरात्ं मुहर्ता: पतच एव च | ˆ 


[§ ४ पुष्पपुर में राजा शालिशुक और “धर्भविनय?] 
( १६ ) तस्मिन्‌ पुष्पपुरे रम्ये जनराजा शताकुले | a 
( १७ ) RIAT कमसुतः शालिशूका भविष्यति ॥ 


(७) (क ) मष | 

( = ) शिशुनागातमजो ( ख ), ( ग ) 
(६) उदधीर्नाम ( ग ) 

( १० ) दक्षिणे समानाना चरो ( ग ), ( क ) 
( 1१ ) नगरे ( क ), नगरे रम्ये पुष्पो राम जन aga’ ( ख ) 

( १२ ) तेथ (क, ख ) प्राकृत-पन का योतक है । मालूम होता हे कि 


hs elec SR + 


मूळ था तत्थरूतत्र ( ग ) तेऽथ gorge रस्ये नगरे पाटलीसुते । ` F 
( १३ ) स्थास्यंते (क, ग ) हि 
( १४ ) इस ओर १४ वीं पंक्ति में प्राकृत ढंग है। वर्षाणां asiar: (ख) ( 
सवत्सर० ( ख ) 


(१९) ouan ( ख ) 
( १६ ) रस्य जनशजा (ग, क ) रम्ये जनराजा ( ख़ ) 
(१७ ) ऋतुक्ता-( ग ),ऋतुच्तः ( ख ) 


~ 
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१८ ) स राजा अर्मसूते दुष्टात्मा प्रियविप्रहः । 
१-६ ) स्वराष्ट्रमदेते घोरं धर्मवादी आधार्सिकः ॥ 
` केतिति (केतति?) प्रथितं am: 
२१ ) स्यारपयेष्यति सेहात्मा विजयं नाम धार्मिकम्‌ ॥ 


> Hs 


नमाक्रस्य पंचालान्मथुरां तथा | 
न्ति कुसुमध्वजं ॥ 


5 


(as 

\ 
x ( > 2p 

(२४ wa हिते | 

(34 J H विष्यन्ति न संशयः ॥| 

(२६ gO म-मह!युद्धं तद्‌ (तदा) भविष्यति पश्चिम । 


[$६ कलि के अत में देश की दशा | 3 
( २७ ) अनार्याश्चायैवर्माश्च भविष्यन्ति नराधमाः | NE 


( २८ ) त्राह्मणा(:) क्षत्रिया वैश्याः शुद्राश्चैवं युगक्षये | 
( २८) समवेषा(ः) समाचारा अविष्यन्ति च संशयः | 
( ३० ) WISH ससायुक्ता नरास्तस्मिन्‌ युगक्षये | 


( ३१ ) सोत्िसित्तं च मित्राणि करिष्यान्त न संशयः । 
( ३२ ) चीरवल्कलसंवीता जटावल्कलधारिणः | 


( १८ ) कमेसूता ( संब ï) 5 
(१६) waa ( ख ), घोरो ( क ) की ig चेव (ख ) 
( २० ) केतिति पाठ सब में है । पाली कितेति ao केतति । i 
( २२ ) पञ्चाला माथुरा (क, ख 9९ (ग) का पाठ ऊपर दिया गया हे | 
(२३ ) एवना ( ख ), ० ध्वजा (क) as 
| x कलि का अंत पहले १००-१० वष विक्रम संवत्‌ से Wa माना गया 
है। आगे देखिए 1 
| ( २७ ) अनायीश्चाष्यधर्माश्न ( क ). 
i (as) चैव (ख ) 
( २६ ) समवैद्या समाचारा (क ) 
( ३२) चीरी० संवाता ( क ) x 


i 
| 
| 
| > ह a 
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( ३३ ) भिक्षुका वृषला लोके भविष्यन्ति न संशयः | 
“(३४ ) त्रेताभ्रिवृषला लोके होष्यन्ति लघुविक्रियाः | 
( ३५) ऊंकारप्रथितै्न्त्रै(ः) युगांते समुपस्थिते | 
( ३६) MARA च जप्ये च ग्रम्रिके च ETAT: | 
( ३७ ) शूद्राः कलियुगस्यान्ते भविष्यन्ति न संशय: | 
( ३८ ) भोवादिनस्तथा शूद्रा[: | naura ]यवादिल: | 
( ३४) स[म]वेशा(:) समाचारा भविष्यन्ति न संशय: | 
g Cn र = और ~ END 
[so धममीत का धन दुहना और यबनों का मध्य 
देश से वापिस जाना | 
( ४० ) धम्मैमीत-तमा वृद्धा जनं भोच्ष(च्ष्य)न्ति निर्भयाः | 
( ४१ ) यवना ज्ञापयिष्य( )ति [ नश्येरन्‌ ] च पार्थिवाः | 
„ (४२) मध्यदेशे न स्थास्यन्ति यवना युद्धदुर्मदा | ` 
( ४३ ) तेषामन्यान्य-संभाव(') भविष्यति न संशय: । 
( ४४ ) आत्मचक्रोत्थितं at युद्धं परमदारुणं | 
| 
[$८ साकेत के राजा औ F a 
3८ साकत के राजा और मगध को दशा ] | 
( ४५ ) तता युगवसात्तेषां यवनानां परिक्षये | | 
( ४६ ) af jad सप्तराजानो भविष्यन्ति महाबला: | = | 


३ ) वृषका ( क ) | 
४ ) हाष्यन्ति ( ख़ ) | 
९ ) अभिकाये च जयो च (क) l 
८-३३ ) ( ख ) में है, ( क ) में नहीं। समावेशा पाठ पुस्तकों सें है । 
१ ) नशरेयं ( क ), ( ख ) 

न) 

४३ ) सभाव ( ख ), सं fa 
(ख) ae ‘i ) P aim: 
( ४४ ) दारुणां ( क ) 
(७% ) परिक्षये ( क ), ( ख ), aaa ( क ) 
( ४६ ) संकेते ( क ) ( ग ), सकेते (a) 


r 


३ 
3 
5 
B 


( 
( 
C 
( 
( 
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( ४७ ) लोहिता [द्रे ]स्तथा योधैर्योधा युद्धपरिक्षता: | 
( ४८ ) करिष्यन्ति प्रथिवा शून्यां रक्तवोरां सुदारुणां | 
( ४४६) तत्तस्ते मगधाः geal गङ्गासीना(; ) सुदारुणाः | 
(Yo) रक्तपात तथा युद्धं अविष्यति तु पश्चिमं | 


( ५१) BLT az 


NN [६९ शाको का आगमन | 
( ५३ ) शकानां च ततो राजा age महाबलः | 
( ९४ ) दुष्टभावश्च पापश्च विनाशे संमुपस्थिते | 
( ५५ ) कलिंग-शत-राजार्थे विनाशं वै गमिष्यति | : 
( ५६ ) केचद्रकण्डे: (१) शबलैविंछुपन्तो गमिष्यति | 
( ५७ ) कनिष्ठास्तु हता(:) सर्वे भविष्यन्ति न संशय: | व? 
[8१० प्रथम शक राज्य का अंत | = 
( ५८ ) विनष्टे शकराजे च शून्या एथिवी भविष्यति । 
( ५४ ) पुष्पनाम तदा शून्य () [वी]भत्स () भवति [वत] | 
( ६० ) भविष्यति नृपः कश्चिन्न वा कश्चिद्‌ भविष्यति | 
| ( ) लेहितादो ° (क ), “वे (a), WH (क) में नहीं है । > 


युद्ध परीक्षिताः ( ख ). 2 

( ४८ ) एथिवी शून्या (क ). 

(४६) सागधाः (क ), कृत्स्नां ( क ). 

(xo) (क) सुषं > युद्ध Ca) 

(४२ ) ०मश्रिता ( क ) ; 

y3 ) द्यर्थयुध्वा महबलाः (क ) 

न xx ? हे (a), ome (क), (ग), ०राजाथै (ख), 
(ग) राजार्थं (F) Jee 

(२६) केचद्रकण्डे ( क ), ( ग ), कोवेडुकंडः (ख) विलु पन्तो (ख) 

( ४८ ) शकराजे (ग ), oust (क), ( ख ) KiS 

( ४8 ) पुष्पनामान तदा शून्य dima भवति च त (क ), भवति ad, 
( ख ) भावती वत । 


a 
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[$११म्ळच्छ राजागण 
'( ६१ ) तता (5)रणा धनुमूला भविष्यति महाबलः 
(६२ ) wearer लोहिताक्षेति पुष्यनामं [ग ]मिष्यति 
( ६३ ) सर्वे ते नगरं गत्वा शून्यमासाद्य [of 
( ६४ ) अर्थलुब्धाश्च ते सर्वे भविष्यन्ति महावलः 
( ६५) ततः स म्लेच्छ आम्लाटो रक्ताक्षो THA । 
( ६६ ) जनमादाय विवशं परमुत्सादयिष्यति | 
( ६७) ततो adieg चतुरः स नृपो नाशयिष्यति | 
*- ( ६८ ) वशाधःवस्थिंताब्‌ सवोन्‌ कृत्वा पूवाव्यवर 
(६ ) आस्लाटो लोहिताक्षश्च विपत्स्यति सबा 
( ७० ) तता अविष्यते राजा गापालाभाम-नामत:ः || 
र ७१ ) गोपा[लः] तु तता राज्यं भुक्ता संवत्सर तूप: | 
र ( ७२ ) पुष्पके चार्भिसंयुक्त ar निधनमेष्यति || 
( ७३ ) ततो ध्सेपरो राजा पुष्यका नाम नासत: | | 
( ७४ ) सोपि संवत्सरं राज्यं भु[कृत्वा] निधनसे(ष्य)ति | | 


[ताव] || 


| 
7 
d 


५ ) "रण धतन्रु० (ख ) 

) ag (ज्ञा?) ये ( ख ) गामिष्यति ( क ), ( ख ). | 
) अन्यशब्द qa: पुस्तकों से है । | 
) aigat o ( क ) | 
) ग्रम्माटा (क ), स्तूच्तौ ( क ), | 
) 

) 


०स्स्यादये० ( क ), 
वर्णाध्र०( क ), कृत्वा aa पूर्वा (क ); (a). यूवा की जगह 


( ६९ ) man लोहिताज्ञश्च विपत्सवोधः । ( क ). BIg eat 
i qaa विपत्स्यति amaa: ( ख ), 
i ( ७० ) ०भामनमतः (क ); "नास नामतः (ग). 
( ७१ ) गोपाळ g ( क ) गोपाळ (ग). 
(७२ ) पुष्यके ( क ),( ख ); “germ” ( ग ). 
, (७३ ) नाम-नानत्तः (क ). 
_ (७४ ) सुक्ता पुस्तकों में, प्राकृत हे । 


l 
| 
4 
i 
| 
| 
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( ७५ ) ततः सविलो राजा श्रनरणो महावलः । 

( ७६ ) सोपि atad great पश्चान्निवनमेष्यति | 

( ७७ ) att विकुयशाः कश्चिद्ब्राह्मणो लोकविश्रुत: । 

( ७० ) तस्यापि त्रीणि वर्षाणि राज्यं दुष्ट भविष्यति | 
[6१२ पुष्पपुर और राजा अग्रिमित्र] 

( ७३ ) तत: gorge (')-स्या [a] तथेव जनसंकुलं । 


,( ८००) भविष्यति até (र-) सिद्धाथ(थ-) प्रसवोत्सवसंकुलं | 
(८१ ) पुरस्य afan पाश्वे वाहन तस्य हश्यते | 

( ८२ ) हयानां द्रे aza तु गजवाहस्तु (क)हपत 
( ८३ ) तदा भद्रपाके देशे श्रप्मिमित्रस्तत्र कीलके | 


( ८४ ) तस्मिज्ञत्पत्स्यते कन्या तु सहारूपशालिनी । 

( ८४ ).तस्या (अ)थ स कृपो घोर As ब्राह्मणः सह | 
( ८६ ) तत्र विष्णुवशादेहं विमो[दय |ति न संशयः, 
(८७ ) तस्मिन्युद्ध ATA व्यातक्रान्ते सुदारुण | 

( ८८ ) श्र[]म्रिवैश्यस्तदा राजा भविष्यति महाप्रसु: | 

( ८४ ) तस्यापि विशहूर्षाणि राज्यं स्फीतं भविष्यति | 

( ४० ) [आ]सिवैश्यस्तदा राजा प्राप्य राज्यं महेन्द्रवत्‌ । 
( 5१ ) भीमैः शरर(शावर?)-संघातैविंग्रहं स मुपेष्यति । ee 


( ७९ ) सविल्ला (क). “aie” (ग). स gat (ख). श्रनरंण्यो (ख). 
| ( ७३ ) पुष्यपुरस्यात ( क ), omi ( ख ) 
| (८० ) भविष्यति वीर सिद्धार्थ ( क ) भवेद्वीर सिद्धाथ (ख) 
(८२ ) काल्पतः पुस्तकों मं। ° i 
Cara) ( ग ) “भद्रपाक?” “aaka ( ग ), आपेमित्र ( क ). 
maa ( ख ) 

x ) alt विक्रमं ( ख ) द 
६ ) तत्र वि--वसादेह” ( क ). विमोचति ( क ), ( ख ) 
९)स्फीनं ( क ). 

) आझ्ेवेश्य of क ). महोद्ववत्‌ ( क ). 
१ ) भीमो शररसंध्यते ( क ). i 


है. . 
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( 5२ ) तत शरर(शवर?)-संघोरे प्रवृत्त स महाबले | 
( ३३ ) वृष कटे (टि)ना स चपा झत्यु: TITAS | 


[३१३ आश्ियैश्य Erisa) राजाओं का अत अर 
( ७४ ) ततस्तस्मिन्‌ गते काते महायु [सु]दारुणे | 

( २५) शून्या वसुमती घोरा स्त्राप्रथाना AAT । 
( 5६) कृषि नाये: करिष्यन्ति लाङ्ग[लक |एपाशय: | 
( ७५ ) दुलेभत्वान्मनुष्याणां चेत्रेणु धनुयोधनाः | 

( <८ ) [विशा] ङ्वायां दशा या (वा) भविष्यन्तं नस्तदा । | 
(ee) प्रक्तीणा: पुर[षा] लाक R सवासु पवसु | 

( १००) ततः संघातशो नाय्ये। भविष्यन्ति न संशयः | 

( १०१ ) आश्चर्यमिति पश्यन्तो [दृष्टा ]थे(०ध:)पुरुषा: स्त्रिय 
( १०२ ) स्त्रिये व्यब्नहरिष्यन्ति ग्रामेषु चरेषु च । 

( १०३ ) नराः स्वस्था भविष्यन्ति TEST रक्ततासस: | 


[ १४ सातुराज | 


( १०४ ) ततः सातुवरा राजा ह(ह)त्वा दण्डेन RRAC) | 
( १८५ ) व्यतीते दशमे वर्ष मृत्यु समुपयास्यति | | 


श की दशा] 


= 


( ३२ ) ततः शरे रस छोरे प्रवृत्त ससुदावेले ( क ). महाबले शायद | 
महाहवे की जगह हो । 

( 8३ ) वृषपातेन ( ख ). त्युः ( क ). | 

( ९४ ) ततस्मिन्‌ ( क ). सदारुणे ( पुस्तक में ) i 

( ६६ ) कृषीकायं ०ळान्लो वण पाणयः (क ). लाझुळोवण-पाणयः (ख). 

( ९७ ) मनुष्यानां ० धनुयोधाना ( क ३. | 

( ३८ ) Aaa भार्यां दृशो या भवि ० ( क ); विशदू ० ( खं ). 

( 88 ) पुरुषं ( क ), Ca). 

( १००) नतः सवातशो नायो (क ). 

( १०५) दष्टा ( पुस्तक में ) 

( १०३) नराः स्वरथा ० गृहस्ता (क ) 

( १०४) सतु० (क); सात्तु a ). 

( १०४) व्यतन्ते (क ). 
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( १०६ ) ततः प्रन्टचारित्राः स्वकमापहता: प्रजाः | 
( १०७ ) करिष्यन्ति चका(-शका) घो[रा] बहुलाश्च इति 


6 
~ 
a 


) ठु [aaa नाशयिष्यन्ति प्राणिनां | 

: RT N q 0 

( १०४ ) हरिष्यन्ति शकाः षोशं ( कोशा? तेषां ? ) agani 
स्वकं पुरं | S 


"( ११० ) aa: प्रजायां शेप्रायां तस्य राज्यस्य परिक्षयात्‌ | 


\ 


[ $१६ genre और महामारी | 
१११ ) देवो द्रादशवर्षाणि श्रनावृष्टिं करिष्यति | 
१ ) प्रजानाश' गमिष्यन्ते दुर्भिक्तमयपीडिता; 
११३ ) ततः पापक्षते लोके दुर्भिक्ष रोमहर्षणे | 
( ११४ ) भविष्यति युगस्यान्तं सर्वप्राणिविनाशन ^ 
( ११५) जनमारस्ततो घोरा भविष्यति न संशयः | 


इसके वाद वर्णन है कि किस किस मंडल में अवर्षण से क 
> 
Q 


११ 


2७. WATS, AS 


कष्ट रुहा । यह न देते हए अध्याय समाप्त हो जाता 


ये यवन कान थे ? 
ईसवी सदी से कोई २०० वष ga देमित्रिय ( Demetrios ) 
नाम का यवन राजा FAI जा काबुल से पश्चिम, बल्ख में, राज्य 
करता था । उसे ग्रीक ऐतिहासिकां ने भारतीयों का राजा” 


(१०७ ) वका ( ख ); घोरो ( क) ( ख >; इतिश्च तः (क ) 
(०१०८ ) शाखेन (क). शाख ण ( ख ). नाशयिष्यति ( ख) 
qos ) षोशं (क), Ca) 

( ११० ) शेषायां ( ख ). राज्यां ( ख.) 

( १११ ) देवो are दशवर्षाणि (क ) 

( ११३ ) पापक्षये (क ). दुभिक्ष(क ) 

( ११४ ) विनाशानां ( क ) 

( ११) जन्मार० (क ). os . 


kx ~. 
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कहा है। उसी के बारे में वहाँ लिखा हुआ है कि जब उसके 
मूल देशा बैक्ट्रिया ( वल्ख ) में उसके अपने आदमी बिगड़ गए शरैर्‌ 
गृहयुद्ध मच पडा ते देसित्रिय भ्रपने देश को आरत से वापल चल्ला 
गया । स्पष्ट है कि यही राजा मौयाँ के hama और ga 
राज्य ( पुष्यमित्र--बृहस्पति मित्र के राज्य ) के आ 
जिसे यहाँ धस मोत कहा है और जा ग्रात्मचळोत्यित g 
कारण सध्यदेश छोड़ TTT गया | इसके अफसरों 
कहा है अर्थात्‌ वे तस के बड़े अफसर थे। 
खजाने को कहते हैं ग्रर्थात्‌-ये उस समय के बकशी या कलेक्टर 
साहब थे जिनका अल्ल देश में बच रहा। 


यवनराज का पटने की ओर आजा श्रीखारवेल के शिलालेख से 

० भी साबित होता है, और उसका साकेत घेर लेना पुष्यमित्र की 

ˆ सभा के व्याकरण भाष्यकार पतंजलि के NGU यवनश्ाकेतं 
उदाहरण से भी विदित है | 


स्लेच्छ राजा 
केवल सिक्कों से ही कुछ यवन राजाओं के नाम विदित हैं । 
इनके विषय में AN काई दूसरा लेख नहीं है| इनके सिक्के काबुल 
; Am पंजाब में मिलते हैं। इनमें से एक का नाम ःप्रसिनट 
( Amyntas ) है। गर्गसंहिता में इसका नाम AU या | 
MATS जान पड़ता है। दूसरा मुद्रांकित नाम (Appolophanes) 
अपोलोफान है, इसी का रूपांतर गापालोभाज ( ग० do ) | 
जान पड़ता है। ऐसे ही gama Peukelaos ( प्युकेल ) | 
मर जिम्रोल ( Ziolos ) नाम हैं | पुष्यक शायद प्युकेल की 
जगह हो या न हो पर सबिल rata से बहुत मिलता जुलता 
है। ये इंडाप्रीक के नाम से इतिहास में fa जाते हैं। इनका 
समय १९०--१०० ई० पूर्व माना जाता है। देमित्रिय के F| 
संस्कृत A ग्रीक AAT में पंजाब में पाए गए हैं | 


e 
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IREA का बश F 
साकेत में अ्रप्निमित्र के पि यमित्र शुंग के वंशज राज्य 
करते थे यह बात अयोध्या के घनमित्रवाले शिलालेख से साबित हँ । 
जा शालाक 

पुराणों के अनुसार यह राजा aT सें अशाक के बेटे सुयश 
FAT का पुत्र था । इसंके बड़े भाई संप्रति ने जेनधमे का 

qa पडता 2 कि शालिशूक ने इसकी नकल 
भ से अपने शिलालेख में कहा है कि मेरे बेटे र 
जथ? की स्थापना करें । शालिशूक के बारे में यहाँ 
लेखा है कि यह अधार्मिक मे।हात्मा राजा धर्मविजय 
नाम छी स्थापना करनेवाला हुआ, अर्थात्‌ इसने अवेदिक 


TA ATTAT] 
| पाटलिपुत्र का कदम हिति : 
| “हित? ( मेड़ या पुश्ता ) के अथ का पता सनु ( ४९७४ ) 
| ग्रामघाते हिताभंगे वाले कानून से लगता है १ कदम का 
पिछले साल की खुदाई में यहाँ पटने क दक्सिन माग मे निकला 
१४ फुट की मिट्टी की मोटी दीवार है। खाल क लाठा से जकड़ी 
है। यही शहरपनाह थी। इस पर Wart आदि यंत्र 
| रखे हुए थे (He २४, Bama काटिलीय )। परब भी इस 
| दीवार के मोर्चे खुदकर बाहर हुए हैं जिनमें Ta पाए गए | इसी 
| दीवार पर लड़ाई हुई जिसमें यवने का हारकर पीछे हटना पड़ा । 
| कलि का शेष भाग 
| जैसे यहाँ यवनराञ्य कलिशेष में लिखा है वैसे ही वायुपुराण 
| (ss | ३८८-४० ) में भी लिखा यवन विक्रम संवत्‌ से 
काई १५० या १०० वर्ष पूर्व यहाँ जमे थे | इससे कलिशेष १५०- 
१०० वि० पूर्व हुआ । मलु ने ( १। ६४-७० ) १२०० वने कलि 
को माना है। श्रीकृष्ण की मृत्यु ( यहाँ कृष्णा द्रौपदी की मृत्यु ) 


Ai I 
2 
z4 
a 
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१४ गरगसंहिता में भारतीय इतिहासं 


से महापद्म तक १००० होते हैं। पुराणों में भी साफ लिखा है 
कि परीक्षित्‌ के अभिषेक से बारह सौ वर्ष तक कलि का काल है (* 
इससे जान पड़ता है कि २०० पूर्व विक्रम के ToT कलि- 
शेष माना गया। फिर पीछे जब समय qea नहीं देखा ता 
कलि को विक्रम तक माना श्रौर फिर कल्कि तक, जा पाँचवीं 
सदी में हुए it 


® वचना का J. B. O. R. S. ILI. P. 2.4 में Ha saa 
कर दिया है। 

° {Indian Antiquary July, 1917. में मैने कल्किराज के प्रादु- 
uta का संवत्‌ जैन ग्र थों से दिया है। 
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( २) अवधी हिंदी प्रांत में 
रास-रावणऱ्युद्ध 
[ लेखक-र्‍रायबहादुर श्री हीराळाळ aie ge | 


are श्यामघुंदरदाख ने अपने “हिदी भाषा का AK नामक 


भश में लिखा 2— प्राचीन weedy? की,स्थानापन्न अवधी भाषा 
ð APAN o ८७ ४ A A वः ~ 
जसे ag Raai ने पूर्वी हिंदी! भी नाम दिया हे । अवधा 


~ 


के अंतर्गत तीन मुख्य वेलियाँ दैं~ग्रवती, बघेली श्रौर छत्तीसगढ़ी | 


अवधी और बघेली में कोई अतर नहीं है, बघेलखंड ही में वोली जाने 
के कारण अवधी का नाम बघेली पड़ गया है। छत्तासगढ़ी पर 


A A A 


मराठो और उडिया का प्रभाव पड़ा हे इल कारण वह अवधी से 


~ ~ Ç A र्‌ c A 
कुळ बातों में भिन्न हो गई 3” यह सर जाजे भ्रियसन्‌ की भार- « 


तीय भ,पा-निरूपण ग्रंथावज्ञी के आधार पर लिखा गया है । म्रिय- 
ga साहब ने अपनी प्रंथावली की भूमिका में एक मानचित्र 
दिया है उसका कुछ भाग यहाँ दिया जाता है। इस मान- 
चित्र में संयुक्त प्रांत और मध्य प्रदेश तथा मध्यभारत के कुछ रज- 
ag यथा वघेलखंड और बुंदेलखंड Raa गए हैं और जिस 
प्रकार की हिंदी इन प्रांतों में बोली जाती है उनकी सीमा इंगित 
कर दी गई है। इस लेख का संबंध पूर्वी हिंदी बेलनेवाले विशेष कर 
अवधी भाषी प्रांत से है। इसके उत्तरी छोर पर अयोध्या और 
दक्षिणी छोर पर अमरकंटक है मे बघेलखंड के अंतर्गत है | 
ग्रमरकंटक के परे छत्तोसगढ़ का प्रांत है जो प्राचीन काल में महा- 
कोशल कहलाता था और जिसमें दंडकारण्य फैला हुआ था | श्रवधी 
भाषा कुछ ककेश है और कई लोगों का उजइपन A ग्रामीणता- 
पूर्ण जान पड़ती है। नीचे लिखी बानगी को परख eas 'याकन 
के घर मा कथा होति Te । उन गाँव भरे का न्यौता दीन रहे | 


pu z A a x 
gam एकु अहिरौ रहै । कथा सुने की बेरिया ag रवावा 


ka a 


~ 
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बहुत करे | जो पंडित कथा बाँचति रहें उइ वहि का प्रेमी जानि- 
कै निकी तना ae’ at खुब खातिर करे । याक दिन पंडित 
gaa कि भगानि भाई तुम एतना Lalas काहे का हा। तुम का 
का जानि परत सुनि के अहिरवा AÀ ज्वार ज्वार र्‌वावे 
लाग | ageng कि महराज मोरे एकु भेसि वियान रहे 
नजरयाय गै औ पड़ौना का नगच्याय न देई । पड़ौता दिन भरि 
चिल्लान St सँफली जून मरिगा । वही की तना पंडित gay दिन 
भरि चिल्लाति हा । यहि ते माहि का डेर लागत हे | 
हूना बही की नाहिन मरि जाव |! परतु कविवर तुछसीदाखजी 
ने इसी भाषा में रामचरितमानस लिखकर उसे ऐसी ऊंची सिड॒ढी 
पर चढ़ा दिया है कि वह श्रेष्ठ काव्य की जननी बन गई है । साथ 
ही साथ एक और विशेष महत्त्व की बात का पता लगा है । वह यह 
- है कि सब से प्राचीन महायुद्ध इसी के उदरांचल के भीतर 
हुआ । त्रेता युग में राम उत्तर कोशल के छोर से पैदल चलकर 
दक्तिण या महाकोशल की सीमा को पहुँचे और उन्होने उस TATE 
को, जिसने उनकी प्रिय पत्नी का हरण कर लिया था, हराकर विजय 
का डंका बजाया AI उभय कोशलों का आधिपत्य प्राप्त कर प्रजा- 
पालन An शासन का वह नमूना दिखला दिया जा रामराज! 
शब्द के उच्चारण करते ही प्रत्येक हिंदू के हृदय में आदश का चित्र 
खड़ा कर देता है। क्या कोई ऐसा भी हिंदू है जिसने राम, | 
सीता, रावण और लंका या रामायण का नाम न सुना हो ? भग- । 
- वान्‌ राम की पत्नी सीता को लंका का राजा रावण इर ले गया, | 
इससे राम ने रावण को मार Stat | इसी कथा को ता रामा- 
यण कहते हैं। राम अयोध्या के राजा के ज्येष्ठ. पुत्र थे । अयोध्या 
| आज तक उसी नाम से स्थिर है। किसी को उसके विषय में कभी | 
| शंका न हुई, MLAS! परंतु रावश की लंका के विषय में बहुत | 
बड़ा भ्रम है। यथार्थ में लंका जातिवाचक संज्ञा है । कई है| i 
में लंका का श्रथ द्वीप, टापू या टीला हाता है । इसके कारण और 


y 


कर्ता तुम- 
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गड़बड़ मच गई है। बहुतेरे लोग सिंहल द्वीप या 
, परंतु कई ऐसे हैं जा उसकी स्थिति 

Rana मालट्टीप को निर्धारित करते हैं । कोई कोई 
ओर फककर सलाया प्रायद्वीप के निकट बतलाते हैं और 
हते हैं कि लंका अब रही ही नहीं; रामचंद्रजी के 
मे पर समुद्र में डूब गईं। यह ते जल के मध्यस्थ 
अन्य विद्वान्‌ aa के बीच कोई 
पर बतलाते हैं। इसी अंतिम 
कि रामचरित की पूर्ण 


ऱ्य 
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iental Conference ) का जन्म 


विद्वत्परिषद्‌ ( Indian Or- 

1 है तब से जार दिया जा e 
रहा है कि रावण की लंका मध्यभारत में विंध्यगिरि की असर  * 
कंटक नामक चोटी पर थी । इस मंतव्य के पक्ष विपक्ष में अनेक हिंदी 
और ग्रँगरेजी पत्र पत्रिकाओं में कई लेख लिखे जा चुके हैं और 
विह्वत्परिषद की कई बैठकों में वाद-विवाद भी हो चुका है। परंतु 
अभी तक कोई ऐसा तके नहीं उपस्थित हुआ जा इस नूतन विचार - 
को निर्मूल सिद्ध कर सके | 

वाल्मीकीय रामायण की कथा से स्पष्ट लख पड़ता है कि लंका 
अयोध्या से दक्षिण की ओर थी । राम को जब वनवास को आज्ञा 
हुई तब वे दक्षिण की ओर जाकर चित्रकूट में बहुत दिनों तक रहे; 
बहाँ से चलकर दंडकारण्य को गए और उसी जंगल से रावण सीता 
को हरकर लंका द्वीप को ले गया | ZIT का अथे सागर-मध्यस्थ थल 
का टुकड़ा लेने से सैकड़ों मील के विस्तारवाले समस्त द्रविड़ देश का 
विना पार किए उसकी स्थिति बैठाने का सुभीता नहीं होता था, परंतु 
Bee राम की दैवी शक्तियों का मनन करने से इस आपत्ति को भ्हेलना 
| कठिन नहीं जान पड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि लेग सील्लोर्न का 
| ही. रावण कीं लंका मानने लगे। इसका प्रचार कब से हुआ इसका पता 


“Y 


a ड ठ >४> 

३ =. डव 
A a ae Se 

à i ह oa 

डे 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ESS पाका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८ राम-रावणयुद्ध 
नहीं चलता, किंतु कुछ ग्रंथों से यह निष्कर्ष निकल्नता है कि | 
द्वीप लंका से भिन्न है। निदान wean वर्ष पूर्व कोई काई fag 
जानते थे कि सिंहल द्वीप लंका से भिन्न दे। यथा काब राजशखर छे 
बालरामायण नाटक में सीता-खयंवर के समय राजशखर 
सिंहल के राजा का उपस्थित हाना लिखा $ | 
उपस्थित था । वह राजशेखर को ताना मारकर यां कहता है+- 
रावण--सिंहलपते किमिदं संदिह्यते । नच संदेह द हे 
वृत्तनिवोहः | 
इससे स्पष्ट है कि afe-faga और लंका एक होते TT GAT 
रावण राजशेखर को सिंहलपति क्यों कहता | 
इस प्रकार के और भी कई उल्लेख सिलते हैँ जिनसे लंका की | 
7 _ faa से विभिन्नता सिद्ध होती है । वराहमिहिर ने इृहत्स हिता a l 
| | “दक्षिणीय देशों के नाम गिनाते समय लंका ओर सिंहल के अलग अलग 
नाम लिखे हैं । इस प्रकार की ज्ञप्ति होने पर भी जो रूढ़ि चल निकली, 
` उस पर शंका करना धर्म का fg गिना जाने लगा | इस लिये श्र 
प्रवाह के प्रतिकूल जाने के लिये किसी का साहस न हा सक | 
परंतु बह जमाना अब नहीँ रहा । अँगरेजी शिक्षा तक वि | 
_  परप्रधिकध्यानदेतीहै। उसी के प्रभाव से अब लंका को स्थित 
पए अनेक शंकाएँ उपस्थित की गई हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया 
गया है। हर एक के विषय में जा जो प्रमाण पेश किए गए हैं 
उनकी जाँच से at भ्रभी तक यही प्रतीत हेता है कि रावणोय लंका. | 
___ के श्रमरकंटक में होने का दावा gar है। बहुतेरे लोगों को 
समक में यह नहीं आता कि लंका पहाड़ के ऊपर कैसे हा सकती 
है। अमरकंटक के पास सागर कहाँ है? हनुमान्‌ सागर पार 
करके लंका को गए थे । थल के बीच सागर कैसे हा सकता दै ! 
रामेश्वर सागर के तट परथा। वह ते कन्याकुमारी के निकट * 
है । मध्य-भारत में क्योंकर आ सकता है? राम ने सागर है | Sil 
सेतु बाँधा था वह कहाँ हे ? 
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यद्यपि कई लोगो ने महोबे के कीतिसागर, बिलहरी के लछमन- 
सागर और सागर जिले के सागर सदर मुकाम और उसके तालाब 
1 हाल, जिसके कारण नगर आर जिले का नाम पडा, अवश्य 
UAE को महासमुद्र नामक तहसील 
उनका व्यान इस बात IT TST 

लाशय भी सागर कहलाते हे 

थे अर्थात्‌ समुद्र का चितन कर भ्रम 
ख प्रकार के सागरों से भरा Far 
लावा . की बहुलता हे । वस्तुतः 


A 


दंडक शब्द का शावरी aie सें अथ ही “जलमय” या ' जलप्ठावित?? 


| होता है। वही अर्थ जनस्थान का होता है जो शांवरी जेतानका , 
संस्कृत रूप है । machen को तली में आज तक एक बड़ा 


A 


भारी दलदल है जिसको कोई पार नहीं कर सकता । मध्य प्रदेश « 
के प्रथम चीफ कमिश्नर ने कोई ATS वष पूवे हाथी पर चढ़कर 
कुछ दूर जाने का प्रयत्न अवश्य किया था, परंतु हाथी धँस जाने से 
उक्त साहब बहादर का कष्ट सहकर वापिस आना पंडा| इस पर 
से सरलता से ग्रहुसान किया जा सकता है कि राम के समय में र 
वहाँ पर पानी का कितना भारी संग्रह रहा होगा । उसको यदि 

| सागर की उपमा दी गई रही हो तो कान सी. असंगत बात है .! 

| आजकल के लोग भी असरकंटक की चोटी पर चढ़कर नीचे को 

| ओर जब दृष्टिपात करते हैं तो साननद के जल पर नज़र पड़ते हीं 
सहसा उनके gai से निकल पडद्या है ‘ag कान समुद्र भरा हैः | 
सोनभद्र इसी अमरकंटक से निकला है। वहीं से नर्मदा का भी 
निकाल है। परंतु नर्मदा नव वधू के समान अपना काश छिपाए 
हुए है। सोन मानों बरात सजाकर अपने वैभव की प्रदशिनी 
करता है !# अस्तु, अमरकंटक के किनारे का ही जलाशय सागर 


स्मरण रहे कि एक पौराणिक कथा के अनुसार नमेदा आर सोन का 
विवाह होनेवाळा था, पर तु SH अनबन हे! जाने के कारण पूरा नहीं हा पाया । 
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या महासागर था जिसको तेरकर (या काव्य का भाषा BRAT ) 


le 


हनुमान्‌ लंकापुरी को पहुँच गए थे आर अत A राम ने इसा पर 
करवाया था | इस स्थल में शिव के मंदिरों क॑ 
कडे एक ता बिलकुल टूट फूट 

~ X 
खड़े यत्र तत्र दृष्टिगाचर होते है | 


जिसकी भूमि ग्रास पास की भूमि से नीची है। प्राचीन काल में 
ˆ कदाचित्‌ बहुत नीची संभवत; पानी से भरी 

लेखों में लंका की स्थिति लवण सागर में वतला 

से प्रश्न उठता है कि वर्तमान qaa की स्थिति कथा केवल आकस्मिक 

है या प्राचीनकालिक याथातथ्य की स्मारक है ? पुनः इसी प्रांत 

में “लक्ष्मणेश्वर नामक शिवालय ade गाँव में विद्यमान है । | 
- कहा जाता है कि वहाँ खर दूषण से युद्ध हुआ था । QRANT 
edifice अस्तित्व से यह सहज भावना उत्पन्न हाती है कि उसके | 
प्रास पांस रामेश्‍वर मंदिर भी कहीं रहा होगा । उसका उस स्थल 
पर होना चाहिए जहाँ पर से राम ने सेतु बांधने का काम आरंभ 
किया था । कालांतर में सेतु त्य़ा जलाशय आदि के मिट जाने पर 
क्या मंदिर का मिट जाना कोई ग्राश्‍चये की बात है? रामाथशी _ 
कथा प्रसंग का मनन करने से जान पड़ता है कि सागर नामक एक 
स्थानीय सरदार भी था जिसका आधिपत्य इस विस्तीशे जलाशय पर 
था। इसके बीच में भी एक टापू था जहाँ पर वह संभवत: d 
थः। सागर ने राम सेना के उतरते समय रोक टोक की थी, 
परंतु जब राम ने उसके विध्वंस कर डालने को धमकी दी तब TE 


Fr 
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सीधा हो 
समाधान 
1 करना श्रभीष्ट जान पड़ता है जिनके 
शेत नवीन कल्पना का जन्म हुआ हे | मानव 
है कि आये लोगों ने वायव्य की ओर से इस 
प्रिर ज्यों ज्यों वे आगे बढ़ते गए हों ata 
इटाते गए | जात्न पड़ता है कि रामचंद्र 

टि [मे विंध्य के उत्तरीय प्रांतों में अपना अ्रधिकार जमा 
लिया था। इसके पश्चात्‌ उन्होंने आगे बढ़ते का विचार किया ओर 
माग खोलने के लिये विंध्य छे पार निविड़ जंगलों में ऋषि मुनिया 
को मिशनरियों की भाँति पठवाना आरंभ किया, परंतु मूल निवासियों 
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अनेक प्रकार'से कष्ट पहुँचाने लगे ओर बहतेरां का उन्होंने मार भी 
डाला | जब रामचंद्र ने दंडकारण्य में प्रवेश किया तब उनको अनेक 
ऋषियों की हड्डियों.के ढेर दिखलाए गए और सुझाया गया कि यह 
ब जंगली लोगों का काम था जिनको कि वे राक्षस कहते थे। इसमें 
उनके राजा की भी सन्मति थी | उस समय यह राजा रावण था और 
अपने राज्य के पर्वेतो की सबसे ऊँची चोटी पर रहता था। इस 
प्रांत में आज तक गोंडों की बहुतायत है जिनका रावण से संबंध - 
अभी तक विस्मृत नहीं हुआ । गोंड बिलकुल अशिक्षित प्राय: 
जानवरों की समता की जाति न. इसलिये उन लोगों का अरब यह 
नहीं मालूम, कि रावण कान था, परंतु वंशपरंपरा की रूढ़ि द्वारा 
इतना जानते हैं कि वे रावणवंशी हैं। सन्‌ १८४१ ईस्वी की जन- 
संख्या के समय प्रत्येक जाति की आंतरिक पंक्तियांक नाम भो लिखे 
गए थे, उस समय लाखों गोंडा ने श्रपने को रावणवंशी लिखाया था । 
आज भी कोई जाकर पूछे तो वे यही बात बताते हें । . खोष्टीय 
pe चौद्हवां शताब्दी में ये गांड लोग मै!का पाकर मध्य प्रदेश, 
के राजा बन बैठे थे ।. इतका आधिपत्य तीन चार सौ वर्षों तक 
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स्थिर रहा। इस राजघराने में सबसे प्रतापी राजा संभामशाह 
हुआ जिसके साने के सिक्‍कों में उसके नाम के आगे Arara 
खुदा मिलता है। इससे स्पष्ट है कि यद्यपि संग्रामशाह ब्राह्मण 
मंत्रियां ओर कार्यकर्ताओं से घिरा हुआ था जिन्होंने उसे ज्ञत्रियों 
में शामिल कर लिया था, तथापि उसने अपने ATA बंश के नायक 
का तिरस्कार नहीं किया और अपनी वशसूचक पदवी AT स्थिर 
रखा । इतनी बात जानकर चित्रकूट छोड़ने पर रास की वनचय्या 
पर मनन करने की आवश्यकता है। इससे स्पष्ट हो जाता हैं कि 
सीता का हरण अमरकंटके के आस पास के प्रांत में हुआ और उसी 
के निकट राम“रावण का अंत में युद्ध- हुआ । राम ने गोंडों के 
विपक्षी उराँवों और शबरों को अपने पक्ष में कर लिया और उनकी 
? सहायता से विजय पाईं । यही उराँव प्राचीन काल में वानर कह- 
लाते थे शबरों की कदीचित्‌ ऋक्ष संज्ञा रही Bt) थे दोनों अभी 
तक MAHER के आस पास पाए जाते हैं। शबरों की संख्या अब 
प्रायः छः लाख और उराँवों की नव लाख है । रामायण के पढ़ने से 
स्पष्ट लख पड़ता है कि राम ने इस संसार में नर-लीला की AA 
j जिस प्रकार साधारण मछुश्य कास काज करते हैं उसी प्रकार उन्होंने 
किया | यथा जब वे अयोध्या से चले तब उनके मुकाम प्रतिदिन 
संद्रह बीस मील पर होने लगे | उन्होंने यह नहीं किया कि अपनी दैवी 
शक्ति से अयोध्या से एकदम उड़ान मारकर एक ही दिल में चित्रकूट 
पहुँच जाय । इसी प्रकार जब वे चित्रकूट से आगे बढ़े ते मामूली 
मंजिलें तय करते हुए पंचवटी पहुँचे जहाँ से सीता का हरण हुआ। | 
जब वे सीता की खोज में निकले ता वही क्रम रहा । ऐसा कहीं | 


3 


नहीं पाया जाता कि वे दिन में सौ सौ मीलों को छल्लाँग भरने लगे 
हों । इस बात को ध्यान में रखकर अब हमको जाँचना चाहिए कि 
वाल्मीकीय रामायण में बतलाए हुए स्थानों को अतिक्रम कर किष्किधा | 
Road तक रामचंद्र की पार्टो दंडकारण्य के किस भाग तक 
पहुँची होगी । रामायण में एक स्थान से.दूसरे स्थान तक की, 
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ART कहा पर, दूरा भी लिखी मिलती हे । इससे श्रौर भी निश्चया- 


चित्रकूट छोड्ने पर श्रोरासचंद्रजी सब से पहले महर्षि श्रत्रि के 
आश्रम को पहुँचे | चित्रकूट के पास इनका आश्रम अब भी प्राचीन 
नाम से प्रसिद्ध दै वहाँ के तपस्ियों ने राम को सावधान करते 
हुए दंडक बन में जाने का सुगम मार्ग वतलाया । तब वे कई ऋषियों 
के ग्राश्रमों का देखते मरणप्राय शरभंग के आश्रम सें पहुँचे वहाँ 
उनको' निकटवर्ती सुतीक्षण के आश्रम में जाने की सलाह दी गई 
अर चेतावनी कर दी गई कि पंपा से लेकर चित्रकूट तक राक्षसो 
का बड़ा उपद्रव हे, | सुतीदण के आश्रम में पहुँचकर राम वहां 
कुछ ढिन रहे और फिर इधर उधर कई - वर्षों तक घुम घामकर वहीं 
आ गए | पश्चात्‌ वे वहाँ से चार योजन की दरी पर अगस्य के 
भाई के MAA को गए, फिर वहाँ से अनतिदूर श्रगस्य के आश्रम 
का जाकर उन्होंने अपने रहने योग्य स्थान का पता लगाथा। अगस्त्य 
ने अपने ग्राश्रम से दा योजन पर गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी 
स्थान बताया | वहाँ पर कुटी बनाकर राम की पार्टी रहने 
लगी | यहीं से सीताजी को रावण हर ले गया । पंचवटी से 
_ थोड़ी दूर पर जटायु ने रावण को राका परंतु उसने गृद्ध के पंख 
काठ डाले Ae पंपा सरोवर से होते हुए सागर को लॉघकर वह ठेठ * 
लंका को जा पहुँचा | 
राम और लक्ष्मण aq सीता की खेज में निकले ता तीन कोस 
को दूरी पर क्रौंचारण्य में पहुँचे | ° उसे पार कर पूर्व की ओर 
सुड़ने पर एक घोर वन मिला । फिर वे एक भयंकर खाह में होकर 
महारण्य में घुसे । वहाँ कबंध राक्षस मिला । उसने बताया कि 
यहाँ से दक्षिण की ओर पंपा सरोबर के तट पर ऋष्यमूक पर्व॑त है; 
उस पर सुग्रोव नामक बंदर रहता है। उससे पूछने से सीताजी का 
पता लग जायगा | तब वे पंपा की ओर चले। वहाँ पर शवरी मिली | 
यह स्थान Tee मतंग ऋषि का आश्रम था। उसके पूर्व में कुष्यमूक, 
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पर्वत था जहाँ पर सुग्रीव से भेंट हुई । इसके निकट ही किष्किंधा 
थी जहाँ सुग्रीव का भाई बालि रहता था | 
चित्रकूट छोड़ने पर जितने स्थलों के नाम बतलाए गए हें उचकी 
स्थिति निश्चयपूर्वक स्थिर नहीं हुई है। तथापि रामायण में जा 
दूरी का Raa बताया गया है, उससे प्रकट होता है कि चित्रकूट 
से सुतीक्षण का आश्रम प्राय: ३० मील था और बहाँ से पंचवटी 
लगभग ४८ मील पर थी। पंचवटी से किष्किंधा प्रायः १८ मील थी। 
इस प्रकार चित्रकूट से किष्किंधा सौ मील से अधिक दूरी पर नहीं 
wt) यदि वर्तमान रूढ़िं के अनुसार किष्किंधा निजाम के राज्य 
के दक्षिणीय अंतिम A पर अनशुंडी के पास मानी जाय ते पंच- 
'बटी से सीधी रेखा में उसका फासला लगभग yoo मील पड़ता है, 
° चाहे आप नासिक की पंचवटी माने या बस्तरं की पर्णशाला को 
; मानें। ढूंढ़ते भटकते हुए लोगों का अनगुंडी को पहुँचते पहुँचते 
कम से कम एक महीना तो भ्रवश्य लगना चाहिए, परंतु रामायण 
से व्यक्त हाता है कि राम की सुग्रोव से भेंट होने में इससे आधा 
भी समय नहीं लगा । पुनः वाल्मीकि रामायण ही में नमेदा नदी 
को किष्किंधा के दक्षिण में बतलाया है । परंतु अनगु डी से नर्मदा 
a नदी ४०० मील उत्तर में हे । ga बाते से स्पष्ट लख पड़ेगा 
“ कि gala का स्थान दूर से दूर बिलासपुर जिले में था । इस जिले 
Haat नाम की एक प्राचीन जमोंदारी है। संभव है कि यह 
किष्किधा का लघु रूप हा । इसके सिवाय अनेक स्थान मिलते हैं. * 
जो प्राचीन ऋषि-प्राश्रमों के स्मारक हैं, यथा मातिन जहाँ आज 
भी जंगली हाथी मिलते हैं, मतंग ऋषि का आश्रम यहीं ज्ञात हाता 
है। कदाचित्‌ मतंगो की बहुतायत से ही यहाँ के ऋषि का नाम 
मतंग प्रसिद्ध हो गया हो । 
इन्हीं स्थलों के.आस पास sta = बनराँव = बानर जाति की 
: बहुलता है जिसके मुखिया सुग्रोव थे। अनगु डी के =. पास बानर 
न्‍जाति का लेशमात्र का भी पता नहीं है। इस प्रकार चित्रकूट मर 
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भ्रमरकंटक के बीच में सभी बातें ऐसी जम जाती हैँ कि राम की 
नरलीला में कोई बाधा नहीं आती Be उन जातियों का भी पता 
लग जाता है जो राम और रावण की सहायक dt) एक 
समस्या BEA: रह जाती है जा चित्त को कुछ gaa करती ह 
यद्यपि उससे रावणी लंका की स्थिति में कोई विशेष आपत्ति नहीं 
आती | वह यह हे । जिस पंचवटी से सीता का हरण हुआ वह 
कहां है ? _ रामायण से ज्ञात होता है कि ag गोदावरी के किनारे 


A ८३. 


थी ।* प्रख्यात गोदावरी, जा मध्यप्रदेश ओर निजाम के राज्य के 
बीच सीमा बनाती चलो गई है वह, चित्रकूट और अमरकंटक के 
दक्षिण में सैकड़ों, मील की दूरी पर है । उसकी स्थिति नूतन कल्पना 
के भ्रनुसार चित्रकूट और अ्रमरकंटक के बीच में होनी चाहिए | 
निस्संदेह इन स्थलों के बीच गुप्त गोदाव री नामक एक नदी अवश्य > 
है परंतु वह चित्रकूट से दस बारह ही मील पर है | परंतु रामा- 
यण के अनुसार उल्का चित्रकूट से काई ७८ मील पर होना चाहिए | 
अभी तक कोई तीसरी गोदावरी का पता नहीं चला । परंतु इसका 
भी समाधान हो जाता है, जब हम देखते हैं कि द्राविड़ी जंगली 
लोग नदी को Tat कहते हैं । बत्तीस वर्ष gd जब लेखक बस्तर ° 
रियासत में भ्रमण कर रह! था, तब उसको इस वात का Agua 
हुआ | लेखक की आदत थी कि जो नदी नाले पर्वत इत्यादि रास्ते - = 
में पड़ते थे उनके नाम अपने पथदर्शक कुली से अवश्य पूछता था | 
उसके मार्ग में कई नदी नाले पडे परंतु पथ-दशकों ने सभी को गोदारि 
बतलाया | स्मरण रहे कि aaa ह शक गाँव से दूसरे गांव तक ही 
जाता है, गाँव मिलते ही दूसरा व्यक्ति संग हो लेता है | इस प्रकार 
एक ही दिन की यात्रा में पाँच छः व्यक्तियों से काम पड़ जाता 
है। लेखक को दे। तीन दिन तक एक ही नास सब से सुनकर . 
विश्वास हो गया कि ये लाग व्यक्तिवाचक संज्ञा न बतलाकर जाति- 
Fe संज्ञा बतला देते हैं अर्थात्‌ केवल इतना इंगित करते हैं कि. 
जिसके विषयं में पूछ ताँछ की जाती है वह “नदी” है, इसलिये, 

z ° 
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गोदारि का ay हुआ “नदी?” जिसकी आरयोँ ने व्यक्तिवाचक 
समभकर साधु भाषा सें गोदावरी कर डाला । इसी प्रकार राम 
को भी कोई स्थत्त बतत्लाया गया होगा जा किसी नदी के किनारे 
था और जिसे स्थानीय लोग गोदारि कहते थे । इस पर कदाचित्‌ 
यह प्रश्‍न होगा कि क्या नदी के लिये गोदारि शब्द बिलासपुर 
जिले में अब भी प्रचलित हे । लेखक बिलासपुर जिले की प्रायः 
सभी जातियों से मिला है, भ्रोर उसने ओर से छोर तक तमास ज़िला 
घूम डाला हे, क्योंकि वहाँ पर वह कभी इंस्पेकर आफू स्कूल्स था 
कभी फमिन रिलीफ आफिसर था ओर कभी एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर 
था | इसके सिवाय उसने महु मशुमारी के लिये दो बार प्रांतीय दोरा 
किया था और अनेक जंगली भागों सें जाकर केवल उनकी गणना 
«ही का प्रबंध नहीं किया परंतु मध्यप्रदेशीय जाति-विवरश अंथ के 
` लिये अनेक जातियों का व्यौरेवार ada उन जातियों के सुखियों 
के get से सुनकर लिखा था । इसके सिवाय सर जार्ज ada 
की भाषा-निरूपण ग्रंथावली के लिये अनेक जंगली शाब्दमालाएं 
भी प्रस्तुत कों, परंतु उस जिले में किसी को गोदारि शब्द का उपयोग 
करते नहीं पाया। इससे केवल यह सिद्ध होता है कि इस शब्द 
. का बिलकुल लोप हो गया है। बिलासपुर faa की जंगली 
भाषाओं में हिंदी के अनेक शब्द घुस गए हैं जिन्होंने मूल शब्द को 
अप्रचलित कर दिया है। तिस पर भी संभव है कि विशेष खोज 
करने पर अब भी पता लग जाय । लेखक के हाल ही के अनुभव 
से ज्ञात होता है कि कभी कभी श्रे बातें जिनका इम समते हैं लोप | 
हा गया है अकस्मात उभड़ पड़ती हैं। इसी साल की बात है 
कि लेखक राय साहब सैय्यालाल एक्स्ट्रा असिस्टेंट डाइरेक्टर कषि- ! 
विभाग को, अपने गाँव हीरापुर (बंधा) को इस ay से लिवा ले | 
गया कि वे नर्मदा के तीरस्थ पड़ी हुई जमीन के काशत करने की | 
कोई युक्ति बतलावें। गाँव पर पहुँचने पर किसान भी संग हो 
म. | - नर्मदा के किनारे पहुँचकर प्रश्‍न किया गया कि सन. 
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० का पूर कहाँ तक आया था! एक किसान ने तुरंत 
उत्तर दिया “लंका तक? । हम लोग आश्‍चर्यान्त्रित होकर पूछने 
at, लंका कहाँ हें? उसने कट एक टीले को इंगित किया | 
तब हम सब लाग वहां गए और उस टीले को देखा ता उसे सब से 
ऊँचा पाया, उसके चारों ओर सूखे नाले थे लेखक ने पूछा, इसका 
लंका क्यों कहते हैं? कया यहाँ कभी रामलीला हुई थी? उत्तर मिला, 
नहीं साहब, ऐसे BAUS खाभड़ जंगल में रामलीला कैसे हो सकती 
I° यह नाझ पुराना है। ऐसे ऊँचे टोला का लंका ही कहते 
|? हीरापुर (बंधा) जबलपुर शहर से १३ मील नर्मदा के किनारे 
पर एक गाँव है. यह ada के अधिकार में चार पांच वर्ष पूर्व 
ही आया है। लेखक का विश्वास था कि टीला या टापू के लिये 
“लंका? शब्द का उपयोग दक्षिण ही में किया जाता है। परंतु z 

यह ता अमरकंटक से भी उत्तर के गाँवों में अकस्मात मिल गया । “ 

लेखक ने अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, अमरकंटक, बस्तर की 

पर्णशाला, नासिक, अनगुंडी, रामेश्वरम्‌ , agente और सिंहल- 

द्रोप को स्वयं देखा है अर रूढ़िगत राम-मार्ग का भौ मनन किया 

है और उसके अनुसार रावण की राजधानी का सिंहलद्वीप के पालन 5 

नरुआ ( प्राचीन dea नगर ) में स्थिर करने का प्रयत्न भी किया... 

हे, परंतु इसके पश्चात्‌ अमरकंटक की बात सम्मुख आने पर पौरा- 

शिक और स्थानीय खोज के आधार से उसको प्रतीत होता है कि 
l राम और रावण का युद्ध अमरकंटक की चोटी पर हुग्रा। एक 
MC Tig सेना और दूसरी ओर Wia ओर शवरों की मुठभेड़ हुई | 
भत में राम की जीत का डंका बजा जिसके द्वारा उभय कोशलों में 
रघुवंशी राज्य स्थिर हो गया और उसके साथ इस विस्तीर्ण प्रांत के 


Al 


l 

| एक छोर से दूसरे छोर तक nad भाषा का भी आधिपल जम 
। गया और पूर्ण रूप से उसका प्रचार हुआ | अवधी का कलेवर 
| जगन्नाथजी के कलेवर की नाई चंदन ही का वना रहा, कभी ऐसा 
l नहीं हुआ कि यत्र तत्र सागौन या साल के पच्चड़ लगाने पड़े हों । 
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(3) पथ्वीराज-रासा का निर्माण-काल 


[ लेखक-महामददोपाध्याय रायवदादुर श्री गोरीशंकर हीराचंद ओका | 


पृथ्वीराज-रासा राञ्स्थानीय हिंदी भाषा का वीररसात्मक 
बृहत्‌ काव्य है। राजपूताने में उसका बड़ा आदर है। पहले 
वही ग्रंथ इतिहास का खजाना समका जावा था, परंतु आधुनिक 
Ra शोधक उसकी असलियत में संदेह करने लगे हैं। saat 
रचयिता चंद बरदाई THAT के अनुसार WUT का राजकवि 
था। यदि वास्तव में वह शंथ JAR के समय में बना होता, 
ते उसमें लिखी हुई पृथ्वीराज के संबंध की सब घटनाएं शुद्ध होतीं 
परंतु प्राचीन शोध की कसे।टी पर उनमें से अधिकांश ठीक नहीं 
Sata । शैजपूताने के प्रसिद्ध इतिद्दास-लेखक कनेल टॉड ने उस » 
ग्रंथ से बहुत सी बाते अपने राजस्थान? में उद्धृत की हैं AN उसकी 
कविता पर मुग्ध होकर उसने उसके तीस हजार छंदां का ग्रँगरेजी 
अनुवाद भी किया था#। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने 
उसे ऐतिहासिक ग्रंथ समककर उसका कुछ अंश अपनी LAAT 
में प्रकाशित भी किया था | 

go सन्‌ १८७५ में प्रसिद्ध gaada डाक्टर वूलर का कश्मीर 
में संस्क्ृत-मंथों की खोज करते समय [ जयानक कवि-रचित ] 
“पृथ्वी राज-विजय महाकाव्य की भोजपत्र पर लिखी हुई एक 
प्राचीन अपूर्ण प्रति मिली, जिस पढ़ द्वितीय राजतरंगिणी के कर्त्ता 
जोनराज की टीका मी है। इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात्‌ उक्त 
डाक्टर ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल को निम्नलिखित आशय 

* का पत्र लिखा 


# सेरा लिखा हुआ कनेळ stra zis का जीवनचरित्र, ( खङ्गविळास 
ad बाँकीघुर, (पटना) से प्रकाशित 'हिंदी zis राजस्थान”; प्रथम खंड में ) 
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२० पृथ्वीराज-रासो का नि्माण-कालं 


पृथ्वोराज विजय का कत्ता ass प्रथ्वीराज का समकालीन 
र उसका राजकवि था। वह संभवतः कश्मीरी था और एक 
ग्रच्छा कवि तथा पंडित at; उसका लिखा हुआ Terai का 
वृत्तांत चंद के लिखे हुए विवरण के विशुद्ध है ओर वि० Ge १०३० 


तथा वि० Go १२२६ के शिल्लालेखें से मिल जाता है | 'पृथ्वोराज 

विजय महाकाव्य? में प्रथ्वोराज को जे! वंशावली दी हुईं है वही 

उक्त लेखों में भी मिलती है धोर उसमें लिखी हई घटनाएँ दसरे 

साधनों अथात्‌ मालवे An गुजरात के शिलालेखो से भिल जाती हैं। 

` उक्त पुस्तक में प्रथ्वोराज के पिता सोमेश्वर के संबंध में लिखा है--. 

उसका पिता AMI और उसकी माती गुजरात के सुप्रसिद्ध राजा 

जयसिह की पुत्री कांचन देवी थी । श्रणोराज की पहली रानी सुधवा 

5 सं, जा मारवाड़ को राजकन्या थी, दे पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें से 

“ag का नास किसी ग्रंथ या शिलालेख में लिखा नहीं मिलता और 

छोटे का विग्रहराज ( वीसलदेव ) था । 

| “ज्येष्ठ पुत्र ने, जिसका नाम किसी ग्रंथ या शिलालेख में नहीं 

दिया है, अपने पिता को मार डाला । इस विषय में कवि लिखता 
- है--उसने अपने पिता की वैसी ही सेवा की. जैसी परशुराम ने 
अपनी माता की की और अपने पीछे दीपक की बत्ती के समान दुर्गंध 
SR गया'। AURIS के बाद उसका पुत्र विग्रहराज और उसके 
अनतर उसका पुत्र अपरगांगेय ( ग्रमरगंगू ) राजा हुआ। फिर 

उक्त पिदृघाती के पुत्र पृथ्वोभट या पृथ्वीराज ( gat) का गद्दी | 

मिली । प्रथ्वीराज के पीछे मंत्रियों ने सोमेश्वर को राज्य सिंहासन | 

पर बिठाया, जिसने तब तक सारा समय विदेश में बिताया था और | 
अपने नाना जयसिंह से शिक्षा पाई थी । सोमेश्वर ने चेदि ( जबल्व- 
पुर [जता ) को राजधानी त्रिपुर में जाकर चेद्राज की कन्या 
कपूर देवी - से विवाह किया, जिससे उक्त काव्य कं चरित्र-नायक 
प्रथ्वोराज ओर इरिराज उत्पन्न हुए। गजमेर की गद्दी पर बैठने 
ASS eo « पीछे सोमेश्वर का देहांत हा गया और अपने पुत्र 


Ally 


e 
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पृथ्वीराज की नाबालिगी में अपने संत्री कादंत्रवास ( कादंबवास ) 
की सहायता से कपू र देवी राजकाज चलाने लगी | 
“उक्त काव्य में कहीं इस बात का नामनिशान तक नहीं दै कि 
पृथ्वीराज दिल्ली के राजा ग्रनंगपाल की कन्या से उत्पन्न हुआ था 
ae उसे अनंगपाल ने गोद लिया था । यह आश्‍चर्य की बात है 
पुराने मुसलमान इतिहास-लेखकी ने भी यह कहां नहीं लिखा 
कि प्रथ्वोराज al में राज्य करता था | बे उसे अजमेर का राजा 
वतलीते हैं; उनका कहना हे कि वह राजद्रोह के कारण विजेताओं 
(gaani) के हाथ से, जिन्होंने उसे उसके राज्य में कुळ 
घ्रधिकार दे रखे थे, अजमेर सें सारा गया | 
“मुझे इस काल के इतिहास के संशोधन की बड़ी ग्रावश्यकता 
जान पड़ती है और में समता हूँ कि चंद के रासो का प्रकाशन बंद 
कर दिया जाय, तो अच्छा होगा । वह ग्रंथ जाली है, जैसा कि जोध- 
पुर के मुरारिदान और उदयपुर के श्यामलदास ने बहुत काल पहले 
प्रकट किया at) पृथ्वीराज विजय? के अनुसार प्रथ्वोराज के वंदीराज 
अर्थात्‌ मुख्य साट का नाम प्रथ्वोभट था न कि चंद बरदाई px 
यह ते प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डाक्टर वूलर का मत है | हिंदी भाषा 
के इतिहास-लेखक सिश्र-बंघुओं ने अपनी ‘feat नवरल्ल' नामक पुस्तक 
में चंद्‌ बरदाई का जन्म संवत्‌ ११८३ ओर सत्यु संबत्‌ १२५० बतलाया 


. है| ओर लिखा है--' रासो जाली नहीं है । प्रथ्वोराज के समय में ही 


चंद्‌ ने इसे बनाया था | इसके अकृत्रिम होने का एक यह भी कारण 
aam पड़ता है कि यदि कोइ मनुष्य सालहवी शताव्दो के आदि में 
इसे बनाता, ता वह स्वयं अपना नाम न लिखकर ऐसा भारी (२५०० 
पृष्ठां का) बढ़िया महाकाव्य चंद का कयां समापत कर देता य. 


यह पत्र एशियाटिक सासाइटा आफ बगाळ की प्रोसीडि ग्ज सख्या ४ आर 

i ( AIS यर AZ) सन्‌ १८8३ To ६४-६४ में प्रकाशित हुआ हैं । 
+ हि A नवरल; तृतीय संस्करण; TB xy । 
{ वही; एष्ट ४६१ । 
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पृथ्वी राज-रासा का निर्माण-कातल 


as 
~! 


बाबू श्यामसुँइ्रदासजी तथा पंडित रामचंद्रजो शुक्त पृथ्वीराज 
रासो" को घटनाओं तथा संत्रतों को अशुद्ध स्वीकार करते हुए उत्तके 
कर्त का समय १२२५ और १२४४ के बीच में मानते Se और 
'पृथ्वीराज-विजय? में जिन जिन घटनाग्रों तथा नामे का उल्लेख 
है, उन्हें ठीक समभे हैं| | 
यदि 'प्रथ्वोराज-विजय' Bq “पृथ्वीराज रासा! देने ग्रंथ पृश्वी- 
राज के समय में लिखे , गए होते, ते एक अथ में प्रथ्वोराज की 
वंशोत्पत्ति, saa पूर्व-पुरुषों की नामावली, उसके माता पिता, भरि, 
बहिन तथा रानियों के नाम और युद्धों आदि के जो वर्णन दिए हुए 
हैं, वे ही दूसरे में भी होते, परंतु पथ्वीरःजरासो की मुख्य मुख्य बातें 
पृथ्वी राज-विजय से बहुधा भिन्न हैं रौर विजय के कथन ते! Riar- 
लेख आदि से मिलते हैं, पर रांसो के नहीं । ऐसी दशा में दोनों 
= Sui का निर्माण-काल प्रथ्वोराज के समय में मानना किसी प्रकार 
युक्तिसंगत नहीं । 
अब हम प्रथ्वोराज रासो का समय निर्णय करने के लिये उसमें 
दी हुई मुख्य मुख्य घटनाओं की जांच करते Im 
3 एथ्वीराज रासा में लिखा है-- श्राबू पर्वत पर एक बार ऋषि 
लोग यज्ञ करने लगे ता राक्षसे| का समूह यज्ञ-विध्वंस की चेष्टा 
करने लगा । इस महान्‌ उपद्रव से अत्यंत 
दुःखी हा सब ऋषियों ने वशिष्ठ के पास जाकर 
अपना समस्त दुःख निवेदन किया। तब 
बि ने खयं अग्निकुंड के पास आकर sa से परिहार, चालुक्य 
आर परमार ये तीन क्षत्रिय उत्पन्न किए और उन्हें राक्षसा का 
मारने के लिये गराज्ञा दी, किंतु जब यथासाध्य चेष्टा करने पर भी 
इन तीनों ज्षत्रियों द्वारा अपेक्षित कार्य का संतेषप्रद साधन न हो 
सका तब वृशिष्ठ स्वयं एक नवीन यज्ञकुंड की ail कर श्री 


ˆ पृथ्वीराज रासा ओर 
अप्निवंशी क्षत्रिय 


+ नागरीप्रचारिणी पत्रिका; भाग ६, पृष्ठ २८। 
eT वही; पृष्ठ ३३ | 
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चतुरानन ब्रह्मा का ध्यान और जप करते हुए आहुति देने लगे, जिससे 
तुरंत ही चार बाहुवाला एक Aaa महान्‌ तेजस्वी पुरुष उत्पन्न 
Sul |. 40 वेदी से निकले हुए उस पुरुष को देखकर 
वशिष्ठ ने उसे चहुव्रान नाम से संब्रेधन किया? iy 

इस समय उक्त चारों wat के वंशज अपने को 
aia मानते हैं, पर उनमें से केवल परमार की उत्पत्ति 


के संबंध में परमारों के aat बथा उनके ऐतिहासिक 
oes 


*नागरीप्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित प्रथ्वीराजरासा,ग्रादि पर्व; 
पृथ्वीराजरासा सार; पहिळा समय, TE ७-८ । ` 
1 अस्त्युच्चैगगानावळंबशिखरः क्षोणीभ्रदस्यां भुवि- 

ख्यातो मेशमुखोच्छ तादिषु परां कोटि aag a: (बु द: ) 


: ve रा 


तस्मिस्त्यक्तभवश्चरित्रविभवस्तथ्य'तपो तप्यत e 


A SAR A > 
ब्रह्यज्ञाननिधिगुणेनिरवधिः श्रेष्टो वसिष्टो सुनिः। > 


सुनेस्तस्यांतिके रेजे aor sae act | 

स्थिरवश्ये fama तपः श्रीरिव जंगमा॥ [ ९ Ju 
अनन्यसुलुभा धेनुः कामपूर्वास्य सन्निधो । 

ददती वांछितान्कामांस्तपः सिद्धिरिव स्थिता ॥ [ ६ ]॥ 

ततः क्ष त्रमदादूवृत्ती गाधिराजसुतश्छुलात | 

ag जह स्य gor Aa’ सिद्धिमिवोद्चतां ॥ [ ७ ] ॥ 

अथ पराभवसंभवमन्युना ज्वटनचंडरुचा झुनिनासुना | 

रिपुवधं प्रतिवीरत्रिधित्सया हुतभुजि स्फुटमंत्रयुतं हुतं ॥ [ = ] ॥ 
पृष्ठे तोणीरयुर्मं दघदथ च करे, चंडकोदण्डदण्डं । 

बक्षनूजूटं जटानामतिनिबिडतर' पाणिना दक्षिणेन । 

क्रुधो यज्ञोपवीती निजविषमदशा भाययज्ञीवलाक | 
तस्माढुद्दामधामा प्रतिवळदळने! निर्गतः कोपि वीरः ॥ [ ३ ] ॥ 
अ्रादिष्टस्तेन याता रणममरगशेस्मंगले गीयमाने । 

बाढं व्याक्षान्तरालैदिनकरकिरणच्छाद कैब्गाणवषेः ॥ 
dl भंगं Raw ग्रबळसुजबळः कामधेचु गृहीत्वा | र 
भक्व्या तस्यांहरिपद्मद्दयलुलितशिराः सावतस्थो पुरस्तात्‌ ॥ [ १० ]॥ 
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ग्रंथों# में लिखा है-- एक बार विश्वामित्र, आबू पर्वत पर रद्दनेवाले 
वशिष्ठ ऋषि की गाय नंदिनी को हर ले गए। इस पर वशिष्ठ ने 
क्रद्ध होकर अपने अग्निकुंड में आहुति दी, जिससे उस कुड 
3 से एक वीर पुरुष प्रकट हुआ, जो शत्र से लड़कर गाय छीन 
लाया | उसकी वीरता से प्रसन्न होकर ऋषि ने उसका नाम 
“परमार! अर्थात्‌ शत्रु के मारनेवाला रखा'। प्रथ्वीराज रासो का 
परमारों की उत्पत्ति का. कथन ऊपर उद्धूत किए हुए उन्हीं के 
शिलालेखो और पुस्तकां से भी नहीं मिलता | ees कट 
प्रतिहार, चालुक्य ( सोलंकी ) और चौहानों के १६ वीं शताब्दी 


A 


के पूर्व के शिलालेखों और पुस्तकों में कहीं भी ग्रभिवंश या वशिष्ठ के 


maaa जयिनः परितुष्टो वांच्छिताशिषमसोवभिधाय | 
‘ तस्य नाम परमार इतीत्यं तथ्यमेव सुनिरासु (शु) चकारू॥ | ११ ju 
बांसवाड़ा राज्य के अथु शा ग्राम के मंडलीश्वर महादेव के मंदिर में लगा 
हुआ परमार वंश के राजा संडनदेव के संमय में वि Go ११३६ का शिलालेख | 

इस प्रकार की उत्पत्ति अन्य शिळालेखो में भी मिलती हे । 

ॐ ब्रह्माण्डमण्डपस्तस्भः श्रीमानस्त्यब्षुदो गिरिः ॥... ,..॥ ४६३ ॥ 
“ ग्रतिस्वाधीननीवारफलमूलसमित्‌कुशम्‌ | 
मुनिस्तपावन चक्र ततन्रेक्ष्याकुपुरोहितः ॥ ६४ ॥ 
हृता तस्यैकदा धेनु: कामसूर्गाधिसूनुना | 
कात॑वीयांजनेनेव AAA ॥ ६४ ॥. 
स्थूलाश्र्धारतन्तानस्नपितस्तनवल्कळा | | 
अ्रमपेपावकस्याभूद्धतु स्समिदरुन्धती ॥ ६६॥ | 
ग्रथाथवविदामाद्यस्समंत्रामाहुति- ददौ । 
विकसट्विकटञ्वाळाजरिले | ॥ ६७॥ 
ततः क्षणात सकोदण्डः किरीटी काञ्जुनाङ्कदः । 
उज्जगामारिनतः कोऽपि सहेमकवचः पुमान्‌ ॥ ६८ ॥ 
qt संतमसेनेव विश्वामित्रेण सा हृता । । 
तेनानिन्ये मुनेधनुदिनश्रीरिव भानुना ॥ ६३ ॥ 
परमार इति प्रापत्‌ स झुनेर्नाम चार्थवत्‌ ।......॥ ७१ ॥ 
_ _ पमुप ( परिमळ ) रचित 'नवसाहसाङ्क चरित?; सगं ११ | 
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यज्ञ के संबंध की कोई बात नहीं मिलती | उनसे उनका वंश- 
परिचय नीचे लिखे अनुसार मिलता है । ; 
ग्वालियर से वि० सं० ६०० ( ई० स० ८४३) के आसपास 
की प्रतिहार राजा भोजदेव को एक बड़ी प्रशस्ति मिली है। उसमें 
प्रतिह्दार सूर्थवंशीय बतलाए गए xx इसी 
प्रकार सुप्रसिद्ध कवि राजशेखर, जिसने वि० 
do की, दसवीं शताब्दी में कई नाटक रचे, अपने नाटकां में उक्त 
ataa के पुत्र महेंद्रपाल को, जा उसका शिष्य था, 'खिकुल- 
तिलक? और उसके पुत्र महीपाल को ` घुर्वशमुक्तामणि” लिखता 
है। gamd के प्रसिद्ध हर्षनाथ के मंदिर की चौहान राजा 
विप्रराज के समय की वि० से ० १०३० की प्रशस्ति से भी कन्नौज 
के प्रतिहारो का रघुवंशी होना ज्ञात होता है| । इन प्रमाणां से - 
यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिहार पहले अपने को अग्निवंशीय 
नहीं, किंतु सूर्यवंशीय ( रघुवंशी ) मानते थे) | 


A 


प्रतिहार वंश की उत्पत्ति 


क मन्विक्षवाकुककुस्थ( त्स्थ ) सूळपएथवः कमापालकल्प्ट्रमा: ॥ २ ॥ 
तेषां वंशे सुजन्मा क्रमनिहितपदे धार्नि व्र पु घोरं | 
रामः पोळस्त्यहिन्श्र( हिसत ) क्षत विहतिसमितकम्म चक्रे पलाशेः | 
र्ळाष्यस्तस्यानुजासौ मधवमदसुपो मेघनादस्य संख्ये | 
सोमित्रिस्तीव्रदंडः प्रतिहरणविधेयः प्रतीहार आसीत्‌ ॥ ३ ॥ ० 
तद्व शे प्रतिहारकेतनभ्वृति त्रेलेक्यरत्षास्पदे । > 
देवो नागभटः पुरातनमुनेमु तिव्बेभूवाद्भुतम्‌ ro ४ ॥ 
| आकियोळाजिकळ सर्वे आफ इंडिया; वार्षिक Ratz, ई० सन्‌ १६०३-४, 
| पृष्ठ २८० 
Eos रघुकुलतिलको महेंद्रपाळः ( विद्वशाळभंजिका ) । 
देवो यस्य महेंद्रपाळन्ृपतिः शिष्यो रघुआमणि: । 
वाळभारत; १ । ११ । | 
तेन ( महीपालदेवेन ) च रघुवंशमुक्तामणिना । : ped 
'बाळभांरंत L - 


T इंडियन Chaat, जिल्द ४२, एष्ट ४८-४९ । 
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चालुक्य ( सोलंकी ) राजा विमलादित्य के ८वें राज्यवर्ष 
maig No Mo १०७५ ( ई० स० १०१८) के दानपत्र में सालं- 
कियों को चंद्रवंशी लिखा हे । इसके सिवा 
उसमें ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से साम, सोम से लगा- 
कर विचित्रवीर्य तथा उसके पुत्र पांडुराज तक की पूरी नामावली, 
पांडु के पाँचों पुत्रों युधिष्ठिZ, भीम, अजुन आदि के नाम और 
aga के पुत्र अभिमन्यु से लगाकर विमलादित्य तक की बंशावल्ली 
भी दी हुई है# | इससे स्पष्ट है कि उक्त संवत्‌ में सालंकी अर्चने 

को चंद्रवंशांतगत पांडवों के वंशज मानते थे | 
सोलंकी राजा Hatin चोड़देव ( दूसरे ) के सामंत बुद्धराज 
के शक संवत्‌ १०४३ ( वि० सं० १२२८ ) के दानपत्र में FAT- 
« तुंग चाड़देव के प्रसिद्ध पूर्वज कुव्जविष्णु| को 'चंद्रवंश-तिलक? 
हा है। सुप्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचंद्र ने, जा गुजरात के सोलंकी 
राजा जयसिंह ( सिद्धराज, वि० Ho ११५०-११४४ ) तथा उसके 


चालुक्य वंश की उत्पत्ति 


# श्रीधास्नः पुरुषोत्तमस्य महतो नारायणस्य प्रभो- 
aidera बभूव जगतस्स्रष्टा Ba भूस्ततः [। ] 
~ जज्ञ मानससुनुरत्रिरिति यस्तस्मान्सुनेरत्रित- 
स्सामा वंश[ क ]रस्सुधांशुरुदित [:] श्रीकंठचूडाम्रणिः ॥ ५ ॥ 
=~ Taal धा ]सुतेव्बुधावु[ध]नतस्ततः [। ] 
af tJ: पुरु( रू )रवानाम चक्रव[ त्ती स ] विक्रमः । [ २] 
ततोजुनादभिमन्युरमिमन्या: परिक्षि[त्‌ परिक्षि]ता जनमेजयः जनमेजया- 
FaN; छसुकाननरवाहनः नरवा[ हन ]1 [ च्छ ]तानीकः शत।नीकादुद॒यनः 
eon तस्यैव दाननूपतेस्साभ्व्याश्चाय्य' [ 1 ] महादेब्याः [ । ] 
सूनुव्विमळादित्यस्सत्या श्रयवंशवद्धना देवः [ १२] 
अनळानलरंध्रगते शकवपे' वृषभमासि Baws | 
यष्षष्टयां गुरुपुष्ये सिंहे ळरने प्रसिद्धमभि षिक्तः। [ १३] 
एपिग्नाफिय्रा इंडिका; जिल्द ६ go ३४१-९८ | 
| ai [॥] अस्ति श्रीस्तनकुंकुमांकितविराज | व्यू Je वक्षस्थले 
देवरशीतमयूखवंशतिळक [:] श्री [कु]व्जविष्णुन पः ।... १ 
वही; जिल्द ६, To २६३ | 
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उत्तराधिकारी कुमारपाल ( वि० सं० ११४४-१२३० ) से सम्मानित 
हुआ था, अपने FNAT महाकाव्य! के अवे सर्ग में गुजरात के सोलंकी 
राजा भीमदंव के दूत ओर चेदि देश के राजा AW के वार्तालाप का 
सविरतर ada किया है। उसका सारांश यह है-- 

“दूत ने राजा कणे से पूछा कि भीम orga यह जानना चाहते हैं 
कि आप उनके मित्र हैं वा शत्र | इसके उत्तर में कर्ण ने कहा कि कभी 
निर्मूल न होनेवाला सोम (चंद्र) वंश विजयी .है | इसी वंश में जन्म 
लेकेर पुरूरवा.ने प्रथ्वी का पालन किया । इंद्र के अभाव में डरे हुए 
स्वग का रक्षण करनेवाला मूर्तिमान्‌ क्षात्रधर्म नहुष इसी कुल में उत्पन्न 
हुआ | इसी वंश के राजी भरत ने निरंतर संग्राम करने और श्रनीति 
के माग पर चलनेवाले देत्यां का संहार कर अतुल यश प्राप्त किया | 
इसी कुल में जन्म लेकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उद्धत शत्रुओं का नाश 
किया | जनमेजय तथा अन्य अक्षय यशवाले तेजस्वी राजा इसी वंश में > 
हुए और इन सब पूर्ववर्ती राजाओं की समानता करनेवाला भीम (भीम 
देव) इस समय विजयी है । सत्पुरुषा में परस्पर मैत्री हाना स्वाभाविक 
है, अतएव हमारी मैत्री के विरुद्ध कौन क्या कह सरकता है? | 

ऊपर उद्धृत किए हुए yaw से निश्चित है कि प्रथ्वीराज के : 
समय तथा उससे पूर्व भी सोलंकी अपने को अग्निवंशी नहीं, किंतु 
चंद्रवंशी Sit पांडवा की संतान मानते थे | ° 

पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर का बड़ा भाई विग्रहराज ( fada 
चतुर्थ ) बड़ा विद्वान्‌ राजा था । उसने अजमेर में अपनी वनवाई हुई 
संस्कत पाठशाला (सरस्वती मंदिर) में अपना 
बनाया हुआ 'हरकेलि नाटक”, अपने राजकवि 
सोमेश्वररचित “ललित विग्रहराज” नामक नाटक तथा चौहानों के 
इतिहास का एक aoa RIMA पर खुदवाए । मुसलमानों ने" 
उस मंदिर को तोड़कर वहाँ पर 'ढाई दिन का ऑपड़ा? नाम को 


BN 6 A 
चाहान वंश की उत्पत्ति 


LIES OE ETE 


% द्वयाश्रय महाकाव्य, सग 8, श्लोक ४०-५३ ( साळंकियां का प्राचीन 
इतिहास; प्रथम Eo एष्ट ओर १० के टिप्पण में प्रकाशित ) | . o 
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मसजिद बनवाई । वहीं से उक्त काव्य की प्रथम शिला सिली है, 
जिसमें चौहानें को सूर्यवंशी कहा है# | 
'पृश्तीराज विज्ञय” में भी चौहानां को जगह जगह सूयवंशी 
लिखा है|, भग्निवंशी कहीं भी नहीं । ग्वालियर के तोमर ( daz ) 
बंशो राजा वीरम के दरबार के जेन कवि नयचंद्र सूरि ने वि० सं० 
१४६० के आसपास FET महाकाव्य? बनाया | उसको है 
भो चोहानां का अग्निबंशी होना मालूम नहीं था। उसने लिखा 
है---' ब्रह्माजी यज्ञ करने के निमित्त पवित्र भूमि की शोध में शिरते 
थे। उस समय उनके.हांथ में से पुष्कर ( कमल का फूल ) गिर | 
गया। जहाँ पर कमल गिरा, उस भूमि को पवित्र मान वहीं यज्ञ | 
प्रारंभ किया, परंतु राक्षसा का भय होने से उन्होंने सूये का ध्यान 


देवो रविः पातु वः । 
तस्माव्समाळंव( ब )नदंडयोनिर भूज्जनस्य स्खलतः WARN | 
वंशा स दैवोढरसो नुपाणामनुद्रतैनाघ णकीटरन्ध्रः ॥ ३४ ॥ 
ससुत्धिताक दनरण्ययो नि रुस्पन्नपुन्नागकदंव( ब )शाखः | 
ग्राशचयमंतः प्रसरस्कुशोयं वंशाथिनां श्रीफळतां sas ॥ ३४ ॥ 
ग्राधिव्याधिकुवृत्तदुग्गतिपरित्यक्तप्रजास्तत्र ते 
सप्तद्वीपभुजा नृपाः समभवन्निक्ष्वाकुरामादयः ।... ३६ ॥ 
तस्मिन्नथारिविजयेन विराजमाने 
° राजान्रंजितजनाजनि चाहमानः।... .....॥ ३७ ॥ 
चौहानें के ऐतिहासिक काव्य की राजपूताना म्यूजियम ( अजमेर ) में 
रखी हुई पहळी शिळा | 
j काकुत्स्थमिक्ष्वाकुरचू च यद्दघत 
पुराभवत्त्रिप्रवर' रघोः SZH । 
कळावपि प्राप्य स चाहमानतां 
प्ररूढतुयप्रवरं बभूव तत्‌ ॥ २ | ७१ ॥ 
कि WAT: प्रतापोन्नति । 
तन्वन्‌ गोत्रगुरोनिजेन नुपतेजज्ञे सुतो जन्मना ॥ © | d: ०॥ 


g 


4 +५5२७ 


3  , सुतोप्यपरगांगेयो निन्येस्य रविसूनुना । al 
BE उन्नतिं रविवंशस्य पृथ्वीराजेन पश्यता ॥ ८ । ४४॥ 
s प्रथ्वीराजविजय महाकाव्य । . 


न 
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किया, जिस पर सूर्यमंडल से एक दिव्य पुरुष उतर आया | उसने यज्ञ 
की रक्षा की और यज्ञ निर्विन्न समाप्त हुआ । जिस स्थान पर ब्रह्माजी 
के हाथ से पुष्कर ( कमल ) गिरा था, वह स्थान पुष्कर तीर्थ के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ और सूर्यमंडल से बुलाया हुआ जो वीर पुरुष 
आया था, वह चाइमान (चौहान) कहलाया और ब्रह्माजी की कृपा 
से महाराजा वनकर राजाओं पर राज्य करने AAV? ।# 

इस प्रकार प्रथ्वीराज के पूव से लगातार वि० संश १४६० के 
ग्रास, पास तक चौहान अपने को सूर्यवंशी मानते थे | यदि प्रथ्वीराज 
रासो पृथ्वीराज के समय का वना हुआ -होता, तो वह eat को 
अग्निवंशी न कहता | 

पृथ्बीराज-रासि और चोहानों की बंशावली 

पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज तक फी जो वंशावली दी है, वह 
अधिकांश में कृत्रिम है हम वि० do १०३० से लगाकर No Ho = 
१६३५ के आस पास तक के चौहानों के शिलालेखों रौर संस्कृत- 
पुस्तकों में मिलनेवाली भिन्न भिन्न वंशावलियों का एक नकशा यहाँ 
हैं, जिसमें पृथ्वीराज रासो की भी वंशावली उद्धूत की गई हे i 
उनके परस्पर के मिलान से ज्ञात हो जायगा कि रासा का कत्ता - 
पृथ्वोराज का समकालीन नहीं हो सकता, क्योंकि रासो को वंशावल्ली 
कुछ इधर उधर के नामों को छोड़कर सारी कृत्रिम है । किसी भी 
प्राचीन शिक्षालेख या ग्रंथ से नहीं मिलती । 


p यज्ञाय पुण्यं क्वचन प्रदेशं दृष्ट विधातुअ मतः किलादों । 
प्रपेतिवत्‌ पुप्करमाशुपाणिपद्मात्पराश्रूतमिवास्य भासा ॥ १४ ॥ 
ततः शुभं स्थानमिदं विभाव्य प्रारब््रयज्ञो यमपास्तदैन्यः । 

| विशंक्य भीति' दनुजब्रजेभ्यः स्मेरस्य सस्मार सहस्नरश्मेः ॥ १४॥ 

| अ्वातरन्मंडळतोथभासां पत्युः पुमानुग्रतम्नंडलाग्र: । 

तं चाभिपिच्याश्वदक्षीयरक्ताविधौ व्यधादेष मखं सुखेन ॥ १६ ॥ 

पपात यत्‌ पुष्करमत्रपाणेः ख्यातं ततः पुष्करतीर्थमेतत्‌ । 

यञच्चायमागादथ चाहमानः पुमानतोऽख्यायि स AAA: ॥ १७ ॥ 

हम्मीर महाकाव्य; सगं १ 
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उक्त नकशे को देखने से ज्ञात दो जायगा कि चोहानों के सब से 
Guia वि० सं० १०३० के लेख में दिए हुए ग्राठो नाम विजोल्लियाँ 
के लेख से और प्रथ्वीराज विज्य से ठीक मिल जाते हैं। तनिक 
अतर के विषय में यही कहना आवश्यक होगा कि गूवक ( प्रथम ) 
के स्थान पर गोत्रिंइराज लिखा है, जो उक्त प्राकृत नाम का संस्कृत 
रूप है। शशि नूप और चंद्रराज भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं | 
इसी तरह प्राकृत वप्पराज? का संस्कृत रूप वाक्पतिराज है । 

_ विजालियाँ के लेख ओर प्रथ्वीराज विजय की वंशावली भी पूणत: 
परस्पर मिल्ती हैं । विजेलियाँ के लेख का लौकिक नाम 'गण्डू? 
संस्कृत में गाबिंदराज में, इसल' दुर्लभ में और 'बीसल*' विग्रह- 
राज में बदल गए हैं । विजे।लियाँ के लेख कां सिंहट नास प्रथ्वोराज- 
विजय में नहो है और पृथ्वीराज विजय का अपरगांगेय ( अमर 
गंगू ) उक्त शिलालेख में नहीं है। प्रबंधकोश के अंत में दी हुई | 
चौहानें की वंशावलो भो बीजोल्यां के लेख ओर पृथ्वोराजविजय 
से अधिकतर मिलती है, क्योकि उसमें दिए हुए ३१ नामो में से 


7 
nxn X 


२२ नाम ठीक मिल जाते हें । हम्मीर महाकाव्य में दिए हुए ३१ 
नामा में से २१ नाम प्रथ्वोराजविजय से श्रार उनके अतिरिक्त ३ नाम 
प्रबंधफाश से मिलते हैं । 'सुर्जनचरित' सहाकाव्य Jal के चौहान राव 
सुर्जन के समय में वि० सं० १६३५ के आसपास बना, इसलिये उसमें 
प्राचीन ग्रंथो से बहुत ग्रधिक समानता नहीं पाई जाती ता भी २७ नामों में 
से १३ नाम सिल जाते हैं । उसमें ओर हम्मीर महाकाव्य तथा gaa- 
कोश में अधिक समानता है । उपयुक्त नामों के अतिरिक्त सुर्जनचरित 
के ७ नाम प्रबंधकोश या हम्मीर महाकाव्य से मिलते हैं, परंतु 
# अशोक के लेखवाले दिल्‍ली के सवाळक स्तंभ पर के चौहान राजा 
विग्रहराज ( वीसळदेव ) के Rodo १२२० ame ga ( सुदि ) १९ के 
लेखों में वीसछ और विग्रहराज दोनों एक ही राजा के नाम दिए हैं। इंडियन 
एंटिक्वेरी जिल्द ५६ पृष्ट २१८ और प्लेट | 
† अुळ Faw ने अमरगंगू नाम दिया है । वह थोड़े ही दिन राज्य EX 
बचपन में मर गया बा, जिससे उसका नाम छोड़ दिया गया हो । 


~ 
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प्रथ्वीराजरासो के ४४ नामों में से केवल कहीं कहीं के ७ नाम a 
विजोलियाँ के लेख ओर पृथ्वीराजवि नामां से मिलते हैं, अन्य 
सब कृत्रिम ओर कल्पित हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी - 
uate बहुत अधिक अवांचीन है। यदि रासो पृथ्वीराज के 
ससय हो बना होता ता उसकी वंशावल्ली में ओर प्रथ्वीराजविजय 
को वंशावली में इतना अधिक अंतर न होता । प्रथ्वीराजरासा १७ वीं 
सदी के पूवाध में बने हुए सु जेनचरित से भी पीछे प्रसिद्धि में आया 
taraa होता है | पूताने में चौहानों का मुख्य और पुराना 
Ji Get है। यदि सुजन के समय प्रथ्वीराजरासा वहाँ प्रसिद्धि 
Al गया होता, ता उसी के आधार पर सुजनचरित में वंशावली 
लिखी जाती, परंतु ऐसा न होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि 
उस समय. तक वूँदी में उसकी प्रसिद्धि नहीं हुई थी । उस समय 
पृथ्वीराजरासो की कुछ कथाएँ जनश्रुति से लोगों में कुछ कुछ 
अवश्य प्रचलित थीं | 


र्‌ 
ay 
ज 


पृथ्वीराजरासो और पृथ्वीराज की माता 


z 
एथ्वीराजरासो में लिखा हे--।दिल्ली के Fax राजा श्रनंगपाल ने 
अपनी छोटी Hat कमला का विवाह सोमेश्वर के साथ किया# 
जिससे पृथ्वीराज का जन्म हुआ था । अंत में अनंगपाल देहली का 
राज्य अपने दौ हित्र पृथ्वीराज को देकर बदरिकाश्रम में तप करने को 
चला गया| ।” यह सारी कथा कल्पित है, क्योंकि se समय न 
तो अनंगपाल दिल्ली का राजा था Biz न उसकी पुत्री कमल्ला का 
विवाह सोमेश्‍वर के साथ हुआ था | दिल्ली का राज्य तो पहले 
ही सोमेश्‍वर के बड़े भाई विग्रहराज ( चतुर्थ ) ने ही ग्रपने राज्य 
( अजमेर ) के अधीन कर लिया था । ' विजोलियाँ के उक्त लेख में 


अ पृथ्वीराजरासो; आदि पर्वे, रासोसार, To qy l 
| वही, दिल्ली-दान प्रस्ताव, अट्टारहवां समय; URIAN, पृ० ६३ | 
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विग्रहराज का दिल्ली और हाँसी को लेना लिखा ee । तबकाते _ 
नासिरी में शहाबुद्दीन गोरी के साथ को पहली लड़ाई मे Ret के 4 
राजा गोविंदराज का प्रथ्वीराज के साथ हाना ओर उसी ( गोविंद- 
राज) के भाले से सुलतान का घायल देकर MAT तथा दुसरी 
लड़ाई में, जिसमें प्रथ्वीराज को हार हुई, उस ( गोविंदराज ) का 
मारा जाना लिखा है| । इससे निश्चित है कि पृथ्वीराज (तीसरे) 
के समय दिल्ली अजमेर के उक्त सामंत के अधिकार में थी । 
पृथ्वीराज की माता का नाम भी कमला नहीं, किंतु कपूर देवी 
था ote वह दिल्ली के राजा अनंगपाल की पुत्री नहीं, किंतु त्रिपुरी 
( चेदि अर्थात्‌ जबलपुर के आसपास के प्रदेश की राजधानी ) के... 
हैहय (कलचुरि) वंशी राजा तेजल (अचलराज) की पुत्री थी. | | 
यदि प्रथ्वोराजरासा पृथ्वीराज के समय में लिखा जाता, ते उस | 
में यह घटना ऐसी कल्पित न लिखी जाती । पंद्रहवा शताव्दी का | 
ग्रतोल्यां च वळभ्यां च येन विश्रामितं यशः | । | 
ढिल्लिकाग्रहणश्रांतमाशिकाळाभळंभितः ( लं ) ॥२२॥ 
विजोलियां का लेख ( छाप पर से ) 
> † तबकाते नासिरी का अँगरेजी अनुवाद ( मेजर रावी का किया इशा i 
Jo ३९६-६८ | 
{ इति साहससाह चय चय स्समयज्ञेः a] तिपादि ]तप्रभावास्‌ | 


तनयां स सपादलच्षपुण्यैरुपयेमे त्रिपुरीपुर[ a ]रस्य ॥ [ १६ ]॥ . 
पृथ्वीराजविजय; सर्ग ७ | 


पृथ्वीं पवित्रतां AG राजशब्दः कृताथंताम्‌ | 


agadi नाम एथ्वीराज इति व्यधात्‌ ॥ [ ३० | ॥ 
3 m वही; ans | 


मुक्तवति सुधवावशं गळत्पुरुषसोत्तिक | 

देवं सोमेश्वरं द्रष्ट्‌, राजश्रीरुदकण्ठत ॥ [ ४७ ju 

_ ग्रात्मजाभ्यामिव यशः प्रतापाभ्यामिवान्वितः | 
पादळक्षमानिन्ये महासात्येमहीपतिः ॥ [ ४८ | ॥ 
यथादाय दानभोगचिवात्मजो । _ n= 2 ee 


पन्मूतिमती पुरीम्‌ ॥ [ ४६ | ॥ 
: a 


a 
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लेखक नवचंद्र भी “इस्मीर मद्दाकाव्य' में पृथ्वीराज की माता का 


A 


पर देवी ` A A S EN © ~ 
नाम कपूर देवी देता हे श्र सुजनचरित का कर्त्ता भो कर्पर देवी 
ही लिखता है तथा उसको दिल्ली के राजा की पुत्री नहीं, किंतु 


७ 


दक्षिण के कुंतल देश के राजा की पुत्री बतललाता है ।| 


पृथ्वीराजरासो ओर पृथ्वीराज की वा 

पृथ्वी राजरासे में लिखा है- पृथ्वीराज की बहिन प्रथा का विवाह 
मेवाड़ के राजा समरसिंह ( रावल तेजसिंह के पुत्र और रत्नसिंह 
के पिता ) के साथ हुआ att, जो पृथ्वीराज के पक्ष में लड़ता 
TA शहाबुद्दीन के साथ की लड़ाई में मारा गया? iS 

यह कथा भी बिलकुल कल्पित है, क्योंकि समरसिंह प्रथ्वीराज 
के बहुत समय वाद हुआ | प्रथ्वीराज का देहांत (वि०सं० १२४४ 
ई० Wo ११४३ में) हो गया धा । समरसिइ का दादा Safes 
उक्त संवत्‌ A बहुत बाद तक विद्यमान था । उसके समय के दो. 
शिलालेखों में से एक एकलिंगाजी के मंदिर के चौक में और दूसरा 
नादेसमा गाँव में चारभुजा के मंदिर के निकटवर्ती सूर्य-मंदिर के 
स्तंभ पर तथा दो हस्तलिखित पुस्तकें मिली हैं। दोनों शिलालेख : 


१: हळाचिळासी जयति स्स तस्मात्‌ 
सामेश्वरोऽनश्वरनीतिरीतिः ॥ ६७ ti 
कपू रदेवीति बभूव तस्य 
प्रिया [ प्रिया ]राधनसावधाना ॥ ७२ ॥ 
० हम्मीर महाकाव्य; सर्ग २। 
f शकुन्तळाभां gaen: 
स कुन्तलानामधिपस्य पुत्रीस्‌ । 
| कपूरधारां जनलेएचनानां 
कपूर देवीसुहुवाह विद्वान्‌ ॥ ४ ॥ 
सुजनचरित; सग & | 
| $ पथ्वीराजरासा, gare कथा; (-इक्कीसवां ससय ) रासासार; 
Jo ७०--७१ | 


§ प्रथ्वीराजरासा, बड़ी लड़ाई; ( छासठवाँ समय ) रासासार; ए० ४२८। 


o gil 
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क्रमश: वि? te १२७०* और १२७४ के हैं। उसी के समय 
में ‘qrfan वृत्ति' वि० सं० १३०४] में लिखी गई । इन प्रमाणो 
से स्पष्ट है कि जैत्रसिंह वि० सं० १३०८ तक विद्यमान था । समर- 
सिंह का पिता तेजसिंह वि० To १ ३२४५ तक ते अवश्य विद्य- | 
मान था. जैसा कि उसके समय के उक्त संवत्‌ के शिलालेख से | 
जा गंभीरी नदी ( चित्तोड़ के पास ) के पुल के नवे काठे ( मह- 
राब ) में लगा है, पाया जाता है। समरसिंह के समय के आठ 
शिल्लालेख मिले हैं, जिनमें से प्रथम fio Wo १३३०|| का है, जो 
es के विष्णु-मंदिर की दीवार में लगा है आर तिम लेख वि० 
Ho १३५८ Tal है, जा चित्तोड़ के रामपाल दरवाजे के बाहर 
पड़ा हुआ पाया गया। इनसे स्पष्ट है कि रावल समरसिंह वि? 
_ ङ संवत्‌ १२७० वर्षे महाराजाधिराज श्रो जेत्रसिंह देवेजु... ... (भावनगर 
 प्राचीन-शाधसग्रह; ए० vo, टिप्पण । भावनगर इंस्क्रिपूशांस; Zo ३३, | 
a Rug ) | 
wo च ~ `A a x 
+ ग्रां संवत्‌ १२७६ वर्ष वैशाख सुदि १३ सु( छ )कत wae Mat 
गद्रहे महाराजाधिराजश्रीजयतसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये... .... 
$ ( नादेसमा का शिलालेख ) 


oe 


+ संवत १३०६ वर्षे माघ वदि १४ सोसे स्वस्ति श्रीमदाघाटे महाराजाः 
घिराजभगवन्नारायणदत्तिणउत्तराधरी रामानमदनश्री जयत सिं हृदेवतत्पद् वि भूषणरा- 
जाश्रिते जयसिंहविजयराउये... ....,.. ...८० वयजल्लेन पाचक वृत्तिटिखितेति ॥ 

( पीटरसन की तीसरी रिपोर्ट; go १३० )! 

& संवत्‌ १३२४ वर्ष इहचित्रकूटमाहादुग तलहष्टिकायां पवित्र... ... - 

महाराज श्रीतेजःसि हदेवकल्याण विजभी i 


दी ate ग्राफ एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल; 
जि० xx, भाग १, १८८६. To son 
_ || यह शिळालेख मेरी तैयार की हुई छाप के आधार पर छप चुका 
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Go १३५८ तक BAT प्रथ्वीराज की मृत्यु से १०६ वर्ष पीछे तकं 
ता अवश्य जीवित था । ऐसी भ्रचस्था में प्रथाबाई के विवाह की 
कथा भी कपोलकल्पित है । प्रथ्वीराज, समरसिंह और प्रथाबाई 
के वि० सं० ११४३ ओर ११४५९ ( इस संवत्‌ के दा ); वि० Ae 
११३४ और ११४५; तथा वि० सं० ११४५ और ११५४७ के जो 
पत्र, पट्टे, TAA नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी 
पुस्तकों की खोज में फोटो सहित छपे हैं, वे सब जाली हैं, जैसा 
कि "हसने नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ) भाग १ 
To ४३२-५२ में बतलाया है | 


रासा का कर्त्ता लिखता है-- गुजरात के राजा भीम के हाथ से 
पृथ्वीराज का पिता सोमेश्वर मारा गया । अपने पिता का वैर लेने o 
के लिये प्रथ्वीराज ने गुजरात पर चढ़ाई कर भीमदेव का मारा और 
उसके पुत्र कचराराय को अपनी ओर से गद्दी पर बिठाकर गुजरात 
के कुछ परगने अपने राज्य में मित्ता लिए! |# 

यह सारी कथा भी असत्य है, क्योंकि न तो सोमेश्वर भीमदेव z 
के हाथ से मारा गया ओर न भीम प्रथ्वीराज के हाथ से | सोमेश्वर 
में समय के कई शिलालेख मिले हैं, जिनमें से पहला वि० सं० 
१२२६ फाल्गुन वदि ३ का विजोल्लियाँ का प्रसिद्ध लेख है| श्रौर 
अंतिम fio Go १२३४ भाद्रपद सुदी ४ का है| । पृथ्वीराज 
का सबसे पहला लेख वि० सं० १२३६ आषाढ़ वदि १२ का 


x एथ्वीराजरासो; भीमवध ( चावालीसर्वा समय ), रासासार; To Iye | 
` † दी जनळ, एशियाटिक सोसाइटी आफ वंगाळ; जिल्द ४४, भाग १, 
Zo स० १८८६ Fo ४०-४६ | 
1 ग्रों । स्वस्ति श्रीमहाराजाधिराज श्रीसामेस्व( श्व )रदेवमहाराये ( ज्ये ) 
Gad १२३४ भाद [पद] छदि ४ शक्रदिने० | 
्रांबळदा गांव का लेख ( अप्रकाशित ) i 
यह लेख उदयपुर के विक्टोरिया हाळ में सुरक्षित है । 
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है |# flo Ho १२३६ के प्रारंभ सें सोमेश्वर का देहांत रौर प्रथ्वो- 
राज की गहोनशीनी मानी जा सकती है, जेखा कि प्रबंधक्षाष के अत 
की वंशावली से ज्ञात हाता है || भीमदेव fro सं० १९३७४ में गद्दी पर - 
Raga बाल्यावस्था में बैठा और ६३ वर्ष अर्थात्‌ वि० Go ११८८ 
तक वह जीवित रहा| । इतनी बाल्यावस्था में वह सोमेश्वर को 
नहीं मार सकता और न प्रथ्वीराज ने उसका बदला लेने के लिये 
उसपर चढ़ाई कर उसे मारा था । गुजरात के ऐतिहासिक संस्कृत 
ग्रंथों में भी कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है। राजपूताना 
म्यूजियम में भोमदेव का वि० Go १२६९ का एक शिल्लालेख 
विद्यमान हैँ। आवूपर देलवाड़ा गाँव के प्रसिद्ध तेजपाल के 
जैन-मंदिर की वि० सं० १२८७ की प्रशस्ति के लिखने के समय भी 
भीमदेव विद्यमान था +। डाक्टर gat ने fre सं० १२७६ मागं- 
ˆ शीर्ष वदि १४ का भीमदेव का दानपत्र प्रकाशित किया है IN) 
इससे निश्चित है कि भीमदेव प्रथ्वोराज की मृत्यु से अनुमान पचास 
वर्ष पीछे भी विद्यमान था | 


लेहारी गांव का लेख ( अप्रकाशित )। 

यह उदयपुर के विक्टोरिया हाळ में सुरक्षित है। 

| प्रथ्वीराजः संवत्‌ १२३६ वर्षे राज्यं चकार । संवत्‌ १२४८ WT: । 
(यह वि० Go १२४८ कातिकादि है, चेत्रादि ।२४३ होगा ) 

प्रबन्धचिन्तामणि; पष्ठ ₹४ | 

1 सं० १२३४ पूर्ववर्षाद्वपं ६३ श्रीभीमदेवेन राज्यं कृतं............ वही; 
Jo २४६ । $ 

& यह लेख इंडियन एंटिक्वेरी; जि० ११, पष्ठ २२१-२२ में ब 
हो चुका है। 

जं नमः............[ संव ]त्‌ १२८७ वर्षे लौकिक फाह्युन वदि 
३ रवौ ade श्रोमदणहिळपाटके... ... ... महाराजाधिराज श्री A. 
विजयिराज्ये...... .. तस्यैव महाराजाधिराज श्रीभीमदेवस्य प्रसा[ द ]---*" 
एपिग्राफिया इंडिका; fro ८, 78 २१९ । 
ST इंडियन एंटिक्वेरी; जि० ६, पृष्ठ २०६-२०८ | 
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पृथ्वीराजरासो और पृथ्वीराज के विवाह 
पृथ्वीराजरासा का कथन हे कि पृथ्वीराज का प्रथम विवा 
ग्यारह वर्ष की अवस्था में, मंडोवर के पड़िहार नाहरराय की कन्या 
से gule | यह कथन भी सत्य नहीं है। मंडो- | 
वर का नाहरराय पडिहार प्रथ्वोराज से कई 
सौ वर्ष पूर्व हुआ था, जैसा कि मंडोवर के 
पड़िद्दारों के वि० do ८४४ के शिलालेख से पाया जाता है| । वि? 
Wo, १२०० से पूर्व मंडोवर पर से पड़िहारों का राज्य अस्त हो गया 
था और नाडोल के Alsat ने उस पर-अधिकार कर लिया था! 
पृथ्वीराज के समय के आस पास ते नाडोल के चौहान रायपाल के 
पुत्र सहजपाल का संडोवर पर अधिकार था, जैसा कि वहीं से मिले 
हुए उसके शिलालेख से पाया जाता है| | 
पृथ्वीराजरासे में लिखा है कि, १२ वर्ष की अवस्था में, पृथ्वी- 
राज ने आवू के परमार राजा सलख की पुत्री और जेत की बहिन 
इच्छनी से विवाह किया$। यह कथा भी 
ऐतिहासिक नहीं है । आवू पर सलख या 
जयत AA Al परमार राजा कभी हुआ ही नह | आबू पर की 
वि० सं० १२८७ की वस्तुपाल के मंदिर की प्रशस्ति में arg के 
परमारों की उस समय तक की वंशावली दी है+। उसमें वहाँ 
के परमार राजा यशाधवल का पुत्र धांरावर्ष होना लिखा है। 
यशोधवल का वि० सं० १२०२ का शिलालेख राजपूताना म्यूजियम 
( अजमेर ) में विद्यमान है। उसुक पुत्र धारावष के १४ शिलालेख 
और १ ताम्रपत्र मिला है, जिनमें से वि० Go १२२० ज्येष्ठ सुदि 


नाहर्राय की पुत्री 


ba’ O 
ख विवाह 


AREATA 


geet से विवाह 


# एथ्वीराजरासो; विवाह समय (पैसठर्वा समय), रासासार; go ३८२ | 

T एपिग्राफिया इंडिका; जि० १८, To ९४-९७ । 

{ आकियालॉजिकल सर्वे आफ इंडिया, एन्युअल रिपाट, go ae 
१६०६-१०, पृष्ठ १०२--१०३॥ 

§ पृथ्वीराजरासो; विवाह समय (Fazat समय), रासासार; पृष्ठ ३८२ । 

+ एपिग्राफिया इंडिका; जिल्द म, पृष्ठ २०--२१३॥ |. 
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१५ x वि० Mo १२६९, १२७१ ओर १२७४| के चार सूल लेख 
राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित हे, जिनसे निश्चित है कि ga- 
राज की गद्दीनशीनी के पूर्वे से लगाकर उखकी सत्यु के बहुत पीछे 
तक आबू का राजा धारावर्ष था, न कि सलख या जैत 


पृथ्वीराजरासो में लिखा है कि, १३ वर्ष की अवस्था में, Te- 


राज ने दाहिमा चावंड की बहन से विवाह किया, जिससे रैणसी 
का जन्म हुआ | यह कथन भी निराधार 
कल्पित है, क्योंकि पृथ्वीराज का पुत्र रैणसी 
नहीं; fag गोविंदराज था, जो प्रथ्वीराज के 
मारे जाने के समय बालक था। फारसी तवारीखों में उसका नाम 
"गाला? या 'गादा? पढ़ा जाता है, जा फारसी वर्णमाला की अपूर्णता 
के कारण गोविंदराज का बिगड़ा हुआ रूप ही है। हम्मीर महाकाव्य 
में भी गाविंदराज नाम मिलता हे& । सुलतान शहाबुद्दीन ने अपनी 
अधीनता में उसे भ्रजमेर की गद्दी पर बिठाया, परंतु उसके सुल- 
तान की अधीनता में रहने के कारण प्रथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज 
ने उसे अजमेर से निकाल दिया, जिससे aT रणथंभोर में जा रहा | 
हरिराज का नाम पृथ्वीराजरासे में नहीं दिया, परंतु प्रथ्वीराज- 
विजय, प्रबंधकाश के अंत की वंशावली श्र हम्मीर महाकाव्य में 


दाहिमा चावंड की 
बहिन से विवाह 


—————— NE NEN WN क es A > न्स पस्यॉक््टू 
% ओं ॥ स्वस्ति श्री संवत्‌ १२२० जेष्ठ सु| शु ]दि ix शनिदिने सामपव्य 


महाराजाधिराजमहामंडलेश्वर श्रीघारावषदेवेन शासन प्रदत्त a । 
इंडियन एंटिक्वेरी; जि० ९६, Zo ४१ l 


1 संवत्‌ २१२७७ माघफाल्गू( eq )नये [ म Je [ सा eee 


श्रीधोमराजसंतान जसधवळदेवसूत ( सुत ) श्रीधारावष विजयराज्ये | 


वही; fie ४६, ०० 11 |. 


पृथ्वीर स च ८२ l 
पृथ्वीराजरासो; विवाह समय (Qaza समय), रासासार; 2० x 


x 


; स्वसामर्थ्यात्तवैभवः ॥ २४॥ | 
SF हम्मीर महाकाब्य; सग 


ER सळ कल न" 
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दिया है# ओर फारसी तवारीखों में हीराज या हेमराज मिलता है| 
जे उसी के ata का बिगड़ा gat रूप है ० 

इसी तरह रासे में देवगिरि के यादव राजा भान की पुत्रो शशित्रता 
HL रण भार के यादव राजा भानराय की पुत्रो हंसावती से विवाह 

meet लिखा है| । ये दोनों बाते भी 
TT हैं, क्योंकि देवगिरि में भान नाम का 
कोई राजा ही नहीं/हुआ WAAN पर 

यादवों का राज्य ही नहीं रहा । उस पर तो पहले से ही 

[नों का अधिकार था । प्रथ्वोराज"के मारे जाने के वाद उसके 
Rua ने अपने भतीजे गोविंदराज का अजमेर से निकाला 
तब वह रणथंभोर में रहा$ और हम्मीर तक उसके वंशजो ने 
वहीं राज्य किया|| | 

इसी प्रकार ११ वर्ष की अवस्था से लगाकर ३६ वर्ष की अवस्था 
तक के १४ विवाह होना प्रथ्वीराजरासो में लिखा है, जो ऊपर 
जाँच किए हुए पाँच विवाहां के समान निर्मूल हैं। प्रथ्वोराज 
३६ वर्ष तक जीवित भी नहीं रहा । वह ते ३० वर्ष से पहले ही 
सारा गया था। वि० Mo १२३६ में जब वह गद्दी पर बैठा, उस 


A \ & 
AA स VATS 


aag ऑफ tae एशियाटिक सोसाइटी; Fo To १8१३ ए०२७०-७१। 
| इलियट; हिस्ट्री ऑफ इंडिया ; जिल्द २, एष्ट २१९ | 
1 एथ्वीराजरासा; विवाह समय (Yaza समथ), रासासार; Fo ३८२ | 
$ मंत्रयित्वेति भूपीयं at कोशवलादिकं | 

सहादाय चळंति स्स रणस्तंभपुरं प्रति २६॥ 

दावपावकवत्‌ वाक्ष्य जवाळयन्‌ दैश सुद्वसं । 

शकः ¦ पश्चाहुपागत्याऽजयमेरुपुरं TET ॥ २७ ॥ 

अथ प्राप्य wet पुरं गोविन्द भूपतेः । 

समगंसत ते सव वृत्तान्त च न्यगादिषुः ॥ २८ ॥ 

Agaa तथाभूतः weg” श्रत्वा घराधिपः । 

वाचामगोचर' कष्ट कलयामास मानसे ॥ २६ ॥ 

हम्मीर महाकाव्य; सग ४ ॥। 


वही; सर्ग ४ से सग १४ तक । 
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समय वह बालक था और उसकी साता कर्पर देवी अपने संत्री कादंब 
वास की सहायता से राज्य-काय करती थी* | 
यदि प्रथ्वोराजरासे पृथ्वीराज के समय में लिखा गया होता 
ते पृथ्वोराज का वंशपरिचय, उसके पूर्व पुरुषों की नामावली, माता 
पिता, बहिन ओर रानियों आदि का ते शुद्ध परिचय सिलना चाहिए 
था। ऐसा न होना यही बतक्ञाता हे कि वह एथ्बोराज के कई सौ 
वर्ष पीछे चाहानें के इतिहास से aaa चंदवरदाई नाम के किसी 
भाट ने लिखा होगा | 
कं पृथ्वीराजरासो यें दिए इए भिन्न भिन्न संवतो को जाँच 
| पृथ्वीराजरासो में दिए हुए सभी संवत्‌ अशुद्ध हैं। कनल 
टाड ने पृथ्वीराजरासो के आधार पर चोहानों का इतिहास लिखते | 
समय संवतों की जाँच कर उन्हें अशुद्ध बताया और लिखा कि | 
आश्चर्यजनक भूल के कारण सब चौहान जातिया अपने इतिहासों 
में १०० वर्ष पहल्ले के संवत्‌ लिखती हें] । रासो को प्राचीन सिद्ध 
करने की खींचतान में पं० मोहनलाल विष्णुलाल पंडा ने टाड का 
बतलाया हुआ १०० वर्ष का अंतर देखकर एक नए "भटायत! 
संवत्‌ को कल्पना कर वि० To Levy में पृथ्वी राजरासो को प्रथम 
Ata’ नामक पुस्तिका लिखी, परंतु इस कल्पना से भी TRUT- 
रासो के संवतो की अशुद्धि दूर न हुई । इससे पृथ्वीराज के जन्म 
संवत्‌ ११:५ में ४३ साल जोड़कर उसकी मृत्यु ११५८ भटायत 
= ऋणशद्धि विनिमय Rabies: पिः । 
Tat दशन कहु परलोकजयी-नुपः ॥ [ ७१ ] ॥ 
ow [ काकिना हि | मत्पिन्ना स्थीयते त्रिदिवे कथम्‌ | 
` वाळश्च प्रथिवीराजा मया कथम्लुपेक्ष्यते ॥ [ ७२ ] ॥ 
[ इतीवाश्याभिषिक्तस्य रत्ताथत्रतचारिणीम्‌ | 
पपयिस्वा निजां देवी' पितृ | भक्त्या दिवं ययौ ॥ [ ७३ ]॥ 
प्ृथ्वीराजविजय; सग ८ | 
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संवत्‌ अर्थात्‌ विक्रम संवत १२४८ में माननी पढ़ती थो, परंतु वि 
Go १२४5 में अन्य ऐतिहासिक प्रमाणां से उपकी मृत्यु सिद्ध थी । 
इस वास्ते इन € वर्षों की कमी पुरी करने के लिये उन्होंने प्रथ्वीराज 
के जन्म-संवत संबंधी दोहे# में अनंद' शब्द का देखकर अनंद 
संबत्‌ की कल्पना की ओर उक्त शब्द का अथे “अनंद? अर्थात नो 
रहितः किया | फिर इसे नौ रहित सो अर्थात्‌ 2? वर्ष का अंतर 
बताकर उन्‍होंने उक्त नवीन संवत्‌ की कल्पना की और कहा कि प्रथ्वी- 
usa में दिए हुए सब Gadi में 5१ जोड़ देने से वे शुद्ध विक्रम 
संवत्‌ हा जाते हैं । “ode संवत की कल्पना? नाम के विस्तृत लेख] 
में हमने इसकी, निराधारता सिद्ध की है । Ba हम प्रथ्वीराजरासा 
में दिए हुए कुछ संबतां की जाँच नीचे करते 

प्रथ्वीराजरासो में AAAs की गद्दोनशीनी का संवत्‌ ८२१ दिया 
हे| ग्रोर लिखा हे कि उसने शत्रुओं से अजमेर लिया ओर उसके 
बुलाने पर वीसल-सरावर ( बीसलिया नाम 
का तालाब, अजमेर में ) पर ग्न्य राजा ता 
ग्रा गए, परंतु गुजरात के चालुक्य राजा 
बालुकाशय के न आने के कारण वीसलदेव ने उसकी राजधानी 
पाटन पर चढ़ाई की । बालुकाराय के मंत्रियों ने उससे मिलकर 
संधि कर ली$ | 

यह संपूण कथन भी निराधार है। अजमेर बसने के बाद 
वीसलदेव नाम का एक ही Atala राजा ( सोमेश्वर का बड़ा भाई ) 
हुआ, जिसने अपने नाम से बीसलसर तालाब बनवाया और उसके 


~ 


वीसळदेव की गही- 


नशीनी का संवत्‌ 


aA 


एकादस से प॑ विक्रम साक अनंद AR रिपु जय पुर हरन को 

भय प्रिथिराज नरि द॒ | 
| नागरीप्रचारिणी पत्रिका;(नवीन संस्करण) जिल्द १, प्रष्ठ ३७७-४४४ । 
tase रु इक. ईस । बेठि बीसळ सु पाट बख़ । gran प्रतिपदा | 


मास वैसाख सेत पख ॥... ... 8॥ 
पृथ्वीराजरासो; आदिपर्घ, पहिळा ससय go ६६। 
$ पृथ्वीराजरासो; आदिपवे, पहला ससय, रासोसार To ११ p 
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समय के शिलालेख वि० १२१०, १२११ और १२२० के मिले Fx 
जिनसे वि० सं० ८२१ अर्थात्‌ पंडयाजी के अनंद संवत्‌ के अनुसार 
fro qo ४३१ में उसका राज्यांभिषेक होना किसी प्रकार नहीं 
माना जा सकता। इसी तरह ASIST के साने हुए संवत्‌ तक 
पाटन में सोलंकियां का अधिकार भी नहीं हुआ था । उस समय 
ता क्षेमराज चावडा गुजरात का राजा था। fro To १०१७ Ñ 
सोलंकी मूलराज ने अपने मामा सामंतसिंह को सारकर पाटन का 
राज्य लिया और चावड़ा वंशा की समाप्ति की । बालुकाराय साम 
का सोलंकी राजा गुजरात में कोई हुआ ही नहीं | 
विग्रहराज ( वीसलदेब ) नाम के चार चौहान राजा हुए, 
जिनमें से तीन ता भ्जमेर बसने से पूर्व हुए थे । दूसरे विग्रहराज 
ने, जिसके समय की वि० सं० १०३० की हर्षनाथ के मंदिर की 
" प्रशस्ति है, मूलराज सोलंकी पर, जिसने १०१७ से १०५२ तक राज्य 
किया था|, शाकंभरी (साँभर) से चढ़ाई की थी । इस चढ़ाई का 
वर्णन पृथ्वीराजविजय, हम्मीर महाकाव्य और प्रबंध-चिंतामणि में 
मिलता है, परंतु पृथ्वीराजरासो के कर्त्ता का ते केवल एक वोसल- 
देव का ज्ञान था, जिसने वीसलसर बनाया था । वह वस्तुतः चतुर्थ 
वोसलद्वेव था । वीसलदेव (दूसरे) की सोलंकी राजा मूलराज पर 


$+ संवत्‌ १२१० माग शुदि ₹ आदित्यदिने श्रवणनचत्रो मकरस्थे चन्द्रे 
हपंणयोरे वाळवकरणे हरकेलि-नाटकं समास ॥ मंगळं महाश्रीः ॥ Blake 
महाराजाधिराजपरमेश्वर श्री विग्रह रा ज देवस्य . .. ... 
(fart पर खुदा हुआ हरकेलि नाटक, राजपूताना म्यूजियम, रजा 
मेर, में सुरक्षित ) | 
३४ ॥ संवत्‌ १२११ श्रीः ( श्री )परमपासु( शु )पताचार्येन( श 
श्वर[ प्र ]ज्ञन श्रीवीसळदेवराज्ये श्रीसिद्रोशवरबासादे मण्डपं भूषितं ] ॥ - 
i ( लोहारी के मंदिर का लेख, अग्रकाशित ) | 
a संवत्‌ १२२० वेशाख Bla १५ शाकंभरी भूपति श्रीमदु्रछदेवात्मज 
 श्रीमह्वीसळदेवस्य ॥ 


3 
1 
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इंडियन एटिक्वेरी; जिल्द १९). ९० 3 ४” 
` 1 रुजपूताने का इतिहास; जिल्द १, एष्ट २१४-१ | 
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चढाई करने की परंपरागत स्मृति से रासा के कत्ता ने चाथे वीसल्लदेव 
की गुजरात पर चढ़ाई लिख दी ओर वहाँ के राजा का ठोक नाम 
ज्ञात न होने से उसका नाम वालुकराय धर दिया | 

प्रथ्वी राजरासे में वि० सं० १ ११५ में प्रथ्वीराज का जन्म होना 
लिखा है। यदि पंड्याजी के कथनानुसार इसे अनंद विक्रम संवत्‌ 
सानें,ते भी (१११४ + ६१) विक्रम संवत्‌ १९०६ 
में पृथ्वीराज का जन्म मानना पड़ता है, जो 
सर्वेथा असंभव है, क्योंकि प्रथ्वीराजविजय में लिखा हे कि सोमेश्वर 
के gaia के समय ( विट १२३६ H-) प्रथ्वीराज बालक था। 
flo सं० १२०६ तक ता प्रथ्वीराज का पिता सोमेश्वर भी बालक था 
और उसका विवाह भी नहीं हुआ था | प्रथ्वीराजविजय में लिखा 
कि सोमेश्वर के उत्पन्न होने पर डसके नाना जयसिंह (सिद्धराज) 
उसे ग्रपने यहाँ बुला लिया । उसके बाद कुमारपाल ने वालक 
सोमेश्वर का पालन किया । सोमेश्वर बहुत वोर EAT | एक युद्ध में 
उसने कुमारपाल के शत्रु कोंकण कं शिलारा राजा मल्लिकाजुन को 
मारा शा | फिर उसने चेदि कलचुरि राजा की पुत्री से विवाह किया, 
जिससे ज्येष्ठ की द्वादशी को प्रथ्वीराज का जन्म हुआ । उसका चूड़ा- 
कर्म संस्कार हाने क॑ नौ मास बाद हरिराज उत्पन्न हुआ ।# 


पृथ्वीराज का जन्म सवत 


ay pil» 


ज्यैष्टस्यः प्रथयन्परन्तपतया ग्रीष्मस्य भीष्मां स्थितिम्‌ | 
द्रादश्यास्तिथिसुख्यतासुपदिशन्भानाः प्रतापोन्नतिं 
तन्वनूगोत्रगुरेनिजेन ass सुता जन्मना ॥ [ ४० ju 
पृथ्वीराजविजय; सग ७ | 
प्रसूतपरथ्वीराजा देवी गर्भवती पुन: । 
उदेप्यत्कुसुदा फुल्ळपदूमेव सरसी बभो ॥ | ४७ | ॥ 
माघस्याथ तृतीयस्यां सितायामपरं सुतम्‌ । 
प्रसादमिव [ पावत्या मूते ] परमवाप सा ॥ [ ४६ ] ॥ 
युद्धेष्वस्य हस्तिदळनलीलां भविष्यन्तं जानतेव RUINA स्वस्य 
कृताथत्वायेव स्पष्टः | हरिराजा हि हस्तिमद्‌नः | 
शलोक १० पर जोनराज की टीका, मूळ श्छोक बहुत सा नष्ट हा गया R l 
वही; au ml 
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इस वणन से दा तीन बाते स्पष्ट हे कि BAG के गही 
पर बैठने के समय अर्थात्‌ वि० सं० १ १४ में Gar बालक था | 
akamga के वि० To १२१३ और १२१७ के लेखः" और 
उसके उत्तराधिकारी अवरादित्य का प्रथम लेख वि० Ao १२: 
att मिला है । इससे स्पष्ट है कि मल्लिकाजुन वि० सं० १२१५ में 
सोमेश्वर के हाथ से मारा गया, जिसके पीछे सोमेश्वर ने चेदि देश में 
जाकर कपूर देवी से विवाह Prat) बहुत संभव है कि Pro खं ० १२२० 
या उसके कुछ पीछे WAIT का जन्म हुआ हो । पृथ्वीराज- 
विजय में विग्रहराज ( वीसलदेव ) चौथे की weg के प्रसंग में लिखा 
है कि अपने भाई ( सोमेश्वर ) के दो पुत्रों के पेदा होने का समा- 
चार सुनकर वह मरा | वीसलदेव की सत्यु वि” सं ० १२२१ और 
१२२४ के बीच किसी संवत्‌ में हई, जैसा कि उसके अंतिम 
ˆ लेख fie Go १२२० भ्र उसके उत्तराधिकारी प्रथ्वीभट ( पृथ्वो- 
. राज दूसरे ) के वि० Go १२२४ के लेख से मालूम होता हे& | 
इस तरह प्रथ्वीराजरासो का fao Wo १११५ तथा पंड्याजी को 
उक्त नवीन कल्पना के अनुसार fro To १२०६ में प्रथ्वोराज का 
जन्म होना सर्वथा असंभव है । 


पृथ्वीराजरासो में लिखा है कि वि: ao ११३६ में प्रथ्वीराज 
के सामंत सलख (ag का परमार) ने शहाबुद्दीन को केद किया ||| 


बंबई agar, जिल्द १, भाग १, Go १८६। 
॥ वही; पृष्ठ १८६ । 
| ग्रथ श्राहुरपत्याभ्यां सनाथां जानता भुवम्‌ | 

जग्मे विग्रहराजेन कृतार्थेन शिवान्तिकम्‌ ॥ [ ४३ ] ॥ 
पृथ्वीराजविजय; सर्ग ८। 
& इंडियन एंटिक्वेरी; जिल्द ४१, पु० १६। ; 


|| पृथ्वीराजरासो; asa युद्ध समय ( तेर हर्वा समय ); TANG 
५०१३ | | 
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कथन भी कल्पित है। हम ऊपर वतला चुके हैं कि ग्रावू पर 
सलख नाम का कोई परमार राजा ही नहीं gat) यर्दि इस 
संवत्‌ का Bag विक्रम संवत्‌ अर्थात्‌ वि० ae 
१२२७ साना जाय, at भी यह संवत ठीक 
agi ठहरता। वि० Ace १२२७ तक aT 
पृथ्वीराज गद्दी पर भी नहीं बैठा था और न 


प्रथ्चाराज के AAT 


asa के शहाबुद्दीन का 
केद 


करने का संबत 


उस समय तक शहाबुद्दीन गोरी भारत में आया था। बि० सं० 
१२२०-२१ HMMs a गोरी ने गोर का राज्य पाया। SUA 
छोटे भाइ शहाबुद्दीन गोरी ने Ao Wo १९३० में गज़नी भी छीनी 
जिस पर गृयासुद्दीन ने उसे वहाँ का हाकिम बनाया । उसने वि? 
Wo १२३२ में भारत पर चढ़ाई कर मुलतान लिया at वि० Ge 
१२२७ में पृथ्वीराज का शहाबुद्दीन को केद करना कहाँ तक ठीक 
सिद्ध हा सकता है। इसी तरह रासो में दिया हुआ वि० ao 
१३३८ और अनंद्‌ विक्रम संवत्‌ के अनुसार fo सं० १२२४ में 
AY SUT द्वारा शहावुद्दोन गोरी को केद करना भी ठीक नहीं है, 


- क्योंकि गोरी तो वि० सं० १२३२ में आरत में आया था Bie उस 


समय तक प्रथ्वोराज गही पर भी नहीं बैठा था | 

रासो में लिखा है कि प्रथ्बीराज वि० Go ११३८ में दिल्ली की 
गद्दी पर fate और उसी वर्ष में उसने खाटू के जंगल से धन 
निकाला| । समुद्रशिखर के यादव राजा 
विजयपाल की पुत्री पद्मावती से वि० सं० 
११३४ में उसने विवाह किया, वि० Go ११४१ में दक्षिण देशीय 
राजाओं ने कर्नाट देश की एक सुंदरी वेश्या प्रथ्वीराज को अर्पणई 


कुछ अन्य संवत्‌ 


बः पृथ्वीराजरासो; दिल्लीदान प्रस्ताव ( श्रद्टारहर्वां समय ); रासोसारे 
Zo ६२-६३ | 

1 वही; aa कथा ( चौवीसर्वा समय ); रासासार; go ७४ । 

I वही; पद्मावती-विवाह-कथा ( बीसवां समय ); रासासार; Fo ६८-६६ | 

& वही; कर्नाटी पात्र समय ( तीसवाँ समय ), रासोसार; To १५२ | 
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की । ये सारे संवत्‌ कहिपत हैं। अनंद संवत मानने से ये संबत्‌ | 
क्रमशः १२२४, १२३० और १२३२ होते हैं, तो भी वे निराधार | 
ठहरते हैं, क्योंकि उस समय तक तो प्रथ्यीराज गद्दी पर भी _ 
नहीं बैठा था | ! 

इसी तरह प्रथ्वीराजरासा में दिए हुए सभी संवत्‌ कल्पित हैं, 

जिनका विवेचन हम अनेंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना नामक लेख में 

कर चुके हैं । यदि रासा का कर्ता पृथ्वीराज का समकालीन होता, 
ते संवतों में इतनी अशुद्धियाँ न होता | पु | 
पृथ्वीराजरासो की कुछ मुख्य FET घटनाएं | 
पृथ्वीराजरासे में केवल उपर्युक्त घटनाएँ और संवत्‌ ही अशुद्ध 
नहीं दिए, परंतु उसका मूल कथानक भी ऐतिहासिक कसोटी पर 
_ परीक्षा करने से प्रायः संपूर्ण अशुद्ध ठहरता है । उसमें दी हुई झुख्य 
घटनाएँ प्राय: सभी निराधार तथा अनेतिहासिक हे । उनमें से बहुत 
| र्ट l सी घटनाओं की जाँच ऊपर हो चुकी है WATT बाको को A 

E नाग्रं में से कुछ मुख्य मुख्य घटनाओं की जांच यहाँ करते हैं-- 
j चंदबरदाई ने लिखा है कि अनंगपाल ने अपने दाहते एथ्वीराज 
को गोद लेकर वि० सं० ११३८ में दिल्लो का राज्य दे दिया । यद | 
कथा भी सर्वथा निराधार है। हम उपर _ 
च्छ ae चुके हैं कि दिल्ली का राज्य at वीसलद॑व 

> Ta ने पहले ही अपने राज्य में मिला लिया था 
_ An भ्रनंगपाल की पुत्री से प्रथवीराज का जन्म नहीं हुआ a! 
. दिल्ली का राज्य ता अजमेर के राज्य का सूबा मात्र था । | 
 प्रच्वीराजरासो . में लिखा है कि सोमेश्वर ने मेवात के मुगल 
मुग्दलराय ) से अन्य राजाओं के समान कर मांगा i 


पर 
उसके इंकार करने पर सोमेश्वर ने उस पर. 


] 
; 
l 
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कर दिया |. युद्ध में मुगल पराजित हुए | मुगल राजा का ज्येष्ट 
पुत्र वाजिदखा मारा गया और वह स्वयं केद हुआ# | : 

यह कथा भी कल्पित है । सोमेश्वर के समय में ते मेवात प्रदेश 
ग्रजमेर के राज्य के अंतर्गत था। वहाँ कोई स्वतंत्र राजा adi 
था ओर झुगलों का ते कया, अन्य मुसलमानों तक का उस प्रदेश 
पर अधिकार नद्दों था । सोमेश्‍वर की जीवित अवस्था में "प्रथ्वो- 
राज इतना बड़ा न था कि युद्ध में जा सकता | 

चंदवरदाई लिखता है कि mata के राजा विजयपाल ने, जिसने 
दिल्ली के श्रमंगपाल की पुत्री सुंदरी से fag किया था, विजय- 
यात्रा करते हुए सेतुबंध तक का सारा प्रदेश 
जीत लिया । बहुत से राजा अधीन हो गए, 
परंतु पृथ्वीराज ने उसकी अधीनता स्वीकार न की । विजयपाल 
के सुंदरी से उत्पन्न पुत्र जयचंद ने भी जब राजसूय यज्ञ के लिये सब 
राजाओं को निमंत्रित किया, तब भी पृथ्वीराज न आया | इसलिये 
और पृथ्वीराज से अपने नाना ग्रनंगपाल का आधा दिल्ली का रांज्य 
लेने के लिये उसने प्रथ्वोराज और उसके सहायक रावल समरसिंह 


संयोगिता का स्छ्यंवर 


पर आक्रमण किया, परंतु उसमें सफलता न हुई । इसलिये उसने ' 


राजसूय के साथ संयोगिता के स्वयंवर-मंडप में द्रारपाल के स्थान 
पर पृथ्वीराज की स्वणे-प्रतिमा रखी । संयोगिता ने, जो प्रथ्वो- 
राज की वीरता पर पहले से ही मुग्ध थी, उसकी प्रतिमा के गले में 
ही वरमाला डालो । इस पर जयचंद ने क्रुद्ध हाकर संयोगिता 
को कैद कर लिया । प्रथ्वोराज यूह सुनकर ससैन्य कन्नौज पर 


चढ़ा और युद्ध कर संयोगिता को लेकर दिल्ली लौट आया । इस- 


पर लाचार होकर TAGE ने अपने पुरोहित श्रीकंठ को दिल्ली भेज- 
कर दोनों का विधि-पूर्वक विवाह करा दया| । 


% पृथ्वीराजरासो; मेवाती सुगलकथा (आठवां समय); रासोसार; To ३८। 
1 पृथ्वीराजरासो; संमोगिता नाम प्रस्ताव ( पचारू्वा समय ); रासो- 

सार; Yo १८५४--८८ | = 
i= D 
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इस संपूर्ण कथन में विजयपाल के पुत्र जयचंद के उसके 
पीछे गही पर बैठने और पृथ्वीराज तथा जयचंद की सम- 
कालीनता के सिवा एक भी बात सत्य नहीं है । सोमेश्वर के समय 
अनंगपाल दिल्ली की गद्दी पर था ही न प्रर न उसकी पुत्रियों 
का चिजयपाल ओर सोमेश्वर से विवाह छुआ atl कमला के 
सोमेश्चर के साथ विवाह की कथा के समान सुंदरी के विजयपाल 
के साथ विवाह की कथा भी कल्पित ही ei बिजयपाल 
के दिग्विजय की कथा भी निसूल है। रासो सें उक्त प्रसंग के 
संबंध में जिन जिन राजाओं के नास दिए हैं, वे सब प्राय: कल्पित 
हैं। समरखिह का जन्म भी उस ससय तक नहीं हुश्रा था 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। जयचंद के राजसूय यज्ञ की 
बात मनगढ़ a कथा ही है। जयचंद बहुत दानी राजा था। 
उसके कई उपलब्ध दानपत्रों से पाया जाता हे कि उसने प्रसंग 
प्रसंग पर अनेक भूमिदान किए। यदि उसने राजसूय यज्ञ किया 
होता, तो उस महत्त्वपूर्ण अवसर पर बह aga अधिक दान 
करता, परंतु उसके संबंध का न तो अब तक कोई दानपत्र ही 
मिला ओर न किसी शिलालेख या प्राचीन पुस्तक में उसका 
उल्लेख है। इसी तरह पृथ्वीराज और जयचंद की परस्पर लड़ाई 
और संयोगिता-खयंवर की कथा भी ऐतिहासिक नहीं है! 
ग्वालियर के तेवर राजा बीरम के दरबार के प्रसिद्ध कवि जयचंद्र ने 
वि० Wo १४६० के आसपास “हम्मीर महाकाव्य” बनाया, जिसमें 
पृथ्वोराज का fra वर्णन दिया है और उसी की रची हुई “रंभा 
मंजरी?-नाम की नाटिका में उसने जयचंद को उसका नायक बनाया 

जिसकी प्रशंसा में लगभग दो पृष्ठ उसके विशेषणों के दिए 
हैं। इन दोनों पुस्तकों में gatas और जयचंद की पारप रिकं 
लड़ाई, राजसूय यज्ञ और संयोगिता के स्वयंवर का उल्लेख तक नहीं 
है। इससे स्पष्ट है कि वि Go १४६० तक ये कथाएँ प्रसिद्ध 
में नहीं आईं थीं aw. : x 


al 


e 
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रासे के ६६ वें समय से पाया जाता हे कि रावल सम्सिह ने, 
शहाबुद्दीन के साथ क अंतिम लड़ाई में जाते समय, अपने छोटे ga 

रावळ समरस्तिह रतनसिंह को उत्तराधिकारी बनाया, जिससे 
हे ज्येष्ठ पुत्र कुंभा का उसका ज्य पुत्र कुंभ (कुंभा) दक्षिण में वीदर 
अरज के मुसलमान बादशाह के पाख जा रहा 

शहाबुद्दीन के साथ Bl GAIT की लड़ाई तक न तो सभर- 
सिंह का जन्म हुआ था और न दक्षिण सें मुसलमानों का प्रवेश हुआ 
Wie मुसलमानां का प्रथम प्रवेश दक्षिण में ग्रलाउद्दोन खिलजी के 
सभय वि० सं० १३५४ में हुआ । बहमनी सुलतान natsaa- 


इसन ने दिल्ली के सुलतान से विद्रोह कर बहमनी राज्य की स्थापना 
की थी। इस वंश क सलतान अहमदशाह वली ई० Wo १४३० 


( वि० Go १४८७ ) में बीदर वसाकर gaan से अपनी राजधानी 
हाँ ले आया । अतएव ऊपर लिखा हुआ कुंभा का वृत्तांत fac 
Go १४८७ से पीछे लिखा जा सकता है, जिससे पूर्व बोदर का 
प्रथक्‌ राज्य भी स्थापित नहीं हुआ था | 
चंदबरदाई पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन की अंतिम लड़ाई का बर्णन 
करते हुए लिखता है कि शहाबुद्दीन एथ्वोराज का केद कर गजनी ले 
गया | वहाँ उसने उसकी आँखें निकलवा लीं! 
फिर चंद्‌ कवि यागी का भेष धारण कर गजनी 
पहुँचा औ।र उसने सुलतान खे मिलकर उसको 
पृथ्वीराज की तीरंदाजी देखने का उत्सुक किया । एथ्वोराज ने चंद 
के संकेत के अनुसार शब्दबेधी बाण ब्रलाकर सुलतान का काम तमाम 
कर ,दिया । फिर चंद ने अपने जूड़े में से छुरी निकालकर उससे 
अपना पेट काटकर वह छुरी प्रथ्वीराज को दे दी, जिससे उसने भी 
अपना पेट फाड़ लिया । इस प्रकार तीनों की मृत्यु हई । प्रथ्वीराज 
के पीछे उसका पुत्र रैणसी दिल्ली की गद्दी पर Sate | 


पृथ्वीराज और शहा- 


gala की BY 


x पृथ्वीराजरासा; बड़ी छड़ाई समय ( छाछठवा समय ); रासासार; 
qo ३८३--४३४ l A E 
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६० एथ्वोरांज-रासा का निमाण-काल 

हृ संपूर्ण कथन भी ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि 
शहाबुद्दीन की मृत्यु एथ्वीराज के हाथ से वि० सं० १२४५ में नहीं 
किंतु वि० सं० १२६३ चेत्र सुदि ३ का गक्खरा के हाथ से हुई 
थी। जब वह गक्खरों को परास्त कर लाहार से गजनी जा रहा 
था उस समय, धमेक के पास, नदी के किनारे बाग में नमाज पढ़ता 
हुआ वह मारा गया । प्रथ्वीराज के पीछे भी उसका पुत्र गोविंद- 
राज दिल्ली की गद्दो पर नहों, किंतु अजमेर की गही पर बैठा था 
न कि रैणसी, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका 


Air 


>. 


इस तरह ऊपर HH मुख्य घटनाओं की जाँचकर हमने देखा कि. 


वे बिलकुल असत्य हैं और उनका लेखक चोहानों के इतिहास से 
बिलकुल अपरिचित था । यदि रासो का कर्ता पृथ्वीराज का सम- 
कालीन होता, ते इतनी बड़ी भूलें न करता | 


पृथ्वीराजरासा का समय-निएय 


यहाँ तक हमने पृथ्वीराजरासो की विभिन्न घटनाश्रों की जाँच 
कर यह दिखलाने को प्रयत्न किया है कि वह अंथ पृथ्वीराज के समय 
में नही बना । तब वह कब बना, इस पर विचार करना आवश्यक 
है। हमारी सम्मति है कि वह अंथ विक्रम संवत्‌ १६०० के आस- 
पास बना | इसके लिये इम संक्षेप से नीचे विचार करते हैं-- 

fio Go १४६० में हम्मीर महाकाव्य बना, जिसका निर्देश 
ऊपर कई जगह किया गया है । उसमें चाहानां का fare इतिः 
हास है, परंतु उसमें परथ्वीराजरःसो के अनुसार चौहानों को अगति 
वंशी नहीं लिखा और न उसकी वंशावली को आधार माना j 
है। इससे ज्ञात हाता है कि उस समय तक प्रथ्वीराजरासो प्रसिद्धि 
में नहीं ्राया। यदि रासा को प्रसिद्धि हा गई होती, ता इम्मा! 
महाकाव्य का लेखक उसी के आधार पर चलता | 


चंदबरदाई ने रावल समरसिह के SAE पुत्र HAT का बीदर के 


a 


a 
ससलमान बादशाह के पास जाना लिखा है, जिसकी IT | 
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ऊपर कर चुके S| प्रथ्वोराज के समय में ते दक्षिण में 


मुसलमानों का प्रवेश भी नहीं हुआ था। बोदर का राज्य 
ते बहमनी राज्य की उन्नति के समय में श्रहमद शाह वली 
Zo Wo १४३० ( वि० Wo १४८७ ) में स्वतंत्र रूप से स्थापित 
किया । इससे यह निश्चित हे कि पृथ्वीराजरासो उक्त waa 
होगा | 

ई ने सासेश्वर ्रौर प्रथ्वोराज की मेवात के मुगल राजा 
से लडाई और उसमें उसके केद हाने तथा उसके पुत्र वाजिदखाँ 
के मारे जाने की कथा लिखी है, जिसकी जाँच हम ऊपर कर आए 


हैं। हिंदुस्तान,में मुगल राज्य ते वि० संवत्‌ १५८३ में बाबर ने 
स्थापित किया । उससे पूर्व भारत में मुगलां का कोई राज्य था 


~N A ~ 


ही नहीं ओर झुगलों का सबसे पहला प्रवेश, मुगल तैमूरलंग द्वारा 
Rio Wo १४५४ में हुआ, जिसे पहले मुगल-राज्य की भारत में 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । इससे यह स्पष्ट है कि प्रेथ्वी- 
राजरासा वि० सं०१९८३ से ओर यदि बहुत aga भी मानें ता 
fro Wo १४९७५ से पूर्वे नहीं बन सकता | 

हाराणा कुंभकर्ण ने वि० Ho १५१७ में कु भलगढ़ के किले 
की प्रतिष्ठा की ओर वहाँ के मामादेव ( कुंभ स्वामी ) के मंदिर में 
बड़ो बड़ी पाँच शिलाश्रों पर कई सौ श्लोकों का एक विस्तृत लेख 
ganar, जिसमें मेवाड़ के उस समय तक के राजाओं का बहुत 
कुछ वृत्तांत दिया है। उसमें समरसिंह के पृथ्वीराज की बहिन 
पृथा से विवाह करने या उसके सध्य शहाबुद्दोन की लड़ाई में मारे 
जाने का कोई वर्णन नहीं है, परंतु वि० सं० १७३२ में महाराणा 
राजसिंद्द ने अपने बनवाए हुए राजसमुद्र तालाब के नौचौकी नामक 
बाँध पर २५-बड़ी बड़ी शिल्ला्रों पर एक महाकाव्य खुदवाया, जो 
अब तक विद्यमान है । उसके तीसरे सर्ग में लिखा है कि “aac 
fag ने प्रथ्वीराज की बहिन प्रथा से विवाह किया और शहाबुद्दीन 
के साथ की लड़ाई में वह मारा गया, जिसका वृत्तांत आषा के 


a 
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६३ पृथ्वी राज-रासे। का निर्माण-कांले 


Cap नामक पुस्तक में विस्तार से लिखा हुआ है |?” इन दोनों 
लेखे से निश्चित है कि पृथ्वीराजरासो वि० Wo १५१७ श्र 
१७३२ के बीच किसी समय में बना होगा । वि० सं० १६४२ की 
पृथ्वीराजरासा की सबसे पुरानी हस्तलिखित प्रति मिली हे, इस 
लिये उसका वि? To १९१७ श्रौर १६५२ के बीच अर्थात्‌ १६०० 
के आसपास बनना अनुमान किया जा सकता है | 
पृथ्वीराजरासा की भाषा 

पृथ्वीराजरासो की भाषा विक्रम की ALTA शताव्दी की नहीं, 
किहु वि० Ho १६०० के आसपास की है । हेमचंद्र के प्राकृत- 
व्याकरण? में ग्रपश्नंश भाषा के छंदेबद्ध उदाहरणों, सोमप्रभ के 
कुमारपाल प्रतिबोध?, मेरुतुंग की 'प्रबंधचितामणि? तथा 'प्राकृत- 
पिंगल? में दिए हुए रणथंधेर के अंतिम चौहान राजा इम्मीर के 
प्रशंसात्मक पद्य, तथा flo सं० १५४२ के Ag gat रचित 'जैतसी 
राव को छंद' नामक ग्रंथ में मिलनेवाले sai की भाषा से gd- 
राजरासा की भाषा का मिलान किया जाय, at बहुत बड़ा अतर 
मालूम हाता है। पठित चारण और भाट लोग अब भी कविता 
बनाते हैं, उसमें वोररस की कविता बहुधा डिंगल भाषा में करते 
हैं और दूसरी कविता साधारण भाषा में। डिंगल्ल भाषा की कविता 
में व्याकरण की ठीक व्यवस्था नहीं हाती और nst कै रूप पथा 
विभक्तियों के चिह कुछ पुराने ढंग के होते हैं। एक ही मंथ में 


# ततः समरसिंहाख्यः एश्वीराजस्य भूपतेः | । 


पृथाख्याया भगिन्यास्तु पतिरिध्यतिहादेत ॥ २४ Ul 
गारीसाहिबदीनेन गजनीशेन संगर' | 
कुषैताऽखेगवेश्य महासामंतशाभितः ॥ २४ ॥ 
दिल्लीश्वरस्य चाहाननाथस्यास्थ सहायकृत्‌ | री 
स gelara खवीराणासहिता रणे ॥ २६ ॥ 
बध्वा गोरीपति' दैवात्‌ स्वयांतः सूयबि बभित्‌। 
भाषारासापुस्तकेस्य युद्धस्योक्तोस्ति विस्तरः ॥ २७ ॥ 
a राजप्रशस्ति महाकाव्य; सग ३ । 
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भिन्न भिन्न प्रकार की कविता देखनी हो, ता विक्रम संवत्‌ १८७४ में 
श्रा किशन के बनाए हुए "भीमविलास? और विक्रम की 
बीसवी सदी में बने हुए मिश्रण gana क व्रृहद्ंथ “वंशभास्कर” 
को देखना चाहिए | राजस्थानी भाषा की कविता में पहले फारसी- 
meat का प्रयोग नहीं होता था, पीछे से कुछ कुछ होने लगा | 

थ्वीराजरासी में प्रति सेकड़ा दस फारसी शब्द पाए जाते हैं, 
जो उसकी प्राचीनता सिद्ध नहीं करते। आधुनिक लेखक 
भी स्त्रोकार करते हैं कि भाषा! की कसौटी पर यदि मंथ ( प्रथ्वो- 
राजरासे। ) का कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है 
क्योंकि वह बिल्कुल वेठिकाने हे--डसमें व्याकरण आदि की कोई 
व्यवस्था नहीं हे । दोहें की ओर कुछ कुछ कवित्तों ( छप्पयों ) 
की भाषा ता ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे set में ता 
कहीं कहीं agaia शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे 
किसी ने संस्क्ृत-प्राकृत की नकल की हा, कहीं कहीं ता भाषा 
आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में 
मिलती पर खाथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन 
खाहित्यिक रूप में भी पाई जादी हे, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश 
शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूप और विभक्तियां के चिह्न पुराने 
ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाग्जाल के बीच कहाँ पर 


` कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव हाने के कारण यह 


ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के 
जिज्ञासुओं के काम का रह गया है# | 
भाषा की दृष्टि से भी रासो वि० सं० १६०० से पूर्व का सिद्ध 
नहीं हो सकता | 
पृथ्वीराजरासो का-परिमाण 
भाषा साहित्य के आधुनिक इतिहास-खेखक जब पृथ्वीराजरासो 
की घटनाएँ AUS पाते हैं तब यह कहते हैं कि “मूल प्रथ्वीराजः 


भ नागरीम्रचारिणी पत्रिका; ( नवीन संस्करण ) भाग ३, go ३३-३४. 


a 


o 
` 
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रासो छोटा होगा और पीछे से लोगों ने उसे बढ़ा दिया हो, यह 
संभव है?, परंतु यृह कथन भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
चंदबरदाई के वंशधर कवि जदुनाथ ने करोली के यादव राजा 
गे!पालपाल ( गोपालसिंह ) के राज्य-समय ATI वि० To १८०० 
के आसपास (ृत्तविज्ञाल! नाम का ग्रंथ बनाया । उसमें वह अपने 
वंश का परिचय देते हए लिखता है कि चंद ने १०५००० श्लोक ' 
( भ्रनुष्टप छंद ) के परिमाण का प्रथ्वीराज के चरित्र का रासो 
बनाया ।# यह कथन नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित रासा 
के परिमाण से मिल जाता है। जदुनाथ के यहाँ अपने पूर्वज का 
बनाया हुआ मूल ग्रंथ अवश्य होगा, जिसके आधार पर ही उसने 
उक्त ग्रंथ का परिमाण लिखा em) ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज- 
रासो के छोटा होने की कल्पना भी निमूल है 


A 


पृथ्वीराजरासा को प्राचीन सिद्ध करनेवाला क॑ 
कुछ अन्य यु 

पृथ्वीराजविजय के पाँचवें सर्ग में विप्रहराज के पुत्र चंद्रराज 
का वर्णन करते हुए जयानक ने उसे अच्छे वृत्त (छंद) संग्रह करने- 
वाले चंद्रराज से उपमा दी है। इस पर से कोई कोई विद्वान यह 
कल्पना करते हैं कि अच्छे Sat का वह संप्रह-कर्ता चंदबरदाई हो|, 
परंतु यह युक्ति भी स्वीकार नहीं की जा सकती, क्‍योंकि ATATATE 
रासो में भ्रपने का पृथ्वीराज का मित्र और सर्वेसर्वा हाना बतलाता 
है । इसके विपरीत प्रथ्वीराजविजय at wal प्रथ्वीराज के वंदिराज 
भ्र्थात्‌ मुख्य भाट का नाम 'प्रथिवीभट? देता है, न कि चंद । कश्मीर 
पंडित जयानक ने जिस चंद्रराज का उल्लेख किया है वह वदी | 
( चंद्रक ) कवि हा सकता है, जिसका उल्लेख विक्रम की ग्यारहवां. 

* एक छाख रासा कियो सहस पंच परिमान | 
प्रथीराज नृप को सुजसु जाहर सकळ जिहान ॥ ४६ ॥ 


| ] 
4 नागारीप्रचारिणी पत्रिका; भाग x, ZB TY «6 
Si « 1.नागरीप्रचारिणी पत्रिका; भाग 8, Zo ३४। : 


e 


जे Al आमास होता है ag ता डिंगल. की विशेषता ही हे | 
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सदी के saug में होनेवाले कश्मीरी sag a ने भी किया है ।# 
इसके सिवाय चंद्र नाम के कई और भी ग्रंथकार हुए, परंतु उनमें 
से किसी को हम चदवरदाई नहीं मान सकते । 

maigai का लिखना है कि 'यदि कोई मनुष्य सोलहवीं 
शताब्दी के आदि में इसे बनाता, तो वह स्वयं अपना नाम न लिख 
कर ऐसा भारी ( २४०० प्रष्ठा क! ) बढ़िया महाकाव्य चंद को 
क्यों समर्पित कर cart । इसके उत्तर में इतना ही लिखना ana 
श्यक होगा कि चंद नाम के अनेक कवि समय समय पर हो सकते 
हैं। कालिदास नामक अनेक कवि हो गए ग्रौर तेरहवीं सदी के 
आसपास होनेवाले “अयोतिर्विदाभरण' के कर्ता ज्योतिषी कालिदास 
ने अपने को विक्रम का मित्र और उसके दरबार के नवरत्नो में से 
एक होना लिख दिया है। इतनी ही नहीं, किंतु कलियुग संवत्‌ 
३०६८ ( वि० सँ? २४ ) में अपने अंथ का प्रारंभ और अंत होना 
भी लिख डाला है | 


c 


उपसंहार 

इस तरह हमने जाँचकर देखा कि प्रथ्वोराजरासा बिलकुल अने- 
तिहासिक ग्रंथ है। उसमें चाहानों, प्रतिहारों श्रार सोलंकियों की 
उत्पत्ति के संबंध की कथा, चौहानों की वंशावली, प्रथ्वीराज की 
माता, भांई, बहिन, पुत्र और रानियों आदि के विषय की कथाएँ 
तथा बहुत सी घटनाओं के संवत्‌ और प्रायः सभी घटनाएँ तथा 
सामंतों आदि के नाम अशुद्ध और कल्पित हैं; कुळ सुनी सुनाई बातों 
के आधार पर SHIRT काव्य कौ*रचना की गई है । यदि प्रथ्वो- 
राजरासो प्रथ्वो राज़ के समय में लिखा जाता ता इतनी बड़ी अशु- 
feat का होना श्रसभव था| भाषा की दृष्टि से भी यह ग्रंथ 
प्राचीन नहीं दोखता। इसकी डिंगल भाषा में जा कहीं कहीं 


~ EN zgi कैरेळ टू. = E X pa 
$ आफ्र कट; कैटेलॉगस केटेलॉगरम; भाग १, To १७९ | 
T Raag, हि दीनवरल; ( तृतीय संस्करण ) ge ९९१ । nas 
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आज की डिंगल में भी ऐसा आभास मिलता है, जिसका बीसौं 
सदी में बना हुआ 'विंशभास्कर' प्रत्यक्ष उदाहरण है। रासो 
की भाषा में फारसी शब्दों की बहुलता भी उसके प्राचीन होने में 
बाधक है । वस्तुतः प्रथ्वीराजरासो वि० Fo १६०० के आस पास 
लिखा गया। वि० सं० १५१७ की प्रशस्ति में रासा की घटनाओं 
का उल्लेख नहीं है ्रार रासो की सब से पुरानी प्रति fro To १६४२ 
की मिली है, जिसके बाद यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हे गया, यहां 
तक कि fro सं० १७३२ की राजप्रशस्ति में रासो का स्पष्ट उल्लेख 
है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि पहले एश्वीराजरासे! का मुलत | 
ग्रंथ उसके वर्तमान परिमाण से बहुत छोटा था, परंतु पीछे से बढ़ाया । 
गया है, क्योंकि आज से १८४ वर्ष पूर्व उसी के वंशज कवि जदुनाथ 
ने उसका १०५००० श्लोकों का होना लिखा हे । प्रथ्वीराजरासा 
को प्राचीन सिद्ध करने के लिए जा दूसरी great दी जाती हैं, वे 
भी निराधार ही हैं। waa. विक्रम संवत्‌ की कल्पना ते बहुत 
व्यथे और निर्मूल है, जिसका विस्तृत खंडन नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका में किया जा चुका है। संक्षेप से इस लेख में भी saat 
जाँच की गई है । 
इस ग्रंथ के प्रसिद्धि में आने के कारण राजपूताने के इतिहास म॑ 
बहुत भ्रशुद्धि हुई । उदयपुर, जोधपुर, जयपुर आदि राज्यां को | 
ख्याते! के लिखनेवालों ने रासे के संवतों को शुद्ध मानकर वहाँ के | 
. कई पुराने राजाओं के संवत्‌ मनमाने झूठे धर दिए । हिंदी भाषा _ 
का इतिहास लिखनेवाले जा विद्वान चंदवरदाई क प्रथ्वीतज को 
समकालीन मानते हैं, वे सत्य जाँच की उपेक्षा कर हठधमीं हो करते 3 
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( ४ ) आमेर के कछवाहा ओर राव पजून 
तथा राव BU का समय 
[ लेखक--श्री हरिवरणसि ह चाहान ] 

AGE का समय BAT राज्य की वंशावलियों के आधार पर 
चौथी शताब्दी माना जाता है। इसके पिता का नाम राय भानु 
और दादा का नाम लक्ष्मण राय मिलता है तथा लक्ष्मण राय के 
राजा नल का पाता लिखा है | वंशावलिया में राजा नन का समय 
३५० fo तथाः टॉड साहब के लेखानुसार संवत्‌ ३५१ fae ठहरता 
है। लेकिन शिलालेखां के आधार पर वज्रदामा ने संवत १०३४ 
वि में परिहारो का प्रताप मिटाकर ग्वालियर दुगे पर अपना 
अधिकार जमाया था। रायबह्दाठुर पंडित गौरीशंकर होराचंद 
जी ओभा ने, बज़दामा का पुत्र मंगलराज Bre उसके दो पुत्र कोर्ति- 
राज और सुमित्र लिखकर कोतिराज के वंश में ग्वालियर के कछवाहे 
HNL सुमित्र के वंश में MAL BM जयपुर और श्रलवर के कछवाह 
लिखे हैं। शिलालेख में सुमित्र का नाम न होने पर भी, उन्होंने 
मूता नेणसी की ख्यात के arse पर सुमित्र का उपरोक्त वज्नदामा 
के पुत्र मंगलराज का दूसरा पुत्र साना है | यद्यपि अन्य बंशावलियां 
की ही भाँति भूता amet को दी हुई वंशावली भी बड़वा भाटों की 
वंशावलियां का ही आधार है तथापि शिलालेखां के आधार पर 
चलनेवाले रायबहादुर पंडित नोरीशंकर हीराचंदजी Bret ने 
जब उसको प्रमाण मान लिया है तो मानना ही पड़ेगा कि बज्ञ- 
दामा के पीछे मंगलराज, सुमित्र, मधुन्रह्म, कहान, देवानीक, ZU- 
सिंह, सोढ़देव और दूलहराय हुए। इनका संवत्‌ शिलाल्लेखों 
में कहीं नहों मिला, पर वंशावलियां स॑साढदवजी का समय 
संबत्‌ १०२३ से १०६३ तक मिलता है। जब कि बजदामा का 
संवत्‌ १०३४ में ग्वालियर लेना मिलता है तब उसके “वें -वंशधर 
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का संवत्‌ १०२३ कैसे हो सकता है? किंतु पंडित मोहनलाल 
विष्णुलालजी पंड्या के निशेय किए हुए AAG संवत्‌ का xo 
` NS से छे pe c टर 
२१ वर्ष का अंतर जोड़ने से बजदामा से लेकर इशासिह तक ७ 
रांजाओं के we वर्ष होते हैं जिनमें प्रत्येक का राज्यसमय ११ वर्ष 
३ मास से ऊपर पड़ता है। इन इंशासिंह के पुत्र सेढ़देव fag 
रावली से बरेली और बरेली से दौसा में आए ओर उन्होंने ढु ढार में 
राजधानी स्थापित की, जिसका वर्णन आगे वेगा । उधर ग्वालियर 
में बजदामा के पुत्र मंगलराज के बड़े बेटे कीतिराज का शिल्षालेख 
संवत्‌ १०७८ का मिल चुका है । उससे लेकर महीपाल तक ५ 
राजा ग्वालियर की गद्दो पर बैठे और सहीपाल. का शिलालेख 
संवत्‌ ११५० का मिल चुका है तब उपरोक्त ५ राजाओं के ७२ वषे 
होते हैं, जिनमें प्रत्येक का राज्यसमय १४ वष ५ महीने के लगभग 
बैठता है। इस प्रकार जब अनंद संवत्‌ का अंतर लगने से वंशा- 
बलियों के संवत्‌ mia श्रथवा शिलालेखों के संवतों से क्रमवार 
मिल जाते हैं तब इस युक्ति का समर्थन करना उचित ही Saat है। 
de जो अनंद संवत्‌ का अंतर न लगाया जाय तो वंशावलियों से 
सोढ़देवजी का, जो बज्रदामा से आठवीं पीढ़ी में हैं, बजदामा से 
११ वर्ष पूर्व यौसा ( ढु'ढार ) की गद्दी पर बैठना सिद्ध हाता है। 
चारण रामनाथ रत्नू ने अपने बनाए हुए राजस्थान इतिहास में 
डाक्टर राजेंद्रलाल मित्र की किसी पुस्तक में छपे हुए ग्वालियर गढ़ 
के किसी पाषाणलेख के आधार पर लिखा है कि aati ने बला- 
स्कार ग्वालियर कछवाहें से छीना था, और जिस राजा ने AAA! 
को निकाला उसके अंश का लक्ष्मण नामी एक राजा संवत्‌ 5४४ 
में राज्य करता था । इससे स्पष्ट है कि ७४४ से पहले कछवाहीं 
से ग्वालियर छूट गया था, जिससे हमको ( रामनाथ wa का ) 
कुछ वंशावलियों में कछवाहें के यहाँ आने का संवत्‌ ८३३ d 
था सो सत्य प्रतीत होता है” । 
= # अनंद संवत्‌ कल्पित हे । [ सं० ] 
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हमने कहवाहां की ३० वंशावलियाँ इकट्रो की, उन सबमें ह 
सोढृदेवजी तथा उनके पुत्र TUT राय का संवत्‌ १८२३ में ढु ठार मं 
ma ही मिला है, संवत ४३३ वाली कोई वंशावली नहीं मिली । 
कछवाहें। के! ग्वालियर से निकालनेवाले तेवर राजा क AN का 
लक्ष्मण नामी राजा लिखा है से! भी ठीक प्रतीत नहीं हाता, क्योंकि 
ब्रालियर कं दुर्ग में कळवाहा राजा ASANT का एक लेख वैशाख 
gai १५ संवत्‌ १०३४ का मिल चुका है जो J. 4. ४. B. 
के भाग ३१ प्रष्ठ ३८३ में मुद्रित है । शिलालेखां में कछवाहों को 
बंशाबली लक्ष्मण से मिलती है। लक्ष्मण के पुत्र वज्रदामा के 
विषय में लिखा, है कि “गाधिपुर के राजा का प्रताप सिटाकर 
उसने अपने agaa से गोपाद्रि ( ग्वालियर ) का दुर्ग विजय 
किया !?” इस लेख से लच्मण daz नहीं, agatat सिद्ध होता है, 
क्योंकि वह aaga का पिता था। जब १०३४ वि० में कछ- 
वाहा बजदामा द्वारा ग्वालियर का ga विजय करना शिलालेखां 
में मिलता है तब 2४४ में कछवाहों से Sar जाना मानने के लिये 
कोई सहमत नहीं हे सकता | १५वीं शताब्दी के आरंभ काल 
में तवरां ने qzae किलेदार से ग्वालियर छीनकर उस पर अपना 
अधिकार किया था | 

शिलालेखें। के आधार पर बज्दामा का पुत्र मंगलराज और 
उसका कीतिराज था जिसका शिलालेख संवत्‌ १०७८ का मिल 
चुका है । उक्त की्तिराज के वंश में क्रमशः मूलदेव, देवपाल, पद्म- 
पाल, महीपाल, त्रिभुवनपाल, विजडपाल, सूरपाल श्रौर अनंगपाल 
ग्वालियर की गद्दी पर राज्य करते WS] aqaa संवत्‌ 
१२१२ वि० में अपने पिता की विद्यमानता में युवराज था, उसके 
पीछे सोलंखपाल ग्वालियर का राजा था । इस पर हिजरी ५४२ 
( वि० १२५३ ) में मुसलमानों ने चढ़ाई की । एक वर्ष की विकट 
लड़ाई के पीछे सामग्रो चुक जाने पर सोलंखपाल ने ग्वालियर का 
दुर्ग कुतुबुहीन के सुपुई कर दिया । इससे विदित grat है कि aaa 
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१२९३ वि० तक ग्वालियर का दुर्ग कछवाहों के अधिकार में 
रहा और फिर उसकं पीछे मुसलमानां के पास गया । संवत 
१४३२ से पहले वीरसिइ daca वहाँ के किलेदार सय्यद का 
कैद कर अपने अधिकार में किया । इन सब बातों से प्रकट होता 
है कि लक्ष्मण के पुत्र बजदामा ने संवत्‌ १०३४ वि० में ग्वालियर 


च 


A य़ ATT Taq T sty Pa = q 
दुगे पर अपना अधिकार किया आर San वश म्‌ सोलंखपाल 


( संवत्‌ १२५३ ) तक राज्य रहा फिर यवनां के अधिकार सें गया, 
न कि dati के | 


मंगलराज के छोटे पुत्र सुमित्र के वंश सें agaa, कहान, देवा- 
नीक, इंशासिंह भ्रौर सोढदेव क्रम से हुए, यह. महामहोपाध्याय । 
रायबहादुर पंडित गोरीशंकर हीराचंइजी ओभा ने लिखा है 
fag वंशावलियां में इनको ग्वालियर का राजा लिखा हे । लेकिन 
जब संगलराज के बड़े पुत्र कीर्तिराज और उसके वंशजे के अधिः 
कार में ग्वालियर का राज्य ( संवत्‌ १२५३ तक ) रहना पाया जाता 
है तब यह मानना ही पड़ेगा कि मंगलराज के द्वितीय पुत्र सुमित्र 
को ग्वालियर राज्य में अवश्य कोई अच्छा ठिकाना frat हो, जिस 
पर उनके ( सुमित्र के ) बंशजों का अधिकार रहा हो और वहाँ 
का राज्य ही वे अपने भानजे जैलाजी तेवर कं दान देकर उसके 


Abr 


| इच्छानुसार वहाँ से बरेली जा रहे हें, क्योंकि वंशावलियों में dig 
4 N A y ~ ATN CS Lo 
| देव और उके पुत्र दुलंभराज का निंदरावली से बरेली जाना शिखा 


है, जिससे ऐसा संभव होता है कि ग्वालियर के अधीन निंदरावली 
का ठिकाना सुमित्र को जागोरमें मिला हो भ्रौर उसी का ईशासिंह 
द्वारा दान दे देने पर Mesa बरेली जा रहे हों ता आश्चये | 
| . वंशावलियों में ग्वालियर का राज्य आनजे को देना लिखो है पर 
| 
| 


on 5 TERN, ‘an 
ग्वालियर पर इश्वरीसिंह के कुटुंबियों का राज्य करना पाया e र 
a ° ~ 2 त्र 
है ता यही प्रतीत होता है कि ग्वालियर राज्यांतगत जो A 
s BAN > 1 A 

(इशा ) सिंह का राज्य था वह उन्होंने अपने भानजे जैस र 


जो a वि Rs R A 
“तंवर को दे दिया हा श्रौर वंशावली लिखनेवालों ने ग्वालियर २ 
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ata ठिकाने का ( शायद निंद्रावली ही हो# ) ग्वालियर राज्य 
लिख लिया हो, यह संभव भी है क्‍योंकि छोटे ठिकाने को "कई 
नहीं जानता, उस प्रांत के बड़े स्थान का पता देने पर सब कोई 
जान जाता है। आजकल भी इस निंदरावली का हर कोई adi 
जानता | कोई कोई इस निंदरावल्ली को बरेली क॑ पाल वतलाते 
ह के वहाँ भी कोई निंदरावली हो, पर जिस 
निंद्रावली का वंशावलियों में आता है वह नीदड़ नाम से 
अब झली कराली राज्य में विद्यमान है | 

इस समस्त लेख का सारांश यह हे. कि, सोढदेवजी faz- 
रावली से बरेलो ओर वहाँ से अपने मोरा के चाहान संबंधियों 
की सहायता सं द्योसा ( राजपृताने में ) आए | 

कछवाहां की वंशावली आर ख्यातें में सोढदेवजी का द्योसा में 
आने का समय १०९३ ओर पजवनजी ( राव पजून = प्रशन्न ) का 
समय संवत्‌ ११२७ गद्दी पर Aaa का मिलता है | वंशावलियो में यह 
भी लिखा मिलता हे कि राव पजून को पृथ्वीराज चौहान के काका 
नरनाह कन्ह को पुत्री व्याही थी । प्रथ्वीराजरासा में लिखा मिलता 
हे कि राव पजूनजी ने महाराज प्रथ्वीराज के सातहत बड़ी बड़ी 
लड़ाइयों में बीरता से युद्ध कर शत्रुओं के दाँत खट्टे किए और संपत 
११५१ की कन्नोज की लड़ाई सें उसने वी (गति पाई । परंतु ma- 
कल के शोधक लोग ग्रपने शाधे शिलालेखे। के आधार पर प्रथ्वीराज 
ग्रौर पञजवनजी का समकालीन होना नहीं मानते, किंतु ऐसा नहीं 
है। शिल्लालेखों के भ्राधार पर एथ्वीराजजी के अंतिम युद्ध का संवत्‌ 
१२४०-४४ सब शोधकों ने मान लिया है ओर प्रथ्वीराजरासो में जा 
संवत्‌ लिखा मिलता है उसे पंडित Agaga विष्णुलाल पंड्या 
ने अनंद सनंद भेद से &०-€१ वर्ष का HAL बतलाकर रासो के सत्र 
gadi को शोधकों के संवतों से मिल्ला दिया हे! इस युक्ति को कुछ 


x 
3 
£) 
f 


नीदड़ ( नि दरावली ) एक पुराना कसबा आज कळ करोली राज्यां- 
तगत है। ` 
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विद्वानों ने भी मान लिया है। उसी आधार पर यदि पजवनजी 
का समय भी शोधा जाय ते वह भी शाधकों के शोधों से मित्र 
जाता है। अभी तक आमेर क कछवाहा क कोई शिलालेख नहीं 
मिले हैं, नहीं तो यह झंझट सहज ही में मिट जाती, पर ते भी राय- 
बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंदजी BA महोदय ने ona 
के राजाओं के संवत्‌ शोधने के लिये एक लेख प्रथ्वीराजरासा के 
ade ade संवत्‌ पर लिखते हुए नवीन संस्करणवाली नागरीप्रचा 
रिणी पत्रिका के प्रथम भाग के चतुथ अक मं छपवाया हे जिसमें 
उन्होंने पजवनजी को पृथ्वीराज का समकालीन न बतलाकर उसका 
संवत्‌ १२६४ वि० में होना अनुमान किया है। उन्होंने अपनी 
गणना में प्रत्येक राजा का राज्यकाल २० TY मानकर संवत्‌ १०३४ 
में होनेवाले ग्वालिथर के राजा बञ््रदासा से राव पजवन जी का १३ 
at नंबर, मूता नैणसी की ख्यात के आधार पर लिखकर, १३ x २० 
-- २६० वर्षों को १०१४ में जोड़कर १२-६७ संवत्‌ निकाला है | 

बीस वर्ष का राजत्व काल १००-५० पीढ़ी के लिये कि जहाँ 
राञ्यकाल का कुछ भी पता नहीं चल सकता माना जा सकता है, 
१० ५ पीढ़ी के लिये नहीं ओर जहाँ बीच में किसी के भी राजत्व 
काल का समय fina जाता है वहाँ बीस वर्ष का एवरेज (सत) 
i काम नहीं देता । उसी वंशावली में उन्होंने सेढ़देवजी का दौसा 
आने का समय किसी आधार से संवत ११२५ लिखा है, जा उनकी 
२० वर्ष की गणना से नहीं मिलता । उनकी २० वर्षे की लगाई 
i हुई गणना से सोढ़द्वेवजी का संवत ११७४ में यौसा आना साबित 

होता है, जा ११२५९ से कहीं आगे निकल जाता है | 
| यदि महामहोपाध्याय रायबहादुर पंडित गै।रीशंकर हीराचंदजी 
| गा की दी हुई वंशाबलियों के लेखानुलार ही राव पजवनजी l 
| समय-निणय किया जाय तो वह इस प्रकार शाधा जा सकता | 
बजदामा का समय Mata के आधार पर संवत्‌ १०३४ गवालि 
यर विजय करने का है। उसके ८ वें वंशधर ग्वालियर के बिरु 
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पाल का समय संवत्‌ ११६१ भी उन्हीं के लेखानुसार है। तब संवत 
११६१-१०३४ १२७ वर्ष का अंतर ८ राजाओं के बीच का है 
जिसको खात राजाओं में बॉटने पर प्रत्येक के राज्यकाल का परता 
१८ वर्ष पड़ता है। उधर ARIAT से आमेर के सोढ़देवजी का नंबर 
भी आठवाँ है जिसका समय भी उन्हीं के लेखानसार संवत्‌ ११२५ 
Gl तब ११२५ में से १०३४ घटाने पर शेष <१ रहते हैं जिनको ७ 
राजाओं में वाँट देने पर प्रत्येक राजा का राज्यकाल १३ वर्ष निक- 
लतान्है! इस १३ वर्ष के परते को ग्वालियर के नरेशों के निकाले 
हुए १८ वर्ष के परते के साथ जोड़ दिया जाय और दे का भाग दे 
दिया जाय ते १३+ १८+ २८- १६ व के करीब पड़ता है। : 

जब AVA महाराज के लेखानुसार ही वञ्रदामा से राव 
पजवनजी का १३ वा नंतर है तव १२ राजाओं का राजत्व काल 
१६ वर्ष की गणना से १४२ वर्ष होता है जिसका संवत्‌ १०३४ में 
जोड़ देने पर १२२६ संवत्‌ बन जाता है जो प्रथ्वीराजजी के समय 
से ठोक आ मिलता है । अतः प्रथ्वीराज ae राव पजवनजी के 
समकालीन होने में कोई भी अड्चन नहों रह जाती | 

mat राज्य की वंशावल्ियों में राव कील्हणजी का विक्रमी 
१२७३ से १३३३ तक राज्य करना लिखा है। उसी में यह भी लिखा 
है कि उन्होंने आवू के राजा विक्रमसेन की पुत्रो व्याही थी । परंतु 
मह्दामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदासजी ने अपने बनाए हुए 
मेवाड़ के वीरविनोद नामक इतिहास में जयपुर के इतिहास के 
प्रसंग में लिखा है -- 2 

“दूसरा शक यह है कि, कोल्हण राय का संवत्‌ १२७३ लिखा 
है जा प्रथ्वीराज के मारे जाने से २४ वर्ष पीछे हुआ | पजून से 
ATT तक ५ पुश्तें होती हैं जिनके लिये २४ वर्ष बहुत कम जमाना 
होता है, लेकिन यह कयासी वजह कुछ माकूल सबूत नहीं है। 
एक दूसरी दलील इस खयाली बात का मजबूत करनेवाली यह है 
कि महाराणा रायमल के रासो में कोल्हण राय का महाराणा 

१० र 
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कुंभा की सेवा सें रहना लिखा है और उक्त ग्रंथ उसी जमाने के 
कवि ने बनाया था, महाराणा HAT बि० १४६० (Ro ८३६ -- ई 
१४३३ ) में गद्दोनशीन हुए और विक्रमी १५२५ ( हि० ८७२८ है 
१४६८ ) तक राज्य करते रहे! | 

कविराजा श्यामलदासजी के PUTA संवत्‌ १४४० से 
१५२५ के बोच में राव कील्हणजी का विद्यमान होना सिद्ध होता 
है, पर ऐसा नहीं है । राव कील्हणजी महाराणा कुंभा से लगभग 
१०० वषे पूर्व आमेर राज्य की गद्दी पर थे। यह हम भी मानते 
हैं कि जयपुर राजकीय वंशावलियों में जा संवत्‌ दिए हुए सिल्लते 
हैं वे ठीक नहीं हैं। चाहे वे प्रथ्वीराजरासो के. अनंद संवत्‌ के 
आधार पर लिखे गए हों और चाहे फिर बीच में उनको शास्त्रीय 
संवत्‌ से मिलाने के लिये १०० अथवा > 
राजाओं में बॉटकर निकाल दिया गया हो जिससे उनका शास्त्रीय 
संवत्‌ के सिलसिले में ग्रा जाना संभव भी हो ता भी उनका 
कल्पितता का पता चल जाता है । अस्तु, 


/ जिस दलील से खर्गीय कविराजा श्यामलदासजी ने राव 
पजून से राव कोल्हणदेव तक ५ gee लिखकर महाराजाधिराज 
परथ्वोराज चौहान के शास्रीय संवत से २४ वर्ष का अंतर निकाल- 
कर ५ gat का होना असंभव माना है, उसी दलील से राणा 
कुंभाजी से राव प्रथ्वीराज आमेरवालें तक ५४ वर्षों का अतः 
< gat ( कोल्हण से gous तक ) के लिये उन्होंने कसं 
सही मान लिया ? 


रायमलरासे में लिखा हुआ वृत्त कि “राय कील्हण का महारा | 
कुंभा की सेवा में रहना ” यह राव और भाटों की wet नें | 
तो क्या है? इसको कविराजा श्यामलदास सरीखे ही विम | 
मान सकते हैं; शोधकों के लिये तो जैसा प्रथ्वोराजरासा वैसा a | 
रायमलरासा, दोनों समान हैं | | 


| 
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अब हम कविरांजा श्यासलदासजी के सब विषय को ae 
कर राव कौल्हणजी के असली समय की खाज के लिये श्रपने विचारं 
प्रकट करते हें । आमेर राज्य की imad में लिखा है कि राव 
कोल्हण ने aig के राजा विक्रमसेन की पुत्री व्याही थी, इसलिये आबू 
के राजा विक्रमसेन का पता लगाना जरूरी gat कि संवत १२७३ 
से १३३३ तक ग्रावू पर कोई विक्रमसेच नाम का राजा था या नहों। 
आबू पर पहले प्रमारों का और फिर चौहानों का राज्य रहा है| 
चंद्रावती के प्रमारों में महाराजा प्रतापसिंह प्रमार से संवत्‌ १३६८ 
बि० में चौहान राव कुंभा ने चंद्रावती का राज्य छीनकर उस पर 
भी अपना अधिकार जमाया और तब से चौहानों का वहां पर 
राज्य है। न तो प्रतापसिंह तक प्रमारां की वंशावली में विक्रमसेन 
राजा का नाम है ओर न चाहानें की वंशावली में ही | तव यह विक्रम- 
सेन कान और कहाँ का राजा था ? अथवा कछवाहें की वंशाव- 
लियों में ही राव कोल्हण के age का यह कल्पित नाम 
बनाया गया हे 0 

पवू पर बर्मागा गाँव के सूर्य-मंदिर में संवत्‌ १३५६ का एक 
लेख है, जिसमें लिखा है कि “महाराजकुल श्रो विक्रमसिंह कल्याण 
विजय usd’ | इस लेख से पता चलता है कि चंद्रावती के प्रमार 
राजा प्रतापसिंह के समय में वर्मागा में अथवा उसके आस पास 
किसी ठिकाने पर विक्रमसिंह नाम का कोई राजा था, जो संभव है 
प्रमारों की भाइप सें कई हो, श्रौर स्वतंत्र हो गया हा, क्योंकि उस 
के नाम के साथ में “महाराजकुल” शब्द लिखा सिला है St संभव 
है महारावल का वाचक हो | यदि वंशावली में लिखा हुआ यही 
विक्रमसिंह राव कोल्हण का श्वशुर विक्रमसेन हो तो मानना पड़ेगा 
कि संवत्‌ १३५६ के आस पास कोल्हणजी WAL की गद्दी पर थे। 
उसमें और राणा कुंभा के समय में १३४ वर्ष का अंतर आता है 
जिससे रायमलरासो के लेखक का यह लिखना कि “राव कोल्हण 


, *हाराणा Hat की सेवा में रहता था”? waa प्रतीत होता है 7 
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७६ आमेर के कछबाहा और राव THA तथा रात्र कील्हंण 


सदि राव gga का समय उन्ही के लेखानुलार महाराजाधिराज 
पृथ्योराज के समकालीन माना जाय ता राव पजून से राव कोल्हणजी 
Me क >. 
तक, विक्रमसिंह के संवत्‌ तक, ११४ वषे हाते हे जा ४ पुश्तों के 
लिये अ्रसंभव नहों है | 
यदि राव पजून का समय महामहोपाध्याय रायबहादुर पंडित 
गौरीशंकर हीराचंदजी Hvar के लिखे अनुसार संबत्‌ १२४४ भी 
मान लिया जाय और उन्हीं के आधार पर प्रत्येक राजा का राज्य- 
काल २० वर्ष मान लिया जाय तब भी राव कोल्हणजी का समय 
१३४४ के आस पास ग्राता है, १४६० के आस पाख नहीं | 
इसके सिवाय राव उदयकर्ण राव कील्हणजी का परपोता था | 
उसके विषय में जगदीश के पंडा की प्राचीन बही में “जा उड्या 
o भाषा में लिखी है” लिखा मिला है कि राव seta अपने बड़े 
कुंवर बरसिंह सहित संवत्‌ १४२६ वि० में जगदोश की यात्रा में 
पधारे । और इसी प्रकार बरसिंहजी के पौत्र नरूजी, जिनसे नरू 
वंश चला और जिनके वंश में लवर के नरेश टोकाई हैं, का 
संवत्‌ १९५६ ग्रासाज बदी १ के दिन अयोध्या में पहुँचकर सरयू 
स्नान किया, यह अयोध्या के पंडा की बही से पता चला है | 
जब संवत्‌ १४२६ में राव कील्हणजी के चौथे वंशधर का जग- 
दीश-यात्रा करना श्रौर संवत्‌ १५५६ में उनके wa वंशधर का 
अयोध्या की यात्रा करना वहाँ के पंडों की बहियां से साबित al 
चुका है तब राव कोल्हण का समथ संवत १४८० से १५२५ तर्क 
| रायमलंरासा के आधार पर मानना विश्वास योग्य नहीं दै | 
| कविराजा श्यामलदासजी ने बोकानेर की तवारीख के श्रनुसार 
MAL के राजा WALA का अंतिम संवत्‌ १९८४ सही माना ह, ae 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि बोकानेर के राव जैतसिंह ने संवत्‌ १९८४ 
के आरंभ में १५००० सेना की सहायता देकर सांगा को आमेर की | 
गद्दी दिलाने को भेजा था । उस समय wat में राव रत्नसिह, 1 4 


ता था i 
प्रथ्वोराल का पाता और राब भीमसिंह का बेटा राज्य कर 


o 
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श्री हरिचरगासिंह चौहान ७७ 


जिसके ओर प्रथ्वीराज के बीच पूर्णमल और भीमसिंह दो नरेश राज्य 
कर चुके थे | तब राव प्रथ्वोराज का अंतिम संवत्‌ १४८४ भी सही 
मानना विचार के विपरीत है। aa: राव कील्हण १४ वीं शताब्दी 
के मध्य भाग में आमेर की गही पर थे और रायमलरासा --भाटों, 
wat agat चारणां की कल्पना मात्र_काव्य-रचना का नमूना 
हे जा राणा रायासह की प्रशंसा में बनाया गया था । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E 
© 
E 
तह 
९ 
D 
aa 
© 
a 
= 
2) 
6) 
S 
5 
© 
ष्ट 
3 
ठ 
प. 
T 
IS 
छ 
०४) 
© 
> 
ट्ट 
< 
> 
ie) 
ke] 
D 
N 
a= 
jon 
a 


ee 


ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ५ ) पुराने सिक्कों को कुछ बातें 
[ लेखक--श्री लाचनप्रसाद पांडेय ] 

प्रत्येक जाति और देश में लोकव्यवहार के लिये मुद्राएँ 
( सिक्के ) काम में लाई जाती हैं ये ताम्र की, रौप्य की तथा 
सुवर्णा की बनाई जाती हैं और उन पर कई प्रकार के चित्र तथा 
राजशों और शासकां की मूर्तियाँ या नाम ae रहते हैं । हमारे 
देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में बहुत से पुराने सिक्के मिले हैं और अब 
तक मिला करते हैं। इन मुद्राओ्रों से (इतिहास निर्माण? में बडी 
सहायता मिला करती है। अनेक मुद्राओं के लेखें पर से कई 
राजाग्रों के काल-निर्णय में यथेष्ट प्रकाश पड़ा है 

अगरेज विद्वानों को एक समय यह कहने का माका मिला था 
कि 'मुद्रा-प्रचलन” भारतवासियों ने ग्रीक आदि जातियों से सीखा 
है। पर अब उनको उनके BPH और शंकाओं के ऐसे उत्तर 
मिल गए हैं कि उन्हें लज्जित हाना पड़ रहा है। सन्‌ ईसवी के 
५००० वर्ष पहले को भारतीय सभ्यता का पता मोहन Tesi 
( सिंध ) और हरप्पा ( पंजाब ) की खुदाई से लग जाने के कारण 
अब युरोपीय पुरातत्तज्ञों की अनेक धारणाएँ निर्मूल सिद्ध हा रही 
हैं। इन दोनों स्थानों की खुदाई से बहुत सी प्राचीन-तम मुद्राएँ 
प्राप्त हुई हैं जिन पर के चित्र-लिपि में लिखित लेख अभी तक 
पढ़े नहीं जा सके हैं । इन g a मुहरों ( seal ) पर गाय 
हाथी, बैल, व्याघ्र, गेंड़े आदि पशुओं के चित्र हैं । उन चित्रों के 
साथ साथ विचित्र लिपि में लेख भी हैं । age बाण युक्त शिकारी 
( hunter ) के भी चित्र हैं । अस्तु । 

मुद्राओं में ताल या वजन उनकी प्रधान विशेषता है । भारतवर्ष 
में प्राचीन काल में RST का सर्वत्र प्रचलन था । लोग अब भी 
कहा करते हैं कि फूटी कीड़ा या कानी कौड़ी के मोल का नहीं 


2 
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८० पुराने सिक्कों को कुछ बाते 


अभिप्राय यह है कि एक कौड़ी का ते कुछ मोल भी होता है | एक 
कैडों से कम मोल की फूटी या कानी कोडी हुआ करती है | 
चर भी मोल का नहीं अथांत्‌ बिलकुल ही घे-काम | 

कई देशी भाषाओं में घनद्रव्य के लिये “कड़ी? शब्द व्यवहार 
किया जाता है | यथा वह महाजन कैड़ोवाला है TAT खूब धनी है । 
हमारे देश में ६०-७० वर्ष पूर्व देहात के लोग शाक, भाजी, फल-मूल 
आदि कैड़ियों के खरीदा करते थे | २० AIST की भाजी एक ८-१० 
मनुष्यवाले कुटुंब के लिये बल थी | देश की उस समय वैसी ही 
अवस्था थी | आज कल की भाँति शाक पात तक का दुभिक्ष न था | 

कौड़ी के बाद तांबे का पैसा था जा पण या कार्षापण कह- 
लाता था । अनेक विद्वानों का मत है कि पाणि ( हाथ ) से पश! 
शब्द निकला है। जिसके बदले में पाणि अर्थात्‌ सुट्टी भर कौड़ी 
आ सके, उसका नाम “पण” ( पैसा ) था ' Indian पश 
a handful derived from Pani the hand. Indian पण was 
a handful of cowree shells, usually reckoned as 80: 
कर्ष का अर्थ तोल या वजन है और “ग्रापण? का अर्थ प्रचलन, 
व्यवहार! है । कार्षापण का अर्थ वह ताल जो लोगों में प्रचलित था ' 

४ कौड़ी का एक गंडा । 


4 ५ गंडे की (५% ४= २० काडी) एक बोड़ो या काकिणी A 
tOo ४ बोडो का (४ ५८ २० = ८० कौड़ी) एक पण १४४ प्रन ताम्र | 
! ४ पण का एक टंक १४ ग्रेन चोदा | 
i ४ टंक का एक काषे . ५६ ग्रेन चांदा 


काकिणी, काकिशिका, काकिनी या काकण उस ताम्र-सुद्रा का | 

था जिसके बदले में २० कोड़ियां आती थीं। A sum of mon 
equal to 20 cowries or to a quarter of a Pana पण | गुसाई 
महाराज ने अपनी “विनयपत्रिका”? के भजन संख्या ५४२ में लिखा ह 
साधन फळ श्रति-सार नाम तव भव सरिता कहुँ बेरो | 
* सो पर-कर काकिनी लागि as बेचि हात हि चेरा ॥ 


४ काप का एक पल 
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AS का प्रयोग देश के कई भागों में था। उत्कल में यह 
श्लोक प्रसिद्ध है 
तीर्थे Ag: पथे गोशच गृहे च षड्‌ वोडका 
A F ~v = 
“guq और ‘gay’ नाम भी रोप्य और स्वर्ण-मुद्राओं के 
लिये प्रचलित थे | 


धम्मॅ-यंथां म॑ पण के $, हे, ८ भागों का at sea है | ये 
भाग नदियों के पार-उतराई के लिये थे । पण दिन भर की मजूरी 
में दिया जाता था श्रर्थात्‌ मजदूरों को पेट भर भोजन और एक पणा 
उनको पूरी मजूरी थी | 

मालवांतर्गत उज्जैन AT शरन में प्राप्त मुद्राओं में कई एक 
इतनी छोटी छोटी हैं कि वे वजन में चार ग्रेन से ज्याद: नहीं हैं । 
ऐसी मुद्राओं का मोल बहुत करके दे कौड़ी से ज्याद: न था | 
उन्हें हम है गंडा कह सकते हैं | 

ताघ्रमुद्राओं का क्रम इस प्रकार माना जा सकता है-- 

कैड़ी पण 


ध्‌ qe पण | वजन वजन 
१० है. पण , नाम रत्ती मनेन 
२० है पण | > % 
७० २ पण अधेकाकिनी १० १८ 
२॥ बोड़ी या ५० काड़ी की काकिनी या वोड़ी 
एक निधि मानी जाती थी । यावाडी २० ३६ 
८० १ पण  श्रधपण ४० ७२ 


Qo बोडो या २०० कोडी पण या कार्षापण Go १४४ 
की एक दोगानी | 

तक्षशिला आदि स्थानें में ताम्र की जो चतुष्काण चिह्वांकित 
सुद्राए ( Punch-marked coins ) सिला करती ह वे सब 
पण? हें । "काकिनी या बोड़ी नामक मुद्रांश भ्रब एक प्रकार से. 

११ 
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विलुप्त से हा रहे हैं । छत्तोसगढ़-गैरव-प्रचारक मंडली बिलास पुर 
के संग्रहालय में तान्न की श्रत्यंत “छोटी छोटी मुद्राएँ हैं पर वे 
'काकिनी! हैं या नहीं, से ज्ञात नहीं | चांदी के सिक्कों के तीन या 
चार भाग हुआ करते थे। यथा-- 


पण कार्ष नाम - वजन 
` 3 कार्ष |. देंका या l E. 
| पादिक | 
= १ कार्ष | कोण १६ ३६ 
Re = १ कार्ष ` कार्षापण 
` घरण a 
पुराण 
"त "या 


चाँदी की शतमान या पल नामक मुद्राएँ अभी तक कहीं नहीं 

पाई गई हैं। ae “महावंश” नास के ग्रंथ में कार्षापण, ग्रधे- 

' कार्षापण और चतुर्थांश कार्षापण का उल्लेख है; य था- The monks 
address the pople, “Beloved,” bestow on the priest- 

hood eitgera काहापण, or half or a quarter of one or even 


the value 0f a सासा | 


उत्तर-भारत की Agata में दा प्रसिद्ध भीं--( १ ) सुवणे, 
. (२ ) निष्क | 


- “शतपथ ब्राह्मण”? में लिखित है-- हिरण्यं gad’ शतमा 
नम!” sala पीतवणी “शतमान?? नामक खर्णसुद्रा | शतमात का 
ताल एक पल था । इससे यह भी कहा जाता है कि उसका 

अन्य नाम निष्क भी रहा होगा mAg में निःक का उल्लेख है | 
काज्षिवत्‌ ऋषि का राजा भावयव्य से उपहारस्वरूप १०० सुत 
निष्क, १०० घोड़े, १०० साँड़ प्राप्त हुए थे | 
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श्री लेचनप्रसाद पांडेय ८३ 
दक्षिण भारतवर्ष में कई भाँति की स्वर्ण की मुद्राए at) 
यहाँ स्वर्ण कार्ष का नाम go था । नीचे इन दक्षिण देशीय स्वणे 
ws oN A ए ~ और 
gaai के तील और नाम दिए जाते दै-- 


५८ हून का नाम HAW था जो तैल में ५,२८ मेन हुआ करती थी | 


व्‌ 7 
ह ११ ११ १? माद ,, ,, आरो ७ १२.२० हर 20 
३ १9 75 99 प्रताप 9१ th) १) 7) २६.४० 2) ” 
१ क वराद्द ( Varaha or Pagoda ) 

i १99 १) 22 १7 १५२,८० 37 9) 
१ कार्ष--- का तेल i ५७,६० ग्रेन था 
इ सु I oR a क 
१ g yy 35 १४४ 73 2) 
१ निष्क, पल या शतमान ५७६ me. 


कलिंग नगर के राजा प्रसिद्ध अनंतवर्मा Agin की बहुत सी 
छोटी छोटी ad मुद्राएँ sage राज्य ( उड़ीसा ) में मिली थी | 
उनमें से दा, जो मेरे निकट हैं, अत्यंत छाटी छोटी हैं। एक ते आकार 
में चने की दाल के बराबर है, दूसरी उससे छोटी है । उनके दोनों 
भार चित्र और लेख हैं। ये अवश्य ‘ga और “माद? के प्रतिरूप 
हैं। इनका समय सन्‌ ई० की ग्यारहवों सदी है । 
प्राचीन fagina ( puvch-marked ) मुद्राओं को दक्षिण 
भारत में “grate” कहते हैं। चिह्मांकित मुद्राओं की दूसरी ओर 
जा केवल एक ही छाप या चिह देखा जाता हो वह उस स्थान या 
नगर का परिचायक हो सकता है जहाँ से वे प्रचारित की जाती Fi | 
` तक्षशिला में प्राप्त अधिकांश युद्राश्रों पर एक ही प्रकार की एक ही 
छाप पाई जाती है। पर यह केवल अनुमान है । बनारस कमि 
शनरी में प्राप्त ऐसी मुद्राओं की पीठ पर एक हो आकार को छाप 
पाई जाती है जिससे यह माना जा सकता है कि वे बनारस 


या काशी में गढ़ी. गई थीं । 
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८४ पुराने सिक्कों की कुळ बाते 


अब मुद्राओं पर अंकित चित्रों के संबंध में कुछ थोड़ा 4 
कर इल लेख का अंत किया जाता है-- 


१ सांड, बैल, गाय या नंदी का रूप A bull or cow (संस्छृत-वत्स) | | 
कौशांबी में, जो कि वत्स? नामक राज्य की राजधानी था, 
जितनी मुद्राएँ मिली हैं सब पर गाय या बैल के रूप हैं । 
२ UTE योद्धा की मूर्ति | 


IO —( 


ऐसी मुद्राएँ यौधेय गण नामक गण? राज्य की थीं। यौधेय 
लोग प्रख्यात योद्धा हुआ करते थे | 
| ३ वृत्त -उदु वर वृक्ष । 
sig ac जाति की मुद्राओं पर उदु बर वृक्ष का चिह्न रहता था । 


| 
| 
| 


४ सम चतुष्कोण सरोवर--मत्य्य सहित या मत्स्यरहित | 
पुष्कर (अजमेर) देश या पुष्कलावती (पेशावर) देश की YAT | 
५ सपे ( संस्कृत में अहि ) | 
भ्रहिच्छत्र या ग्रहिक्षत देश की मुद्राए । 
६ मयूर--इससे मयूरपुर का ज्ञान होता था | 
७ खजूर वृत्त--चंदेलों की प्राचीन राजधानी खजूरपुर ( वर्तमान 
 खजराहो ) का परिचायक चित्र । 
८ पद्म-पद्मावतीपुर ( नरवर ) नल राजा की राजधानीका | 
सूचक fag! 
, € पाटली--पाटलिपुत्र का परिचायक चिह्न | 3 
९१० नारी मूर्ति--( खड़ी हुई ) सिर से पाँच किरणें ऊपर जा रही a 
 हुँ। पंच किरणों से पांचाल देश का परिचय मिलता दै। 
' की पुत्री पांचाली के पाँच पति ( पंच पांडव ) थे Fe 


St 


TN 
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राजा सूर्यमित्र या भाचुमित्र की सुद्राओं पर सूर्य का चित्र रहता 


gt, उसी प्रकार चंद्रगुप्त के नाम के लिये चंद्रमा का चित्र दते थे | 


कुमारगुप्त के नाम के लिये “कुमारी देवी ?? की मूर्ति दी जाती थी | 
राजा हस्तिके नाम के लिये इस्ती या हाथी का चित्र अंकित 
किया जाता है | 

कभी कभी ‘qa’ के चित्र से सूयदास, सर्प या नाग के चित्र 
से नागसेन और गज के चित्र से गजसिह का बोध होता 
था + वीरदेव राजा के नाम के लिये योद्धा? का चित्र, गापाल- 
देव के नाम के लिये गो! का चित्र युद्राश्रों पर दिया जाता था | 

भारतवर्ष में प्रायः प्रत्येक प्राचीन स्थान में प्राचीन मुद्रा मिला 
करती हैं पर उनके संग्रह की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता | 
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( ६ ) हिंदी साहित्य के इतिहास के 


रु 


N 


अप्रकाशित परिच्छेद 


[ लेखक--श्री भास्कर रामचंद्र भालेराव | 
प्राक्थन 

,नागरीप्रचारिणी सभा काशी को स्थापित हुए संवत्‌ १४८५ 
में ३६ वर्ष हो चुके | इन गत ३६ वर्षों का हिंदी साहित्य का इति- 
हास प्रचार, प्राचीन साहिय-संशोधन तथा नूतन साहित्य-संव- 
धेन की दृष्टि से, महाकवि चंद से लगाकर वावू हरिश्चंद्रजी के 
समय तक की किसी भी cares से, विशेष महत्त्वपूर्ण कहा जा 
सकता है | जैसे एक छोटे से वट वृक्ष का पौधा समय पाकर पल्ल- 
वित तथा प्रस्फुटित होकर विशाल रूप धारण कर लेता है, सभा के 
जीवन का इतिंहास ठीक उसी वट वृक्ष की नाई है । काशमीर से 
कन्या कुमारी तक 

“हिंदी हमारी राष्ट्रभापा और लिपि है नागरी” 

की ध्वनि गुंजायमान होना किस नागरी भाषा-भाषी को पुलकित 
नहीं करेगा ? इसमें संदेह नहों, कि सभा ने प्रचार तथा प्रकाशन . 
के द्वारा उस दिशा गें अभूतपूर्वं सफलता प्राप्त की है, Bre यद्यपि 
उसे अपने कार्य में अन्य संस्थाएँ तथा व्यक्ति भो सहायक हुए है, 
तथापि विक्रम की बीसवों शताब्दी के हिंदी साहित्य-क्षेत्र का कर्ण- 
धारत्व तो एकमात्र सभा ही को प्राप्त है। भारतवर्ष में पाश्‍चात्य 
विद्वानों द्वारा स्थापित बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के अतिरिक्त 
नागरीप्रचारिणी सभा जैसी न तो किसी प्रांत में संस्था स्थापित हुई 
खार न कोई संस्था इतना सुयश ही संपादन कर सकी | संस्था के 
जन्मदाता स्वनामधन्य रायस्लाहब श्यामसुदरदासजी, हिंदी का 
सिक्का जमाने की दृष्टि से, century man (शताब्दी-पुरुष) कह- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ES SS O 


। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
. ८5 हिंदी साहित्य के इतिहास के भ्रप्रकाशित परिच्छेद 


लाने के सर्वथा पात्र हैं; अतः इन महापुरुष के प्रति श्रद्धा भक्ति से 
प्रेरित होकर स्मारक ग्रंथ प्रकाशित करना adat योग्य ही है, अस्तु | 
सभा ने भारतवर्ष में हिंदी के प्रचार का खासा प्रयत्न किया, 
पर हमारी दृष्टि से उसका सबसे महत्त्वपूर्ण कारये gar है हिंदी 
के गुण-गरिमा-प्रदशक प्राचीन साहित्य-रल्रों का संशोधन तथा 
प्रकाशन | x > भाषा का सौंदर्य तथा वैभव प्राचीन साहित्य से 
ही ज्ञात हा सकता है। श्रौर बिना भाषा का महत्त्व स्थापित किए 
समाज उसका अनुयायी नही हो सकता । नागरी भाषा, नागर समाज- 
सुसंस्कृत, सभ्य तथा उच्च समाज--को भाषा थी; यह बात हिंदी के । 
प्राचीनतर इतिहास से भली भाँति ज्ञात हो सकती है। अपभ्रंश 
संस्कृत के प्राकृत का प्रत्यक्ष स्वरूप प्राचीन हिंदी है, और, विक्रम 
को सातवां शताब्दी से लगाकर आज तक सर्वत्र उसी भाषा का 
प्रचार हे । मेरे खर्गीय मित्र संस्कृत तथा प्राकृत के प्रकांड विद्वान्‌ 
चंद्रधरजी गुलेरी ने प्राकृत से हिंदी के क्रम-विक्रास पर अच्छा 
प्रकाश डाला था | इसा की सातवा शताब्दो में अवंतिका में पुष्य 
या पुंड नामक हिंदी का भ्रादि-कवि हाना कहा जाता है। पर. 
तत्संबंधी कोई प्रमाण नहीं मिलता । ईसा की नवीं शतान्दो के पूर्व 
देशी भाषाओ्रों के स्वतंत्र अस्तित्व का प्रमाण आज तक नहीं प्राप्त 
es" an क कट क पाचीनता की दृष्ट से हाल ही में एक 
p z इ ओरिएंटल सीरी & 
सवाँ ग्रंथ अप्च'श | aa eo An pu 
है। उसके परिशिष्ट में ex 3 pas nts 
के कुछ अवतरण दिए है । से कयामाला सामक काव्य 
शाक ७०० ( सन्‌ ७७८) को त का Pal ae” 
है; किंतु प्राकृत के अतिरिक्त E eee | 
समय अस्तित्व होने का उसमें बह हे a aiek x =o 
भारत तथा मालवे की प्राचीन भाषाओं e n E 
है, जो हिंदी के प्राचीनतर रूप aS ताता य 
RR कहे जा सकते = । यथा— 
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श्री भास्कर रामचंद्र भालेराव Oe 
मूल प्राकृत संस्कृत छाया हिंदी अर्थ 
“तेरे मेरे भ्राउत्ति? तेरे मेरे oat? तेरे मेरे ग्राश्रो 
जम्पिरे मज्क इति जल्पतो मध्य कहने वाले मध्य देशियों 
देसे य देशांश्च के! उसने देखा | 
arsa भइ at... भयतो ऽथ भाई बहन 
तुम्हे? भणिरे तुम्हे? वोलनेवाले 
ह मालवे दिट्र मालवीयान्‌ दृष्टिवान्‌ मालवियों को उसने 
° देखा । 


यह तो हुई हिंदी के प्राचीन स्वरूप की बात | पर हमें इस 
लेख के द्वारा. यह बतलाना है कि हिंदी के one महाकवि चंद 
बरदाई क समय तथा उसके भो पूर्व से लगाकर वर्तमान काल तक 
सुदूर प्रांत महाराष्ट्र तथा गुजरात में केवल हिंदी का प्रचार ही 
नहीं हुआ किंतु मंथ-रचना भी हुई, और इस प्रकार हिंदी को 
आधुनिक काल ही में नहीं; किंतु १२वीं शताब्दो से ही देश-ब्यापी 
राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त हा गया; अतः हम सबसे पहले महाराष्ट 
प्रांत के प्राचीन हिंदी साहित्य को ओर दृष्टिपात करते हैं 


महाराए में ।हिंदी-प्रचार के कारण 


महाराष्ट्र में हिंदी के प्रचार होने के कई कारण हैं। नाथपंथ 
के संस्थापक भ्राचाये-प्रवर श्री मच्छेंद्रनाथ तथा श्री गोरखनाथ के 
सिद्धांतों का बारहवों शताब्दी से महाराष्ट्र में बड़ा प्रचार हुआ और 


Ln ५९ . 
उस प्रांत के कई प्रमुख साधु-संत,>कवि तथा गृहस्थ उनके अनुयायी 


बन गए। अब भी महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर नाथपंथियों के मठ 
वतेमान हैं । नाथपंथिये| को भ्रपनी गुरु-भाषा का ज्ञान प्राप्त करके 
उनके सिद्धांतों का प्रचार करना आवश्यक था। इसी से प्राय: प्रत्येक 
Ea साधु की हिंदी-रचना उपलब्ध है। महाराष्ट्र में दसवां 
शताब्दी में बौद्ध घर्म का, परिवर्तित स्वरूप में महानुभाव नामक एक पंथ 
स्थापित हुआ ओर १५ वीं शताब्दी के ग्रनंतर ता उस पंथ का सुदूर 
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प्रदेश काबुल तक प्रचार हो गया! A भी पंजाब तथा अफगानिस्तान 
में उसी महाराष्ट्रीय पंथ महानुभाव उफ AISA मत के सठ वते- 
मान हैं। महानुभाव पंथ के अनुयायियों ने हिदी मं विपुल रचना की 
है, यहां तक कि चंद के पूर्व की हिंदी रचनाए भा पाई जाती | 
हिंदुओं क प्राचीन Asma काशी, गया आदि उत्तरीय भारत में | 
ही स्थित हाने के कारण जब कभी महाराष्ट्रोय उत्तरी भारत तीर्थ | 
यात्रा को आते तब उन्हें हिंदी का ग्रध्ययन करना आवश्यक था | | 
इवगिरि का महाराष्ट्रोय स्वराज नष्ट हो जाने के कारण मुसलमानी | 
राज की जड़ महाराष्ट्र में जमी, जिससे पारस्परिक विचार विनिमय 
के उद्देश से हिंदी का वहाँ पर विशेष प्रचार हुआ ! श्री शिवाजी | 
छत्रपति के पूरवचत्ती, तत्कालीन तथा परवती साधु संतों को स्वधर्म- 
प्रचार तथा परधर्भियों पर हिंदू धर्म का सिक्का जमाने के निमित्त 
हिंदी का ही आश्रय लेना पडता था । मराठों की फोज में प्रायः | 
पूर्वीय राजपूत तथा सुललमान आदि जातियों के रंगरूट भरती हुआ | 
करते थे, जिससे उनके द्वारा भी हिंदी-प्रचार का काथ जारी 
रहा । मुगलों के अंतिम दिनों तक दिल्ली नगर ही भारतीय राज- 
नीति का केंद्र कहलाता था, जिससे महाराष्ट्रीय राजनीतिश्ञों का 
ध्यान सर्वदा दिल्ली की ओर लगा रहता था; अतः उन्हें विवश होकर 
तखांतीय भाषा का ही ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो गया | महाराष्ट्र 
के क्षत्रिय मराठे प्रायः राजपूताने से ही उस प्रांत में जाकर बसे थे; 
अतः प्राचीन मराठे तथा उनके वतेमान वंशज भी अपने को राजपूत 
=. परम गौरवास्पद समभन हैं तथा येन केन प्रकारेण राज- 
gat से अपना संबंध रखने की चेष्टा किया करते हैं | छत्रपति शिवा- 
. जी महाराज ने ञ्यांही स्वराज स्थापित करने का प्रयत्न किया और 
उनके उत्तराधिकारियो। ने उस उद्देश्य-सिद्धि के प्रोत्य्थ उत्तरीय भारत से 
प्रपना राजनीतिक संबंध प्रस्थापित किया, त्यांही उत्तर भारतीय हिंदी 
` भाषा से उनका, संबंध अधिक हो गया। इस प्रकार कारणपरंपरा 
से, महाराष्ट्र में हिंदी की जड़ दृढ़ हो गई | महाराष्ट्रीय साथ, 
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कवि तथा लेखकों ने हिंदी भाषा को अपनी रचना से खूब niza 
a । पर हमारे साहित्य का यह परिच्छेद अभी तक Data 
हे । महाराष्ट्रोय ea हिंदी भाषा-भाषियों के पारस्परिक संबंध का 
क्‍ यह परिणाम Sal कि भक्तप्रवर नाभाजी ने अपनी भक्तमाल में 
3 राष्ट्रीय संतों का गुण-गान किया, गुरु नानक ने अपने मंथ 
साहब में महाराष्ट्रोय वि नामद्वेवजी की कृति को स्थान दिया तथा 
| महाराष्ट के प्राय: सभी संतां ने अपनी रचित संत-नामावल्लियो में 
उत्तराय भारत क संतां का गुण गान किया | महाराष्ट्र के El 
। कवि ज्ञानेश्वर महाराज से लगाकर प्रायः सभी कवियों ने हिंदी 
रचना की ओर महाराष्ट्र में बसे इए प्राय! सभी मुसलमान साधु 
क्था कवियों ने महाराष्ट्रीय भाषा में ग्रंथ-रचना की | १८ वो शताब्दो 
मं महाराष्ट्र का उत्तरीय भारत पर राजनीतिक अधिकार स्थायी हो 
जाने पर ता मध्य भारत और राजपूताने के कई कवियों ने भी महाराष्ट्र 
| विजेता की भाषा सीखकर उस भाषा में रचना की है । महाराष्ट्र 
हिंदो-प्रचार के कारणों पर प्रकाश डालकर अब हम संक्षेप में 
चंद-गोरख-विद्यापति-काल से लगाकर आज तक के aaia हिंदी 
साहित्य का वर्णन करते हैं | 
o चंद-गोरख-विद्यापति-काल 
2 '-वासेशवर-यह Weta वंशीय राजा थे Awe इनका 
र Sa भूप? था। इनका लिखा हुआ सानसेलास अर्थात 
अभिलषितार्य-चिंतासणि नामक ग्रंथ उपलब्ध हुआ है । . उक्त 
ग्रंथ में लगभग १५ विषयों का वर्णन किया गया है, जिनमें समाज, 
भूगोल, सेना, वाद्य, ज्योतिष, छंद, हाथी, घोड़े आदि का वर्णन है । 
राग रागिनियों के वर्णन में कई देशी भाषाओं के पद्यो के उदाहरण 
भी Kai गए हैं। लाटी भाषा के जो उदाहरण हैं, वे पूर्वकालिक . 
हिंदी से मिलते gaa हैं | यथा-- 
oe जायो कान्ह जा गोवी जणे पडि हेली रे नयणे जो झे 
`` 7 भरआ बिना झाणि इक्कारियां कान्हा भरडा. सेः Me 7 
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mao जितिया देउ बुध रूपण जा दाणवपुरां बचडणि वेद 
( पु )रुषेण । 

महाराष्ट्र की पुरानी हिंदी का यही प्राचीनतर नमूना है। उक्त 
ग्रंथ की रचना संवत्‌ ११८४ वि० में हुई । 

२---चक्रधर--उक्त उल्लिखित महानुभाव पंथ के संस्थापक तथा 
आदिम आचाय आप ही थे । इस पंथ के ग्रंथ प्रायः गुप्त लिपियों 

| लिखे हुए पाए जाते हैं। ये ग्रंथ सकल लिपि, सुंदरी लिपि 
पारिमांडल्य लिपि, अंक लिपि, शून्य लिपि, सुभद्रा लिपि; श्र 
लिपि आदि कई सांकेतिक लिपियों में लिखे जाते शे । थात्‌ 
तवर्ग व्यंजने! के बदले zat, टवर्ग की जगह तवर्ग, पवर की 
जगह चवर्ग आदि स्वर व्यंजन वणे परस्पर उलट पलट कर दिए जाते 
थे। खास खास शब्दों के लिये विशिष्ट चिह नियत थे। A- 
चक्रधर तथा उनके Yoo शिष्यो के लिखे हुए फुटकर पद्य तथा गद्य 
ग्रंथ ही मराठी को आदि रचना कहे जाते हैं। १९वीं शताब्दी के 
HAA ता इस धर्म का प्रचार काबुल--पंजाब तक हो गया था, 
रौर भ्रब भी इनके मठ उस ओर जयकुषणी पंथ के नाम से AT- 
हूर हैं। इष की बात है कि चक्रधर महोदय तथा उनके शिष्या 
की बहुत सी हिंदी रचनाएं उपलब्ध हें | चक्रधरजी की कविता 
निम्न है। इनका समय शाके ११६४ निश्चित है-- 
सुती वंथी स्थिर होई जेणे तुम्ही जाई | 
सा परा मोरो वैरी आणता काई ॥ 

पवण पुरो हो मनि स्थिर करो हो चद्रा मेली वा भान अयागमर्न . 

` इ जे वारो बुद्धि राखो अपनेय | 


उक्त उदाहरण से महाराष्ट्र की चंदकालीन हिंदी का परिचय 
हा सकता है | 


३--उमसमाम्बा--श्री चक्रधर के नागदेवाचाय नामक शिष्य थे | 
उनकी भगिनी उमाम्बा को भी रचित चौपदियाँ उपलब्ध हैं, M 
प्राय: हिंदीमिश्रित गुजराती में हैं। यथा-- 
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नगर द्वार हो भिच्छा करो हो वापुरे मोरी अवस्था ला | 
हा जावो तिहा आप सरिसा कोड न करी मोरी चिंता ल्ला ॥ 
हाट चौहाटा पड रहूं मांग पंच घर भिच्छा | 
वापुड लोक मोरी अवस्थां कोऊ न करी मोरी चिता लो ॥ 
टीप प्रथ में इन चौपदियों का विशद अर्थ किया गया हे | 
- ४-दाभेरदर पंडित--आप भी चक्रपरजी के समकालीन 
और शिष्य थे | आपकी ईश-अक्तिविपथक विभिन्न राग रागिनियों की 
aRar पाई जाती है । ये बड़े उच्च कोटि के कवि थे | इनकी रचना 
पर हिंदी का पूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है; यथा चौपदी--स्फुटिक 
मध्ये हीरा वेध कर गया | उजयडो लापली भिंग कला । आदि | 
५-ज्ञानेश्‍वर--ये नाथपंथीय साधु संवत्‌ १२८६ वि० में 
हो गए हैं । आपकी लिखो भगवद्गीता पर ज्ञानेश्वरी टीका सर्वो- 
SE रचना कही जाती है । आपके भ्राता निव्ृत्तिनाथजी ने ° 
गुरु गोरखनाथजी के शिष्य से दोक्षा ली थी और आप अपने भाता | 
से दीक्षित हुए थे। आपके पिता रामानंदजी के शिष्य थे | 
निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर तथा सोपानदेव ये तीन भ्राता रौर मुक्ताबाई 
भगिनी: इन चारों की रचनाएं मराठी. में उपलब्ध हैं। आपकी 
रचनाएँ मौखिक गाई जाती हैं, जिससे शताब्दियाँ बोत जाने के कारण 
बहुत कुळ विकृत हो गई हैं । सौभाग्य की बात है कि श्री ज्ञानेश्वर 
महाराज तथा उनकी भगिनी मुक्ताबाई की हिंदो रचना उपलब्ध है | 
UAC महाराज की रचना निम्न है--- 
a (१६) 
निगुन सागर अथक पसारा, वाका तरँग सकल संसारा | 
SRI प्रलय बाते होई, लेना एक और देना दोई ॥ 


(२) 
| से © (८४) 
| इ कच्चावे, नहीं गुरु का बच्चा । * : 
| दुनिया तजकर खाक रमाई, जाकर बैठा वन में । er 


'खेचरि मुद्रा वज्रासन at ध्यान धरत है सन मो ।, - 4 
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तीरथ करके seat खोई जागे जुगति at सारी | 
x x x x x 
हुकुम निवृत्ति का ज्ञानेश्वर को तिनके ऊपर जाना | 
सद्गुरु की कृपा भई तब आपहि आप पिछाना ॥ 
६--मुक्ताबाई--इनकी रचनाएं निम्न 
बाह वाह साहब जी सदगुरु लाल गुसाई जी । 
लाल बोच मों saat काला Ais पीठ सों काला; 
पीत उन्मनी भ्रमर गुंफा रस भूलनेवाला || 
x > x x x 
सदगुरु चेले दोनों बराबर एक दस्त मों भाई | 
एक से ऐसे दर्शन पाये महाराज मुक्ताबाई ॥ 
७--गा रखनाथ--ग्राप हिंदी के आदि गद्यलेखक कहे जाते 
हैं। आपने महाराष्ट्र में पयेटन करके अपने मत का खूब प्रचार 
किया था। इसी से आपके कई छोटे बड़े मराठी ग्रंथ भी उपलब्ध 
हैं। आप के हिंदी भाषा-भाषी होने पर भी महाराष्ट्रीय इन्हें अपने 
प्रांत का ही मानते हैं | 
८नामदेब-इनका समय संवत्‌ १४८० वि० निश्चित है | 
आपके सहस्रो मराठी तथा हिंदी फुटकर पद्म पाए जाते हैं । आपकी 
रचना का सिक्खों के धमेप्रंथ--ग्रंथसाहब--में भी स्थान मिला 
है। कविता निम्न प्रकार है-- 
जहे तुम गिरवर ag हम मोरा, जहँ तुम चंदा तहँँ हम चकोरा | 
ae gH Shek ह हम माछो, जह तुम दीया az हम बाती॥ 
जह तुम पथा तद इम साथी, x x x x > > 
बेल के पाती शंकर पूजा, नामदेब कहे भाव नहां दूजा | 
सूर-तुळसी-काल 
१--भानुदास--यह बड़े वैष्णव भक्त और कवि हा गए हैं । 
इनका समय संवत्‌ १५५५ वि० निश्चित है। यह अपने नाती श्री 
“एकनाथ महाराज के कारण, जो महाराष्ट्र में बड़े विद्वान साधु हो गए 
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हैं, aaa प्रसिद्ध हे । महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तीर्थस्थान पंढरपुर की 
श्री विट्टल gta विजयनगर से लाकर आपने ही स्थापित a थी | 
आपकी स्फुट मराठा तथा हिंदी रचना उपलब्ध है । - आपकी प्रभा- 
तियाँ गोक्वामी श्रो तुलसीदासजी की रचना के टक्कर की हैं। यथा -_ 
उठहु तात मात कहे, रजनी को तिमिर गयो, 
मिलत वाल सकल खाल, सुंदर कन्हाई | 
जागहु गापाल लाल, जागहु गोविंद लाल, 
| . जननी बलि जाई ॥ 
| संगी सब फिरत वयन, तुम बिन नहिं 5ga 4g, 
| Wig सयन कमलनयन, सुंदर सुखदाई 
मुख ते पट दूर कीजो, जननी को दरस दोजा, 
afa खीर माँग लीज, खांड़ Ar मिठाई |) 
कमत कमत श्याम रास, सु'दर सुख तव लल्लाम, 
_ थाती की छूट कछू 'भाजुदास? पाई ॥ 
२-जनादन स्वामी-यह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत और 
कवि एकनाथजी के गुरु थे। इनका समय संवत्‌ १५०४ वि० निश्चित 
है। यह निजामशाही में एक उच्च कर्मचारी थे. किंत बाद में बै 
, किंतु बाद में वैराग्य 
छा जाने के कारण आप साधु हो गए। saat समाधि अभी 
तक दौलताबाद उर्फ देवगिरि के किले में माजूद है। इनकी बहुत 
सी हिंदी रौर मराठी कविता उपलब्ध है। 
३-दाहू पिंजारा--यह जाति का मुसलमान था । इसकी 
माह भाषा हिंदी होने पर भी, महाराश्ट-निवासी होने के कारण, इसने 
Hd सफलता के साथ मराठी में कविता की है । यह महान भक्तों में 
a E । इसका बनाया हुभ्रा विच ॥रसागर नामक विशाल 
लब्ध हुआ है | इसका समय शाके १५२८ निश्चित है | 
a ee १६ वीं ह के अंत में तथा १७ वीं 
oe oe à सहाराष्ट्रःमें महात्मा तुकाराम, समधे रामदास xfs 
बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, उनमें महात्मा एकनाथजी काः हट 


ene 


° 
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नाम भी प्रसिद्ध है। भ्रापकी जीवनी भक्त-प्रवर नरसिंह मेहता से 
मिलती जुलती है। श्राप महाराष्ट्र के प्राचीन नगर पैठण अर्थात्‌ | 
प्रतिष्ठान प्राम के निवासी थे। ज्ञानेश्वर महाराज का ज्ञानेश्वरी ग्रथ, | 
प्राचोन भाषा के कारण, दुर्बोध सा हा गया था; अत: एकनाथजी | 
ने ही समयानुकूल भाषाशुद्धि करके उसका प्रचार किया । आपके 
लिखे एकनाथी भागवत, भावार्थ-रामायण आदि दर्जनों छोटे बड़े 
प्राथ तथा असंख्य स्फुट कविता पाई जाती है। महाराष्ट्र में आप 
जैसा धर्मप्रचारक'दूसरा नहीं हुआ । हर्षे को बात है कि आपकी | 
बहुत सी हिंदी रचना भो पाई जाती है । श्राप बहुत दिवस तक 
काशीजी जा बसे थे, अतः हिंदी पर भी आपका अच्छा अधिकार हो | 


A Q 
गया था| भ्रापकी रचना पर तत्कालीन प्रचलित उदू का बड़ा | 
. प्रभाव पड़ा है। आपका समय शाके १४४३ निश्चित है। रचना | 
का नमूना निम्न है-- । 


देव छिनाल का-लिनाल का | 
खेल खिलाड़ी बाँका ।। 
छंद बड़ा सुरवर को बाँटा | 


~ | 
: जाकर भरोके में बैठा ॥ | 
i LR 
| एकनाथ का बाली | 


उसे कौन देवे गाली ।। 


= भी एक प्रसिद्ध महाराष्ट्रोय साधु et 7 
हैं। आप जाति के वैश्य थे | गोस्वामी तुलसीदासजी की तरह, उनकी 
स्त्री के कारण, उन पर वैराग्य छा गया था | महाराष्ट्र स्व राज-संस्थाः 
j पक छत्रपति शिवाजी महाराज ने आपसे गुरुमंत्र लेने की इच्छी 
| amc को थी; किंतु निवृत्तिवादी होने के कारण आपने. सर्म 
; रामदासजी से ही गुरुमंत्र लेने का महाराज से agua किय 
` थाः। श्रापका स्थापित किया हुआ भक्ति-मार्ग-प्रवतेक वारकरी 
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[थ A fa a = à ary कीब A 
पंथ ग्रद्यावधि वर्तमान हषे की बात है कि भ्रापकी हिंदी रचना 
भी उपलब्ध है, यथा-- - ; 


तुका बड़ा वह ना तुले, जाहि पास बहु दाम | 

बलिहारी वा वदन की, जेहि ते निकसे राम ॥ 

तुका कहे जग भ्रम परा, कही न मानत कोय | 

हाथ परेगो काल कं, मार फोरिहै डोय ॥ 
आपका समय शाके १४४० निश्चित है | 


Fo a 


-६-~क्ान्होब(~यह महात्मा तुकारामजी 


Sy N 


४ छोटे भाई थे | 
À इनके VEYA का ठीक पता नहीं चलता.। इनकी हिंदी रचना 
| | भी पाई जाती है । यथा--- 


नवि वया सहि. हे 


चुरा चुराकर माखन खाया, ग्वालिन का नंदकुमार कन्हैया | 
काहे वड़ाई दिखावत मोही. जानत प्रभु मन तेरो सब ही ॥ 
आर बात सुन ऊखल सो गला बाँध लिया तू ने अपना गोपाला | 
फिरता बन बन गाय चरावत, कहे तुक्या बधु लकरी ले ले हाथ ॥ 
७--जनी जनादून--ये भी जनादन arat के शिष्य और 
एकनाथजी क गुरुभाई थे। ये बोजापुर बादशाही में तहसीलदार 
थे। एक समय आपने ग्रकाल सें खजाना लुटा दिया था, जिससे 
हाथी क परो से कुचलवा देने की इन्हें सजा दी गई थी | किंतु 
आपके व्यक्तित्व के कारण धातकों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे भाग 
गए । उस घटना से आप विरक्त बन गए | आपका उद्धव-बोध नामक 
गथ तथा बहुत सी हिंदी मराठी रचनाएँ पाई जाती हैं। शाके १५२३ 


मे इनका देहावसान हुआ। आपकी हिंदी-रचना का नमूना यह है-- 
जब तू आया, तब क्या लाया, क्या ले जावेगा | 

"i किनने बुलाया झूठा धंघा, पडिया फंदा, देखत क्या हो Har! 
a | केहत जनादन सुन अरे मन, न छोड़ उस साईं के चरन ॥ 
या | इब्राहीम अदिलशाह--शाके १५०२ में बीजापुर के 
री | बादशाह थे। आप हिंदी कविता के बड़े रसिक थे । इसी से आपके 


१३ 
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= 


दरबार में हिंदी कवियों का बड़ा जमाव रहता था । आपका लिखा 
हुआ "तव रस? नामक एक हिंदी संगीत-विषयक ग्रंथ पाया जाता है। 
«<--जयरा म--ये कवि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता 
शाहजी महाराज के दरबारी कवि थे। ये महाराष्ट्रोय, किंतु | 
भारतवर्ष की विभिन्न बारह ATEN, के ज्ञाता थे | इनका लिखा हुआ | 
राधा-माधव-विलास Ay काव्य हाल ही में उपलब्ध होकर | 
प्रकाशित हुआ है | saa कई महाराष्ट्रीय ऐतिहासिक घटनाश्रों के | 
अतिरिक्त हिंदी साहित्य के एक अज्ञात भाग पर भी बढ़ा प्रकाश पड़ा । | 
` पिछले दिनों हिंदी में कुछ लोगों के प्रयत्न से यह बात उठाइ गई | 
थो कि छत्रपति शिव!जी के दरबार में भूषण जैसे हिंदी कवि का 
राजदरबारी कवि होना भ्रसंभव है; प्रत्युत भूषण शिवाजी के सम- | 
कोलीन ही नहीं थे । इस ग्रंथ से ता भूषण के आश्रित शिवाजी ही | 
के क्या, वरन छत्रपति के पिता शाहजी के दरबार में तक, पचासों | 
हिंदी कवियों के saa पाने का पता चलता है। इस ग्रंथ के | 
द्वारा शाहजी के दरबारी ३८ हिंदी कवियों का पता चल चुका है; | 
जिनका विशद वर्णन हमने समालो चक की ग्रोष् संवत्‌ १४३ | 
की संख्या सें किया है। जयराम की रचना भी बड़ी सरस है, यथा-- | 
जगदीश विरंचि को पूछत है, कहु सृष्टि रची रखि कौन कहाँ | | 
कर जोर कही जयराम विरंचि...तिरलाक जहाँ के तहाँ॥ | 
'ससि बे। अरु पूरब पच्छिम लों तुम साय रहा सर fay महा । 
अरु उत्तर दच्छिन रच्छिन कों इत साहिजू हैं उत साहिजहाँ ॥४॥ 
| के अतर्गत प्रपाणों से इसकी रचना का शाके १५७५ में हाना! 
सिद्ध है । इस ग्रथ में कवि जयराम ने अपने समकालीन प्राय: ४० 
कवियों को हिंदी समस्या-पूर्तिया के उदाहरण दिए हैं | 
१०-एचुनाय व्यास--इसने शाहजी के शेय के कारण 
शत्रुत्रियों की दशा के विषय में लिखा है कि. 
बालम को बाट Ta बारबार बावरी सी 
ae बैरिन की aq फिरे बेरन के बन में i 
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११-रघनंदन काव--ठाकुर चतुरद, लच्छीराम, श्याम 

YAR, ठाकुर शिवदास, कंहरि, गंग, ndg, देव काशी निवासी 
सुखलाल, रामानुज, ठुग ठाकुर, सुवुद्धिराय, विश्वभर भाट आदि 
दरबारी कवियों al मनोहारिणी समस्याएँ तथा उनकी पूतियां भी 
उपलव्ध ह । पर, स्थानाभाव के कारण उनका विशद वर्णन नहीं 
किया जा सकता । उन रचनाग्रां के कुछ नमूने निम्न हैं 
ही बह चौंकि गिरी दृग चंचल तारन Aafa और मनों लहराते | 
दाथ नचावत बातन मां, मनु नो द्रम के नव पल्लव राते! 
शाहजू ही कर लेत फिरंग फिरंगिन को फिर रंग गयो है। 

x x > > > 
शाह बली तब बाहुन का जसु राहु ससीहु सराहन लागे | 

x x x Xx x 


Aa 


का कमि हे तिनका धन की जिनकी नरप साहिजू ate गही है | 


x x x > x 
dager पट्टन, देव सौंहे श्रोरंग, 

दक्खिन में बाजा और राजा देखे शाहजी | 

x x x x x 
जाणा छा शाहराज, राणा जी रे भाई छे जी, 

राजगढ़ चित्तोड़ कुल जात राणा री। 

x x > टू x 


है खुदा का aÑ, शाह सरजा बली...... 


ae ग्रा दि। 


१२- कृष्ण सुनि--पीळे महानुभावपंथ उर्फ जयकृष्णी पंथ का 
See किया जा चुका है । १५ वीं शताव्दो में सुदूर प्रदेश पंजाब में 


इसके प्रचार होने का श्रेय कृष्ण मुनि को ही प्राप्त दै । आप पंजाब * 
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के अंतर्गत सारंगगढ़ के निवासी थे। एक समय व्यापार A देश्य 
से दक्षिण पहुँचे और वहाँ पर एक महानुभाव साधु का संगति मं 
रहने के कारण आप भी साधु हा गए । इनक बहुत स हिंदी ग्रंथ 
पाए जाते हैं । इनकी कविता का नमूना निम्न हे-- 

जड़ मूल बिन देखा एक दरखत गूलर का । 

उसका HAA अपार गूलर लागे शुमार नहा Hei का 

जमीन आसमान बराबर देखे--द दा सूरज चंदा देखे ना लख तार। 


उक्त कविता यौगिकं संकेत पर है | 
१३--चक्रपाणि व्यास--विधिचंद्र शर्मा, . चक्रपाणि मुनि 


3) n g स्त X 
आदि कृष्ण मुनि के ही समकालीन महानुभाव साधु हा गए हे | 


विधिचंद्र के अवतार-रासा, ब्रह्म-विद्याथ-प्रकाश आदि ग्रंथ तथा चक्रः 
पाणि मुनि की रुक्मिणीहरण आदि हिंदी रचनाएँ पाई जाती हें । 
भूषण-बिहारी-काल 

१-श्रो समथ रामदास-- आप महाराष्ट्र नव-जीवन-प्रदायक 
श्रीछत्रपति शिवाजी के गुरु थे। मृतावस्था को पहुँचे हुए या मरत होने 
वाले राष्ट्रों का संजीवनी बूटी का रस पिल्लाकर नवजीवन का संचार 
करानेवाले जितने महात्मा आज तक इस अबनी-तल पर अवती 
हुए, उनमें श्रीरामदासजी का पद बहुत ऊँचा है। श्रीसमर्थ के दास- 
बोध ग्रथ ने विदेशी भ्राक्रमणों से निर्जीव बने हुए महाराष्ट्र के शरीर 
में ऐसा चैतन्य डाला कि उसके बल पर गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक 
हिंदू साम्राज्य स्थापित हुआ । श्रोसमर्थ की कर्सण्यता की पुकार ने, 
महाराष्ट्र को वैभव के शिखर पर चढ़ाकर उसको “अनंद वन भुवन? 
कहलाने का पात्रबनाया। श्रोसमथे ने समग्र भारत में श्रमण करके 
स्थान स्थान पर राष्ट्र-धम-प्रचारक मठ स्थापित किए और असंख्य 
शिष्य भी बनाए | हर्षे की बात है कि श्रीसमर्थ तथा उनके शिष्योप- 
शिर्ष्या की मराठी के अतिरिक्त हिंदी रचना भी उपलब्ध है । समथे 


` छी CAAT का नमूना निम्न है-- 
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चातुर चतुर Al चटकारे | 

रसिक वचन जन दरशन सन में अजब लगत चटकारे। ˆ 
x x x 

सुनाए गेब क्‍या वातां गैबी मदे उसे कहो | 

रंजीदा खुश होता है, रोता है कूठ लालची । 

खुदा सो कोश से कैसा, बेग खातिर ल्यावणा | 


>Y Ty fo AM + rr 
५-*4॥ dae | 1ह1९(ज्ञ---श्रा समथ क कमवीर शिष्यवर 
[य्य-कुल-भाछु, प्रा एय, गा-त्राह्मण-प्रतपालक, महाराष्ट- 


साग्राञ्य-सस्थापक, श्रीछत्रपति शिवाजी महाराज ने, हिदी भाषा के 
भ्रहोभाग्य हैं कि, उसे ्रपनाकर उस भाषा के सपूतां का आश्रय 
भी दिया । कोन कह सकता है कि यदि महाराज वीररसाचार्य 
भूषणजी का आश्रय न देते ता हिंदी भाषा वीर रस के भंडार से हे 
परिपूरित हाती | महाराज के दरबार में भूषण के अतिरिक्त गंगेश 
गोविंद आदि कवियों के हाने का भी पता चलता है | रामदास पंथ में 
यहु प्रथा है कि प्रत्येक शिष्य को प्रतिदिन पाँच पदों से इश्वर-गुणगान 
करना पड़ता है, जिसे पंचपदी कहते हैं; प्रत्युत महाराज ने 
Safa पंचपदी बनाई थो । सौभाग्य का विषय है कि इसमें 
एक हिंदी पद भी पाया जाता है, जा खर्णाक्षरों से हिंदी साहित्य 
के इतिहास में अंकित करने योग्य है | यथा-- 


जय हो महाराज गरीब निवाज | 

बदा HATA कहलाता हूँ साहिब तेरी ही लाज | 

भे सेवक बहु सेवा मागू, इतना हे wa काज | 
saqat तुम सेकदार* “शिव? इतना हमारा अर्ज | 


छत्रपति के पुत्र महाराजा संभाजी तथा उनके दीवान कवि 
केलश को हिंदी रचना भी पाई जाती है । संभाजी “लुप शंभु? के 


सेकदार = चाकी दार | यहाँ पर भगवान्‌ को छत्रपति (राजा) मानकर 
अपने को चोकी दार माना है । 
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- 


नाम से कविता करते थे । इन उभय कवियों को रचनाएँ “विनोद्‌” 
में भी पाई जाती ₹ i : 
३--गंगेश--यह छत्रपति के दरबारी भाट थे। इनका बहुत 
कम कविता उपलब्ध हुई है । भाषा भी HSN हई नहीं हे । यथा- 
राज मा राज महाराज शिवराज सब 
साज से भूप में आज दख | 
सूरत से सार दीदार भर जान के 
मदन से सव सोंदय रेखे : 
वक्त के तख्त सारूढ़ खुशबख्त, 
Raed के सर्व सौंदर्यं साठे। 
धीर गंभीर केयूर मणि मुकुट, 
हृद्य से बंदते सब मराठे ॥ 
x x x x x 
असि धार जुझार गज भार दिलदार, 
गज तोप के बार बंदूक हाटे | 
भाट असवार घन दुंदभी के गजर, 
gaa दुश्मनों की फाटे। 
x > > x x 
गंगेश क॑ पूत भव संग निधूत, 
दिन रात संजूत गुरु नाथ सेवा | 
४-श्री Mia द--यह भी महाराज के दरबारी कवि थे । नता 
b) कविता ही विशेष प्रसिद्ध है न हाल ही। पद्य का उदाहरण 
भूप शिवराज साहि प्रबल प्रचंड तेज, 
तेरा दौरदंड झूम भारत कडाका है। 
कारे आसमान भासमान का AT गाड, 
डारे मघवान हूँ के हिय में हडाका है ॥ 
कहे श्रीगो fa g aa शत्रुन के शीशन पे, 
N गाज ते गिरत गास गाज से धडाका है | 


ia CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Re à 


Mle 4 


i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्री भास्कर रामचंद्र भालेराव १०३ 
हैदा काट हाथी काट भूतल वराह काट, 
काटी श्रीकमल पीठ काटती कडाका है॥ ` 


५--मानसि ह-- यह भी श्री शिवाजी के समकालीन नाथ- 
पंथीय कवि थे | इनकी रचना का Agar निभ्न है | 


A क ध ba A A ` 
बिगरी कौन सुधारे, नाथ बिन बिगरी कौन सुधारे | 
बनी बने का सब कोई साथी बिगरी काम न श्रावे रे । 


9 x x x x x 


६--नाथ स्वासो --इनका समय शाके १६०० निश्चित है | 
इनका एक खुशरग हजारा नामक हिंदी ग्रंथ उपलब्ध है | 

श्री समर्थ रामदास तथा उनके समकालीन अन्य चार साधु ° 
पंचायतन! के नाम से प्रसिद्ध थे। उनमें से केशर स्त्रामी मागा 
नगरवाले और रंगनाथ स्वामी निगड़ीवाले ( टेहरी के राजगुरु) की . 
हेदी रचनाएँ पाई जाती हैं। श्रीसमर्थ के शिष्य दिनकर, गिरधर, 
देवदास और यंयावाई नामक शिष्य शिष्याओं की भी हिंदा रचना 
पाई जाती है। दिनकर की स्फुट रचना, गिरधर कवि का 
सौता-स्वर्यंवर नामक हिंदी ग्रंथ तथा देवदासजी की अन्य 
धर्मावलंबिये| पर हिंदू धर्म का प्रभाव डालनेवाली कवित। बड़ी 
महत्त्वपूर्ण है। यथा 


नाथ जलंदर मुद्रा वारे सानसि ह जव गाईरे। 


कही बात येही सही ब्राह्मणों की | 

अच्छी सी भली है राहनी उन्हीं को॥ 
तुम्हारा हमारा खुदा एक भाई। 

कहें देवदासा नहीं है जुदाई॥ 


 ४-षयाबाई की रचनाएँ भी ख्री-रचना की दृष्टि से महत्त्व 
की हैं। अथा-- : 
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बाग रंगली महल बचा है | 
: महल के बीच में भूलना पड़ा हे । 
इस झूलने पर भूले रे भाई । 
जनम मरण की यांद न आई 
दासी बया कहे गुरु मेया ने, 
मुझ का HAA सोही BATA N 
८-नाभा--सेना नाई-- शंख सुलतान- शेख फरोद- 
काजी माहस्मद-जिंदा फकोर-सब्यद हुसेन --बहादुर 
बाबा--लतोफ शाह सुनि--फाजिलखा--मे।हम्सद 
बाबा-शाह बेग-सुलतान--कादर आदि मुसलमान कवि 
इसी शताब्दी में हो गए हें । महाराष्ट्रीय संतों कं ५भाव के कारण 
उनके gaat में भा हिंदू धर्म के प्रति प्रेम उमड़ आया था । इसी से 
उन्होंने मराठी के अतिरिक्त feet में भी रचना करके नागरी-प्रचार 
का पुण्य-संपादन किया था । निबंध विस्तृत हा जाने के भय से 
उनकी रचनाओं के नमूने यहाँ पर नहीं दिए जा सकते | 
मूदन-पदमाकर-काल | 
१--मानपुरी जार wat) श्रोधरजी का खमय शाके 
१६५७ निश्चित है | हिंदी में गास्वासीजी की रचनाओं का जितना 
प्रचार है, महाराष्ट्र में श्रीधरजी की रचनाओं का भो उतना ही 
प्रचार है | आपकी रचनाएं अत्यंत सरल, मृदु और मनाहारिणी हैं | 
ATH ग्रंथ मराठी भाषा-भाषी आवाल खो पुरुष बड़े चाव से पढ़ते 
हें । आपके aie अतिरिक्त कुळ स्फुट हिंदी मराठी रचना भी 
पाई जाती है। इनके गुरु का नाम मानपुरी था । सानपुरीजी 
की भी स्फुट रचनाएँ पाई जाती हैं। | द 
२--भारतो विश्वनाथ--यह जाति का नाई था। इसका 
लिखा नामिक पुराण नामक ग्रंथ पाया जाता है, जे शाके 
१६६० में लिखा गयाहै। इस ग्रंथ का अंतिम अध्याय हिंदी 
में लिखा गया है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्री भास्कर रामचंद्र भालेराव १०५ 
३-से7हिरोबानाथ-इनका जन्म शाके १६३६ में हुआ 
था। एक समय खालियर-राज्य-संस्थापक महादजी सेंधिया 
से इनकी भेंट हुई। किसी कारण आप उनसे कुपित हो उठे और 
भ्रापने निम्न भडौग्रा कहा--- 
aaga, नहीं गरज तेरी, हम बेपरवाह फकीरी | 
तू है राजा, हम हैं जागी, प्रथक पंथ का न्यारा | 
छत्रपती सब तेरे सरीखे पॉडन परे हमारा॥ 
,फौजबंद तुम, झोलिवंद हम चार Gz जागीरी | 
तीन काल में दुआये, फिरती घर घर अलख पुकारी ॥ 
सोना चांदी हमें न चहिए, aaa भुवन के वासी । 
महल सुलक सब पशम बराबर हम गुरुनाम उपासी ॥ 
तू ही डूबे हमें डुबावे, तेरा हम क्या लिया। 
कहे साहिरा सुनो महाद जी प्रकाश जाग गँवाया ॥ 
४-देवनाथ--ये बरार के निवासी थे । बड़े निस्पृह महात्मा 
थे | इनका जन्म सन्‌ १७५४ के लगभग हुआ था । आपकी शिष्य- 
परंपरा अभी तक महाराष्ट्र में वर्तमान है आपकी हिंदी मराठी दोनों 


~ 


रचनाएं बड़ी अनूठी हैं। आपकी शुद्ध ब्रजभाषामय कविता 
पठनीय है | यथा-_ 

amt मोरी साँवरिया से लागी प्रीति | 

रैन दिन मोहे चैन परे नहिं उलट भई सब रीति ॥ 

कहा कहीं कहुँ जाउँ सखी री कैसे बनी अब वीति | 

देवनाथ प्रभु नाथ निरंजन fag दिन गावे गीत ॥ 
_ महाराजा महादजी से घिया--मराठों के इतिहास 
में जितना छत्रपति शिवाजी का महत्त्व है, उतना ही महत्व उनके 
Waal महाराष्ट्रीय बीरों में महादजी सेंधिया का है। आप अद्वितीय 
कृष्णभक्त थे, इसी से आपने मथुरा का अपनी राजधानी बनाया 
1 उत्तरीय भारत में अधिक दिवस बिताने के कारण हिंदी तथा 


भेजभाषा पर भी आपका अच्छा अधिकार हो गया था । भ्रापको. 
१३ 3 
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रचना फा संग्रह “माधव विलास' नामक ग्रंथ में इन पंक्तियों के 
लेखक द्वारा प्रकाशित हा चुका है। महाराष्ट्र TAST का विस्तार 
जितना महादजी सेंधिया ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। 
इसी से आपके नाम की तरह आपको रचना भी अमर है । यथा— 
अरी बँसुरिया बाँस की, छलि तप कोन्या कान | 
उन अधरन लागी रहे, हम चाहात हे जान | 
साहन माधव जगत के, ते तुहि लीने मोहि | 
हमें अधर धरि सांबरे, राख्यो अधरनि तोहि ॥ 
कानन कानन gies, बंसी करी सुढार | 
कानन सुनि कानन रहे, कुल की सखि निर्धार ॥ 
> x x x x 
जान्यो! जू जान्यो मने, ऊधो तुम्हरो नाथ | 
कुबजा पटरानी करी, आप त्रिभंगी नाथ ॥ 
ऊधो तुम हम at कहो, a सूधी बात | | 
तुम्हे कुटिल संगति भई, सूधे हिय न ama ll | 
ऊधो तुव उपदेस को, लया at हम जान। 
कुटिल होत संग कुटिल क, ज्यां गुन साथ कमान || 
x x x x xX 
ए हो ताल तमाल तरु, बकुल कदंब रसाल | 
मोसो कहिए करि कृपा, कित माधव नँदलाल |l 
चकित थकित कह देखती, हे हरिनी हरि-पंथ 2 
| मोहि बताओ करि कृपा, श्री माधव ब्रजकंत ॥ 
x x iX x 
अंत में राजकवि महादजी की 'छेकापहति' का नमूना द्या 
जाता है-- 
घन्य यशे।मति भाग्य बखान्या | सब देवन अचरज हिय मान्ये! ॥ 
सकल ब्रह्मांड जा धरत उठावत | जसुमत तेहि पग धरि अन्हवावत | 
अपने स्नेह सों सबदि जिवावत | ताका माता स्नेह लगावत | 
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याही नारायन लौकिक पानौ । लै प्रच्छालत लावत पानी ॥ 
ai प्रकट भयो है अबर | ताको पोंछति लेके saz || 
शिव बिधि करत चरन-रज इच्छा | माता करत स्वपद्‌-रज रच्छा || 
बिधि उपदेस करन में धारे | माता श्रवन फूँक जल डारे || 
साधव श्रीपति ea निरंजन | ता दृग माता डारत अंजन ॥ 
इ--अश्ेत कवि-~राजपूताने के भाट चारण की तरह महा- 
राष्ट्र में भी गांधली जाति के लोग बीर तथा श्वंगार के पद गाकर 
खराज-उपभोगियों का दिल रिभाते थे । ये जाति के ब्राह्मण, परंतु 
आपने भी वही पेशा अख्तियार किया था । इनके हिंदी उत्तान 
( अश्लील ) श्रृंगार तथा वीर-रख-पूर्ण पढ़ पाए जाते हैं। इन्हीं 
के साथी कविवर राम जाशी, होना जी, सगन भाऊ, परस- 
राम, प्रभाकर आदि ने भी झूंगार रस की हिंदी रचना की है। 
स्थानाभाव तथा अश्लीलता अधिक हाने के कारण उनकी कविता 
के नमूने नहीं दिए जा सकते | 
७--श्त्नाकश--इनका मृत्यु-समय शाके १६४६ निश्चित है । 
इनका लिखा ब्रज भागवत नामक sa उपलब्ध हुआ है। 

' ८-भहोपति--ये महाराष्ट्र के नाभाजी के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। आप ही ने हिंदी ग्रंथ भक्तमाल का मराठी में भक्ति-विजय 
तथा भक्त-लीलामूत ग्रंथा में अनुवाद किया है, जिनमें बहुत से संत 
तथा उनकी कथाएँ बढ़ा दी गई हैं। आपकी aa तत्र हिंदी रचना 
भी पाई जाती है | 

<--मभे।शे पंत- ये महाराष्ट्र भाषा के केशवदासजी या महा- 
राष्ट्र के मिलटन कहे जा सकते हैं। आपकी रचना विशाल है | श्री 
सूरदास, तुलसीदास, मीरा बाई आदि का.आपने खूब गुण-गान किया 
है । हिंदी छंद हरिगीतिका का श्रापही ने सब से पहले मराठी 
में उपयोग किया था । श्राप हिंदी के बड़े अच्छे ज्ञाता थे । कविता 
का नमूना निम्न है--पकडा लियो, हकालो, वे विश्वामित्र भाग 
जावेगा । आपकी मृत्यु शाके १७१६ में हुई | 


गा. . गगा 
R 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०८ हिंदी साहिल के इतिहास के अप्रकाशित परिच्छेद 


१०—दयालनाथ -यं उक्त डा खित KE के शिष्य 
थे.। आपकी बहुत सी हिंदी मराठी कविता पाई जाती हे । हिंदी 
पर आपका अच्छा ग्रधिकार था। यथा 
जरा `स हँस वेणु बजाओ जी तुम्हें दुहाई नंद चरण की ।--जरा०। 
लटपट पेंच मुकुट पर छूटे हसि आवत तोरे लटकन झी | 
žar खोल, दरश मोहि दीजे चोट चलाओ। नयना पलकन की | 
सब बनिता विरहन की मारी, वृत्ति विकल भव छन मन की | 
देवनाथ प्रभु दयालु तुमही, रास जगी पद सुभिरन की | 

इनकी मृत्यु शाके १७५७ में हुई | 


११-नगाजी महाराज, भैरव अवधूत, अनंत गनपत- 
राव वहिरस और जन पंडित इन्ही के समकालीन थे | 
प्रत्येक की हिंदी रचना भी पाई जाती हे | 
१२--सहोपतिनाथ--य महात्मा यशवंतराव होलकर के गुरु 
थे । इन्होंने मध्य भारत तथा राजपुताने में . घूमकर धर्म-जागृति का 
अच्छा काम किया था । खालियर में आपका अभी तक मठ वर्तमान 
है । मृत्यु शाक्रे १७४५ में हई | हिंदी रचना का नमूना यह है-- 
धीरे धीरे झूला जी नंदलाल ॥ 
वर्षा ऋतु सावन का महीना, गावो राग मल्हार | 
तुम सुकमार कुंवर कन्हैया, ऊँची कदम की डार ॥ 
पवन छूटे बिजली चमके, sga काँधे रुमाल | 
| नरहरि महीपति गावें नाचे, संब संग ग्वाल गोपाल ॥ 
। ३--ठाकुरैदास बाबा--ये गंगातीरस्थ शिवराजपुर के 
निवासी थे और gat जाकर बसे थे । आपका पेशवा के दरबार में 
बड़ा आदर हुआ | पूना और बंबई में आपके मंदिर अभी तक 
वर्तमान हैं तथा बंबई का ठाकुरद्वार अभी तक sgh ही नाम से 
मशहूर है। आपकी मृत्यु शाके १७५२ में हुई । आपने मराठी 


पर भी अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया था । आपकी हिंदी तथा 
सराठी स्फुट कविता पाई जाती है। 
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१४--महाराजा दोलतराव सेघिया--प्रापने भी अपन 
पिता महादजी सेंधिया की तरह काव्योद्रान में क्रोड़ा करने का सुयश 
प्राप्त किया । आपकी Ag सन्‌ १८२७ में हुई । आप श्र गार- 
रसाचार्य पद्माकर, बाग विलाख के कत्त। शिव कवि, लक्ष्मण-चंद्रिका 
के लक्ष्मणराव फालके, मिताक्षरा के रचयिता रघुनाथ पंडित आदि 
के ग्राश्रयदाता थे। Ah कविवर पद्माकर को एक लाख रुपया 
तथा एक हाथी देकर सन्मानित करने की त्रात कही जाती है | 
आपकी भी हिंदी रचना का चाव था । यधा--- 

चरण गहे की लाज दुलारा ॥ 

Ga तो दीनानाथ छपा करो, अक्त काज उधारो | 

दौलत प्रभु के चरण गहे हो, दीनबंधु प्रभुता तुम्हारी || 

यह ते हुई प्राचीन हिंदी साहित्य के इतिहास की बात | स्थाना- 
भाव के कारण यह वर्णन भ्रत्यंत संक्षेप में किया गया है। इसी 
से कई कवियों का नासोल्लेख भी नहीं किया जा सका और यहाँ 
पर लिखे हुए कवियों की रचनाएँ भी विस्तृत रूप से उद्धृत नहीं की जा 


FRI हिंदी कवियों के आश्रयद्षाता कई धनी मानी तथा राज- 


पुरुषों का भी उल्लेख नहीं किया जा सका है। चंद से लगाकर 
हरिश्चंद्रजी के समय तक के लगभग ३०० महाराष्ट्रीय कवियों की 
रचनाएँ ते हमारे संग्रह में भोजूद हैं तथा खोज करने से और 
भी सामग्री उपलब्ध हे! सकती है | 
wag तथा आधुनिक काल 

भारतेंदुजी के समकालीन ग्वालियर के बालकृष्ण नाथ तथा 
मनोहर उफ आवा महाराज अच्छे कवि हो गए हैं ्रौर उनकी feet 
रचनाएं भी पाई जाती हैं। जालीन के नारायण महाराज तथा 
शुलसराय के रामचंद्र कवि की रचनाएँ भी भ्रच्छी हैं । काशी के 
आद्य हिंदी पत्र बनारस गजट के संपादक गोविंद शास्त्री थत्ते महाशय 
महाराष्ट्रीय ही थे | सप्रेजी, चिंचोलकर, लाखे, भोपटकर, देउसकर, 
पराडकर, भगाड़े, तामस्कर, गर्दे, शिंगिवेकर, पाध्ये, दिवेकर, आठले, - 
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घ्रागठे , देशपांडे, साठे, मायानद, AIA प्रादि कई ABST सञ्जन 
अपने gaat का अनुकरण करक, राष्ट्रभाषा से नेह निमा रहे हैं । 
महाराष्ट्र के संत कवियों की परंपरा के तिम कवि ग्वालियर के 
सरदार बलवंत राव भय्या शिंदे हुए, जिनको हिदी रचना अत्यंत 
Saga है । आशा है कि भूतकाल की तरह महाराष्ट्रा की राष्ट्र 
भाषा-सेवा की लगन भविष्य में और भी अधिक दृढ़ होगी | 
हमारा विचार गुजरात के श्रादि कवि नर्रालह मेइता से लगा- 
कर आज तक के तत्रांतीय गुजर साहिय-सेवियां की हिंदी स्फुट 
| 


पद्य तथा ग्रंथ रचना का भी परिचय, इस निबंध के द्वारा, कराने का 
था। उस प्रांत में भी १५ वीं शताब्दो से लगाकर प्रत्येक शताब्दी 
में बड़े अच्छे हिंदी कवि तथा ग्रंथकार हा गए हैं। लगभग १५० 
१; कवियों की स्फुट तथा ग्रंथ रचना हमारे संग्रह में विद्यमान है । पर, 
| यह निबंध विस्तृत हा जाने के कारण, शोक है कि, तत्संबंधी वर्णन 
नहीं कर सके | गुजरात तथा महाराष्ट्र की तरह सुदूर प्रदेश मद्रास 
के गोपालभट्ट आदि हिंदी कवि, पंजाब के गुरु नानक, गोपी श्रादि 
सिक्ख हिंदी कवि महानुभाव, बंगाल के विद्यापति, हिंदी पदमावत 
ग्रंथ के बंगला अनुवादक, १७ वीं शताव्दी के कवि, AAN, 
मुसलमान हिंदी-सेवी आदि के संबंध में बहुत सी सामग्री हमने 
जुटाई है। उसके आधार पर हम हिंदी के १२वीं शताब्दी से 
राष्ट्रभाषा हाने के सिद्धांत को सिद्ध कर सकते हैं । 
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( ७ ) रंवाद्रनाथ ठाकुर 
[ लेखक--श्रीमलिनीमाह न सान्याळ, भाषा-तत्त्व-रल्ल T, एस० go ] 
UAT 

नाना दिक्‌ से विश्व की तथा मानव-जीवन की उपलब्धि करने 
की व्याकुलता ने ही NRR के कवित का उन्मेष किया हैं | 
प्रपने जीवन के द्वारा जिस संपूर्ण जीवन की ठीक उपलव्धि नहीं 
होती किंतु जिसका दूर से ही परिचय सिल्लता है, उसे ांतरिक 
A SEA it RO RF 
श्रात्सुक्य क TA आल्लोक से देदीप्यमान करने की चेष्टा ही उनकी 
कविताओं में व्यक्त होती है | 

उनके भ्रतरतम चित्त में विश्व के लिये विरह-वेदना जाग उठी 
थी । वह श्रभिसार को जाना चाहते थे, पर रास्ता नहीं जानते 
थे; मन के आवेग से. नाना ओर को दौड़ते थे और नाना भ्रम में 
Ted थे। इस प्रकार बाधा पाते पाते कवि ने अंत में अपना पथ 
निकाल लिया | रवींद्रनाथ की आध्यात्मिक साधना ने बाहरी 
किसा सस्कार का भ्रवलंबन नहीं किया। वह उनके समस्त जीवन 
क भीतर से उद्धत हुई जीवन की सब विचित्रता्रों को 
परिपूर्ण एक के भीतर पाने की आकांक्षा ही कवि के परिणत जीवन 
मं भो काम कर रही है । 

जैसे concert वा एकतान संगीत मैं नाना वाद्य-यंत्र बजते हैं 
और प्रत्येक सुर अपना अपना काम.पूरी तरह करते हुए भी समग्र 


- संगीत को रूप देने में व्यस्त रहता है-्रौर हमें उनकी प्रथक 


WA सत्ता की अनुभूति नहीं होती--उसी प्रकार रवींद्रनाथ 
के जीवन की सब विचित्रताश्रों में से प्रत्येक ने अपने चरमतम 
सुर का प्रकाश करते हुए भो ऐक्य की रागिणी में अपने को 
विसर्जन किया है। इसी लिये उनके काव्य की खंडताओं की 
अपक्षा समप्रता की मूर्ति अधिक दृष्ट होती है। जैसे ज्योतिष्क-- 
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गण नीहारिका की अवस्था से क्रमशः गठित होते हैं, उसी प्रकार का 
गठन कवि के भीतर भी चल रहा है। उनके सुख-दुःख, वासना- 
वेदना उस सृजन के भोतर अपना अपना स्थान ग्रहण कर रही हैं | 
कवि-प्रकृति अपनी समस्त विचित्रताओं का उद्घाटन करते करते 
अग्रसर हुई है, एवं उनको विच्हिन्नताओं वा विशेधों में एक 
बृहत्‌ सामंजस्य तथा ऐक्य का अनुसंधान किया है। रवींद्रनाथ 
के जीवन का मूल-सूत्र है प्रकति के साथ उनका एक निविड़ संबंध-- 
एक गंभोर प्रेम । वह कहते हैं कि समस्त श्रणु-परसाणु हमारे | 
सगोत्र हैं, एथिवी के aaa प्राणी-पर्याय, वायु का प्रवाह, ज्योतिष्कों 
की गति, छाया तथा ग्राह्लोक का mada इन सब को साथ 
हमारी afeat के चलाचल का योग है। बाह्य जगत्‌ के साथ 
यदि हमारा इस प्रकार का योग न होता, ता उनके संस्पशे से हमें 
ग्रानद न होता। जड़ों के साथ हमारा यथाथ जाति-भेद 
नहीं है। इसी कारण उभय को एक ही जगत्‌ में स्थान मिला है, 
2 तो दो स्वतंत्र जगत्‌ बनते । प्रकृति के साथ के इस योग को 
| रवोंद्रनाथ ने उत्तर काल में सर्वानुभूति नाम दिया है। समस्त 
जल, स्थल, आकाश को भ्रौर समस्त मनुष्य-समाज को अपने चैतन्य 
में अखंड तथा संपूर्ण के रूप में ग्रनुभव करने का नाम है सर्वानुभूति। 
यह सर्वानुभूति ही कवि के काव्य का सूल-सूत्र है | 
बाहर विश्व-प्रकृति में सब चंचल और अस्थिर हैं। वहाँ 
परिवर्तन ही नियम है agi सब वस्तुओं का ग्रहर्निश रूपांतर 
हो रहा है। वहाँ सब वस्तुएं, भ्रपूण होति हुई भी पूर्णता की ओर 
अग्रसर हो रही हैं। वहाँ सब का क्रम-विकाश हो रहा है; अतः. 
एव पूर्णता कहीं नहीं मिलती । परंतु असंपूर्णता का भाव At 
किक भाव है इतना ही कहा जा सकता है कि असुक अवस्था 
दूसरी किसी wae से पूर्णतर है। पूर्णता का आदश केवल 
हमारे मन में ही 10०9 के रूप में रहा करता है। चित्रकला 
« में, संगीत में, काव्य में संपूर्णता का आदश ही हम देखना चाहते 
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| । परंतु भाव को रूप-दान करना ही काव्य का एक मात्र काम 
नहीं; उसे जा रूप दिया जाता हे, वह उसका स्थायी बस्तुगत. रूप 
है या नहीं, इस बात को निश्चयता भी wat चाहिए | प्रपत्ती 
Grecian Urn वा ÙR AATA नामक कविता में Keats ने 
क्षणिक सौंदर्य के भीतर एक मृत्युहीन अनंत स्थिति का agua 
किया है और अपनी से।दर्य-कलपना को वस्तुगत रूप दिया हे | 
सौंदर्य ही सत्य है और सत्य ही सौंदर्य है। सुंदर को सत्य वना 
देता"है शिल्प | 
Realism वा वास्तव-वाद है विश्व कों वास्तव रूप में देखना 
at Idealism वा भाववाद है अंतर में अवस्थित संपूर्णता का 
बाह्य प्रकाश | 
भीतर कहूँ, ते जगमय लाजै; बाहर कहूँ, तो झूठा लो । 
यदि कहा जाय कि भीतर ही सत्य है ता समस्त जगत लज्जित 
होता है; भ्र यदि कहा जाय कि बाहर ही सत्य है, तो बात मिथ्या 
हो जाती है। अतएव भीतर एवं बाहर erat का सामंजस्य रखकर 
चलना श्राबशयक है । ऑरी बर्गसों ने Realism ATT Idealism 
में से किसी को प्राधान्य नहीं fear) वह कहते हैं कि ऊपर के 
संस्कार के स्थूल आवरण का सेचन कर उसकी चिर-नूतन अखंड 
साता को उद्घाटित करने में ही शिल्प की सार्थकता है। anàt 
WAG व्याख्या बहुत सुंदर है । हम प्रत्येक वस्तु को नाना संबंधों 
में उल्ला देते हे | यदि इम उन्हें सुलझाकर उनके यथार्थ 
र Rea पाते ता वह कैसे आश्चर्य सुंदर प्रतिभात होते ! रवींद्रनाथ 
ने उर्वशी” नामक कविता में सकल-संबंध-विच्छिन्ष कर नारी का 
दय दिखाया है--“तुम न हा माता, न हो कन्या, न हो वधू, 
रूपसी?? । सब वस्तुओं को एकांत, स्वतंत्र, अखंड करके 
ही ` = 
ig का विशेषत्व हे । साहित्य का चरम ARE 
वह पूर्णता के आदश के द्वारा बाहर के सब भ्रावरणों का 
a सब वस्तुओें की अंतरतम सत्ता का उद्घाटित कर दिखवे ।` 
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परंतु वह सत्ता स्वतंत्र न [नी चाहिए। उसे एक ही समय 
खत त्र तथा मिलित, ससीम तथा असीम हे!ना चाहिए । जिस 
काव्य से समग्र विश्‍व-प्रकृति के आनंद का मकार उठता ह, MAA- 
हृदय में वही चिरंतन आसन पाता वाल्मीकि का रामायण 
होमर का इलियड, कालिदास का मेघदूत, WET का कविताएं 
शेक्सपियर के नाटक, उमर खंयाम को रुवाइयों, दरा-काले को 
GRU बाधाओं को अतिक्रम कर गई हैं । अब देखना चाहिए कि 
रवींद्रनाथ की कविता इस श्रेणी के अंतगत हा सकता हं था नही | 


रवींद्रनाथ का Weta 


रवींद्रनाथ का जन्म हुआ था To १६१८ के àma में! यह 
धनी जमोंदार के लड़के हें। इनके पितामह द्वारकानाथ ठाङुर 
ने इँगलेंड की यात्रा की थी । वह प्रिंस द्वारकानाथ क ललाते थे | 
धूमधाम में और अपनी मर्यादा की रक्षा के लिये उन्हें वहा अत्य | 
F व्यय करना पड़ा था और ऋण से यह निर्वाह किया गया | 
था । वहीं उनकी मृत्यु हुई थो । महाजने ने उनकी जमींदारी 
पर हाथ बढ़ाया था। रींद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ ने अपनी 
सचाई से जमींदारी बचाई थो । अपनी सचाई, त्याग, धार्मिकता, 
विद्या ग्रौर निर्जन-प्रियता के लिये वह महर्षि कहलाते थे। रवींद्र 
नाथ के जन्म के कुछ वर्ष पहले से ही महर्षि प्रायः देशाटन में 
समय श्रतिवाहित करते थे । - कभी कभी थोड़े दिनों के लिये धर 
चले आया करते थे | 
घर पर शैशव में रवींद्रनाथ को बाहर के महल में नौकरों के 
रक्षणावेक्तण में रहना पड़ता था। वे उन्हें मारते थे और उनके 
साथ निय व्यवहार करते थे । प्राथमिक शिक्षा घर ही पर 
आरंभ हुई थी । अति शैशव में ही बह ओरिएंटल सेमिनरी में 
दाखिल किए गए थे । वहाँ की शासन-प्रणाली देखकर वह घ्री 
" गए थे। कुछ सभय के बाद वह नार्मल स्कूल में भर्ती किए ग 
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धे। साथ साथ घर में भो पढ़ाई चलती थी | अपनी “जीवन-स्मृति?? 
में igata घर की पढ़ाई का विवरण यों देते हैं -- 
“सुबह छः बजे से साढ़े नौ बजे तक पढ़ने का समय था | 
 प्रत्यूष में अँधेरा रहते ही विक्लाने से उठकर पहले ही लँगाटी aig. 
कर एक काने पहलवान के साथ कुश्ती लड़नी पड़ती थी । उसके 
बाद मिट्टी लगे हुए बदन पर कुर्ता चढ़ाकर पदा्थ-विद्या ,गणित, रेखा- 
गणित, इतिहास, भूगोल ओर सेघनादवध! काव्य पढ़ना पड़ता 
था |. स्कूल से लोटते ही ड्राइंग An जिमनास्टिक के मास्टर 
हमारे सिर पर बैठ जाते थे । संध्या के बाद ँगरेजी की पढ़ाई 
हाती थी। इसके अतिरिक्त हमें मुग्धवेध व्याकरण, अस्थि-विद्या 
a संगीत सिखाने का भी प्रबंध था । वँगला शिक्षा बहुत दूर 
अग्रसर होने पर हमारी अँगरेजी शिक्षा आरंभ हुई थी ।?” 
लड़कपन में रवींद्रनाथ को बड़ी भारी सुबिधा यह थी कि उनके 
घर में श्राठों पहर साहित्य की हवा चलती थी । परिवार के t- 
पुरुष सभी लोग शिक्षित थे और साहित्य तथा संगीत की चर्चा 
करते थे । तीन बड़े भाई बड़े भारी विद्वान थे। बहनों में एक 
भारी विदुषी और ग्रंथ-रचयिता हें । बाकी बहनें और चचेरे भाई 
लोग साहित्य-सेवा और संगीत का अभ्यास करते थे। वे अपने 
K में नाटक भी खेलते थे | महात्मा राममोहन राय ने ब्राह्म समाज 
की प्रतिष्ठा कर वंगीय अगरेजी शिक्षित gaat को ईसाई धर्म ग्रहण 
करने से बचाया था | यह समाज Hast के अनुकरण पर गठित 
हुआ था रौर इसका धर्ममत एक्रेश्वरवाद है। इसमें जाति-भेद 
नहीं हे और न इसकी महिलाओं मे पर्दे की रीति है। इसमें से 
नास्य-विवाह और बहु-विवाह उठा दिए गए हैं । राजा राममोहन 
राय के बाद महषि देवेंद्रनाथ ma समाज के नेता हुए । उनके 
भर से देव-देवियों की पूजा उठ गई। अपने घर की Peat को 
जता और कलाओं में सुशिक्षित करने में महर्षि a wag 
डी सहायता की । वस्त्रेन्धन-तंडुल-चिंता तो थो ही ART != 
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परिबार के लोगों को विद्या-चर्चा के लिये बहुत अवसर सिलता थां | 
क्रमश: उनमें ललित कलाओं का ऐसा एक शाक उत्पन्न हुआ कि 
सहषि* का परिवार एक आदश परिवार में परिणत हा गया । इसी 
संस्क्रतिपूर्ण वातावरण में रवींद्रनाथ का जन्म हुआ था | 
कुछ समय के बाद रवींद्रनाथ नामैल स्कूल से हटा लिए गए | 
अब उनकी बंगला शिक्षा बंद हो गई । पर रवींद्र कहते हैं कि 
उन्हाने लड़कपन में बंगला सीखी थी और इसी भाषा के माध्यम से 
उनको अन्यान्य विषयों की शिक्षा हुई थो । इसी से उनके समग्र मन 
की चालना हा सकी थी'। 
अब वह बंगाल एकाडेमी . नामक एक फिरंगियों के स्कूल में 
गए । वहाँ लैटिन की शिक्षा होने लगी । इसी समय रवींद्रनाथ 
का उपनयन हुआ । उपनयन के बाद ही उन्हें महर्षि के साथ 
हिमालय की यात्रा करनी पडो । उस समय उनकी अवस्था १९ 
वर्ष की थी । पहले कुछ दिन वीरभूम जिले के बोलपुर में रहे । 
बोलपुर के एक सुंदर अंश में महर्षि का एक facia भूमिखंड था 
जहाँ उन्होंने एक पक्का मकान बनवाकर उसका नाम शांति-निके- 
तन रखा था। खांद्रनाथ को कलकत्ते के बाहर जाने का कभी 
सोभाग्य नहीँ हुआ था। यहाँ के मुक्त आकाश और प्राकृतिक 
शोभा से उन्हें बड़ा आनंद मिला । यहाँ कुछ दिन रहने के बाद 
ag पिता के साथ अमृतसर गए और एक महीना रहकर गुरुद्वारा 
इत्यादि देखने के अचंतर चैत्र मास के शेष भाग में उन्होंने डलदै।सी 
| की यात्रा की । यद्यपि वैशाख का महीना था ते भी जाइ! 
बहुत था। वह अकेले पहाड़ों पर घूमा करते, महर्षि कुळ बाधा नहीं 
देते थे। वह कभी लड़कों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं देते थे । उनके 
आदेश से रवि को ठंढे पानी से नहाना होता था | निर्दिष्ट सम 
पर महर्षि उन्हें पढ़ाते थे । पिताजी से उन्होंने इस समथ कुट 
अगरेजी, कुछ संस्कृत व्याकरण और कुछ ज्योतिष-विज्ञान सीखा था | 
“पर इनके बंगला पढ़ने का कोई विराम न था । पहले जिस शाखं 
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f रवींद्रनाथ संकुचित रहते थे, हिमालय में जाकर वह संकाच द्र 
हो गया। चार पांच महीने के बाद जब वह लोटे, तब उनका धि: 
कार प्रशस्त हा गया था | अंत:पुर को बाधा टूट गई थी और सब 
' से स्नेह और आदर मिलने लगा था | 

ga वह सेट जेवियर कालेज में भेजे गए, पर कुछ लाभन 
हुआ । कुछ समय के वाद उनका मातृ-वियोग हो गया । उनकी 
स्कूल की पढ़ाई विरक्ति-कर हाने लगी । अतएवं उनके अभिभावक 
लोग उन्हें स्कूल भेजने की वृथा चेष्टा से विरत हुए और उनकी 
ग्राशा छोड़ दी | 

रवींद्रनाथ लिखते हैं--- 

“मेरा एक भांजा मुझसे कई वर्षे बड़ा था। जप मेरी अवस्था 
सात आठ वर्ष की थी, तब उसने एक दिन मुझे अपनी के!ठरी 
में बुला ले जाकर कहा--- तुम्हें पद्य लिखना होगा ।7 मैं चौंक 
पड़ा, पर उसने मुझे पयार छंद की रीतियाँ समभा दीं भ्र उस 
छंद में कुछ लिखने को कहा | कविता मैंने केवल छापे के श्रक्तरों में 
देखी थो | श्रपनी चेष्टा से कविता लिखी जा सकती है, ऐसी कल्पना 
करने का साहस मुझे कभी न हुआ था | मैंने लिखना आरंभ किया | 
देखा कि कुछ शब्दों का अपने grat से इधर उधर से जोड़ देने पर 
पयार? बन गया। अब कविता के विषय में मेरे मन में जो सोइ था, 
भह कट गया । जब भय दूर हो गया, ते अब क्या था ! पद्य का 
लिखना बिना बाधा के चलने लगा । हाय, बेचारी कविता पर 
कितनी ही मार पड़ती है, ate उन मारो को उसे चुपचाप 
सहना पड़ता है। मेरी कविताओं के उत्साहदाताश्रों का 
अभाव न था |? i 

द्रनाथ स्कूल छोड़कर घर पर एक अध्यापक से कुमारसंभव 
शर irda का अनुवाद सुनते थे, कविता करते थे और संगीत 
औ चर्चा करते थे | उनकी एक भाभी को साहित्य से बड़ा अनुराग था | 
| बाहित्य-चर्चा में बही अब उनकी संगिनी हुई । विहारीलाल चक्र 
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वर्ती का 'शारदामडुल-सड्ठीत' उसी समय आर्य दशन? नामक 
मासिक पत्र में निकज्ञा था। भाभो जी उस पर खट्टू थीं। 
बिहारी बाबू के साथ ठाकुर परिवार की विशेष घनिष्ठता हुई थी 
और उनका प्रभाव रवींद्रनाथ पर बहुत पड़ा था | 
'ज्ञानांकुर' नामक मासिक पत्र में खोंद्रनाथ के बाल्य जीवन 
की कुछ कविताएँ निकलों । कहाँ कहों से इनकी प्रशंसा भी 
होने लगी | 
उस समय रवींद्रनाथ वैष्णव पदावलो बहुत शै।क से पढ़ते, थे । 
- इन पदों का प्रभाव उनकी कविताओं में विशेष दृष्ट होता हे वह 
उन कविताओं के भाव, भाषा भ्र छंदों से ऐसे भरपूर हो गए थे 
कि उन्होंने उनका अनुकरण करने की ठानी । वह रचयिता का नाम 
गुप्त रखकर अनुकरण के पदां को 'भानुसिह की पदावली! के नाम से 
“भारती! नामक मासिक पत्र में प्रकाशित करने लगे | उन्हाने जाहिर 
किया कि भानुसिंह नामक एक प्राचीन वैष्णव कवि थे जिनकी 
'पदावली? अब हस्तगत हुई है । लोग प्रतारित होकर कविताओं की 
प्रशंसा करने TT | यह रवींद्रनाथ की उहंडता की अवस्था थी | 
उनके मझले भाई सत्येंद्रनाथ बंबई प्रांत के अहमदाबाद में 
डिर्ट्रिक जज थे । मझली भाभीजी बाल बच्चों के साथ इँगलैंड में 
Aged नगर में थीं । चार पाँच महीने के बाद सत्येंद्रनाथ इँगलैड 
जानेवाले थे भ्रौर अपने साथ रवींद्र को ले जाना चाहते थे । १७ बर्ष 
की अवस्था में वे भाई के साथ अहमदाबाद गए और चार पाँच महीने 
तक ग्रँगरेजी साहित्य के अनेक कठिन ग्रंथ पढ़े। उनका भाव 
अवलंबन कर बंगला लेख लिखते थे । 'कविकाहिनी' नामक उनका 
प्रथम काव्य इसी समय निकला था | । 
भाभी जी के रहने के कारण विलायत में पहुँचने पर उन्हे 
किसी प्रकार की असुविधा न हुई। वहाँ वह एक बरस से 


कुछ अधिक रहे थे और कई महीने लंडन युनिवर्सिटी कालेज 
में पढ़े थे | 
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रवींद्रनाथ की कविता-पुस्तकों के नाम 
और उनके प्रकाशित होने के काल 
( १ ) संध्या-संगीत Go १४३८ | 
(२) mafaa को पदावली Go १४४१ | 
( ३ ) प्रभात संगीत To १-६४१ | 
(४) छबि श्रो गान सं८ १४४१ | 
(५ ) कड़ि ग्रा कोमल To १४४३ | 
( ६) मानसी Ho १,४४८ | 
(७ ) सोनार तरी सं० १६५९१ | 
(८) चित्रा सं० १४५३। 
(€) Fara सं० १४५४ | 
( १० ) काहिनी Ge १.४५७ | 
( ११ ) कल्पना Ho १-४५७ | 
( १२) कथा Ao १४५७ | 
( १३ ) क्षणिका सं० १४५७ | 
| ( १४ ) कणिका To १३९७ | 
| (१५९) नेवेद्य सं. १४५८। 
| ( १६ ) उत्सर्ग सं० १,७५.४ 
( १७ ) स्मरण Ho १८६० | 
( १८ ) शिशु सं० १८६१ | 
( १४ ) Gat सं० १८६३ 
( २० ) गीतांजलि सं० १८६८ । 
(२१ ) गोतिमाल्य Go १४७० | 
(२२ ) गीतालि सं० १८७२ | 
(२३ ) वलाका सं० १-६७३ | 
( २४ ) पल्लातका सं० १४७४ | 
(२५) शिशु भोलानाथ सं० gevel | 
(२६) प्रवाहिणी सं० १७८३। | 
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( २७ ) पूरबी सं० १६८३ | 
* इस क्रम से रवींद्रनाथ की कविता के भावों के क्रम-विकास का 
परिचय मिलता है | 
रवींद्रनाथ के शिल्प का क्रम-विकास 
कवि की १८ वर्ष की अवस्था में 'भग्न-हृदय” नामक गीति- 
नाटिका प्रकाशित हुई थी, इसके बाद ही 'संध्या-संगोत? । तब वह 
ईंगलेंड से लौट भ्राए थे। ''संध्या-संगीत” की भाषा, छंद और भाव 
. से भल्ली भाँति समभा जाता है कि कवि भ्रपनी कविताग्रों के लिये 
नूतन रूप के आविष्कार का प्रयत्न कर रहे हैं। इनमें छदां की 
गड़बड़ी है सही, परंतु छंदों के लिये रवींद्रनाथ किसी अन्य कवि के 
ऋणी नही हैं। एक अनुकरण-वजित स्वाधीनता का भाव ''संध्या- 
संगीत? की संपूण कविताश्रों में परिस्फुट है । नवयौवन के 
आरंभ में जब हृदयावेग प्रबल हा रहे थे, परंतु विश्व के साथ उनका 
यथोचित योग संघटित नहीं होता था--जब हृदय की अनुभूतियों के | 
साथ ग्रभिज्ञता का सामंजस्य नहीं होता था, उस निरुद्ध अवस्था की 
ग्रधीरता को ही “'संध्या-संगीत?? की कविताओं में व्यक्त करने की 
चेष्टा है । इस वेदना के विरुद्ध कवि के हृदय में एक संग्राम सा चल 
रहा था। यह भाव “पराजय-संगीत” नामक कविता से स्पष्ट 
समभा जाता है# | इसी समय “'वारमी कि-प्रति भा”? और CATE 
मृगया”) नामक दो नाटक लिखें गए थे | 


m * 


के गो सेइ, के गो हाय हाय 
जीवनेर तरुण बेलाय 
खेलाइत हृदय ARN 
दुलित रे wey दोळाय ? 
x x x 
अवशेषे एक दिन, केमने कोथाय wa 
fagg जे जानिने गो हाय 

हारइया रोळो से कोथाय ! 

- ०७७ ७२ >> 
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इसके बाद ही प्रभात-संगीत? है। परंतु 'संध्या-संगीत? के 
| के साथ इसके भावों का संपूर्ण व्यतिक्रम है। “nia 
संगीत” में कवि ने मानो विश्वश्रकृति के आनंद को--जिमे उन्होंने 
खा दिया था--फिर से पाया दे। Bee अवसाद का भाव बिलकुल 
कट गया है। इस श्राकस्मिक आनंद का क्‍या कारण था ? बहुत 
संकोच के साथ इसका उत्तर में था देता हँ---अब तक कवि का 
भ्रवसाद कदाचित्‌ निःसंगता के कारण उत्पन्न हुआ होगा, परंतु ठोक 
इसी समय उनका विवाह छुआ था ' ग्रभिल्लषित संगिनी से fafa 
होने के कारण उनके मनोभाव का आकस्मिक परिवर्तन होना असं- 
भव नहीं है। इस पुस्तक की “निभरेर स्वप्न-भंग”” नामक कविता 
से उनके हृदय का आनंद MARI हे# ! “प्रभात-उत्सव” में 
भी यह आनंद हृष्ट होता है| । 


SUA AAT आमारे 
आज आसि असि HIF । 
$ बहु दिन परे एकटि किरण 
गुहाय दियेछे देखा. 
पड़ेछे ग्रामार आधार सलिले 
एकटि कनक रेखा | 
MNT ग्रावेग राखिते नारि, 
थरथर करि कापिछे वारि, 
ISHS जळ करे खलखल 
कळकळ करि ats तान | 
। हृदय आजि मोर daa गेल खुलि ! 
जगत ग्रासिसेथा PR केळाङुलि ! 
धराय ATS जत AAT शत शत 
HRS माणे मम, ead गलागलि | 
एसेछे सखा सखी बसिया चाखा चाखी, 
दांडाइये सुखोसुखी हासिछ्ले शिशुगुलि, 
एसेछे भाइ वोन पुलके भरा मन 
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“प्रभात-संगीत? में ही कवि के सारे जीवन के भावों की भूमिका 
निहित है । अंश के भीतर संपूर्ण की, सीमा के भीतर असीम की 
निविड उपलब्धि करना ही रवींद्रनाथ के समस्त जीवच की साधना 
है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह sagas ही उनके काव्य 
का मूल-सूत्र है और यही भाव एक नूतन चेतना के समान उनके 
भीतर काम करता श्राया है। कवि की दृष्टि के आवरण के भ्राक- 
स्मिक उन्मोचन से जो BUT भाव पहले उपलब्ध हुआ था उसी ने, 
जीवन की विचित्रता के खंड खंड पथो में चालित हकर, शेष अवस्था 
में कवि को एक अखंड सौंदय की उपासना में नियत रखा है | 
इस काव्यग्रंथ की “प्रतिध्वनिः कविता का भाव यह हे कि वस्तुः 
जगत्‌ के अंतराल में एक असीम अव्यक्त गीति-जगत है, जहाँ समल 
जगत्‌ की विचित्र ध्वनियाँ, संगीत में परिणत हे! अनाहत शब्द? के 
रूप में, निरंतर बज wi ee । उसकी प्रतिध्वनि प्रत्येक खंड 
सौंदय के खंड सुर में पाई जाती a) रवींद्रनाथ ने जगत्‌ के सोदयं | 
को कभी सुर के ge कभी श्रालोक के भाव से वर्णित किया है। | 


डाकिछे “भाइ, भाइ? ऑँखिते alfa तुळि 
x x x 
पराण पुरे गेल हरपे go भोर 
जगते केह नाइ सवाइ प्राणे भोर ! 
> Mie Li 
जे दिके आखि जाय से दिके चेये थाके 
w देखा पाय तारेइ काछ डाके । 


# Plato® Music of the Spheres के साथ तुलना 
कीजिए । गीतांजलि-- 


तुमि केमन करे गान करो जे गुणी, 
अवाक ये शुनि, केवळ शुनि । 
सुरेर आला भुवन फेलेछे जे, 
QW हवा चले गगन AÀ, 
पाषाण टुटे व्याकुछ बेगे थेये 
बहिया जाय सुरेर सुरधुनी | 
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वस्तुतः पक्षियों का गीत यथार्थ में पक्षियों का नहीं है, निर का 
कलशाब्द यथार्थ में निर्भर का नहीं है; वे सब उस मूल संगीत की 
नाना प्रतिध्वनियाँ हैं। इसलिये जगत्‌ के सब सुर, जो ध्वक्षित 
होते हैं ae जे। नहीं होते हैं वे सब, मिलकर हमारे मन में एक 
सौंदय की वेदना जागरित करते हैं। हम नाना प्रतिध्वनि सुनते 
सुनते उस मूल संगीत का सुनने के लिये व्याकुल हो जाते हैं | रवींद्र 
गीति-कवि हें--हृदयावेगों को अनिर्वचनीय भाषा में व्यक्त करना 
ही उन्नके चिरजीवन का काम है। सब विश्‍व-स्पंदनां को केवल 
आलोक के रूप में न देखकर वह एक अभूतपूर्व संगीत के रूप में 
उनका अनुभव करते हैं। रवींद्रनाथ की कविता के भीतर उनके 
पाठकगण जो एक अस्पष्टता का अनुभव करते हैं, वह उनके सुर के | 
वेग के कारण है। गान का सुर हमारे मन में जिस सौंदर्य को 
जगाना चाहता हे, वह भाषा की AMMA के कारण स्पष्टता से 
व्यक्त नहीं हा सकता | खोंद्रनाथ खंडों के साथ साथ उनके नित्य- 

चर अखंड को देखना चाहते हैं, पर वाक्यों के द्वारा BUS भाव 
संपूण प्रकाशित नहीं होता--बहुत सा अव्यक्त रह जाता है और 
एक भ्रनिर्वेचनीयता की हिल्लोल खेलती रहती है। 

‘AR ठाकुरानी का हाट? नामक उनका प्रथम उपन्यास इसी 
समय लिखा गया था । 'प्रभात-संगीत? के बाद उन्होंने 'प्रकृति 
का परिशोध? नामक एक नाटक लिखा था । उसका भीतरी भाव 
यह है कि किसी समय प्रकृति के साथ उनका विच्छेद हुआ था 
अपने भीतर आप अवरुद्ध रहकर उन्होंने वेदना पाई थी | वह वेदना 
विवूरित कर उन्होंने फिर विश्‍व के आनंद-लोक में प्रवेश किया था | 

छबि ग्रा गान? इसी समय लिखा गया था, afg ओ कोमल? 
उसके बाद | रवींद्रनाथ की कविता इसी समय विक्षिप्तता छोड़कर 
सेवत आकार धारण कर रही थी । उनके चित्र निर्दिष्ट, भाव 
स्पष्ट, भाषा तथा छंद नियमित हाने लगे थे। “छबि रो गान! में 
सपना का भाग और “कडि ग्रा कोमल? में हृदयावेग का भाग « 
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A राह का प्रेम नामक कविता * 
ग्रधिक पाया जाता है। राहु का प्रम” नामक कविता छवि 


ग्रा गानः की एक उत्कृष्ट कविता 
इस समय की कविताओं के साव वास्तविक भाव नहीं हैं--अनेक् 


परिमाण में स्वप्र के भावों के सदृश सोइसथ ep । किसी किसी 
ने इस मोह को भोग-लालसा का नाम दिया है। मनुष्य के 
मन में बहुत समय सौंदर्य कं साथ साग की इच्छा आ पड़ती है। 


मानव देह के इस सौंदय के सुर को कवि अपनी वीथ्या से 
निर्वासित न कर सके थे । जो सुर विधाता के जगत्‌ सें बज रहा 
है, वह सुर कवि की वीणा में भी बज उठा था । केवल इतना ही 
देखना होगा कि उस सुर ने विश्व-संगीत की अन्य तानों का अधिक _ 
भ्राच्छन्न किया था या नहीं | भोग में केवल क्षणिकता और 
व्यता का हाहाकार S| उसको अतिक्रम कर ales का एक 
। असीम मुक्त रूप है | वह रूप ठीक तरह स प्रतिभात होने से ही 
भेगलालसा आपसे आप ज्षय-प्राप्त हाती है। 'कड़ि ओ कामल' को 


* राहु का प्रेस-- 
शुनेछि AAR भाला ळागे ना, 
नाइ वा ळागिळ तार, 
कठिन बंधने चरण्‌ बेड्या, 
चिरकाळ तेरे रब ऑँकड़िया 
कठिन लाह-डोर । 
> x x 
| BAT ए wat अनंत ए FIT 
| करितेछे हाहाकार 
| र 
ए घोर पिपासा युग-युगांतरे 
मिटिबे कि ay आर ? 
| मधुर ग्रालस मधुर आवेश 
मधुर सुखेर हसिटि 
मधुर स्वपने प्राणेर साभारे 
i बाजिछे मधुर बांशिटि | 
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F: कविताएँ और “चित्रांगदा? नामक नाटक किसी किसी क॑ मत 
से इंद्रियासक्ति के काव्य हैं, अतएव निंदनीय हैं। यह नही 'कहा 
जा सकता कि इन काव्यों में भोग का सुर बिलकुल नहीं है; fag 
दोनों में कवि ने भाग का सीसा-निर्दश कर दिया है। उन्होंने 
दिखाया है कि चित्रांगदा का रूप क्षणिक वस्तु है। बाह्य रूप और 
अंतर के मनुष्य में जो प्रवल FES, वह अर किसी उपाय से दिखाया 
नहीं जासकता था। इसमें जेसे भाग उज्ज्वल वर्णां से अंकित है, उसी 
प्रकार भोग का अवसाद और शून्यता भी अंकित हुई 2 | 

“मानसी? काव्य की प्रेम की कविताओं में यद्यपि प्रेम की गंभीरता 
का परिचय है--ऐसा प्रेम जा अपनी जीवन-मरण-मय सुगंभीर- 
कथा! कहने के लिये sage हे--जिस प्रेम के ध्यान-नेत्र में “जत 


दूर रि दिक-दिगंत तुमि ग्रामि एक हे--जो प्रेम जन्म-जन्मां- 

तर में अपने का अनंत समक्ता है--तथ्रापि वह जीवन का यथा- 
९ ~ w ५ A ~ ~ N 

सवश्व नहीं । जहाँ सौंदये और प्रेम ने समग्र को आच्छन्न कर 


वासना की संकीशेता के भीतर जीवन को घुमाया है, वहीं कवि के 
चित्त में वेदना ने जाग उठकर वासना को छिन्न ,करने के लिये 
संग्राम किया है। 'मानसी? की अधिकांश कविताएँ गाजीपुर में 
लिखी गई थीं। रवोंद्रनाथ एक Saat वनवाकर aera कुछ दिन 
वहाँ रहे थे । मानसी में कई एक अच्छी कविताएं मेघदूत, 


——— 2... 


संसार पथेर 
पान्थ, धूलिलिप्त वास, ATI चरण, 
काथा पाबो कुसुम-ळावण्य दु दंडेर 
APSE शोभा | 

† मेघदूत-- 
कविवर, कबे कान esa बरपे 
कोन पुण्य आपाढेर प्रथम दिवसे 
लिखे fa मेघदूत ! dag शलोक 
विश्वेर विरही जत सकलेर शोक 

` राखियाडे आपन ग्रांधार स्तरे स्तरे 
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य्य 


अहल्या, निष्फल कामना, वधू# इत्यादि--हैं। इसी काल में 
“राजा ओ रानी? नामक नाटक लिखा गया था | 
खींद्रनाथ का जोवन-देवता और 
काव्य-कला का उत्कर्ष 
नदिया जिले के पूर्वोत्तर Fate पबना जिले के दक्षिण और 
पूर्व में महर्षि की बड़ी जमींदारी है। इस जमींदारी की एक कच- 
इरी कुष्टिया के पास, पद्मा नदी के किनारे, शिलाइदह में है। 
महर्षि ने इस समय रवींद्रनाथ का ग्रादेश किया कि वह wa से 
इस जमींदारी का काम देखे | BATT रबींद्रनाथ को शिलाइदह 
में जाकर रहना पड़ा । उनका इस समय का जीवन प्रकृति के 
निविड़ आनंद में निमग्न हुआ । यह नोका-वास का और नाता 
नदियों में श्रमण करने का जीवन था | 
भाव यदि केवल मन से ही अपना खाद्य संग्रह कर जीवन-धारण | 
को चेष्टा करे, ता वह वास्तव-संपर्क-शून्य एक भ्रलीक वस्तु हो जाता 


SS EN SS 


MR 


सघन संगीत ark पु जीकृत करे । , 
x x > 

कत काल धरे 
कत संगि-हीन जन, प्रियाहीन घरे 
वृष्टिक्कांत बहुदीघलुप्त ताराशशि 
्रापाढ़ संध्य़ाय, क्षीण दीपालोाके बसि 
i ओइ छंद मंद मंद करि? उच्चारणे 
i निमञ्च miS निज विजन-वेदन | 


अवाक हये सचे कारण खोजे । 
x x x 
सबार'माझे फिरि एकेला। 
केमन करे काटे साराय बेला | 
है टेर परे ईंट माझे मानुष कीट, 
टॅ नाइका भाळवासा Ast खेळा | 


i * वधू 

रामार ाँखिजळ केह ना बोके | 
| 

| 


? 
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a, जमींदारी में आने पर कवि को वंग देश की ग्राम्य जीवन- 
यात्रा का प्रत्यक्ष परिचय मिलने लगा । इससे कवि की र॑चना | 
क्रमशः व्यक्तित्व के बंधन से मुक्त होकर वास्तव सत्य पर प्रति- 
faa होने लगी--ग्रतुभूतियां का प्रकाश व्यक्तिगत न होकर विश्वगत 
aaa) कवि के “साधना? नामक सासिक् पत्र का जन्म इसी 
समय हुआ था । यद्द उच्च कोटि का पत्र था। इस समय Wiz 
नाथ की उमर तीस बरस की थी। इसी समय से 'गल्पगुच्छ' 
का सूत्रपात हुआ था | 

“सोनार तरी? काव्य की कविताएं यहीं रचित हुई थीं। इन 
कविताओं में बाहर के साथ अंतर के --मनुष्य के साथ विश्व-प्रकृति 
के--मिल्लन का भाव जाग्रत है। इस पुस्तक की प्रथम कविता का 
नाम 'सानार तरीः# है । इस कविता की ated बात यह है-- 
aad की जो संपद्‌ नाना शुभ मुहूर्तो में एक चिर-परिचित तथापि. 


# सोनार तरी-- 
गगने गरजे मेघ घन ATT | 
कुले एका बसे आछि, नाहि azar | 
x x x x 
गान गेये तरी बेये के ग्रासे पारे ! 
देखे जेनो सने हय चिनि उहारे । 


> x x x 
ओगो तुमि कोथा जाओ कोन विदेशे ! 
x x x x 


gy तुमि fa जाओ क्षणिक ga 
MAT सानार धान Had एसे | 
x 9 x 
आर आछे ?--आर नाई, दियेछि भरे । 
x x x x 
एखन WA लह करुणा करे | 

x x x x 

sig नाइ, ats नाई ! छोटो से तरी 
आमारि सोनार धाने गियेछे भरि !. 
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अपरिचित सी सत्ता के स्पश से जीवन के भीतर संचित हुई श 
उसे अपने भोग की लक्कीर के अंदर रखने की चेष्टा ठीक नहीं 
क्योंकि वह विश्व की संपत्ति है | अतएव कवि उसे उस सत्ता के ह 
सें समरण करते हैं। वह सत्ता उसे प्रसन्नता से ले लेती है; परंतु 
कवि जब उसके साथ जाने की प्रार्थना करने लगे, तत्र उस सत्ता ने उन्हे 
स्वीकार न किया; क्योंकि उसके पास केवल सोदर्य को स्थान मिलता 
है, कवि को नहीं । कवि का काम है सोदयं वटोरना और बटोरे 
हुए सौंदर्य को विश्‍व-सोंदर्य के साथ मिला देता | वह सत्ता चलो गई 
और कवि हताश HAC जहाँ के तहाँ रह गए--उन्हें आशंका हुई 
कि कदाचित्‌ उनके जीवन का काम समाप्त हो. गया है। “परश 
Wate” में भी कुछ कुछ यही भाव है। स्पशी सशि ही नाना 
सौंदर्यं के भीतर होकर जीवन को स्पर्श करती है--उसू वास्तव सत्ता 
का छोड़कर कल्पना की सहायता से उसे Aiwa से वह नहीं 
मिलती | वंग देश की वेष्णव कविताओं में भी यही भाव है। वास्तव 
Wa से हटाकर भ्रप्रकत के भीतर प्रेम स्थापित नहीं | जा 
सकता | “सोनार तरी? काव्य की कविताएं वास्तव जगत्‌ से विसुख 


| 
| 


परश पाथर 
कष्यापा खु जे ga फिरे परश-पाथर | 
x x x x 


काम्य धन TF कोथा जाने जेनो सब कथा, 
से भाषा जे बोरे सेइ खुं जे निते पारे । 
> > x 
कारे चाहि व्योम तले ग्रहतारा zÀ चले, 
अनंत साधना करे विश्र्व चराचर । 
x x x x x 
age जीवन खू जि कानू क्षणे ag बूजि? . 
स्पर्श ळभेछिल तार एक पळ भर, 
| बाकि अद्ध अञ्नप्राण अवार करिछ दान । 
फिरिया खुं जिते सेइ परश पाथर | 
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कवि को एक दिन जो भोग-लालसा की निंदा मिली थी उससे 
निवृत्त-लाभ करना कठिन न था । परंतु अब उन पर एक ऐसा 
ग्रपवाद लगाया जाने लगा जिससे छुटकारा पाना सहज न था | 
'सोनार तरी? के कारण वह छायावादी कहलाने लगे | इन कविताओं 
में अंश के भीतर संपृर्णदा का तत्व निहित है। जब अंशा का, खंड 
को, असंपूर्ण को, परिपूर्ण समझ के भीतर अखंड भाव से अनुभव 
किया जाता है, तव यह agga होता है कि सब विभिन्नताएं कै 
सब विचित्रताएं, एक ही स्थान पर जाकर मिली Sag 
एक ही स्थान पर aga सुंदर हो रहीं हैं। हमारे. जीवन 
के भीतर भी um पूर्ण जीवन है। वह 'जीवन-देवता? हँ । 
बहुतां के सत में यह Mysticism वा ग्रतोंद्रियता है। खंड 
का भीतर अखंड का बोध बड़ो भारी प्रहेलिका है। परंतु 
TUT भेदाभेद-दशेन-शाल्ञ में इस तत्त्व का प्रकाश करने की अशेष 
चेष्टा हुई है। हमारी चेष्टा, चिता ÅN कल्पना बरावर खंडता का 
परिहार कर भूमा के साथ हमारे योग का अनुभव करने को व्यस्त 
है। यद्यपि हम अद्वैत से भिन्न हैं, तथापि aga हमारे भीतर से 
प्रकाशमान हैं । भिन्न होते हुए भी हम aga के साथ 'एक और 
अभिन्न हुँ । वस्तुतः हमारी चेतना का प्रवाह एक बार हमें अहं- 
वोश की खेड-चेतना की विचित्र तान के भीतर छोड़ देता है, और 
फिर समस्त विचित्रता की परिसमाप्ति जो विश्व-चैतन्य है, उसके 
AUS सम के भीतर विलीन कर देता है | इस भेदाभेद के छंद से 
प्रत्येक मुहूत में विश्व-संगीत रचित हो रहा है । साधना के द्वारा 
हेम इस विचित्रता और एकता को--तान और सम को 
Saa मिलाकर विश्व-बोध में परिपूर्ण हो सकते हैं । विश्व में ऐसा 
` इछ नहीं है जिसका हम जीवन की अभिज्ञता के भीतर से अनुभव 
नहा कर सकते | 
ततएव हमारा क्षणिक जीवन और चिरंतन जीवन उपनिषद- 


कथित एक ही वृक्ष पर के दो पक्तियों के सहश परस्पर संलग्न _ 
१७ 
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हें । यह प्रहेलिका नहीं है। रागिणो में जैसे प्रत्येक सुर 
प्रभिन्नता से वर्तमान है, वैसे ही चिरंतन जीवन में प्रत्येक जीव का 
क्षणिक जीवन है | 
“जीवन-देवता? संबंधी कविताओं में जो दूसरे एक जीवन की 
बात कही गई है, उसकी कोई विशेष मूर्ति नहीं है; कारण जीवन- 
देवता का स्वरूप विश्‍व-बाध ag जीवन के सब बुरे भलों को 
चूण और गठित कर उनसे एक अखंड की उत्पत्ति कर रहे हैं और 
कवि के काव्य को उसके भावी-परिणाम की ओर भ्र्रसर कर रहे हैं । 
बही वैष्णवों के अन्तर्यामी हैं। अंतर्यामी” कविता सें जोवन भ्रौर 
काव्य में 'जीवन-देवता? की सूजन-लीला का आश्चर्य-रहस्य वर्णित 
है* | 'जीबन-देबता’ कभी स्त्रो और कभी पुरुष माने गए हैँ | 


कितने युग-युगांतर से जन्म-जन्मांतर से 'जोबन-देवता? का यह 
खेल चल रहा है । वह जोवन को बराबर विशव-चराचर से संयुक्त 
कर कवि के संकीर्ण AT को प्रशस्त कर देते हैं। वह हर जोवन 

को धारा को सब से स्वतंत्र कर अनादि काल से प्रवाहित कर 
Wei अनंत सूष्टि में हर एक विशेष धारा | है | 


>या 


ए कि कातुक नित्य-नूतन 
यगो कोतुकमयी, 


| आमि जाहा किछु चाहि बलिबारे 
A बलिते दितेछो कई ? 

: . अंतर माझे बसि ग्रहरह 

q सुख हते तुमि भाषा केडे लह 


मोर कथा टये तुमि कथा कह 
मिशाये आपन सुरे | 


| > x x 

जे कथा भाबिनि बलि सेइ कथा, 

४ जे व्यथा बुकि ना जागे सेइ व्यथा, 
जानि ना एनेछि काहार वारता 

| SEIR कारे शुनाबार तरे | 
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हर जीवन में इस विशेष धारा के साथ “जीवन-देवता? की लीला 
qa रही है | ' | 
खर्गीय बाबू मोहितमोहन सेन कहते हैँ 
'जीवन-देवता? को विश्र-देवता कहने से भ्रम होगा ag- 
बोध वा व्यक्तित्य-योध का एक नूतन तत्त्व रवींद्रनाथ में प्रतिभात 
हुआ है। ‘ae के क्षेत्र में जीवन-देवता की विशेष लीलाएँ हैं | 
‘og? वा व्यक्तित्व को ही वह जीवन-जीवनांतर में बराबर विश्व के 
सब मदार्था के साथ संयुक्त कर ASL से ब्ृहृतू-तर बना रहे हैं। 
विकाश के हर एक पर्याय में कितनी ही वस्तुओं के भीतर होकर 
यह “गहं? उन सब विचित्र जीवनों की विस्मृत स्मृति किसी न किसी 
आकार में वहन कर लाया A जीव-कोष उद्भिद्‌ में है, यदि 
उसी का संचार मेरे शरीर में हाता हा, ते ऐसा अनुमान करने में 
क्या दोष है कि मेरा जोव-कोष-समूह बहु gait के विचित्र जोवनों 
की स्मृति लाया है? इसलिये “मैं? सब विश्व-प्राण के श्रानंद 
का अनुभव कर सकता है--तरु-ल्ताओं और पशु-पक्तियों की 
चेष्ठाओं का आनंद मुझे स्पशी करता S| यह कल्पना मात्र नहीं 
है। हमारे ऋषियों ने इसकी उपलब्धि की है । अन्य देशों में भी 
Wordsworth इत्यादि ने इसका अनुभव किया है । आत्मबोध 
वा व्यक्तित्व-योध का मूल सीधे विश्व-अभिव्यक्ति के आर॑भ-काल 
तक पहुँचा है। इसी लिये aida में विश्व-बोध इतने 
सहज में, और इतनी प्रबलता से प्रकट होता है। इम 
केवल एक एक मनुष्य ही नहीं हैं। हमारे wat नाना-जीव- 
| भाव भी कामकर रहा है। इस “में? के स्वामी हैं जीवन- 
i देवता । इन्ही ने सब विकाश के भीतर --प्रथम वाष्प-नीहारिका, 
| तब आदिम अणु-परमाणु , तब आदिम जीव-कोष, तब तरु-लता, | 
कीट-पतङ्ग, सरीसूप, पक्षी, पशु इत्यादि वस्तुओं तथा प्राणियों के F 
|... भीतर क्रमशः रखकर 'मैं? को वर्तमान अवस्था में परिणत किया zs 
| है । जीवन-देवता ने विश्व-विकाश की नाना अवस्थां में aes 
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रखा Se । agau, 'प्रवासी,' 'समुद्रेर प्रति! इत्यादि कविताओं 
में जल-स्थल-आकाश के साथ एकात्मता का भाव प्रकट हुआ है। 

“मानसी? का ध्यान,” अनंत प्रेस, “सोलार तरी? का “सोनार 
तरी» 'मानस-सु ea,’ 'हृदय-यसुना,' 'निरुदेश यात्रा”, चित्रा? का 
'प्रेमेर अभिषेक, “एबार फिरावो AR, “अंतर्यामी, “साघना,? 'जीवन- 
देवता? इत्यादि कविताओं में जीवन-हेवता! का परिचय सिलता है | | 
नर तरी में, और विशेषता से चित्रा! तथा “चेताली' में, , 
रवींद्रनाथ की कविता' ने यथेष्ट संपूर्णता प्राप्त को है। shi 
LN 
गत 
| 
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प्रवाहित सैं? को एक अखंड सूत्र से अनादि काल से धारण कर 
| 
| 


और 'विजञयिनी? नामक श्रेष्ठ कविताएँ चित्रा के अंतगत हैं और 
जीवन-देवता के ग्रखंड-भाव-मूलक हैं। ‘sag में atad बोध 
का जैसा संपूर्ण प्रकांश है, वैसा अपर किसी भाषा की किसी 
कविता में नहीं देखा जाता। यह सौंदर्यं का एक निरपेक्ष चित्र 
है। उवेशी के एक एक नृत्य की तरंग से समुद्र की तरंगे उच्छू- 
/ सित हो रही हैं, शस्य-शीर्ष पर धरणी का श्यामल अंचल कंपित 
y “7 रहा है, उसके स्तन-हार-च्युत मणि-भूषण से अनंत आकाश 
खचित है, विश्व-वासना के विकसित पद्म पर उसके अतुलनीय 
पाद-पद्म स्थापित St । 


de 


आज मने हय सकलेर AIÑ 
तामारेइ भाळबेसेछि | 
जनता वाहिया चिर दिन ay 
ठुमि आर आमि wats । 
| सुरसभातले जबे नृत्य कर पुलके उलसि 
हे विल्षोळ-हिछोळ उवैशि ! 
छदे छदे नाचि उठे yg मारे awe दळ, 
शस्य-शीपें शिहरिया उठे धरार अंचल, 
तव स्तन-दारहंते नभस्तले खासि पड़े तारा, 
अकस्मात्‌ पुरुपेर वचोमाके चित्त आत्महारा, 
नाचे रक्त-धारा, 
fait मेखळा तव टुटे आचंबिते 
अयि saad | 
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रवाट्रनाथ का आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश 
रवींद्रनाथ के जोवन और कविता-काल का 


अध्याय आरंभ FAT R T 
श्रध र हुश्रा। उनके काव्य-जीवन में एक विच्छे 
सूत्रपात हुश्रा । यह कैसे ? हमारी समझ में तो न A 
कवित्व के उच्चतम शिखर पर ग्रारोहण किया है--मनुष्य के भीतर 
आर विश्‍व-प्रकृति के भीतर उनका ऐसा यथाथ प्रवेश हुआ है 
जीवन को, सत्यु को, प्रेम को, सैदर्य-वोध को एक अखंड siaa- 
सूने प्रथित देखने का उन्हें साभाग्य हुआ है | sami शिलाइदह 
का जोवन भो केसा सुखमय था | ते अभाव किस वात का था ? 
सोनार तरी’, चित्रा! और Aay के 3a agigi 
जीवन से 'कथा?, काहिनी', meray, “क्षणिका? इत्यादि काव्या 
का परवर्ती जीवन कितना ही विभिन्न था | इसका कारण क्या है ९ 
Wo १६५३ में “साधना” पत्र बंद हो गया शर १४५४ में चैताली! 
काव्य समाप्त हे गया! उनकी उस समय की चिट्ठी-पत्रियों से 
मालूम होता है कि कवि को कहीं जीवन की असंपूर्णता का ag- 
भव हो रहा था! कवि लोग कल्पना के तीव्र आलोक से मानव 
प्रकृति के रहस्यों के भीतर जितना प्रवेश कर सकते हैं, उतना दूसरे 
लोग नहीं । तथापि उनका जीवन अधिक परिमाण में भाव-लोक में 
हो विचरता है--केवल प्रयोजन के अनुसार वे वास्तव का ग्रहण 
करते हैं। जो शिल्प वा कल्ला केवल कल्पना ही पर प्रतिष्ठित है, 
वेह स्थायी नहीं होती वह आध्यात्मिक जीवन के स्थान पर 
अधिकार नहीं कर सकती । शिल्प-जीवन मनुष्य का शेष भ्रादर्श . 
न हो सकता । खंड प्राश्रय स्खलित हो जाता है--उस पर 
ad 3 Er नहीं हो सकता । एक मात्र आध्यात्मिकता के 
न्या ध मं सब A का विलप श्रौर विचित्रताओं का 
शन संभव है | कबीर साहब कहते हैं 
जो तन पाया खंड दिखाया ठुष्णा नहीं बु्ानी | 
अमृत छोड़ खंड रस चाखा तृष्णा ताप तपानी ॥ 


x 
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जिसने देह धारण किया है, वह खंड को देखकर ही चलता है 
अतएव उसकी प्यास नहीं बुकती । HAA का छोड़कर जे केवल 
खंड रस पीता है, उसे तृष्णा संतप्त करती ही रहती 


रवोंद्रनाथ का “सोनार तरी” तथा चित्रा के जीवन से बिदा होने 
का प्रधान कारण यह है कि एक मात्र शिल्पमय जीवन की असंपूर्णता 
कवि के अंतर को पीड़ा दे रही थी। दूसरा कारण यह है कि 
उनके लिये एक बड़े वास्तव HATA का अभाव था | वह जमींदारी 
चला रहे थे, पर उसमें daa थी । वह किसी ऐसे काम में 
लगना चाहते थे जिसके निर्वाह के लिये संपूर्ण ग्रात्मोत्सग से हृदय 
की तृप्ति और जीवन का गौरव अनुभव कर सकें । ' देश में कांग्रेस 
इत्यादि प्रतिष्ठान थे, परंतु उनके प्रति उनकी आंतरिक श्रद्धा न थी | 

° अतएव उनमें से किसी में वह प्रवेश न कर सके | 


'करपना', “Ra, 'काहिनी' भ्रौर “क्षणिका” ये काव्य प्राय: 
= ही समय में लिखे गए थे -सं०. १६५९७५९ से १४५७ के भीतर । | 
इनमें देशबेध की सूचना मात्र है। इनमें वर्तमान बंधनों को छिन्न 
कर भारतवष के प्राचीन इतिहास, काव्य, पुराणों में प्रवेश करने की 
सामान्य चेष्टा पाई जाती है। सं० १८५८ में 'नैवेद्य' प्रकाशित 


हुआ । इसमें देशबोध का यथार्थ आरंभ दृष्ट होता है; परंतु यह 
बोध बहुत क्षीण आकार में था । 


इस चेष्टा में एक पुलक-वेदना सी थी । यह एक नूतन जीवन 
में प्रवेश करना था । 'बिदाय” नामंक कविता में कवि लिखते हैं किं 
समय आ गया है, अब बंधन तोड़ना है# | भाग ब 
में रहते हुए, वैराग्य से उन्हें अधिक परिचय नथा। “वषे शे | 
posal _ 7 oe. 
३ अरुण तोमार तरण अधर, | 
करुण तोमार अखि, 


मेटा ANA रचन सोहाग वचन, 
अनेक रयेछे बाकी । 
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में वैराग्य संपूर्ण रूप में प्रकट हुआ है, और Se में उन्होंने 
सब सुख-दुःख को आहुति दो है। जीवन को रिक्त कर ay कंगाल 
बने हैं। कथा! काव्य के प्रायः सब ऐतिहासिक चित्र ही लाग 
की कहानियाँ हैं | 'कल्पना?, कथा”, 'काहिनी! के समान afire 
काव्य में भी गत जीवन से विच्छेद का कंदन है#। परंतु इसके 
तुच्छ विषयों के भीतर भी पूर्ण-सैंदर्य का आवाहन है। r 
में कवि गंभीर पूर्ण-सौंदर्य के भीतर at पड़े और इसी में वे 
aa a कल प्रकृति के श्रधीश्वर का, थोड़ा थोड़ा करके, 


कवि-जीवन' को नि:शेषित कर कवि जिस अध्यात्म जीवन में 
श पड़े, उसकी परिपुष्टि भारतीय आदर्श से हुई । प्राचोन तपो-वन 
के ऋषियों की साधना के आदर्श को जीवन के भीतर ठीक ठीक - 
लाभ करने को व्याकुल इच्छा “नेवेद्य? में प्रकाशित हुई है aff 
को प्राचीन साधना के आदर्श का अपने जीवन की पूर्णता के लिये 
प्रयोजन था । केवल इसी, कारण उन्होंने उसे ग्रहण किया हो 
ऐसा नहीं था । स्वदेश उनके कल्पना-नेत्र में--अपने अतीत Sie 
TNA, अपनी हीनता और विक्ृति, अपनी आशा भ्रौर नैराश्य के 
साथ--अखंड रूप में उपस्थित हुआ था। देश के इस अखंड 
भाव ने उनके सारे चित्त को प्रबलता से ग्राकृष्ट किया था | बोलपुर 
में त्रह्मचर्य आश्रम की प्रतिष्ठा का यही कारण था। | 


हे कवि को प्रयोजन था विचित्रता के जीवन और श्राध्यात्मिक 
on ane Aona र त्याग के सामंजस्य से साधना का 
कालने का | रवींद्रनाथ ने समन्वय के आधार पर जीवन 
तोमारे पाछे सहजे gir 
. ताइ कि एतो लीलार छुळ ? 
बाहिरे जबे हासिर छटा 
भितरे थाके आखिर जळ । 
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A s H ज a | 
के प्रयोजन का आविष्कार किया है। हिंदू समाज के आधुनिक 
युक्ति-हीन आचार के बंधन के साथ आध्यात्मिक जीवन का मिलन 
केसे हा सकता है, यही वह देशवासियों को दिखाना घाइते थे | 
संसार का बेड़ा पार करने का WT यह नहीं है कि संसार के 

c e = N 
साथ कोई संबंध न रखा जाय; उसका BT है संसार के! ब्रह्म के 
भीतर सत्य करके जानना । इस प्रकार के ज्ञान से भोग और 


त्याग में कोई विच्छेद नहीं रहता । कर्मे के FW कशे बंधन के 
छेदन की उपलब्धि करना ही यथार्थ साधना है | | 


वास्तव को दूर भगाना है। वास्तव चेत्र में भावुक्नों को टक्कर 
खानी पड़ती है। रवींद्रनाथ इस सत्य को खूब जानते थे । इसं 
« समय क लिखित tte नामक उपन्यास में कवि ने इस तत्त्व का 


यह कहा गया है कि केवल भाव के द्वारा चालित होने से 
विश्लेषण किया हे | 


a की स्वदेशिकता 

सं० १४६० में कवि का खो-वियाग gat) इस maa ने 
उनके चित्त को कठिन त्याग की ओर अग्रसर किया | तभी से 
बह एक प्रकार से संसार से विच्छिन्न हैं। अपनी शक्ति, सामर्थ्य, 
aX और समय को उन्होंने इस त्याग की तपस्या को पूर्ण करने के 
लिये लगाया है । 

ख्रो-वियोग के एक बरस पीछे उनकी मध्यमा कन्या की मृत्यु 
हुई । यही शाकपूर्ण घटना “शिशु नामक काव्य लिखने का 
कारण थी । इसकी कविताएँ वात्सल्य रस से भरपूर हैं । बच्चा 
माता से पूछता है कि तू मुझे कहाँ से उठा लाई है? माँ कहती 
है कि तू मेरे मन के भीतर इच्छा के रूप में था। विश्व के आनंद 
इत्स से afer धारण कर शिशु प्रकाशित होता है । यही वैष्णव 
माधुये-तत्त्व है । जो लोग भगवान्‌ को वात्सल्य रख के द्वारा 
देखते हैं, उन्हीं का माधुये रस fog? काव्य में प्रवाहित है | 


sk 
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१४६३ में वंग-व्यवच्छेद के कारण जो तुमुल आंदोलन 
वंग देश में उपस्थित हुआ था, उस आंदोलन के प्रधान उद्योगी 
रवींद्रनाथ थे । इस समय उनको जो गद्य रचनाएँ निकली थीं. वे 
` अतुलनीय हैं । 

'खेया? काव्य का इसी समय जन्म हुआ था। इसमें की 
कविताएँ फलाफल-विचार-हीन त्याग के भाव से पूर्ण हैं । “राजा 
के दुलाल जायेगे आज मेरे घर के सामने के पथ से” इसमें यह 
त्याग बड़ी सुंदरता से प्रकाशित हुआ है। “आगमन” नामक 
कविता में वंग देश के अखंड स्वरूप के ग्राविर्भाव का वर्णन है 
इस राजा क आगमन का इ गित Gat की ग्रन्यान्य बहुत सी 
कविताओं में है 

इस समय रवीद्रनाथ ने अकस्मात्‌ इस आंदोलन से अपने को 
हटा लिया । सब उद्योगों के अग्रणी होते हुए भी जब वह अलग 
हो गए, तव उनके परम भक्त लोग भी विस्मित हुए। अलग होने 
का यह कारण थ कि उनके कल्पना-रचित भारतवर्ष और वास्तव 
भारतवर्ष में aga प्रभेद मालूम gar) ध्यान और aq के 
अभाव से बोलपुर में प्रतिष्ठित उनका आश्रम नष्ट हो चला है; इस-. 
लिये उन्हाने स्वदेश Radda से बिदा ग्रहण की । 

कर्म-जीवन जत्र सर्वोच्च सफलता लाभ कर चुका है, तब उसके 
कर्म-फल से अपने को वंचित करने में एक कठिन आत्मपीड़न है 
“तु उदार विश्व-भुवन में अपने अस्तित्व की तिलांजलि देने में भी 
एक अपार आनंद है । यही दोनों भाव ‘Gav की कवितांश्रों में 
एक साथ fread हैं | 

रवींद्रनाथ का आध्यात्मिक जीवन और रचना 

उपनिषद्‌ में आनंद-स्वरूप की उपलब्धि केवल अंतर की वस्तु 
ही नहीं। उसमें निखिल सत्य के साथ आनंद का पूर्ण योग है । 
सत्य से आनंद का कोई विच्छेद नहीं । जगत्‌ की यह रसमय उप- 

fq कवि का अपनी प्रकृतिगत वस्तु है | उनको सब-पेयेळिर ०. 
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age? नामक कविता में कहा गया है कि जा कुछ प्रकाश पाता 
से बही परिपूर्ण आनंद स्वरूप है । उपनिषद्‌ का यह वाक्य ही कवि 
की उपलब्धि में पहुँचा है। इसी में परम तृप्ति है। इख साधना 
में कवि अभी तक निमग्न हैं। कवि सब सत्य को रसमय झप ` 
में-समस्त विश्व को और मानव-प्रकति को एक के भीतर अखंड 
भाव से देखने में नियुक्त हैं । 
शांति-निकेतन की शांति में कवि ने कई अच्छे अच्छे नारक 
लिखे | गीतांजलि की कविताएँ सं० १८६४ से १-७६७ के. भीतर 
लिखी गई थी, “गोतिमाल्य'| Go १७६८ में आर गीतालि दे एक 
वष पीछे। Wo १४६४ के लगभग कुछ समय तक शिलाइदह मे 
रहकर रवींद्रनाथ गोतांजलि का अनुवाद कर तीसरी बार विज्ञा- 
यत गए। प्रसिद्ध छायावादी कवि येट्स गोतांजलि का अलुबाद पढ़- 
° कर विस्मित हे। गए। भ्रन्यान्य अँगरेज कवि भो गीतांजलि पढ़कर 
मोहित हुए | इंडिया सोसाइटी ने गोतांजलि का अनुवाद छपवाया। | 
कवि dea ने इसकी भूमिका लिखी , रवींद्रनाथ की ख्याति समग्र 
योरप ate अमेरिका में फैली sa पर सम्मान की वर्षा हुई। 


= La 


सब पंयाछेर देशे-> 


पथेर धारे घास उठे गाळेर छायातले, 
स्वच्छ तरळ स्रोतेर धारा पाश दिये तार चले । 
कुटिरेते बेड़ार परे दोले झुमका-ळता 
सकाळ इते मोमादिदेर ब्यस्त व्याकुळता | 
हं | बेला पथिकेरा की काजे जाय हेसे--- | 
aia फेरे बिना वेतन सब-पेयेछिर देशे । 
| गीति-माल्य -- 
AAU धारार मतो पडुक झरे पडुक झरे, 
तोमारे सुरटि आमार सुखेर परे बुकेर परे । 
पूरवेर MAN साथे Is माते दुइ नयाने-- 
निशीथेर धकारे गभीर धारे पक प्राणे 
Grewia एइ जीवनर सुखेर परे, eat परे 
* _ «श्रावरोेर धारार मतो पडुक झरे TSH झरे ॥ 
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१३४ 
Go (evo में रवोद्रनाय at साहित्य-विषयक ade पुरस्कार 
मिला । भारतवर्ष म॑ लोटते ही कलकत्ता युनिवर्सिटी ने उन्हें 
D. Litt.at उपाधि से भूषित किया | सं० 
Knighthood मिल्ला | 


१४७१ में उन्हे 


2 


यह लेख बहुत बड़ा हो गया है । अब इसका उपसंहार करना 
चाहिए। Wo १४७१ में उन्होंने 'वल्लाका'# नामक सर्वोत्तम 


कविता-पुस्तक लिखी, १४७२ में 'पल्लातका?, १४७८४ में गित 
४ छुबि-- ~ 
तुमि कि केवळ gA Te पटे लि खा? 


जारा कर ATS भी 
आकाशेश नीड 
थ्राइ जारा दिन रात्रि 
ग्राल्ला--हाते चलियाछे ग्रांधारेर यात्री 
ग्रह तारा रवि, 
तुमि कि तादेर मतो सस्य नशो ? 
हाय छवि, af og छुबि ? 
x x x 
एइ तृण, एइ वूलि--ग्राइ तारा, ओइ शशि-रवि 
सवार भ्रड़ाले 
तुमि छबि, तुमि शश्च छवि । 
| प्रवाहिणी-_- 
नान्बले जाय पाछे 
आंखि मोर घुस ना जाने । 
IY तार रइ, IZAT 
व्यथा जे रय पराणे । 
से पथिक पथेर झुले 
tet मोर प्राणेर कूले 
Ws तार भूल भेंगे जाय 
चले जाय कोन उजाने 
आंखि मार घुम ना जाने । 


न्न 
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कई बार विदेशों की यात्रा की | सं० १६७६ में जलियानवालावाग 
की निर्दयता ने उन्हे बहुत विचलित किया था; यहाँ तक कि 
उन्होंने अपनी Knight hood की उपाधि छोड़ दी । सं० Lac, 
में शांतिनिकेतन में विश्वभारती प्रतिष्ठित हुई । 
वंग देश धन्य है कि एक ऐसा संपूर्ण जीवन उसके सामने 
उद्घाटित हुआ । हमारे व्यक्तिगत जीवन को साधना, हमार 
देश की साधना, हमारी सौंदर्य की साधना, हमारे धर्म की साधना 
जितनी भ्रग्नसर हाती जायगी, उतना ही इस जीवन का -आदशे 
जाज्वल्यमान होकर निर्देश करेगा कि साधनाओं का भोतरी ऐक्य 
कहाँ हब खंडता का चरम परिणाम कहाँ है ! खेद है कि 
मैं इस छोटे लेख में कवि की प्रतिभा को स्पष्ट न कर सका। 
इसके लिये भ्रधिक शक्ति-संपन्न लेखक का प्रयोजन था । इस लेख 
१ के लिखने में मुझे परलाकगत अजितनाथ चक्रवर्ती की पुस्तकों से 
y विशेष सहायता मिली 2) E.J. Thompson क्षो पुस्तक भी 
मैंने पढ़ी हैं, परंतु अनेक विषयों में उनसे d न हे। सका 
रवांद्रनाथ की पध्यात्मिक कविताओं पर ख्रिष्टोय धर्म का बहु 
प्रभाव पड़ा, यह बात श्रश्रद्धेय है | 
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( ८ ) कोटिल्य-काल की कुछ प्रथाएँ 
[ लैखक--श्री TITS दामोदर तामस्कर एम ० To ] 
किसी काल की प्रथाओं से उस समय क॑ समाजकी स्थिति 
बहुत कुळ जानी जा सकती है। भारतवप के इतिहास में अभी 
भिन्न भिन्न काल को प्रथाओं का विशेष विवार नहीं किया गया है। 
्रथाग्रों के ज्ञान से इतिहास का कितना विशद ज्ञान हा सकता है, 
यह किसी भी काल की प्रथाओं के विवेचन से स्पष्ट हो सकेगा | 
इसी हेतु से यहाँ पर काटिस्य-काल की प्रथाग्रों का दिग्दशीन हम 
कराना चाहते हैं। यह स्पष्ट ही है कि इस लेख का एकमात्र 
आधार ' कौटिलीय अर्थशास्र” है । यथासंभव हम उनके स्वरूप 
के वर्ग के क्रम से ही विचार करेंगे | 
सबसे अधिक प्रथाएँ सामाजिक होती हैं और उनमें से 
बहुत सी Rag के नियमों से संबंध रखती हैं । अपने यहाँ प्राचीन 
काल में जिन आठ प्रकार के विवाहो की रीति थी, वह कौटिल्य के 
ग्रंथ में भी उल्लिखित है । यहाँ भी ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्ष, दैव, 
गधर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच विवाह बताए गए हैं | 'कन्या- 
दाने कन्यामालंकृत्य ब्राह्मो विवाहः—कन्या का अलंकृत कर कन्या- 
दान करना ब्राह्म विवाह है। सह धर्मेचयां प्राजापत्यः?-दोनों 
मिलकर धर्म का आचरण करें इसलिये विवाह कर देना प्राजापत्य 
विवाह है । 'गोमिथुनादानादाष:?—वर से गाय का जोड़ा लेकर 
कन्या दे देना आर्ष विवाह है! adaa दानादैवः?-- 
वेदी के समीप बैठकर ऋत्विज को कन्या दे देना दैवविवाइ है। 
मिथः समवायाद्रांधर्व:!--कन्या भौर वर जब आपस में मिलकर 
विवाह कर लेते हैं तब गांधर्व विवाह होता है । 'थुल्कादानादासुर:' 
( कन्या के पिता आदि को ) धन देकर किया हुआ विवाह आसुर 
केहाता है। 'प्रसह्मादानाद्राक्तसः-कन्या को बलात्‌ ले. dar 
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राक्षस विवाह है। “सुपमत्तादानात्यैशाचः- सोती हई कन्या si 
उठा ही जाने से पैशाच विवाह होता है । ऐसा जान पड़ 
विवाह बड़े हाने पर ही होते थे; क्योंकि 'सव विवाहे में स्त्री-पुरुष 
की परस्पर प्रीति का होना अद्यावश्यक है! । यही बात कई अन्य 
उल्लेखो से सिद्ध हाती है aga विवाह का करार नहीं तोड़ा 
जा सकता था । तथापि कुछ परिश्थिति में ऐसा हो सकता था | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में पाणिग्रहण के पहले विवाह का 
करार तोड़ा जा सकता था, पर उसके बाद नहीं। wei में यह 
मर्यादा प्रथम सम्मिलन तक थी | परंतु प्रथम तीन वर्णों में भी 
'ओपशायिक दोष?% (ब्रह्मचर्ये के उल्लंघन का दोघ ? ) दीख जाय तो 
पाणिग्रहण के बाद भी विवाहे।च्छेद हा सकता था, पर लड़के बच्चे 
होने पर नहीं | 
अपने यहाँ पुरुषों को एक से अधिक पत्नियाँ करने का 
अधिकार है। इसका उपयोग या तो धनी पुरुष करते हैं कि 
<=] कामाचार के सिवा संसार में कोई दूसरा काम नहीं देख 
पड़ता या वे लाग करते हैं जिन्हें प्रथम या द्वितीय खी से लड़के 
बच्चे नहीं होते या किसी खो से कंवल लड़कियाँ होती हैं । कौटिल्य 
का बताया नियम यदि उस समय प्रचलित था. ता यही कहना 
होगा कि उस समय की रीति आज से अधिक अच्छी थी | कौटिल्य 
कहता हे ale किसी खो के बच्चा पैदा न हो या उसमें बच्चा पैदा 
करने को शक्ति न हा तो उसका पति आठ वर्ष तक राह देखे 
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पंडित उदयवीर शास्त्री ने वृत्तपाशिग्रहशयोरपि दोषमापशायिक द्रा 
सिद्वसुपावतनम्‌? का ग्रथ दिया प्रथम तीन वणा मे पाणिग्रहण हो जान 
पर भी यदि खरी पुरुप के एक साथ अथस शयन काळ में किसी में (खी या पुरुष 
में) कोई दोप मालूम पड़े ता विवाहसंबंध तोड़ा जा सकता है|”? इसी का 
श्री शामशाख्री ने यह श्रथ किया हे--'पारिग्रहण के बाद यदि यह जान 
पड़े कि वधू का पहले किसी से संभोग संबंध हो चुका है, ता विवाह तोड़ा जा 
सकता er यह दोप छिपाने के लिये आगे जा दंड आदि बताए हैं उससे 
यही जाच्र पड़ता हे कि श्रीशामशास्त्री का ही अर्थ विशेष ठीक है । 
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करे! | इस नियम का उल्लंघन करने पर पति दंडनीय होता था | 
कया ही श्रच्छा होता यदि इल नियम का प्रचार आज भी किया 
जाता । साना कि बहुतेरे पुरुष धनाभाव के कारण एकपत्नीक 
हैं। पर पहली पल्ली से बच्चे होने पर भी दूसरी at करनेवाले 
लोग आज कुछ कम नहीं हैं। विवाह का प्रधान अर्थ है gfe- 
परंपरा का चलाना । एक स्त्री रहते हुए और उसके बालबच्ये होने 
पर भी केवल विषय-वासना की तृप्ति के लिये दा तीन प्नियाँ 
करना या अनुचित प्रकार से इस वासना की तृप्ति करना किसी प्रकार 
उचित नहीं कहा जा सकता । अतः कौटिल्य के कहे अनुसार ऐसे 
अनुचित बहुविवाह करना अवश्य दंडनीय होना चाहिए | 
तीसरे अधिकरण के दूसरे अध्याय के कई सूत्रों से बिलकुल 
स है कि faat भी दूसरा विवाह (यानी पुनर्विवाह) कर सकती 
| । वहीं एक स्थान पर खो-धन के विषय में कहा है 'कुटुंब- 
कामा तु श्वशुरपतिदत्तं निवेशकाले ल्भेत्‌'--““यदि वह कुटुंब की 
कामना रखती है ( यानी दूसरा विवाह करना चाहती है ) ते! अपने | 
वशर Oe ( सृत ) पति के दिए हुए ( धन ) का वह 'नित्रेशकाल” | 
में (यानी पुनर्विवाह के समय) ही पा सकती है ( पहले नहीं )! | 
शा प्रकार के कई अन्य सूत्र हैं। एक सूत्र और देखिए | ‘az. 
Jamat पुत्राणां यथापितृदत्तं ख्रीघनमवस्थापयेत्‌?~-'यदि किसी 
खली के बहुत से पुरुषां से लड़के उत्पन्न हुए हें तो उसका उचित है 
a की REN उन लड़कों के पिता र» ee 
Rabe sp ` | हि पुनर्विवाह À प्रथा निम्न जातियों में ही 
Co डा आये जावया सें कथ) क्योकि हु zs 
क =e स ह ल उस समय के भी समाज का आदश 
एकपल्नोत्रत और एकपतित्रत था । तलाकके जो 
* उसने दिए हैं उनसे यह बात बहुत स्पष्ट हाती है । “पक्ष” | 
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( यानी तलाक ) के विषय में प्रथम ही कहा है “अभोच्ो धर्मविवाहा- 
नासिति/--धर्स विवाहो में ( यानी पहले चार प्रकार के विवाहों में ) 
‘Gra? नहीं हो सकता | 
तथापि कुछ परिस्थितियों में 'मोच्ष' हा सकता था । उसमें से 
मुख्य है “परस्परं ह्रेषान्मेक्ष:--एक दूसरे का ह्रेष होने पर Ara हो 
सकता है |! परंतु इसके पहलले यह स्पष्ट बता दिया है कळि केवल 
एक ( यानी केवल पति या पल्ली ) दूसरे का FI करे ता मोक्ष 
नहीं हो सकता । यह ऊपर बता ही चुके हैं कि धर्स-विवाहों में 
ara निषिद्ध है। मोक्ष की रीति केवल ग्रंतिम चार प्रकार के 
विवाहों के लिये बताई है | | 
'कन्याप्रधष? यानी बलपूर्वक SAT करने के लिये उस समय 
आज से बहुत कड़े दंड थे । इस विषय में यहाँ पर विस्तारपूर्वक 
हने की आवश्यकता नहों। हम सारांश में ag बता सकते हैं 
कि विवाहिता खो के साथ ( कुछ अवस्थाओं को छोड़कर ) संभोग 
| | चाहे OY की इच्छा भले हो हा, दंडनीय होता था। भ्रक्षत- 
योनि कन्या से संग करने पर प्रत्येक पुरुष दंड पाता था। हाँ, 
सकामा और चतयोनि खी के साथ उसका भावी पति, सात मासिक 
धर्मे के बाद, संग करे ता दंडनीय न होता था | यह तभी क्षम्य था 
जब उस खरो का निश्चितः विवाह रुका हुआ हो । इसी प्रकार 
तोन वर्ष तक मासिक धर्म होने पर यदि कन्या का विवाह न किया 
जाय ते कोई भी सवर पुरुष उसके साथ, उसकी इच्छा होने पर, 
संबंध कर सकता था | पर यह स्मरण रहे कि इन दोनों अवस्थाओं 
में उन खो पुरुषों का विवाह होना आवश्यक था | हाँ, चोरों ह 
दाथ से, नदोप्रवाह से, दुर्भिक्ष से बचाकर शऔर जंगलों में भटकती 
हई तथा मर गई है ऐसा समझकर छोड़ो हुई पराई खी को 
आपत्ति से बचाकर दोनों की इच्छा होने पर काई भी पुरुष भोग 
सकता है! | स्मरण रहे कि यह कार्य इन अवस्थाओं में भी al 
“को -इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जा सकता था । विवाहिता थै 
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ते व्यभिचार करनेवाला पुरुष ही नहीं वह खो भी दंडनीय 
होती थी । जार के लिये मृत्युदंड तथा खी के लिये नाक-कान 
काटने का दंड काटिल्य ने बताया हे । दंड के कुछ प्रकार बदल 
Ra जायें ता काटिल्य के बताए इस विषय के कई नियम आज भो 
व्यवहार में ल्याने योग्य हैं | 
उस समय नियोग की प्रथा स्पष्टतया थी । तीसरे प्रधिकरण 
के छठे श्रध्याय के अंत में कहा हे-- 
- lat जनयेदस्य नियुक्त: क्षेत्रजं gay | 
maig: सगोत्रो वा तस्मे तत्प्रदिशेद्धनम ॥ 
झथवा उसकी खो से नियोग के द्वारा उत्पन्न हुआ लड़का 
या उसकी माता के बंधु-बांधव या कोई सगोत्र उसकी संपत्ति का 
अधिकारी समभा जावे? 
पहले अधिकरण के १७बें अध्याय में कहा है--'बृद्धस्तु व्या- 
थित वा राजा सातृबंघुकुल्यगुणवत्‌ सामन्तानामन्यतमेन चेत्रे बीज- 
ड यदि राजा बूढ़ा हो गया हो या सदा बीमार 
रहता हो, तो अपने aaga के या अपने बंधुकुल के किसी पुरुष 
सया गुणवान्‌ सामंत से नियोग के द्वारा अपनी खी में पुत्र 
उत्पन्न करा ले? | 
इसी प्रकार तीसरे ्रधिकरण के पाँचवें अध्याय में कहा है-- 
तेषा च कृतदाराणां लुप्ते प्रजनने सति | 
Wig: बांधवा पुत्रांस्तेषामंशान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
यदि इन उपयुक्त पुरुषों की faai हों, परंतु अपनी शक्ति 
के = पदा नकर सकें ते इन पुरुषों के बंधु बांधव 
a “a a = करें, वे श्रपनी पुरानी जायदाद के दाय- 
Ae ३ ? पहले उदाहरश्च में पति के मृत होने पर नियोग 
पर दूसरे उदाहरण में पति के जीवनकाल में उसमें 
शक्ति न होने के कारण उसे डचित बताया है । यह सब 


प्रजनः 
a है हैं कि नियोग की रीति केवल संतति की, विशेषकर , पुत्र « 
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की, उत्पत्ति के लिये ही व्यवहृत हाती रही है, केवल कामपूर्त 
के लिये नहीं। परंतु काटिल्य के ग्रंथ से ऐसा कहना पड़ता है कि 
वह काम-शांति की आवश्यकता को सो भरपूर मानता AT) माता 
पिता यदि विवाह न कर दे ते ऋतुप्राप्ति हाने पर कुछ विशिष्ट काल 
के बाद खो अपने भावी पति से अथवा किसी सवण पुरुष से अपना 
संबंध कर सकती थी । इसके दा उदाहरण हम ऊपर दे चुके हैं | 
इसी विषय का विचार करते समय कौटिल्य ने कहा है? ऋतुप्रतिरो- 
धिभिः स्वाम्यादपक्रामति--क्योंकि वह ( पिता ) मासिक ऋतुरूपी 
तस्करों के कारण लड़की के स्वामित्व से हटा दिया जाता है! ( यानी 
समय पर उसका विवाह न कर देने से पिता का कन्या पर कोई भी 
अधिकार नहो रह जाता )। परंतु यह तो हुई विवाह न होने की 
दशा में कामशांति की बात। और इस अवस्था में भावी निश्चित 
पति अथवा विवाह की इच्छा रखनेवाला पुरुष ही उससे कामसंबंध 
कर सकता है। पर तीसरे अधिकरण के कई म्रध्यायां के कुछ सूत्रों 
| = यहे बात स्पष्ट है कि विवाह होने पर भो यदि खी की कामेच्छा की 
पूर्ति की किसी अबस्था मे. आशा न हो ते! उसकी पूर्ति के लिये दुसरे 
पुरुष से संबंध करना कोटिल्य ने उचित कहा है। इसके उदाहरण 
लीजिए । तीसरे अधिकरण के चौथे अध्याय में कहा है-- 
हस्बप्रवासिनां शाद्रवैश्यचत्रियत्राह्मणानां भार्या: संवत्सरेत्तर 
कालमाकां चेरन्नप्रजाताः संवत्सराधिकं प्रजाताः प्रतिविहिता feat 
कालम्‌ । अप्रतिविहिताः सुखावस्थाः fag: परं चत्वारि वर्षाण्यष्टौ 
वा ज्ञातयः। ततो यथादत्तमादाय प्रमु चेयु: | mauaa 
दशवर्षाण्यप्रजाता द्वादश प्रजाता राजपुरुषमायुःस्षयादाकां चत 
सवर्णतश्च प्रजाता नापवादं लभेत | 
_ “थोड़े समय के लिये बाहर जानेवाले शूद्र, वैश्य, चत्रिय भैर 
ब्राह्मणों की पुत्रहीन feat एक वर्ष तक, तथा पुत्रवती इससे अपि 
समय उनके ( यानी पति के ) Ma की प्रतीक्षा करें। यदि पति 
* उनको जीविका का प्रबंध कर गए हो ता वे gua समय तक 34 


~ 
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प्रतीक्षा करें र जिनके भोजनाच्छादन का प्रबंध न हा, उनका 
उनके समृद्ध बंधु बांधव चार या आठ वर्ष पालन पोषण करें । इसके 
बाद प्रथम विवाह में दिए हुए धन को वापस लेकर दूसरे विवाह के 
लिये अनुमति दे दे । पढ़ने के लिये बाहर गए हुए ब्राह्मणों की 
र्या दश वर्ष तक ओर पुत्रवती बारह वर्षे तक उनकी प्रतीक्षा 
at यदि कोई व्यक्ति राजा के किसी कार्य से बाहर गए हों 
तो श्रायुपर्यत उनकी स्त्रियां उनकी प्रतीक्षा करें यदि समानवर्ण 
पुरुष.से सी के बच्चा पैदा हा जाय ते वह निंदनीय नहीं ।? 
उपयुक्त उद्धरण के प्रारंभ के कुछ वाक्य तथा अंतिम वाक्य 
से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि पति के विदेश जाने पर सवण पुरुष से 
कामपूर्ति करा लेना अनुचित नहीं है। केवल “aima” के 
श्राधार पर निश्चित रीति से यह कहना ठीक नहीं कि ऐसी प्रथा 
उस समय में थो । तथापि कोाटिल्य के ग्रंथ के पठन से यही जंचता 
है कि संकटावस्था में सवर्श अन्य पुरुष से कामशांति करा लेने पर 
उस कार्य को निंदनीय नहीं समझते थे । ऊपर के उद्धरण 
में भी उपयुक्त अवस्था में खी का पुनर्विवाह करना श्रनुचित न 
समझा जाता था। कामशांति की अवश्यकता को कौटिल्य 
ewe महत्त्व देता था, यह हम ऊपर एक उद्धरण से दिखला चुके 
` ऐै | पर उससे बढ़कर एक वाक्य यह है---'तीर्थोपरेधे। हि धर्मवधः 
इति काटिल्य:--कैटिल्य कहता है कि ऋतुकाल में उपरोध होना 
( यानी ऋतुकाल में पुरुष का संग न होना ) धर्म के नाश हो जाने 
* बरावर है |! इसी लिये उसने यह अनुमति दी हे कि उचित काल 
पेक राह देखकर at दूसरा विवाह कर ले। हाँ, यथासंभव नज- 
दीक के नातेदार विशेषकर, सृत पति के भाई उसके -साथ विवाह 
RI दूसरों के साथ विवाह करने का बहकानेवालों के लिये 
Weer ने दंड भी बताया है। तथापि ऐसा जान पड़ता है कि 
सेत पति के बंघुबांधव न रहने पर या विधवा अपनी इच्छा से 
We पुरुष के साथ विवाह कर सकती थो। नियोगु की 
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प्रथा का उल्लेख तीसरे अ्रधिकरण के सातवें श्रध्याय के प्रारंभ 
के कुछ सूत्रों में भी है । 

MAA जायदाद तथा धन के संबंध में of के अधिकार बहुत 
कस हो गए हैं; पर प्राचीन समय में ऐसी घात न थी। अब तो 
lay? का केवल नाम रह गया है; पर उस समय वास्तव में 
‘Slat नामक खी के अधिकार का धन रहता था । वह दो प्रकार 
का होता at) एक ते वह जो परवरिश ( वृत्ति) के लिये दिया 
जाता था, दूसरा बह जो गहने श्रादि ( आवध्य ) के रूप में रहता 
था। ata का धन कम से कम द्वा हजार ( पश ) रहता था। 
AAT स्ली-धन की काई सीमा नहीं | इसके सिवा कदाचित्‌ शुल्क 
नाम का एक प्रकार का स्रीधन भ्रौर रहता था । कदाचित्‌ यह 
विवाह के समय प्राप्त हुआ धन हो । स्त्रीधन पर बहुधा स्त्री का शोर 
उसके बाद लड़कों बच्चों का ही अधिकार रहता था और उसका 
` संकटावस्था में अथवा पति के विदेश चले जाने की अवस्था 
में हाता था | धर्मविवाहों के पति भी संकटावस्था में, पल्ली की Ag- 
सति से, ख्रोधन का उपयोग कर सकते थे । aa पति के बाद पल्ली 
यदि दूसरा विवाह करती तो स्त्रीधन पर उसका अधिकार बहुधा 
नहीं रह जाता था--फिर उस पर उसके लड़के बच्चों का, अथवा 
पति का भ्रथवा पति के निकट संबंधियों का अधिकार हो जाता 
था। जो पुरुष अपनी हैसियत के अनुसार स्त्रीधन नहीं दे सकता 
sa वास्तव में विवाह न करना चाहिए। कौटिल्य के नियम a 
स्त्रियों की दुदेशा थोड़ी बहुत अवश्य कम हा सकती है । 

ऐसा जान पड़ता है कि उस काल में हमारे देश में, किसी : 
किसी रूप में, परदे की रीति थी। तीसरे अधिकरण के २२ d 
अध्याय के दो सूत्रों से यह बात स्पष्ट होती जान पड़ती है । वह 
लिखा है “याश्चानिष्कासिन्य: प्रोषितविधवा न्यज्ञाकन्यका वाता 

Page: स्वदासीभिरनुसार्यं सोपग्रहं कर्मं कारयितव्याः oe 
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पूत्रपरीक्षार्थमात्र: प्रदीपः । स्त्रिया सुलसंदशीनेऽन्यकार्यसंभाव्यायां 
वा पूर्व: साहसदंडः' । ये बाते सूत्राध्यक्ष के करव्यो के विवेचन 
में कुछ स्त्रियां से काम लेने के संबंध सें कही गई हैं । पहले वाक्य 
में 'ग्रनिष्कासिन्य:? शब्द आया है। उसका स्पष्ट अर्थ हे बाहर 
न निकलनेवाली श्रिया । इससे यह प्रगट होता है कि कुछ स्त्रियां 
ऐसी थीं जो बाहर न निकलती थीं । कडाचित्र सुखवस्तु gge 
की लिये में बाहर न निकलने की प्रथा रही हो या कदाचित आर्य 
जाति al Peat बाहर न निकलती रही हें । 'ग्रनिष्कासिन्य:? 
के साथ ही प्रोषित विधवा? शब्द आया दै। इससे ऐसा 
जान पड़ता है कि जिनके पति विदेश चल्ले जाते थे वे बहुधा बाहर 
न निकलती थी । जो feat सूत्रशाला में साफ दिन निकलने के 
पहले ग्राना स्वोकार करती थीं, उनके सूत्र की प्रीक्षा के लिये 
दीपक की आवश्यकता होती थी । पर प्रदीप? यानी दीपक का 
प्रकाश - ही रहे कि जितना सूत्र-परीक्षा के लिये नितांत 
आवश्यक है। उस समय a के चेहरे की ओर देखना और 
उससे इधर उधर की अन्य बाते' करना मना था! उनके कार्य 
के लिये किसी प्रकार का पक्षपात श्रथवा अन्याय दंडनीय होता था | 

र हम यह कह सकते हैं कि 'बुरके! की प्रथा न थी । अन्यथा 
= चेहरे की ओर देखने की मप्ताही करने की आवश्यकता न 
हाती , और जहाँ तक हमने देखा है, qth की प्रथा का प्रयक्ष 
भा अप्रत्यक्ष उल्लेख कहीं नहीं है। तमाम बातों को पढ़कर इम 

“न परिणाम पर पहुँचते हैं कि अँगरेजी संपर्क के पहले महाराष्ट्र में 
Stat और रित्या में जितना परदा माना जाता था, उतना परदा 

उस समय सारे भारतवर्ष में था | इससे यह अनुमान निकालना 

FINT न होगा कि मुसलमानी संपर्क से उत्तर भारत में परदे की 

“था बहुत अधिक ag गई, परंतु दक्षिण भारत में मुसलमानी संपक 

और प्रभाव कम होने के कारण परदे की प्रथा जितनी प्राचीन काल 

* थो उतनी ही अगरेजी संपर्क तक बनी रही । न 
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आज कल कहीं कहीं देवदासियों की प्रथा देख पड़ती है | 
पंढरपुर के मंदिर में यह प्रथा विशेष है। सूत्राध्यक्ष के अध्याय में 
ही कौटिल्य के ग्रंथ में देवदासियों का उल्लेख इससे स्पष्ट है 
कि यइ प्रथा भारतवर्ष में बहुत पुरानी है | 
यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि उस समय यहाँ वेश्याग्रों 
की भी प्रथा थी। कीटिस्य को शासनव्यवस्था म॑ उनके लिये 
एक अलग अधिकारी था । राज-दरबार की नियत वेश्याए रहती 
थी और उन्हें भो वेतन -मिलता था । उन पर राजा का इतना 
अधिकार रहता था कि वह उन्हें किसी से भी संबंध करने का कह 
सकता था और आज्ञा न मानने पर उन्हें दंड दे सकता था। तथापि 
यदि कोई पुरुष किसी भो वेश्या से उसकी इच्छा के विरुद्ध संग 
करता ते वह दंडनीय होता था । “अकामायाः कुमार्या वा साहसे 
| उत्तमो दंड: | सकामायाः पूर्वः साहसदंडः | यदि कोई पुरुष 
कामरहित ( वेश्या ) कुमारी पर बलात्कार करे ता उसका उत्तम 
साहस दंड हा, पर यदि वह सकामा वेश्या से ऐसा ही कार्य 
करे ते उसका प्रथम साहस दंड SV) यही बात एक दूसरे स्थान 
पर और कही है 'गणिकादुहितरं प्रकुव॑तश्चतुष्प ्वाशत्पणो दंडा:-- 
यदि काई पुरुष वेश्या की लड़की के साथ बलात्‌ संग करे ते उसका 
५४ पण दंड हा ।' 
अब इम अन्य प्रकार की प्रथाओं का विचार करेंगे | 
उस काल में ग्रीस के समान अपने यहाँ भी दास-प्रथा थी | 
- इसका विचार कौटिल्य ने अपने ग्रंथ के तीसरे अधिकरण के तेरह 
अध्याय में कुछ विस्तार से किया हे) पर यह स्मरण रखना चाहिए 
कि आये लोगों का कोई भी, यहाँ तक कि उनके माँ बाप भी, दास नह 
बना सकते थे--'न त्वेवार्यस्य दासभाव:? । इन्हें जे दास बनात 
वह अपने रिश्ते के अनुसार तथा दास बनाए मनुष्य की ET 
"क्षत्रिय वैश्य नामक जातियों के अनुसार द'डनीय होता था। ग्रीस 
* में स्वाधीन जाति और दास जाति नामक भेद थे। स्वाधीन जाति 
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क्षे लोग ( free mon ) कभी दास नहीं बनाए जा सकते घे | 
दास जाति के लोग सदैव दास बने रहते थे । लड़ाई में पकड़े हए 
लोगों का भी दास बना सकते थे । कौटिल्य के विवेचन में ond 
जाति को भ्ररस्तू के स्वाधीन मनुष्य ( free men ) कह सकते हैं 
An “म्लेच्छों? का कुछ अंश में दास जाति वाले कह सकते हैं । यहाँ 
भी बालिग शूद्रों को दास धना सकते थे और संकटावस्था में आर्य 
लोग भी अपनी खुशी से दासत्व स्वीकार कर सकते थे । पर दोनों 
देशों की दासत्व प्रथा में कुछ बड़े बड़े अंतर हैं प्रीस में दास 
बिलकुल “'नाचीज? था, उसे मनुष्य का दर्जा नाम को भी न प्राप्त 
था-वह पूरा पूरा पशु का दर्जा पा चुका था | पर भारत में ऐसी. 
बात न थी ! माना कि यहाँ भो दास बेचे और खरीदे जा सकते 
थे; पर दासों के बाल बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध दास 
बनाने का अधिकार दास के मालिक को न था; दास को निजी 
संपत्ति होती थी जिस पर उसका, उसकी खो और बच्चों का अधि- 
| होता था | हाँ, इन हकदारों के न रहने पर मालिक अपने 
दास को संपत्ति का अधिकारी होता था। दासों के प्रति अथवा 
उनकी स्री या संतान के प्रति अश्लील या अनुचित व्यवहार करन! 
बिलकुल मना था | - अपना मूल्य देकर दास मुक्त हा सकते थे 
यानी स्वतंत्र मनुष्य की पदवी पा सकते थे। फिर उनक्का कोई 
दासता को बेड़ी में जकडे न रख सकता ar) दासों से पाखाना, 
याब या जूठन उठवाना मना था! संक्षेप में यह कह सकते 
दकि यहाँ के दास बँधे हुए नौकर थे, मरीस के आजन्म और जन्म- 


ज < 
प दास जैसे वे नहीं थे। ग्रीस के दास at किसी जानवर या - 


निजी 


ग वस्तु से किसी प्रकार अच्छे न थे । 

s a E संबंध की कुछ प्रथाओं का विचार करने लायक है । 

= Lt भारत में बोनी के पहले देवी देवताश्रों को पूजनादि 
भ करने को रीति है। यह रीति उस प्राचीन काल से 

आती है, she इसमें काई आश्चर्य नहीं क्योंकि कृपिकार्य : 


= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


IEE Se 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९२ कोाटिल्य-काल की कुछ प्रथाएं 


का महत्त्व यहाँ बहुत प्राचीन काल से बना आ रहे! हे Aa 
ने कहा है कि एक gA बोज को सुवण कं जल से भियो दिया 
जाय और फिर उसे बोते समय यह संत्र पटा. जाय-- प्रजापतये 
काश्यपाय देवाय च नमः सदा । सीता से ऋध्यतां दैवी बीजेषु च 
धनेषु च ।? इसके अनंतर बोनी को जाय । आजकल जे लोग स्वयं 
खेती नहीं करते वे भिन्न भिन्न प्रकार की शर्तों में से किसी एक 
प्रकार की शर्त पर अपनी जमीन दुसरे किसी को बोने के लिये दे 
इते हैं। उनमें से एक -रीति यह रहती है कि उपज का आधा 
मालिक ले और आधा बोनेवाला | इस रीति में मालिक अपना 
लगान देता है और an के लिये लगनेवाला सारा WT और श्रम 
बोनेवाले के जिम्मे रहता है। यह “अधिया? या अधबटाई की 
रीति उस समय भी थो । इसका उल्ल्लेख ग्रंथ के दूसरे अ्रधिकरण 
के २४वें अध्याय में है । 'बापीरिक्तमधसीतिकाः कुयु: | जिन खेतों 
में बीज न बाया जा सके उनमें 'अधिया? या अधबटाई पर खेती 
करनेवाले किसान खेती करें | 
आजकल भो वेगार की प्रथा करीब करीब सारे भारतवर्ष 
में है। यदि लोग सहायता न करें at सरकारी अफसरों का 
काम चल हो न सके। इसलिये कौटिल्य ने उसे नियम 
विहित कर दिया है । तीसरे अधिकरण के १० वें अध्याय में एक 
स्थान पर कहा है--“मामार्थेन ग्रामिकं ब्रजंतमुपचासाः पर्यायेणानु- 
गच्छेयुरनबुगच्छंतः पणार्धपणिकं याजनं दद्यः--जब गाँव की 
£ ज्ञ) गाँव के किसी काम के लिये बाहर जावे, ते प्रामनिवार्सी 
agra से उसके साथ जावें। न जाने पर १! पण प्रति योजत 
के हिसाब से दंड दें? । आजकल की प्रथा में इतना कर 
दिया गया है कि ame का काम करनेवाले को कुछ निश्‍चित 
मजदूरी दने के लिये सरकारी नियमों में अवश्य कहा रहता 
यह बात wan है कि कुछ अफसर उन गरीबों की मजदूरी ar भी 
* इडप्र लेते | 
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f के नास से श्राजकल जा अनेक बातें होती हैं उनमें से 
बहुतेरी उस समय भो थीं । उन्हीं में से एक प्रथा यह है कि कुल 
के बड़े लोगों की मृत्यु पर, देवों के नाम पर, कुछ जानवर छोड़ देते 
हैं। यह प्रथा बहुत पुरानी चौथे अधिकरण के तेरहवें अध्याय 
में एक स्थान पर कहा द--'देवपशुमृषभसुक्षाणं गोकुमारी वा 
वाहयतः पंचशते दंड:--देवता के नाम पर छोड़े हुए पशु, सांड, 
बैल, या afsat को जा कोई पुरुष जोते उसे Yoo पण 
दंड दिया जाय ।? 

ग्राजकल जिस प्रकार नाबालिगों की जायदाद के लिये ट्रस्टी 


9] 
4 
-r 


Sly Oe sy 


बनाने की प्रथा है उस प्रकार उस समय में भी थी, ऐसा जांन पड़ता . 
है। दूसरे श्रधिकरण के ' पहले अध्याय में एक स्थान पर कहा ` 


है-- बालद्रव्यं प्रामब॒द्धा वर्धयेयुराव्यवहारप्रापणा त्‌-बाल्क की संपत्ति 
को प्रामवृद्ध (ग्राम के बूढ़े लोग) उसके बालिग होने तक बढ़ाते रहें 
यदि चुपचाप या कठिन स्थान से अपने राजा को सूचना देने 
- का काम उसके अधिकारियों को करना पड़ता था, तब AA 
उपायों के ग्रलावे पालट कबूतरों से भी काम लेते थे । इसका 
उल्लेख दूसरे धिकरण के ३४वें अध्याय में है | 
विवाह करने के पहले, संकटावस्था सें स्री के पालन पोषण के 
a श इजार ( पण 0 ) अलग रखने का नियम कौटिल्य ने बताया 
aes परद्विसाहस्रा स्थाप्या वृत्तिः इससे तथा इसके खर्च के 
विषय के नियमों से ऐसा जान पड़ता है कि यह धन किसी सुरक्षित 
ण में रखा जा सकता था । तीसरे अधिकरण के पाँचवें श्रध्याय 
ae कहा दै- अप्राप्तव्यवहारायां देयविशुद्धं मातृबंधुषु 
अ वा स्थापयेयुरव्यवहारप्रापणात्प्रोषितस्य वा--बालिग होने 
पक नाबालिगों की संपत्ति, ठीक ठीक हिसाब'के साथ, उनके सामा 
"विवा गाँव के वृद्ध विश्वासी पुरुषों के पास रख दी जावे; विदेश 
गए हुए पुरुष की संपत्ति का भी इसी तरह प्रबंध होना चाहिए’। 


२० 


sq ` 
शकय में ते ट्रस्टी-पद्धति स्पष्ट देख पड़ती है । और यह देख- | 
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कर इमें कोई आश्चये न होना चाहिए । जहाँ पंचायत प्रथा बहुत 
बढ़ीं चढ़ी थी, वहाँ ट्रस्दी-पद्धति का हाना उसका एक अवश्यंभावी 
परिणाम है। यहाँ धराहर की रीति भी थी । इसके नियमों का 
विवेचन तीसरे अधिकरण के बारहवें अध्याय में है! 

al के प्रसुता होने पर प्रथम दस दिन SERT छुआछूत आज- 
कल बहुत साना जाता है । इसलिये प्रथम दस दिन के लिये उसका 
निवासस्थान राज के स्थानों से कुछ भिन्न रखा जाता हे | कोटिल्य 
के समय में प्रसूता का ग्राज जैसा HAT माना जाता था या. नहीं 
यह ते नहीं कह सकते, पर उसके लिये दस दिन के वास्ते एक 
. अलग कामचलाऊ निवास-स्थान अवश्य बनाया जाता था । इसका 
उल्लेख तीसरे प्रधिकरण के आठवें अध्याय में है | 
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[ लेखक--श्री जयशंकर प्रसाद ] 


पाश्चात्य विद्वानों ने संसार की सबसे महान ओर प्राचीन पुस्तक 
ge और उसके परिवारं के शास्त्रीय ग्रंथों का अनुशीलन करके 
हमारी.ऐतिहासिक स्थिति को बतलाने की चेष्टा की है, AT उनका 
ह स्तुत्य प्रय्न बहुत दिनों से हो रहा है। fag इस ऐतिहासिक 
खोज से जहाँ हमारे भारतीय इतिहास की सामग्री बनने में बहुत 
सी सहायता मिली है उसी के साथ अपूर्ण अनुसंधानों के कारण 
र किसी अंश में सेमेटिक प्राचीन धर्सपुस्तक (Old Testament) 
के ऐतिहासिक विवरशों को मानदंड मान लेने से बहुत सी श्रांत 
wean भी चल पड़ी हैं। बहुत दिनों तक पहिले, ईसा के 
२००० वर्ष पूर्व का समय ही सृष्टि के प्राग्‌ ऐतिहासिक काल को भी 
"पनी परिधि में ले आता था । क्योंकि ईसा से २००० वर्ष 
पूर्व जलप्रलय का होना माना जाता था और सृष्टि के आरंभ से 
१००० वर्ष के अनंतर जला-प्रलय का समय निर्धारित था--इस 
कल र ४००० वर्ष पहले सृष्टि का आरंभ माना जाता था | 
oe & इसका कारण बही अतनिदित धार्मिक प्रेरणा रही. 
त बस प 9 
गती a a प्रकांड पंडिता ने भी, ऋग्वेद के z 
बो च ह ला का परिचय | दिया है | F इषं का विषय हे 
ae रे भूगभ शास्तन के नए नए अन्वेषण और आविष्कारों 
के प्राग ऐतिहासिक काल का, आर उसके साथ ही 


आये स 
काल 


सेति का भी अधिक पुरातन कर दिया है। फलतः उस 
को सीमा विस्तृत हो चल्ली है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५६ प्राचीन Walaa और उसका प्रथम ice 


॥ 0. O. Hearenshaw अपने संसार के इतिहास + पृष्ठ ३३ 
में लिखते हैं-- पिछले कई बरसां से मिस्र की प्राचीनता में विश्वास 
बढ़ रहा था। उसके मितीवार इतिहास का क्रम ता प्राय: ३० प 
४००४ वर्ष से चला; पर इसके भो हजारों बरस पिले से 
वहाँ के लोग सुसंगठित जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब वर्तमान 
काल की खाजे और उपलब्धिया ने, प्राचीनता का अधिकार Sh 
लोनिया की सभ्यता को देने का निश्चित अ्भिमत दिया है । इसके 
अतिरिक्त बैबिलानिया की सभ्यता के पूर्व उससे भी कुछ अधिक 
पुरानी सभ्यता इलाम की हेर ।९ 


4 


a 


सभ्यता का प्रश्न हल करने के लिये अवशिष्ट feat से काम 

लिया जाता है और यही उसकी प्राचीनता के मापक हैं। अभी 
कुछ दिनों पहिले तक भारतवर्ष में खोदाई का काम पूर्णतः न होने 
के कारण ईसवी पूर्व छठी शताब्दी से पहले के काई चिह्न न मिले थ, 
ओर इस कारण Bea संस्कृति की प्राचीनता में संदेह किया जाता 
€ | केवल ऋग्वेद के मंत्रों से सामाजिक Are साहित्यिक विकास 
के अनुमान पर अधिक से अधिक २००० वर्ष go पूर्वे की आयय 

` सभ्यता में पाश्चात्य अपना विश्वास प्रकट कर रहे थे | पर हरप्पा 
AK मोहंजोदरो की हाल की खोदाई ने, कुछ पत्थर के टुकड़ों को ही 


YY sy 


+ Egypt until the last few years has been gener- 
ally regarded as having the best title to priority: 
its calendar was fixed in or about 4004 B. C., and 
for a thousand years before that it had lived a more 
or less settled life. But the weight of moder? 
evidence seems to be definitely establishing 8 claim 
to a still earlier antiquity on behalf of the civilisa- 
tion of Babylonia; while behind the Babylonia? 
civilisation there seems to lie a still more primitiv? 
civilisation of Blam.. 


* (P. 88, World History; F. G. 0. Hearenshaw:) 
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प्रामाणिक महत्ता देनेवालां की आँखें खाल दी हैं, जिसकी प्राचीनता 
को डाक्टर मार्शल-जैसे विद्वानों ने भी पैंतीस सौ ईसबी-पूर्वी की 
माना है । प्रायः इतना ही समय Breasted mÈ विद्वान्‌ fra के 
पिरामिडों को देते हैं । सर mda लिखते हैं-' जैसे जैसे खादाई 
का काय्ये अधिक विस्तृत हाता गया, यह प्रमाणित होने लगा कि 
भारत से मेसापाटामियाँ का संबंध, केवल संस्कृति की समानता क॑ 
ग्राधार पर नहीं था, किंतु दोनो देशों में गाढ़तम व्यापारिक और 
ग्रन्य संपर्कों क॑ कारण था । इसी लिय “ 'इंडो-सुमेरियन 
सभ्यता” शब्द का हटाकर उसके स्थान पर “सिंधु की सभ्यता”? 
रखा गया# |??--- 
इस “इंडो-सुमेरियन?” सभ्यता का विश्वास करने का कारण, 
फेसर 'इलियड स्मिथ? जैसे विद्वानों की सम्मति है à लिखते 
-- सुमेरिया की मूल जाति की पूर्वीय और पश्चिमीय शाखाएँ 
ही क्रमशः भारत और afew द्वोपपुज एवं आयलेंड में पहुँचा ।” 
सी मंथ की भूमिका के पृष्ठ ३० में लिखा है--“आ्राधुनिक 
खाज ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की हैं कि वैत्रिलोनिया कं 


~ 
प्र 
X 
T, 
R 


i With the progress of exploration, however, 
व has become evident that the connection with 
Mesopotamia was due, not to actual ideutity of 
Beet but to intimate commercial or other inter- 
the 7 रा the two countries. For this reason . 
ae a Indo-Sumerian 2 has now been discarded 
leer adus adopted in its place-—(B. H. U. 
59५110, 1928.) ; 
T This distinguished ethnologist is frankly of 


pinion ¢ tt - ह f 
; n that the Sumerians were the congeners ० 


O fin ; 
(or Pre-Dynastic Ecyptians of the Mediterranean 
j u Brown ra 


to Inq 


: ce), the eastern branch of which reaches 
‘a and the western to British Isles and Ireland. 
—P. 7, Myths of Babylonia.. 
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सुमेरियन, प्राग्‌ ऐतिहासिक काल के भिख-निवासी, प्रस्तर युग के 
ये रोपीय तथा दक्षिण फारस और भारत के श्राय्ये एक ही जाति 
के मनुष्य थे# |” 
अभी तक Gaal की सभ्थता को सबसे प्राचीन मानने के 
कारण इ'डो-सुमेरियन' नाम देना निवांध समक्ता जाता था, किंतु 
aaa नई खाजो ने ऐतिहासिकों को सिंधु की एक स्वतंत्र सभ्यता 
मान लेने के लिये विवश किया । इस प्रकार इन शोधो के आधार 
पर ही अब यह कहा जा सकता है कि वशिष्ट agi के द्वारा 
भो भारत अपनी प्राचीनता प्रमाणित कर सकता है । यद्यपि आय्याँ 
की आत्मवाद-प्रणाली अत्यंत प्राचीन काल से ही भौतिक सत्ता के 
प्रदशनों में उतनी श्रद्धा न रखती थो, ऐसा मेरा अनुमान है, ऋषियों 
की वाणी में माननीय महत्त्व का अमर कर रखने की शक्ति पर ही 
उनका विश्‍वास था, फिर भो कान कह सकता है कि कितने 
स्मृति-चिह अभी दबे पड़े हैं। कितने ही sac आक्रमणों से आर्य 
<a त्य का जितना विनाश हुआ है, उसका अनुमान करना भी 
कठिन है । इसलिये ऐतिहासिक विवरणों का अभाव होना कुछ | 
असंभव नहीं । यद्यपि 'परजीटर? ( Pargeter ) आदि ने पुराणों 
को प्रामाणिकता में अधिक विश्वास प्रकट किया है तथापि सभ्यता 
के उद्गम का, जहाँ तक हे। सके, पश्चिम में स्थापित करने की प्रेरणा 
ने शोधकों क उनसे सहमत नही होने fear) यद्यपि, भौतिक 
अवशिष्ट चिह्नों पर ही इन शोधक विदठ्रानां का अधिक विश्‍वात 
है, जैसा म ऊपर कह आए हें, तथापि, वे अनुसंधान में पुस्तक- 
he results of modern research tend to estab 
lish a remote racial connection between the 
i Sumerians of Babylonia, the prehistoric E yptian 


and the Neolithic (Late Stone Ae e) inhabitants of 


Europe, as well as the southern Persians and 110 
“Aryans” of India. 


a _ =P. XXX, Myths of Babylonia 
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ग्रभिलेख रौर विवरणों के संबंध में अपनी उल मूल मनोवृत्ति से 
प्रभावित हुए विना न रह सके | ईसवी पूर्व तीसरी शताब्दी में ari. 
वाले मिस्र देश-वासी धर्मयाजक 'मनेथे।? ( Manetho) ने अपने देश 
के इतिहास में जिन राजाओं के तीख वंशों का ada किया है, उन्हे 
प्रामाणिक मान लेने की लिये प्रोफेसर ‘frre पिद्रीः ( F] रत 
Petrie ) ने अधिक mag किया हे । बाबुल का धर्मयाजक बेरो- 
सस ( Borosus ) इसवी पूर्व तीसरी शाताव्दो में हुआ, जिसने 
ग्रीक भाषा सें अपने देश का कुछ वृत्तांत लिखा था | अब उसके 
श्राधार पर उक्त देश का इतिहास बनाने और धार्मिक सामंजस्य 
NE करने a saa किया जाता है | उसी तरह, इंसवी-पूर्व 
चौथी शताब्दी के ग्रीक राजदूत 'मेगास्थनीज' ने भारतीय इतिहास 
का रमय तत्कालीन पुराणों के आदिम रूप से निर्धारित किया है 
र उस पूर्वकाल में भी भारतीयों के प्राचीन इतिहास का विवरण 
महीनों और वर्षो के साथ राजाओं की संख्या के उल्लेख से पूर्ण है। 
| ने ६४५१ वर्ष और ३ महीने चंद्रगुप्त से पहिले 
Cr ह लिखा, है, किंतु भारतीय इतिहास 
ट्रान्‌ इस और ध्यान भी नहीं देना चाहते | 
मिस्र, चेल्डिया, बाबिल्लोनिया, इलाम आदि देश अपने धार्मिक 
ण z = के सहित कुछ मिट्ट और पत्थर a चिह्न 
; , पर mataa या सिंधु की गोद में ग्रभी भ्राय्य- 
जाति अपने धर्मानुष्ठानों के साथ जीवित हे | 
$ तिलक ने ज्योतिष के आधार पर अपने श्रन्वेषणों से यह प्रमा- 
is र > बहुत से वेदमंत्र छः हजार वर्ष इसवी पूर्व से पीछे 
5s ose Snik के भारतीय इतिहास के विवरण से श्रविरुद्ध 
त भो हमारी सभ्यता उक्त काल से और पहिले की हीं. 
ती 2 | 
के oa जशप्रलयवाले न्‌ की SIRES 
शधरों--का उल्लेख करके संसार के TT ऐति- * 
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हासिक काल के seat का इतिहास बनाया जाना अधिक भ्रमात्मक 
ही सिद्ध dit) क्योकि, ऋग्वेद का समय उस Iaa 
के समय से पहिले का है। ऋग्वेद की ऋचाओं सें जलप्रलय का 
वर्णन नहीं मिलता, जैसा पीछे के अधथर्वमंत्रों में उसका उल्लेख 
है। मेरा विश्वास है कि सुमेरिया के जलप्लावन में 'पीर निपी. 
श्तीम का जो वेन है, वह एक कल्पना है, जा जलप्लावन से बच 
जाने के बाइ वहाँ के निवासियों ने .गढ़ी थो । जलपुत्र वा जलः 
शक्ति का नाम ऋग्वेद में अपान्नपात्‌ है। अवेस्ता में भी अपान्नपात्‌ 
जल के देवता माने गए हैं। मंडल २--३५ का सूक्त उन्हीं की 
प्राथना में हे | वहाँ वह जल्लपुत्र हैं। सुमेरियावालो ने जलप्रलय 
से बचने पर इन्हीं ग्राय्ये देवता का त्राणकत्ता का रूप दिया था | 
उनके पीर निपीश्तीम्‌ (Pir Nepishtim) भी जल के बीच में द्वीप 
के रहनेवाले देवता थे जैसा avi चलकर दिखलाया गया है, 
ये सुमेरियावासी भी आदिम आय्ये-संतान ही थे; उससे इनका 
4 देवता से परिचित होना असंभव नहीं । किंतु अपनी 
रचा का संबंध जे इन्होंने उक्त देवता से जोड़ लिया है, उससे प्रतीत 
होता है कि यह घटना ऋग्वेद से पीछे की है। अन्यथा, ऋग्वेद a 
भी जलप्रलय का प्रसंग आता | 

अभो तक यहो विश्वास था कि ऋग्वेद से पीछे के शतपथ ब्राह्मण 
में जिस जलप्रलय का वर्णन मिलता है बह सेमेटिक जाति के 
बैविलोनियावालों से उधार लिया हुआ है; किंतु, मैकडानल के 
विचार से यह एक अनावश्यक कल्पना है | अब मेकडानल 
विचार की पुष्टि भूगर्भ शास्र के Heats भी होने लगी है 
हिमालय की खाज करके लौटे हुए Dr. $. Vrinkler का मिं 


ee 
It is generally regarded as borrowed irom 
e 
Semitic source, but this seems to be an unne? 
sary hypothesis. 
a 


—P, 189, Vedic Mythology: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation — and eGangotri 
श्री जयशंकर प्रसाद १६१ 


मत १६ अक्टूबर AT २८ के 'पायनियर? में प्रकाशित हुआ है। 
उनका विचार है कि बालू में दवे हुए प्राचीन नगरों के fag इस 
बात को प्रमाणित करते हैं कि हिमालय और उसके प्रांत में भी 
जलप्रलय वा Ara का होना निश्चित सा है । 

‘fag की सभ्यता? प्राचीन सुमेरियन सभ्यता से संस्कृति की 
विशेषता के कारण जत्र विभिन्न मान ली गई है, तब वह “मेना” 
(Mena ) के मिख्र-विजय ( ‘free’ Breasted के मतानुसार ) 
३४०० बी० सी० से पूर्व की ही प्रमाणित हागी। मिस्र की प्राथमिक 
सभ्यता से पहिले ही सिंधु की घाटी में नागरिक सभ्यता का विकास 
हो चुका था, जिलके लिये और भी हजारों वर्ष पहले का समय 
चाहिए। वह सिंधु की सभ्यता ऋग्वेद के oat की सप्तसिंधु 
घाली सभ्यता से भिन्न नहीं प्रमाणित होगी | 

जब हम देखते हैं कि stat के हरक्यूलिस की जन्मभूमि 
मेगास्थनीज के कथनानुसार धार्य्या है, टाइ ( Ptah ) ने पूर्व से 
ही जाकर fire में सभ्यता hae, और सुमेरिया के आ दि-निवासी 
Are भारत के आर्ये एक ही वंश के हैं, तव हम se प्राचोन ऋषि 
क इस कथन को क्यों न सत्य मान लें-- 

एतददेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः | 

अब सबसे पहिले हमें उस देश को खोजना होगा जहाँ ये 
अजन्मा उत्पन्न हुए । भ्राय्योँ के अग्रजन्मा देव थे, ऐसी हो अनेक 
विद्वानों और आर्ये शाखो को सम्मति है। देवगण की प्रधान 
भूमि का पता आय्यै-सा वित्य में “मेरु नाम से लगता है। 

TR जाता है कि मेरु पर देवताओं का स्वर्ग है। पांडवों के 
मेहाप्रस्थान की यात्रा में उत्तर कुरु के समीप ही मेरु और स्वर्ग का 
हे ह है] शादि पर्व ( १२२ sena ) के अनुसार पांडव 

SWAY पहुँचे, फिर उत्तर हरिवर्ष गए, और तब उत्तर 


a : द्वार पर पहुँचे इस उत्तर कुरु का विजय करने-सेवे ही 
१ i 


= 


sl 
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राके.गए और उनसे कहा गया कि यह देवभूमि दै । यहां से कुछ 
उपहार लेकर बे लौट आए | 

“बृहत्संहिता? में उत्तर प्रदेश के प्रसंग में कहा गया है-- 

उत्तरतः ATAT हिमवान्‌ वसुमान्‌ गिरिधतुष्माश्‍च | 

क्रौंचो AK कुरवो तथोत्तराः JATT | १४--२४ I 

मेरु और उसके पास ही उत्तर कुरु का वर्णन है । - कई प्राचीन 
TA में मेर के समीप ही उत्तर कुरु का नाम आने से प्रतीत होता 
है कि ये दोनों देश भ्रौर waa पास पाख | यह उत्तर कुर 
प्रदेश भारतीय उपाख्यानों में पवित्र और Gast का देश माना जाता 
है। भीष्म पर्व में इसका विशंद वणेन है । यहाँ के लोग शुक्ल 
(drag ) अभिजात, संपन्न, नीरोग और दोर्घेजीवी होते हैं। इस 
प्रदेश का अनुसंधान लग जाने सें मेरु का पता भो चल सकता है। 
सामश्रमी महोदय लिखते हैं-- अस्ति चान्य: Hea: स नूनं 
£ ।” किंतु, वे उत्तर कुरु का तिब्बत मानते हे । परंतु 
तिब्बत की प्राचीन सीमा आजकल को शासन-सीमा से निर्दिष्ट नहीं 
को जा सकती । वर्तमान तिब्बत काश्‍मीर के द्वारा उसी भूमि से 
संलग्न दै जिसे हम आगे चलकर बतावेंग | 

युधिष्ठिर के राजसूय में तंगण देश के निवासियों ने कुछ st 
हार दिए थे । ये लोग मेर ax मंद्राचल के बीच बहनेवाली 
शैलोदा-नदी के तट के रहनेवाले ( सभापर्व ५२ भ्रध्याय )। 
इधर बृहत्संहिता! में तंगण देश वतमान कुल्लू के पास ही निदि 
किया गया है— 

अभिसारदरदतंगणकुलूतसैरिंधवनराष्ट्रा Po 
CE) 

Tat ने अभिसार देश C Abissorian ) सिंधु गरर A 
के बीच में माना है और काकेशस ( हिंदूकुश ) पर्वत के पाद 
में ‹बसनेवाली, जातियों का उल्लेख करते हुए मेगास्थनीज ने aa 
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बेंदिदाद फरगर्द १ में पारसियों की पवित्र भूमि का वर्णन है | 
भ्रहुरमज्द कहते द॑ 

तीसरी पवित्र भूमि जा मैंने बनाई वह दृढ़ और पवित्र मैरु है# | 
चौथी अच्छी भूमि उन्नत पताकावाली बखधी ( वाल्हीक ) है| । 
qai wea भूमि निशय है, जो ate और वाल्हीक के बीच 
में है| । 

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरु और 
areata ( आधुनिक बलख ) के बीच 'निशय? प्रदेश था | ऐतरेय 
ब्राह्मण में हिमालय के उत्तर के दे। विराज प्रदेशों का साथ ही वर्णन 
किया गया है, वे हैं---उत्तर Hy और उत्तर मद्र | (८--३--१४) | 
उत्तर शब्द का प्रयोग जा इन देशों के नाम के साथ आता है उसका 
तात्पय मैं यही समकता हूँ कि ये हिमालय के उत्तर में हैं, और 
इसका कारण है--मद्र, कुरु और कोशल का हिमालय के दक्षिण 
में भी अस्तित्व | स्यालकोट ( शाकल ) को मद्र की राजधानी 
भौर अयोध्या को कोशल की राजधानी कहते हैं। ऐसे ही प्रदेशों 


का संगठन सिंधु के उस पार भी था । फारस के एक बड़े अंश 

RN á 

ee third of the good lands: and countries 

M Ahura Mazda, created, was the strong, holy 

ourt.—(Darmesteter Vendidad, P. 5.) 

Te fourth of the good lands and countries 

Banh Ahura Mazda, created, was the beautiful 
1 with high-lifted banners लवा. ू 

: (The Avestha Vendidad, P. 5.) 
wh T The ‘fifth of the good lands and countries 


li 
93 between Mouru and Bakhdhi.—(P. 5, Vendi 


waT Ahura Mazda, created, was Nisaya that : 


a Nes RESET पर 
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को प्राचीन काल सें 'मीडियाः ( Media) कहते थे। यह 
संभवतः उत्तर मद्र था, अर अफगानिस्तान तथा फारस का कुछ 
अंश आरकोशिया ( Archotea ) कहलाता था | यह उत्तर कोशल 
था । इसी उत्तर कोशल में ( efter Harirud ) सरयू के तट 
पर वह प्रयोध्या रही होगी जिसका संकेत, अथर्व के १०--२-- 
३१ संत्र में-“ष्टाचक्रां नवद्वारा देवानां पूरयोध्या!ः--से किया 
गया है। अवेस्ता में कहा है कि छठी पवित्र भूमि घर छोड़ाने- 
वाली सरयू है। इसके नीचे टिप्पणी में हरयू का प्राचीन पारसीक 
रूप इरैबा तथा फिरदेोसी के अनुसार हरिरूद माना गया है# | 
हिंदूकुश के पास बलख से लेकर स्वातं ओर उत्तरी काश्मीर तक के 
प्रदेश को प्राचोन उत्तर कुरु कहा जा सकता है। क्‍योंकि जिस 
निशय प्रदेश का वणेन पारसियो ने किया है उसी का ठोक ठोक 
प्रसंग Tat के ग्रथ में भी पाया जाता है | 


सिकंदर जब हिंदूकुश (Indian Cacaussus ) पर्वत पर 

पहुँचा तो प्रक लोगों ने उसे काकेशस का विजेता माना | वाल्हीक 

. के पास ही भरत के ननिहाल केकय का वर्णन वाल्मीकि में भो आया 
दै। वह गिरित्रज हिंदूकुश के खवक या कोहदामन ( कोशन ) 
के समीप रहा होगा । कोहंदामन का उल्लेख मुगले की चढ़ाई 
में भो मिलता है। भरत की यात्रा में इसी को “सुदामानं च 
पर्वतं” कहा है। . संभवत: केकय देश E के समीप होने से सिकंदर 
के साथियों ने उसे काकेशस कहा है। हिंदूकुश से उतरकर 


The tenth of the good lands and countries which 


I, Ahura Mazda, created, was the beautiful 
Harahvaiti. 


(Foot note.)—Harauvati; Apaxwaia ; corrupted 
into Ar-rokhag (name of the country in the Atab 
literature) and Arghand (in the modern name g 
the river Arghand-ab).—(P. 7. Vendidad.) 


- 
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सिकंदर ने वर्तमान चारिकार के समीप अल्लेग्जेंड्रिया! नाम का नगर 
बसाया । पर्दिकस को सिंधु की ओर जाने के लिये कहकर स्वयं 
कुभा की ओर चला और चित्राल की घाटी में पहुँचा, ऋटेरस को 
कुनार की घाटी खर करने की आज्ञा दी और खयं बाजार 
पहुँचकर मसागा ( Mossaga ) का ध्वंस किया, जो वर्तमान माल- 
कंद गिरिपथ के समीप है । फिर उसने निशा प्रदेश श्रौर मेरु 


विजय करने की इच्छा प्रकट की । वर्तमान स्वात और पंजकोडा क 


i के इस प्रदेश को ( Hyperborrians) उत्तर कुरु के नाम से 
ग्रोकों ने निर्दिष्ट किया है। 'ऐतरेयालोचन? में आचार्य्य qaaa 
सामश्रमी इसी सुवास्तु (Suvat ) को mat की आदिभूमि 
मानते हैं। “आय्यावासस्तदाप्यय॑ सुवास्तुप्रदेश एवासीत्‌? 
( ऐतरेयालेचन, २४ )। इसकी प्रधांन नगरी उक्त काल में भो 
पारसीकों द्वारा कथित निशय ( Nsiaya ) नाम से विख्यात थी 
Ar इसके समीप के शैल को 'मेरास” ( Meros ) कहते थे | इस 
मेरोस ( Meros ) या मेरु को अब कोहमोर कहते हैं । प्रीकों ने 
इस विराट, शैल को त्रिश्वंग कहा है और ऋग्वेद ने भी इसे त्रिककुद 
माना है | विष्णुपुराण में इसी त्रिककुद को त्रिकूट नाम से अभिहित 
किया है। मेरु का वर्णन करते हुए विष्णुपुराण में लिखा है-- 
“त्रिकूट: शिशिरश्चैव पतंगा रुचकस्तथा | 
निषधाद्या दक्षिणतस्तस्य केसरपर्वताः? | 


तिलक के कथनानुसार मेरु प्रदेश उत्तरीय qa में है। परंतु 


a को आचार्य सत्यत्रत सामश्रमी और अविनाशचंद्र दास 
S = । क्योंकि, पारसी लोगों के ही कथनानुसार अवस्ता 
= ae ( आर््यनिवास ) में हिम प्रलय होने पर नायक 
र = लेकर बार प्रदेश की ओर गए। यह वार प्रदेश 
वशी a समीप की साइबीरिया मानी जा सकती है, क्योंकि 
न a अवस्ता में लिखा है--“अहुरमज्द ने उत्तर दिया, वहाँ 

र अप्राकृत प्रकाश है......कभी कभी चंद्र, qed “और 


A = > 
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ASA के दशन नहीं होते, लंबी उषा में वर्ष भर का एक दिन होता 
हे# |?” और इधर “Gata” में मिलता है कि कश्यप नाम के 
आदित्य 'महासेरु नामक पर्वत पर सदा रहकर उसे प्रकाशित करते 
हैं। इसलिये मेरुप्रदेश वह नहीं हा सकता, जहाँ छ: महीने का 
दिन और छ: महीने की रात होती हा । छः महीने का दिन श्रौर 
छः महीने की रात वाले वार! प्रदेश की गणना वह नहीं कर सकता 
जो उसके पहिले आये-निवास वा मेरु प्रदेश के २४ घंटे वाले दिन 
रात के देशों में नहीं रह चुका है । 

संसार का इतिहास लिखनेवाले ( Hearenshaw ) का मत 
है कि भ्रब तक के प्रमाणों से यही कहा जा सकता है कि मध्य 
एशिया में भ्रादिम मनुष्य की उत्पत्ति हुई | 


तुलनात्मक शब्दशाल्ल के जन्मदाता (Adelung) एडिलंग, 


जिनका शरीरांत १८०६ में हुआ, काश्‍मीर को मानव जाति का पालना 
बताते थे और उसी को स्वर्ग समभते थे । 


जिस सोम का व्यवहार प्राचोन भारत में होता al, वह 
काश्मीर के उच्च शिखरों पर उत्पन्न होता था और इन हरी-भरी 


# There are uncreated lights and ` created lights 
The one thing missed there is the sight of the 
stars, the moon, and the sun and a =| seems only 
asa day.—(PP. 19 and 20, Vendidad.) 

t Regions of Central Asia, and it was there, 90 
far as at present we can tell, that, from among the 
anthropoids, primitive Man emerged.—(P. 12.) 

f Adelung, the father of comparative Philology 
who died in 1806, placed the cradle of Mankind 


« the valley of the Cashmere which. he identified wil! 
Patadise—(The Origins of Aryans.) 
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घाटियों तथा उच्च शिखरों को भूमि में ग्राय्ये लोग ऋगेद 
कके मंत्रों के संकलन-काल से भी पहले रहते थे# | 
इसलिये देवों का स्वग तथा पारसीकों का प्रथम आर्य्य-निवास 
( Ariyana Vaijo ) अफगानिस्तान, काश्मीर तथा बलख के बीच 
की रमणोय भूमि थी । इसी की समीपवर्ती शैलमाला तथा उच 
भूमि मेरु के परिवार रूप से आये साहित्य में अत्यंत पवित्र मानी 
गई है। लिंग पुराण में लिखा हे-- 
मानसोपरि माहेंद्री प्राच्यां मेरो: श्थिता पुरी | 
दक्षिण भाजुपुत्रस्य वरुणस्य लु वारुणे ॥ 
साम्ये सोमस्य विपुला तासु दिग्देवताः स्थिताः | 
अमरात्रती संयमिनी सुषा चेव विभा क्रमात्‌ | 
इक्षियां प्रक्रमेद्‌ भानुः क्षिप्तेषुरिव धावति | 
मानसरोवर के ऊपर मेस के पूर्व महेंद्र की नगरी अमरावती 
मेर के दक्षिण यम की नगरी संयसिनी, मेर पश्चिम में वरुण की 
नगरी पुला (Sussa ?) और मेरु के उत्तर सोम की नगरी विभा है। मेरु 
शि प्रदक्षिणा करते हुए सूर्य क्रम से इन नगरियों के ऊपर से जाते हैं 
विष्णुपुराण अध्याय € में भो इसी तरह का वर्णन है | छठे श्लोक 
W टोका Ag: प्रत्यहं मेरु प्रदक्षिणोकुर्यन्नपि--! “इत्यादि से 
मरु को प्रदक्षिणा का स्पष्ट उल्लेख है | सूये के उत्तरायण और 
दक्षिणायन होने का यही पौराणिक कारण बतलाया गया है 
= शंकराचार्य ने--“'स यावदादित्य उत्तरत sèa दक्षिणतेस्त- <i 
मता ह्रिस्ताबदूर्ध्वे उद्देतावाडस्तमेता साध्यानासेव तावदाधिपत्यम्‌ खा- 


eee Some used in India certainly grew on 
of Cashme probably in the Himalyan high lands | 
n this a: It is certain that Aryan tribes dwelt 
बया tin, ८ of tall summits of deep-valleys in very 
ig ae Probably earlier than that when the 
Were-ordered or collected A 
-Ragozin 170 V. India. | 
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राज्यं dav? । ( छांदोग्य ३-१०-४ ) के भाष्य सें इसक 
यथाकथंचित्‌ समाधान करते हुए लिखा हे-- AMA TTT, 
मेरो: प्रदक्षिणा वृत्तितुल्यत्वात?? | फिर आगे चलकर लिखते S 
“(सुर्वेषां च मेरुरुत्तरतो भवति ।” मानसरोवर के उत्तर में मेरु को 
स्थिति मानकर और सूर्य को उसकी प्रदक्षिणा करते हुए समभकर 
भी मेरु का सबसे उत्तर मानने की कल्पना आचारय को भूगाल-भ्रमए 
संबंधी नए आविष्कारों के कारण हुई होगी | fag जब सबसे उत्तर 
में मेरु है ते फिर ऊपर के प्राचीन पाराणिकों के | 
उक्त मेरु के भी सोम्य ग्र्थातू उत्तर में से।म की नगरी विभा कहां 
होगी ? किंतु ara ने स्वयं इस सिद्धांत में विरोध ear ax 
इसी के परिहार के लिये उन्हाने स्पष्ट चेष्टा भी की--भ्रत्रोक्त: 
परिहार आचायें: |” किंतु इस उपनिषद्‌, पुराण और ज्यो तिष- 
संबंधी विरोध का स्पष्ट समन्वय नहीं किया जा सका । 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथ्वी का अपने BAT पर भ्रमण सिद्ध 
करनेवाले नवोन सिद्धांत के साथ सूर्य की मेरु-प्रदक्िणावाले प्राचीन 
विचार का सामंजस्य स्थिर करने के लिये सुमेरु श्रौर कुमेर को 
कल्पना पीछे से की गई है। क्योंकि, पूर्व-काल में ऐसा माना 
जाता था कि yea अचला है.और उसके मध्य में कनक पर्वे मेर 
है, तथा सूर्य उस देवभूमि सर्ग की प्रदक्षिणा करते हें । मातस के 
उततर में मेरु का निर्देश करके उलझी चारे दिशाओं में इंद्र, यम, 
वरुण भ्रौर चंद्र की चार नगरिया मानते थे। gå मेरु के चारों ओर 
दज्तिणावत्त घूमते हुए इन्हीं नगरियों पर से होते हुए परिक्रमा करी 
हैं । इसी विचार से विष्णु पुराण में लिखा है कि जं द्वीप के बीवी 
बीच मेरु gaa है-- ; 
जंबूद्ठीपः समस्तानामेतेषां मध्यसंस्थितः | 
तस्यापि मेरुमेत्रय मध्ये कनक्रपर्वतः ॥ 
भारत प्रथमं वष ततः किंपुरुषं स्मृतम्‌ | 
इरिवषे तथैवान्यं मेरोदक्षियते द्विज ॥ 


O In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ९५ 3 es 


IEEE Dll ७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री जयशंकर प्रसाद १६६ 


रम्यकं चोत्तरे वर्ष तस्यैवालुहिरण्यकम्‌ | 
उत्तराः कुरवश्चैव यथा वै भारते तथा ॥ 
मेरु के समीप दक्षिण में प्रथम भारतवर्ष है, उसी के पास किंपु- 
रुप है। महाभारत के अनुसार किंधुरुषवर्ष यमुना के उद्गम के 
पास है । इसी प्रकार पश्चिम और उत्तर के वर्षों का भी वर्णन 
है। उत्तर कुरु आदि मेरु से संलग्न हैं । 
अवगाढा उभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिम | 
जंबूद्वीपे महाराज षडिमे कुलपर्वताः ॥ 
हिमवान्‌, हेमकूटश्च, निषधो, नील एव च | 
मेरुश्च आ'गवांश्चेव सर्वे रत्नाकरा: शुभाः ॥ 
देवः खां नगरीं नित्यं मानसोत्तरमूर्धनि | 
मेरु तु पश्यति Agaat मेरुगतां पुरीम्‌ il 
sinad छु याम्येन कुरुसंज्ञितम्‌ | 
वषे तु कथितं दिव्यं सर्वोपद्रववर्जितम ॥ 
ऊपर के अवतरणों से प्रमाणित होता है कि मेरु और उत्तर 
कुस का ठोक वैसा ही संबंध है जैसा कि ग्रीकों ने मेरु-विजय, निशा 
|| ss और 'हाइपर बे।रियन्स? ( Hyperborrian ) के प्रसंग में 
: a os à संबंध में असुरों और देवों के युद्ध का वर्णन है | 
| eee es को देखकर कहा था कि पिता दानवेश 
(| as च्या ह ais au = किया था, अब दूसरी बार 
|. ra एक ain है न लि क नरी 
| ~~ । त्रिकूट के ये तीनों उच्च aa पेशावर से 
सिक $ देते हैं। यहीं पर खर्ग-सुख ar ede लेने के लिये 
Mae र 
Se ee 
३ oe के संबंध में अनेक प्रंथकारो का उल्ल. - 
५ ज ने लिखा है कि निशय देश और मेरु भ 
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बर्ष की सीमा के अंतर्गत माने जाते हैं और भारत की यह सीमा सिकंदर 
के आक्रमण के समय भी मानी जाती थी । यह ता थी मूलभूमि 
पर इसके पूर्ण विस्तृत रूप के लिये पिछले काल में और भी दो नाम 
मिलते हैं--श्राय्यावत्त और भारत । यद्यपि इसके संबंध में पुरां 
में कितने ही विवरण दिए गए हैं, किंतु अधिक संगत यही मालूम 
होता है कि वैदिक भरत-जाति की आवास-भूमि होने के कारण ही 
इसे भारतभूमि कहने लगे थे | समयों का इतना विशेष अंतर है कि 
इस नाम के साथ काल का निर्देश नहीँ किया जा सकता । भृर्गुप्रोक्त 
मनुस्मृति में उस काल की आर्य्यावत्ते को सीमा वर्तमान भारत से 
संकुचित ही दिखाई देती है। हिमालय ओर विंध्याचल के बीच 
को ही भूमि को ग्राय्यावत्त मानते थे । संभवतः दक्षिण के प्राय- 
द्वीप से आरत का उस काल में संबंध नहीं था, और उधर निषध 
पवेत-माला हिमालय का ही परिवार मानी जाती थी। यहाँ 
हिमालय साधारण नाम है। स्वर्ग और मेरु का निर्देश करने के 
भ्रचंतर FA यह भी देखना पड़ेगा कि ग्रार्य्यावत्तं का वैदिक विस्तार 
कितना at) जिन भौगोलिक नदी और पर्वते! का वर्णन वैदिक 
साहित्य में मिलता है उनसे अधिकृत भूमि को वैदिक काल का 
Baad मान लेने में कोई आपत्ति नहीं St सकती । 
भ्रविनाशचंद्र दास ने वैदिक काल में इस देश को 'सप्तसिंधु' नाम 
से अभिहित किया है। भ्रधिक ध्यान देने से ते यह मालूम 
पड़ता है कि उक्त मेरुप्रदेश और तत्संलग्न सप्तसिंधु में श्य 
की घनी वस्ती थी । किंतु उतनी ही सीमा में आय्यै-विस्तार 7 
संकुचित रखने के लिये वैदिक काल के अन्य सैगालिक प्रमी 
वारण करते हैं। दास ने अपने 'ऋग्वेदिक इ डिया' में % 
विद्वत्ता से भूगभ आदि mat के आधार पर सिद्ध किया 
प्राचीन 'सप्तसिधु. चारो! ओर समुद्रो से घिरा था । उन्होंने ४ 
Jad को प्राय्येभूमि माना है--जैसा कि आचार्य्य सत्यत्रत सार 
श्रमी ने अपने atag 'ऐतरेयालाचन? में निर्देश किया T 
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उक्त दोनों महादयों ने सिंधु की सहायक नदियों को ही ऋग्वेद के 
मंत्र ७५-- “प्रसक्त सप्त AR qag: प्रसृत्वरीणामतिसिंधुराज- 
प्ा”-तथ्रा-- त्रि: सप्त Wal नद्यो!?--१०-६४-८ मंत्रों में वर्शित 
नदियाँ मान लिया है। किंतु मेरा अनुमान है कि ये त्रेधा तीन 
सप्तक मंत्राथ के अनुसार ही want श्रलग तीन स्थानों में होने 
चाहिएँ। ओर ये तीनों सप्तक अपनी सहायक नदियों के साथ 
गंगा, सिंधु और सरस्वती के हैं । 

“अनुप्रव्नस्योकसे हुवे! ?---इत्यादि में oa ओक = प्राचीन वास- 
भूमि का जा ग्रर्थ लगाया जाता है, और जिससे यह सिद्ध करने की 
'चेष्टा की जाती है कि इनं लोगों की ग्रादिंभूमि कहीं दूसरी है, ठीक 
नहीं। सामश्रमीजी ने--“पुराणमेक: सख्यं शिवं at gaa 
द्रविएं जन्हाव्याम!ः---३-५८-६ को उद्धत करके यह दिखल्लाया 

कि समय समय पर व्यक्तिविशेषों की वास-भूमि का इसमें 
उल्लेख है, कि ग्राय्यों के सामूहिक आवास का | पुराण ओक गंगा- 
तट पर भो ऋग्ेद के मंत्र से प्रमाणित है। यह गंगा का सप्तक 
यशुना सदानीरा आदि सहायक नदियों से बनता at; कीकट. 
आदि तक की नदियाँ इसमें गिनी जा सकती हैं। इस सप्तक की 
प सामा सदानीरा थी । सिंधु की सात नदियों का सप्तक प्रसिद्ध 
६। तीसरा सप्तक सरस्वती का होगा, ऐसा मेरा अनुमान है 
क्योंकि ऋग्वेद के छठे मंडल का ६१ वाँ सूक्त सरखती की महिमा 
नागान करता है | उसमें “उतव: प्रिया प्रियासु aaa सुजुष्टा? 
WER सरखती सात बहनोंवाली मानी गई है। सिंधु के 
‘Ware सरस्वती से ही काम नहीं चल सकता | क्योंकि आगे 
शकर उसी सूक्त में प्रिया महिन्ना महिनासु चेकिते युम्नेभिरन्या 
अपसामपस्तमा?? इस उक्ति से. और सबो से यह अपस्तमा प्रभूत 
rt rr a 
सरस्वती से हम न मा = क . 

नते हैं । 
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पंजाब की सरस्वती के अतिरिक्त, एक दूसरी सरस्वती भो धी। 
अवस्ता में जिन पवित्र देशों का वर्णन है, उनमें सप्तसिंधु ग्रह्मा 
वर्णित है। जेसे-- 

द्रहवाँ उत्तम देश हप्तहिंदव है# । दसवां उत्तम प्रदेश इरह- 
वैती है। हरहवैती के दा अपभ्रंश रूप मिलते हैं अररोखाग ( बी 
साहित्य में प्रयुक्त देश नाम ) और अरगंद ( जे आधुनिक 'ग्रसांद 
आब” नदी के नाम में पाया जाता है| ) । 


इप्तहिदव जिस प्रकार सप्तसिंघु का विकृत रूप है, वैसा ही हरः 
AA सरस्वती का है। अरगंदान, अफुगानिस्तान के कंदहार 
प्रांत की एक बड़ी नदी है । वतेमान काल के मानचित्र में हारुत से 
लेकर कंदहार तक की नदिये का एक सप्तक आप अच्छी तरह से 
देख सकेंगे, जिसके नीचे जिरें (7117९1 ) का दलदल और एक रेगि- 
स्तान भी है। अदिनाशचंद्र दास ने--“एका चैतत्‌ सरस्वती नदी- 
नाम्‌ शुचिर्यती गिरिभ्य भ्रासमुद्रात!7--( ७-६५-२ ) के आधार पर 
पंजाब की सरस्वती का राजपृताना समुद्र में गिरना लिखा है | कितु 
और मंत्रों में समुद्र में गिरने का वणेन नहीं मिलता । अतः जिस 
प्रकार सामश्रमी ने-- रसा द्वित्वं ठु नूनम ङ्गी कार्यम्‌? से ‘रसा ताम 
को दा नदियाँ मान लेने की सम्मति प्रकट की है, वैसे ही सरखती 
के लिये भी भ्रवश्य मानना होगा | जैसा हम ऊपर दिखला आए | 
हें कि सरस्वती अपस्तमा है, वैसे ही और भी प्रमाण उसके A 
सहायक नदियों में प्रबल होने के मिलते हैं । “प्र क्षोदसा धायसा 
सख एषा सरस्वतो धरुणमायसी पू: । प्र बाब धाना रथ्येव याति वि 
भ्रपो महिना सिंधुरन्याः? !--(७-<४-१)--इसमें अपने साथ की 


अ The fifteenth of the good lands and countries 
which I, Ahura Mazda, created, was the Seve 
Rivers—(P. 9, Vendidad.) | 

T १६४ ए० का फुट नाट देखिए | 
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नदियों से वह प्रबल और एक दूसरी सिंधु के सदृश मानी गई 
है। इस प्रकार यह सरस्वती का सप्तक दक्षिण-पश्चिमी अफंगा- 
निस्तान में ठहरता है | 
इसमें दास के मत से भो काई असंभावना नहीं दिखाई देतो | 
यद्यपि उन्होंने प्राचीन सप्तसिंधु वा आयावर्त्त को चतुस्समुद्र से 
घिरा हुआ माना है, फिर भी वे लिखते हैं कि “सप्रसिधु उत्तर- 
पश्चिम की ओर गांधार प्रांत के द्वारा पश्चिमी एशिया या एशिया 
माइनर से मिला हुआ था /?--प्र० ५६०, ऋग्वेदिक इंडिया | 
इसलिये चारों समुद्रोंवाली सीमा का सिद्धांत हमारे गांधार के 
सारस्वत प्रदेश के लिये बाधक नहीं होता | 
ऊपर कहे हुए गंगा, सिंधु, और सरस्वती के तीनों सप्तकों की 
भूमि, वैदिक काल के श्रा्य्यो' का लीला-निकेतन थी । जन्हाव्य 
अर्थात्‌ गंगा की घाटी, सिंधु और सरस्वती के पवित्र मंगलमय तथा 
परम प्रिय प्रदेशों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों से भी संहिता-काल के 
आये लोग अपरिचित नहीं थे | aaa संहिता के पंचम कांड में 
"रु, ARTI, मूजवत्‌ वाल्हीक इत्यादि के नाम तो आए ही हैं, 
इनके अतिरिक्त तत्कालीन aad के श्रत्यंत पूवै स्थित मगध का भी 
उल्लेख मिलता है । परंतु EF संहिता में मगध का भी कीकट नाम 
से उल्लेख है I कि कृण्वंति MRT गावः | (३-५३-१४) 
क कीकट को ऋकूकालीन प्रदेश नहीं मानना चाहते । बे 
हते हैं, पांचाल, कोशल आदि भी उस काल के प्रदेश नहीं थे [- 
( त्र ज्र १ ) किंतु विशेष नाम न होने से क्या हुआ जब ऋग्वेद के 
क मंडल ( क्‍योंकि दसवें मंडल को लोग पीछे का मानते हैं )-- 
ASH “जन्हाव्य? गंगा के प्रदेशों का उल्लेख है। सो भी 
हह ee वासभूमि कहकर | अतः गंगा के समीप 
ऋक-काल का अवश्य है जिसकी पूर्व सीमा में कोकट- 
( दक्षिणी विहार ) देश था । उधर 'श्रावर्दिंद्र यमुना तृत्सवश्च'-- 
(sige )# यमुना तीखर्ती देश का भौ उल्लेख है; फिर" 
pS 
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पांचाल, कोशल, मगध का नाम न होने से कुछ बिगढ़ता नही । ३ 
सकता हे, अत्यंत ga स्थित होने के कारण इनकी बस्ती घनी न a 
हा और इन नामें से भ्रल्लण अलग स्वतंत्र राष्ट्र न स्थापित हुए हे । 
ऐतरेय में उत्तर मद्र का भी उल्लेख है। उत्तर मद्र को = 
लेख में पहिले मध्यकालीन मीडिया से अभिन्न माना गया है । उत्त 
मद्र पश्चिस और मगध पूर्वे सें आय्यों के प्रभावक्षेत्र से संलग्न धे । 
पश्चिम में ता--'समुद्र' रसया सहाहुः !--( १०-२२-४) में afia 
रसा, ग्रविस्तान रूम या मेसोपोटामियाँ की, समुद्र में faaan, 
टिगरिस नदी का भी नाम आया है, क्योंकि अवस्ता के अनुप्तार 
यह राँघा प्रदेश भी पवित्र माना गया है | 
यद्यपि सरमा के उपाख्यान-संबंधी ऋग्वैदिक सूक्तों में रसा के 
उस पार असुरों की आवास-भूमि का उल्लेख है, परंतु उत्तर मद 
को स्पष्ट सूचना नहीं मिलती । यह प्रदेश ऋक संहिता-काल में उतना 
नहीं बसा था; हो सकता है कि इसी कारण ऋक-काल में इसको 
स्वतंत्र भ्राख्या न बनी हा | आक-काल में सरस्वती की घाटी में भी 
रहनेवाले mat से संघर्ष ही चल रहा था । इसी लिये सरस्वती 
को इन्नी कहा है। अक मंत्र १०-२७-१७ में सामश्रमी ने राक्षस 
नदी का भी उल्लेख माना है । इस लिये उक्त प्रमाणो! से गंगा से लेकर 
वतेमान हेलमंद की घाटी और वाल्हीक से लेकर दक्षिण के अक 
कालिक राजपूताना के समुद्र तक हम श्राय्ये की एक घनी बसी 
मानते हैं, जिसके बीच सें मेरु स्थित है मगध, अंग तथा मीडिया, 
भ्र मेसोपोटामिया के प्रदेश भी आय्य क्षेत्र कहे जा सकते है, fag 
इन प्रदेशों में wal’ को नाय्य तथा अपनी ही जाति के रि 
मतावलंबी अ्रधामिकों से बराबर युद्ध और संघर्ष करना पड़ता था ' 
यहाँ मुझे थोडा सा उस बढ़ते हुए विचार पर भी nad से 
प्रकट कर देनी है, जिसे आजकल बहुत प्रधानता दी जा रही * 
= दै आय्यों' के पहले भारतवर्ष में एक श्रत्यंत प्रचीन 
सभ्यता मानने का सिद्धांत। से भी ऋग्वेद-काल में | aby) 
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अत्यंत प्राचीन काल में र्ये द्रविड़ सभ्यता का संघर्ष असंभव शा. 
क्योकि द्रविड़ ( ऋष्ण )जाति की जन्मभूमि दक्षिणी महाद्वोप, = 
पूताना समुद्र के द्वारा, प्राचीन श्राय्यावत्त से अलग था और वह 
महाद्वीप वर्तमान अरब दक्षिणी भारत और आफ्रिका को एक में 
मिलाए था । प्राचीन ऋग्वेद सें आप कितने ही समयों के तारतम्य 
को स्पष्ट देख सकेंगे, किंतु उसके साथ ही-“'कृणुध्वं विश्वमार्यम? 
का सिद्धांत स्पष्ट बतलाता है कि मुख्यतः MF संस्कृति एक थो, 
जिसे न माननेवाले उसी प्राचीन जाति के लोग भी अनाय्य कहलाते 
थे। ऋग्वेद के आय्यावत्त में वैदिक सभ्यतावाले आय्याँ को sgt 
sgag धर्म्म-विहीने से युद्ध करना पड़ता था जो प्राय: दस्यु- 
जीवन की श्रार भ्रधिक प्रवृत्त रहते थे | 


जैसा पहले कहा गया है, दक्षिणी द्रविड़ों से या उनकी सभ्यता 
से श्राय्यीं का संघर्ष हाना मानने के लिये कोई विशेष कारण नहीं है, 
क्योंकि एक तो राजपूताना समुद्र बीच का व्यवधान था दूसरे द्रविड़ 
का अधिक आकृति-संबंध भी उन सुमेरियन और सिंधु के अवशिष्ट 
चिह्रों को छोड़ जानेवाले मनुष्यों से नहीं मिलता | द्रविड़ एक 
He दक्षिणी महाद्वीप की जाति है जिसका मूल उद्गम दक्षिणी 
का की कालाहारी अधित्यका (Kalahari Plateau in South 
Africa) है, जैसा कि Camron Cadle expedition के प्रयास 
से सिद्ध किया जा रहा है । यह दक्षिणी द्रविड़ सभ्यता स्वतंत्र 
स्प से कहो भी उस प्राथमिक अवस्था से ऊपर न उठी जिसे 
उन्होंने १हली बार अन्य जाति से ग्रहण किया था । कब कब, कहाँ 
कहां, WAT के इन दिव्य विजेताओं और अफ्रिका के कृष्णो . 
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से रक्त-मिश्रण के द्वारा न्यूनाधिक श्वेत-कृष्ण-जातियाँ बनीं ; ड 
अनुमान करना कठिन है | ऱ्य 
इस प्राचीन सप्तसिंघु के अंतर्गत मेरु प्रदेश में ही Wasa 
उत्पन्न हुए। मेरु पर ही खर्गे था। पश्चिमी विद्वानों ने हमारे 
उस प्राचीन इतिहास को 'माइथालोजी मान रखा है । उनमे स 
धारणा का कारण हमारे निरुक्तश्ार भी हैं । निरुक्त संभवत; उस 
काल में बना जब कि प्राचीन वैदिक मंत्रों के od लोगों को विस्मृत 
हा चले थे। क्योंकि, उसमें कहीं कहीं एक एक शाब्द की व्याख्या 
चार चार प्रकार से की गई है। इसमें निरुक्तकारो का एक और . 
भी उद्दश्य था, वह था वेदों का श्रपारुषेयत्व प्रमाणित करना | fag 
स्वयं निरुक्तकार अपने पूर्ववर्ती वेदो! के अधै-निर्णय में एक ऐतिहा- 
सिक मत भी मानते थे । ( 'तत्का वृत्र: मेघ इति नैरुक्ताः त्वाष्टो पसुर 
इत्यैतिहासिकाः'।) वैदिक मंत्रों के ये प्र उपनिषद्‌ ओर ब्राह्मण-का 
की कल्पनाएँ हैं । जब बहुदेववाद और कर्म्मकांड-संबंधी मंत्रों का 
एकंश्वरवाद के साथ समन्वय होने लगा था AIT जब “उषा वा AAT 
मेध्यस्य शिरः? के सिद्धांत का प्रचार हुआ, प्राचीन ऋग्वेद आदि 
की मात्राएँ तक गिनी मई' और वे अ्रपैरुपेय बना दिए गए । यद्यपि 
ऋग्वेद में ही एकेश्वरवाद तो क्या शुद्ध दार्शनिक विचारों तथा श्रात्मा- 
चुभूति की भी झलक दिखाई देती है किंतु देवां का स्वतंत्र श्ररितिल 
झर के इतिहास मान लेने के लिये पिछले काल के एकेश्वरवादी 
और प्रपैरुषेयवादी प्रस्तुत न हुए | 
T n oo. oe ie : आ e 
ane Sais एकश्वरवादी निरुक्त al ag i 
देवों का वे रूपक-द्रारा मूत्तिमान 
गई सर्व शक्तिमान्‌ की शक्तियाँ मानते हैं | 
on we करनेवाले पाश्चात्य विद्वानों ने ना 
र प्रदाय का न मानकर हमारा ३ 
आमक बना देने के लिये निरुक्त क अर्थ को ही पथप्रदशक माना d 
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साथ ही माइथालोजी मानते हुए भी उन्हें ऋगूमंत्रों से भूगोल, 
नदियाँ और ज्योतिष-संवंधी गणनाओं के भ्राधार पर आर्य्य-इतिहास 
रौर समय-निर्धारण की सूझो है । तात्यर्य यह कि प्राचीन ऐतिहा- 
| frat का मत सर्वथा faga न हो सका । रैगोजिन ने वैदिक इंडिया 
के ३३० yg पर लिखा हे-- ‘aga से साधारण वैदिक नामा का 
एक ही सपाटे में. अ्रप्राकृतिक शक्तियों और असत्यो से जा संबंध 
लगाया जाता है, वह ठीक नहीं । वास्तव में कितने हो अंतरिक्ष 
युद्धों का संबंध प्राकृत मर्त्ये At के भयानक संघर्षो से है# |! 

उस प्राचीन वैदिक काल BATT वर्तमान संसार के प्राग ऐति- 
हासिक काल में salad के आयों में ग्राकाशी देवताओं की उपा- 
सना प्रचलित थी | संभव है वीरपूजा भी उस उपासना का प्रधान 
भ्रंग रही हो । भौतिक, शक्तियों में उनकी प्रबल उपास्य बुद्धि थी 
ae इन सब देवताओं के राजा अथवा एकाधिपति वरुण माने जाते 
थे। वरुण के राजत्व का वैदिक मंत्रों सें कई बार उल्लेख 
मिलता है। वरुण की उपासना आकाश की सर्वप्रधान शक्ति के 
रप में चंद्रमा की उपासना से संबद्ध थी । चंद्रमा में सुधा, Ats- 
धियों की जीवन-सत्ता, माननेवाले लोग थे | असुर शब्द की व्युत्पत्ति 
( अ्रसून्‌ प्राणान्‌ रक्षति ) भी इसी का द्योतक है। क्योंकि वेदों में 
RU प्राय: अ्रसुर-उपाधि से संबोधित किए गए हैं। इस प्रकार 
असुरोपासक जन प्राणरक्षक आकाशस्थ वरुण की केवल प्रधानता 
मानते थे । उस प्राचोन काल में जब विचार-धारा का आकस्मिक 


ग eae it becomes patent that probably a 
ial y of the common names, which are sweep- 
ate - down as names of feinds and other super- 
ad = agents, really are those of tribes, peoples 
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परिवतेन हुआ और ज्ञान की विभिन्नता से सामाजिक और धानक 
aad चला, तब उन अमतन्माओं में दो प्रधान सेद हुए। एक 
> [N T a > 

प्राचीन वरुण के AGAMA AGT आर FAT इंद्र क अनुयायी सर | 
नेतृत्व में देवगण घोर त्वष्टा के dga स असुर लोग रहने 

लगे । इन्हीं त्वष्टा AAT जरथुष्ट, जरत्वाष्ट्र का MATA अहुर्भज्द 

( Ahurmazd ) असुर क उपासक पारसी Bla ने अपना 

आचारय माना# | 


ऋग्वेद में त्वष्टा भ्र इद्र के संघर्ष का स्पष्ट विवरण है. जिसके 
मूल में एक ज्ञुद्र घटना थी | इस प्रकार प्राचीन malaa में ही 
उन अग्रजन्माओं में पारस्परिक युद्ध होकर उनके दे! विभाग हो गए 
और सरस्वती-तट पर वृत्र ग्रसुर के मारे जाने से असुरोपासक आर्थ 
धीरे धीरे पश्चिम ईरान की ओर मीडिया तक इटने को बाध्य हुए | 
ऋग्वेद ( २-११-१२ ) में त्वाष्ट दास कहा गया है। यही ताष् 
वृत्रासुर था, जिसका वध इंद्र ने किया । यों ते इसका नाम वृत्र 
था पर कहीं कहीं भ्रहि शब्द से भी यह संबोधित किया गया है। 
“तं दनुश्च दनायुश्च मातेव पितेव च परिजगहुस्तस्माद्‌ दानव 
RAE? (शतपथ, १-५-२) अर्थात्‌ दनु अरर दनायु ने माता पिता 
के समान उसको अपनाया इसलिये उसे दानव भी कहते हैं। दास, 
अ्रसुर AN दानव ये सभी विशेधसूच क शब्द हैं 
ऋग्वेद ( मंडल १-३२) के--“इंद्रस्यनु वीर्याणि प्रवोचं 
इत्यादि मंत्रों में इंद्र के वीरय आर पौरुष का वर्णन है । उसमें र* 
का मारकर सप्रसिंधु के जले को मुक्त करने की भी चर्चा है जी डी 
सूक्त क १२ वें मंत्र “nag: अजय शूर सेममवासूज aS 
ee वे सप्ततिंधून??--में उल्लिखित है। जिस प्रकार care असुर वीर 
था, उसा प्रकार ऐतिहासिकों के मत से इंद्र का भी एक महावीर 


d 
One of them, Tsatyastra, a son of the seo? 
wife, subsequently became head of the priestly च 
(EP. 38 and 16, Zoroaster by Bernard H. Sprin8® 
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हाना असंगत नहीं जान पड़ता । महावीर कहकर इंद्र कई जगह 
संत्रोधित किए गए हैं। ऋग्वेद मंडल १०, सूक्त १२० Tapas 
उत्पत्ति के संबंध में लिखा है “तदिदास भुवनेपु ज्येष्ठ यता जज्ञ 
उग्रसवेष aru: |” यह TW ( पौरुष की भूतिं अथवा मनुष्यों से 
संपर्क रखनेवाला ) भुवन में ज्येष्ठ उच्च स्थान अर्थात मेरु प्रदेश 
में उत्पन्न हुआ । इंद्र का संबंध मनुष्यों से था--<ंद्र क्षितीनामसि 
मानुषीणां विशां ( ३-१४ ) |” दिवोदास इत्यादि आयौँ के युद्ध में 
| इन्होंने बहुत सहायता दी थी । यह सम्राटू भी हुए--“ग्रावदिंद्र 
| यमुना तृत्सवश्च!?--(७-१८-१८) का a करते हुए सामश्रमी ने 
लिखा है-यः इंद्र: सम्राट, ,, ,. .इत्यादि | पिछले काले में इसी कारण 
सम्राटों का ऐर महाभिषेक होने लगा और इंद्र एक पदवी बन गई | 

त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को भी सोम के लिये इंद्र ने मारा था | 
गाथा अहुनाबैती और स्पेंतमैन्यु में साम की निंदा का कारण त्वष्टा 
के पुत्र का वध हो सकता S| दास ने इस ऐतिहासिक घटना को 
माईंथालोजी से मिला दिया है । वे यह तो मानते हैं कि पुत्रबध से 
लष्टा और उनके अनुयायियों ने इंद्र का विरोध किया, परंतु साथ ही 
| ° कहते हैं कि इंद्र की पुजा भी बंद कर दी गई। पर मैं समझता 
हूँ कि तव तक इंद्र की पूजा का आरंभ ही नहीं हुआ था । यही 
पटना तो इंद्र को विशेषता देती `, जो पीछे जाकर उनकी पूजा का 
कारण बन गई aaa भी तो त्वष्टा के ्रलुयायियो में एक ही 
पकार से पूजित नहीं हुए; भिन्न भिन्न देशों में उनकी पूजा का प्रकार 
बदलता रहा | - 

इसी त्वष्टा और इंद्र के विरोध ने धीरे धीरे देवासुर-संग्राम का 
प धारण कर लिया नहीं ते पहले इनमें मेल ही था । रामायण ` 

तो यहाँ तक लिखा है-- 


अशुरास्तेन दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुता: | 


| 
| 
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शतपथ के अनुसार देवता और सुर दोनें ही प्रजापति 4 
संतान थे । कितु यह साम-संबंधी झगड़ा बहुत बढ़ा । त्वष्टा की उस 
समय श्रार्यो में विशेष प्रतिपसि थी। परंतु इंद्र श्रधिक बलशाली भे | 
इस wre में एक रहस्य और भी था । इंद्र के कुछ नवीन धाशिक 
विचार थे; संभवत: वे सृष्टि के प्रथम जात्सवादो थे उप. 
निषदों की इंद्रविराचन-कथा में इसका दाशीनिक रूप मिल्लता है 
परंतु ऋग्वेद में तो ( १०-११ ) आत्मस्तुति-परक एक सूक्त ही 
इंद्र का है। यद्यपि लोगों ने उसे श्रम से, सोम पिए हुए इंद्र की 
बहक मान लिया है, परंतु--''श्रहमस्मि महांमहे5मिनश्यमुद्ी- 
पित:?/--इत्यादि प्रयोगों का में ता ठीक वैसे ही समभता हूँ जैसा 
पिछले काल में श्रीकृष्ण की आत्मविभूति का वर्णन गीता में है। 
क्योंकि, ऋग्वेद १०-४८ का सूक्त भी इसी भावना से Maa है। 
देखिए--"ग्रहं भुवं aga: पूव्येस्पतिरहं धनानि सं जयामि शश्वतः। 
मां हवंते पितरं न जंतवा हं दाशुषे विभजामि भाजनम्‌ |?” इसके 
आषिभोस्यंइंद्रहे| | 


वरुण भो देव | सो भी कैसे ? आकाशस्थ | संसार से बहुत ऊँचे । 
एक स्वतंत्र महत्ता से इस ग्रात्मवाद का संघर्ष होना अनिवार्य था । 
ऐसे ग्रात्मवादी प्रत्येक कालल के शरियत माननेवालों के कोपभाजन 
र नासिक बने हैं । त्वष्टा (Zarthustra) ने aga के पास 
अपने प्राचीन धर्म का दृढ़ दुर्ग बनाया और धर्म का संस्कार कर 
अ्रसुर-उपासना प्रचलित की | 


Fo SE fe aft 
Teal त्वष्टुवैरुणस्य नाभि मवि जज्ञानां रजसः न | 
महा साहखीमसुरस्य मायामग्ने मा हिसीः परमे व्योमन” 
-र्‍यजुवेद, १३-४४ | 
में त्वश श्रौर वरुण का संबंध और उनकी साहस्रो माया का सीर | 


उल्लेख है । इस संबंध में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रायपुर । 
“( Se ) का यह मंत्र भी देखिए -- | 


o o oe In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar z 
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४ अ्भिष्टन॑ते अद्रिवो यत्स्था जगच्च रेजते 
- तष्टा चित्तव मन्यव इंद्र वेविज्यते सियाच्चेन्ननु स्वराज्यम्‌? १४ 
| “नहि चु यादधीमसोद्रं को वीर्या परः। तस्मिन्नृम्णमुत 
ag देवा ओजांसि संदधुरच्चन्ननु स्वराञ्यस्‌-१५ |? 

मंत्र-संख्या १४ में साम्राज्य या स्वराज्य स्थापन करनेवाले इंद्र 
के भय से, त्वष्टा को, कापते हुए लिखा है। और १५ मे 
देवों का, इंद्र में पूर्ण मनुष्यता ( जृम्ण) और ओज के स्थापन 
की घोषणा है । 

mat की वाणिज्य करनेवाल्ली जाति के पणि लेग उस 
संघर्ष में agit से मिल गए थे । यही लोग संभवतः प्राग ऐति- 
हासिक काल के फिनीशियन लोगों के पूर्वज थे । खेद मंडल 
१०-१०५ के सूक्त में उनका उल्तेख है। इसी संघर्ष के कारण 
भ्राज भी जरस्वष्टू के अनुयायी aed में दीक्षित होते हुए प्रतिज्ञा 
करते हैं. “हम देवों को भगाते = AT अपने का जरथुस्त्रियन्‌ 
देवविरोधी स्वीकार करते हैं ।?75 
_ “स प्रकार प्राचीन काल के पूज्यमान असुर पिछले काल में वेदों 
में विराधी माने गए | रोर, देव लोग ईरानी आय्याँ के यहाँ शत्र 
Eas Te | आज तक इरानी संस्कृति में देवजादा या कालादेव-- 
. उसी ध्वनि का द्योतक है । एवं sea के अनुसार इंद्र 
री ( शर्व 9 ) तथा नासत्य दुष्टात्माओं में गिने जाते हैं । “हागः 
) का भी विचार था कि अहुरमज्द का धर्म, प्राचीन ag- 


( Han g 


या वैदिक विचारे से एक धार्मिक विद्रोह रूप था। 
= as में मंत्रों के संकलन से यह सूचित द्वोता है कि उस 
i a बैदिक धर्म, समन्वयवादो हा गया था। उसमें सब प्रकार 


BEA e r an oM 


क : 9 
Ep पर away the Daevas, I profess myself a 
का a tian, an expeller of the Daevas, a follower 
Mi Cachings of Ahura, a hymn-singer, a praiser 

ह 3. aspands,—(P, 55, Zoroaster. ) é नि 
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की aai के मंत्र मिलते है । फिर भी ईरानी आय्यो पे जा 
: GAH एक प्राचीन समुदाय का विकसित कर स्वतंत्र उपासना का 
प्रचार किया, जिसमें असुर वरुण की प्रधानता थी और Ee 
इत्यादि के संबंध में कुछ नए सुधार किए गए थे । वेदिक aa 
में इस तरह दो परस्पर-विरोधी संप्रदाय बन गए | और 
प्रमाण दोनों के धमग्रंथों में मिलते हैं | 
यह ईरानी धर्म, वरुण की प्रधानता के कारण, एकेश्वरवादी होगे 
पर ut ga अथवा gg का माननेवाज्ञा था। अहुर--सब मति. 
नताओं से परे पवित्रात्मा, और अहरिसान--उसका aA 
दुष्टात्मा | इस प्रकार संसार के भल्ते-बुरे काम बाँट दिए गए। 
यही सर्पाकृति अहरिमान पिछले काल में अन्य धर्म्मों के शैतान का 
रूप धारण करता है, जो स्वर्ग नष्ट करने के लिये उद्यत था । संभ 
वत; इस STAT का संबंध ग्रवेस्ता-वर्शित जल्लन-प्रत्नय से है । 
एक प्रसिद्ध ग्रंथ ( Conflict between Religion and 
Science ) में लिखा है कि इस gg का समाचार यहूदियों ने पहले- 
पहल बैबिलेनिया में, जहाँ वे बंदो थे, ७ वी--- वीं शताब्दी ई० पू 
` में सुना । प्राचीन बैबिलोनिया, असीरिया श्रौर मीडिया के ग्र्या 
को, अहुर वा असुर की उपासना. में साम्य देखकर , विशेष कर यहू 
feat के मुख से बेबिले।निया Ba को mat सुनने के आधार पण 
यहूदियों की धर्मपुस्तक को सीमा का पत्थर समभेवाली भूल से यह 
i अ है कि अपने ध्व॑सावशेषों के द्वारा अपनी | al 
प्रमाण देनेवाले सुमेरिया देश से ही यह धर्म-संस्कार फैला है* | 
फिर आगे चलकर पृष्ठ ३३८ में लिखा है कि यह ते हा सकत 
हि है कि असुर उपासक संप्रदाय के विकास में उन्नत विचारवाले बैग 
n लोनिया के धर्म्माचाय्यों की छाप हो और फारस का मित्र धर्म भी 


n1 { | 


इसके 


IST. FES ee 


* If the view is accepted that Ashur is Ansha 3 
e be urged that be was imported from Sumerian | 
(P_-327, Myths of Babylonia. ) 
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१८३ 
उसी प्राचीन संस्क्रतिवाने देश के संदेशवाहकां के प्रचार का 
परिणाम हो% | 
| प्राचीन शिनीर या सुमीर को वर्तमान सभ्यता क्रा जनक 
| मानने के लिये इस प्रकार बहुत से विद्वानों ने अनुराध किया है, 
उसके मूल में यही सब कारण हैं। उनके मत से असुर का धर्म 
पारसियां ने वैबिलानिया से सीखा | 


(Darmistiter)—S@ ग्रवस्ता के अनुवादक ने ते यहाँ तक 

| कह डाला हे--इस धर्म पर ग्रोक-यहूदो और कितने ही aed? का 

प्रभाव है। और Prof. Geldner का मत हैं कि ये गाथाएँ ही 

सव से पुरानी हैं जिन्हें कि Rg का संदेश कहा जा सकता 

| है। उनके संबंध में Darmistiter का मत है कि वे भ्रधिक से 
। | अधिक ईसवी पूर्व पहली शताब्दी की हैं। । 

किंतु, पक्षपातपूर्ण संकीणे विचार में कितना सत्य है, नीचे का 

ग्रवतर देखने से उसका पता लग जायगा, और यह जरदुश्त 

| का धर्म वा संप्रदाय कितना प्राचीन है, यह भी आप जान सकेंगे । 

| oP ARE नामी एक सुधी लेखक अपने "ऐनालेसिस ऑफ 

1 SN माइथालोजी? में बहुत से प्रामाणिक लेखकों का उद्धृत करता 

। है, जैसे -प्विनी दि एल्डर), पनुटार्क, प्लेटो, यूडाक्सस इत्यादि, 


> 


ee be, therefore, that the cult of Asbur 
S ae 11 its development by the doctrines 
ae oe, teachers from Babylonia, and that 
oe 1 oe was also the product of mission- 
ane $ extended from that great and ancient 
' thee ee 338, Myths of Babylonia). 

“Titans ae Can hardly Le older than the first century 
Hor “the r era, or even before Philo of Alexandria; | 

neo-Platonic ideas and beings are found 


in then just in: £ ie - 
endidad.) St in: the Philonian stage.—(P. IXV 


>“ 
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और, वह इस सिद्धांत पर पहुँचता है कि aga’ नाम ए 
अनेक व्यक्तियों का है । 
विनी, मूसा से कई हजार वर्ष पहले STS को मानता है | 
प्लुटाक उसे ट्राय युद्ध से ५००० वर्षे पहले का कहता है , हा 
FAD TYE को प्लेटो की मृत्यु से ६००० वर्ष पूर्व का मानत 
है | cat की मृत्यु ३४८ बी० सी० में हुई |?” 
अब आप विचार सकते हैं कि जिस धर्म के अधार पर पति 
विज्ञान के आकार का निर्माण प्लेटो ने किया भ्र गरोस के जिन 
प्राचीन दाशेनिकों ने जिस mga धर्म से बहुत कुछ लिया वह 
पारसी घर्म उनसे भी पीछे का है; ऐसा मानने में पक्षपात हैया 
नहीं । ट्राय का युद्ध १३०० या १४०० ३० पूर्व का माना जाता है। 
इससे भी ६००० वर्ष पूर्वे GATT ७५०० ई० पूर्व में जरत्वष्टू प्राचो 


* नही 


% Jacob Bryant, a very careful writer, and as 
accurate as the knowledge of his day permitted 
him to be, in his well-known Analysis of Ancient 
Mythology, published in 1807, in which he deals 
at some length with the subject of Zoroaster, quotes 
such fairly reliable writers as Pliny tho Elden 
Plutarch, Plato, and Eudoxus, amongst many others; 
and comes to the conclusion that the name ४ 
Zarusthra or Zerdusht as given by some, must 
have been borne by more than one person, ant 
this is possibly correct, It would also account णि 
the tradition that Zarusthra was accorded immoti 
- ality as a result of his intimate communication. 
with the Creator, Ormuzd. Pliny places him moan) 
thousand years before Moses. Plutarch tells प 
that he lived 5000 years before the war of Tor । 
Eudoxus considers he lived 6000 years before ae 
death of Plato, which occurred in 348 2 


(B. 11, Zoroaster.) 
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ger का हाना, ग्रोक दार्शनिको और इतिहासकारों ने माना $ | 
amaa के दिए हुए राजवंश-संख्या और समय-निरूपण से भो 
मिलता है। हमारे पुराणों की तालिका जिसका समर्थन करती है, 
उस समय को क्यों न साना जाय ? यदि त्वष्टा का धार्मिक संघर्ष 
इतना प्राचीन है ते यह बात स्वयं प्रमाणित हो जाती है कि प्राचोन 
सुमेरिया, इजिप्ट और वैबिलोनिया आदि में प्राचीन असुर-उपासना 
का qa इन्हीं मीडिया में विताड़ित ग्राय्या के धम्मे का प्रतिबिंत् है | 
इन सब देशों में मित्र वरुण की उपासना ईरानी धर्म-याजकों के 
प्रचार के द्वारा प्रचलित हुई । और उनकी सभ्यता से ये सब देश 
भ्रालोकित हुए | अत: यह Indo-Iranian Period za सात 
ma हजार वर्षो से भो प्राचोन है। इसी काल में सुमेरियन सभ्यता 
का प्रभात होता है। अब आवश्यक है कि सुमेरिया इत्यादि के 
संस्कृति-केंद्र होने की परीक्षा की जाय | 
| त्वष्टा के अनुयायी as या अहि का निवास ऋग्वेद में निण्य 
| शिखा हे-- 
|| “ae निण्यं विचरंत्यापो दोधतम आ्राशयदिंद्रशत्रु:?? 
—(— 322 —20) 
दे निण्य प्राचीन सुमेरिया का निन्न नामक खान है। 
aim के अनुसार भी Azi Dahak अहि 2771 faata 
में रहता था। सरमा के उपाख्यान से भो अझुर-निवास का 
र्हा के उस पार होना प्रमाणित है । सुमेरु प्रदेश से हटाए जाकर 
आसुर संप्रदायवाललो ने वरुण की नगरी सुषा ( Sussa ), इलाम की 
| जानी के पास ही के प्रदेश, को फिर से सुमेर नाम दिया। और 
EF ह Nairi ही आर्य साहित्य में प्रसिद्ध निरय ( भ्रसीरिया 
 _ „° का ऊपरी प्रदेश) रहा हो तो क्या आश्वर्यं है! 
: agea नाम ते लोका अ्रंधेन तमसा वृता:??--इत्यादि | 
` _ वतः असीरिया की धार्मिक सभ्यता -के संबंध में Myth of = 


abyloni : 
| Vlonia and Assyria के लेखक को लिखना TI— सं 
२४ न p“ 


> Ce 
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प्राचोन आर्यावर्त अर उसका प्रथम सम्राट्‌ 
है कि असीरिया के धामिक संस्कारों का दूसरा 


उ हुए दिखाई देते ह 

के अनुसार ही असीरिया 

में सम्मानित था। यहाँ तक कि प्राचीन असीरिया के राजाग्रो $ 
नाम भी सेमेटिक नहीं थे |??# - 
असीरिया की सभ्यता सुमेरिया और 


पंखदार चक्र में राजा के ऊपर छाया किए हु 


पवित्र वृक्ष भो पारसियों को माइथालेोजी 


An AN A 
Sata की सभ्यता पे 
पीछे की १३००--१४०० बी० सी० की मानी जाती है । इसि 


इन विद्वानों ने उस पर ईरानी सभ्यता की छाप सान लेने में को! 
बाधा न देखी । इसके और भी कारण हैं। Dr. Hugo Winkle 
ने Aadi Mittanians के एक शिलालेख का उद्धार किया है! 


उसका समय इसवी पूर्व १४ वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। 
बह शिलालेख एशिया माइनर, वर्तमान अगेरा, के समीप Bago 


Kai Ñ इंद्र, वरुण, नासत्य आदि आये नामों को अपनी छाती में 


टश, 


छिपाए पड़ा था। यहीं तक नहीं, इन मैत्रायशों | ही सहकारी 
एक श्रौर जाति हिटाइट ( Hittite ) थी जिसने अपनी शूरता पे 
प्राचीन सुमेरिया और बैविलानिया के असुर राजाओं को विक्रि 


SY FHS 


. A aX 
कर दिया था। Story of Assyria में Ragozin लिखते ह रि 


“चैल्डिया भर ग्रसीरिया के शिलालेखें में हिटाइट लोगों का ताग 


खत्ती? लिखा है । इसमें संदेह नहीं कि यह उल्लेख AAIE 
मिया में हिटाइट लोगों के प्राथमिक आक्रमण का प्रमाण है |” 


>> न्य 


% Another possible source of cultural in 


fuente 
is Persia. The supreme god Ahura-Mazda (070102 
was, as has been indicated, represented, like a n | 
hovering over the King’s head, enclosed in 4 wing? 
disk or wheel, and the sacred tree figured in Pe 
mythology.—(P. 355. Myths of Babylonia.) 
t As “Khatti” is the name invariably 


rsio 
~ the Hittites in the Chaldean and AS 


ive! 


aH il | 
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इसी का समर्थन Myth of Babylonia के लेख में देखिए-- 
o cair जैसे प्रामाणिक लोगों की भी सन्मति है कि gA या हिटा- 
| इट लोगों का जा उल्लेख वैविलोनिया की बुक भ्राव saa नाम 
की प्राचीन पुस्तक में है, वह भ्रकाद ( Chaldia ) के प्रथम सार्गन 
के भी पहले का है”? | 


` 


आगे चलकर उसी लेखक ने लिखा है--“'विंकल्लर विश्वास 
करते हैं कि मित्तानी (सैत्रायण) राज्य हट्टी लोगों की पहली लहर के 
द्वारा स्थापित किया गया था जो पूर्व से आए थे || इन हिटाइट 
चत्रियों के उपास्य देवता थे शतक्रतु ( 87९०-०४ ) और and 
( Torku )। ताक्ष्य गरुड़ का वेदिक नाम है? | 

इन पाश्चात्य विद्वानों के ही विचार से ये मित्रायण और 
'खत्ती' एक ही जाति के थे Old Testament में जाति-विभाग 
के अनुसार भी ये लोग सेमेटिक नहीं थे। परंतु देखना चाहिए 
कि उस जाति का असली नाम कितनी चालाकी से छिपाया जाता 
दै Wes टेस्टामेंट में saaga विकृत Hittites का प्रचार किया गया 
है। २८०० इंसबी-पूर्व यानी सार्गन के पहले भी जो उनका नाम 
क्षत्रिय ( Khatti ) था, उसका कहीं प्रयोग नहीं AU अनुमान 


Pe 


t 

| 

| scriptions, there can be no doubt that -this is a 

“cord of an early Hittite invasion in Mesopotamia, 

) =(P. 84, The Story of Assyria.) 

| snore authorities including. Maspero are of 
| प that the illusions to the Hatti which is 

ह in the Babylonian Book of omens belong 

Myth, तां age of Sargon of Accad.—(P. 264— 
Yihs of Babylonia.) n ; 

। ह Winkler believes that Mittani kingdom was 

॥ | 5 established by early waves of Hatti People 

py grated from East—(P. 268, Myths of 
ae abylonia, = x A 
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१८८ प्राचीन आर्याबते और उसका प्रथम सम्राट 


है कि ये आये किसी धर्म-संप्रदाय के प्रति उतना आग्रह नही र्‌ 
थे, जितना अपनी शूरता और विजयों के प्रति । उन्होने Ta 
नाम केवल क्षत्रिय ही रखा था | 
हीरेनशा ( Hearenshaw ) अपने संसार के इतिहास yo te 

में लिखते है-- सबसे पहिले एशिया माइनर को लोहे की खार 
को खोादनेवाले हिटाइट ( खत्तो ) लोग ही थे। इस लोहे की 
सभ्यता के आदि भ्राविष्कारक आर्य्ये क्षत्रिय हो der | 
Indian Mythical Legend की भूमिका में लिखा है-- 
“साधारणतः यह मानी हई बात है कि आर्य्य लोगों ने हो धोड़े 
का पहले पालतू बनाया जिसकं कारण आगे चलकर बहुत से 
साम्राज्य बने और बिगड़े ।””† 
सिस्र के इतिहास में भी आर्यों के द्वारा ही घोड़े के प्रचार का 
उल्ह्लेख मिल्लता हे(1129 90971 Myth and Legend page 264)| 
Hyksos ने २२०० go पूर्व मे मिश्र देश में राज्य किया और इन्ही | 
आक्रमणकारी इद्धवाकुग्नां ने घोड़े से मिस्र देश को परिचित कराया 
था | इसके पहिले के पिरामिड बनानेवाले cist में 8011110) 
शंखकार जैसे आयेध्वनि वाले नाम मिलते हैं। सुमेरिया की जाति 
के ही ये प्रागैतिहासिक काल के निवासी माने जाते हैं । नील 
को सभ्यता ने अधिक से अधिक पिरामिड बनानेवालों AT ४००० 
धट से ३००० बी० सी० के बीच में उत्पन्न किया है । परंतु सिंधु 


# Asia Minor was the region where iron mint 

were first worked and that the Hittites were E 

peoples who first conveyed this gift of the gods i 

S men.—— (Indian Mythical Legend.) 

t It is generally believed that the Aryans 7 i 

the tamers of the horse which revolutionised ye l 

fare in ancient days and caused the great a | 

e tobe overthrown and new empires to be ae | 

FC. XXX, Indian Mythical Legend.) 


' ९16 


PINES, op के >> UES 


कळ.” In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


g 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री जयशंकर प्रसाद १८३ 


-j 


सभ्यता ने मार्शल के AGAL ४००० से ३००० बी० सी० का प्रमाण 
दे दिया है। इसलिये यह मानने में कोई बाधा नहीं है कि ra. 
| रिस? पूजक सिस-निवासियाँ की प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता 


aS 


भी इन्हीं असुर-उपासका क विराट्‌ FH का एक अंश मात्र रही | 


H. ७. Wells ने जिस Sargon of Accad क विजेताओं में - 
सर्वप्रथम माना हे उसके ओर प्रसिद्ध दम्मूरब्बी के सिंहासनों को 
कंपानेवाले यही क्षत्रिय थे, जिन्हें Hittite कहकर पाश्‍चात्य 

। शेधकों ने घपले में डाल रखा हे । Khatti जाति की सभ्यता ३००० 
fio सी० से भी पहले की है । ( देखिए Myth of Babylonia, 
263 ) | Abraham, यह दयां के सर्वप्रधान व्यक्ति ने Ephron 
सत्ती से भूमि ली थी। g | 

यह मानी हुई बात है कि प्रसिद्ध सार्गन ने चैल्डिया में सेमेटिक 
बंश को स्थापना की थी। इसके पहले के शासन करनेवाले 
| सेमेटिक नहीं थे। सार्गन के पदले भी ३००० ई० पूर्व में चत्रियों 
| की सभ्यता सुदूर पश्चिमी दक्षिणी एशिया में सूसा से आरमीनिया 
| तक सर्वत्र व्याप्त थी । ये भी meat के समान पितृदेवों की ही 
| उपासना करते थे। सेमेटिक लोगों के समान मातृ-उपासक नहीं 
थे--( Myth of Babylonia, 105 ) | 

आरमीचिया के बान प्रदेश के शिलाल्ेखों की भाषा से Mr. Syce 
ने प्रमाणित कर दिया है कि पूवैकालिक आर्सीनियन लोग न तो 
a थे न तूरानी थे; उनका विचार है, ओर यह विचार प्रतिदिन 
3८ होता जा रहा है कि बे क्षत्रिय वंश की एक शाखा थे ।# 
य ह? has conclusively shown from the 
the Proto ee a a : A a : : 2 

re no 8111185 neither were 


t Ne y rani a s = 
Y Suranians. He thinks and the conclusion is | 


Saini ३ - 
R5 न Wider and firmer ground that they were a 
Story .¢ the great Hittite family.—(P. 205, The, | 


Ty of the Nation Series—Assyria.) 
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आर्मीनियन लोग अब तक ग्रार्य जाति के माने जाते हं, भेर 
उस प्रारंभिक काल में भी भाषा के विचार से वे सेसेटिक नहीं 9 
mà भाषा-भाषियों की विजय का संकेत उस प्राचीन प्राग ऐतिहा. 
सिक काल में सुमेरिया ae इलाम के लेखों में देखकर पाश्चात्य लोग 
mad तो प्रकट करते हैं, परंतु स्पष्ट आर्यसत्ता स्वीकार करने में 
उन्हें संकोच होता है; ( Myth of Babylonia, 248 )। 

इन ऊपर के ग्रवतरशा से मुझे यह दिखला देना था कि सुमे- 
रिया और ग्रसीरिया इजिप्ट तथा बावुल में प्रारंभिक काल सें ही 
आय्य संस्कृति का प्राधान्य था, ओर वे उन्ही आयो की संतान थे 
जिन लोगों ने प्राचीन आर्यावर्त से देव-असुर-हंद्र होने के कारण 
सुदूर देशों में जाकर अपने लिये घर बनाया और उन देशों सें बसने. 
वाली आदिम जातियों से मिलकर धार्मिक आदान-प्रदान के द्वारा 
एक नवीन, आय्याँ से बिलकुल स्वतंत्र, संप्रदाय प्रवर्तित किया। 
अब यह भो प्रमाणित करना है कि ये असुरोपासक अपने प्राचोन 
इतिहास को घोरे धीरे भूल चले; कुछ तो धार्मिक मतभेद के कारण 
भर कुछ समय के इतने लंबे अंतर से | इनके धर्मों के मूल में वही 
भ्रसुरोपासना थी; यद्यपि धीरे धीरे उसमें अनाय्ये या सेमेटिक 
जाति के संसर से अत्यंत प्राचीन समय में ही कुछ नई बातें भी 
घुस पड़ीं थी | जैसे, Raat का छाती पीटकर राना, “ilu ailnu” 
कहते हुए चिल्लाना । यह प्रथा ग्रसीरिया में प्रचलित थी । संभ 


¥ Considering that human sacrifices and थप 
cially of children were a standing institution amo | 
„Other Semetic and Cannanitic races, there Can 
litle doubt that originally in prehistorically 9227 


~ 
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बलि पूर्ण खूप से सेमेटिक पूजा थी। पिछले काल के भारतीय 
उपाख्यानों में क्या ऐतरेय में ही एक ऐसा प्रसंग आया 3-_ 
| रोहिताश्व के वलि का । यह जानकर ARTA होगा कि ay 
| बलि के द्वारा WaT देवता भी असुर वरुण ही थे, जिनके 
लिये gaa की वलि होती मालूम पड़ता है, संतानार्थी 
| आज भी जिस प्रकार आसुरी मनातियाँ करते हैं उसी प्रकार हरि- 
| aig at किसी असुर याजक के चक्र में पड़ गए थे । किंतु विश्वाः 
मित्र ने यह BaZa श्रौर आसुर कर्म्म आर्य्यावर्त में न होने दिया 
और शुनःशेफ की मुक्ति करा दी | बालक Isle के वध की किंव- 
दंती भी हिरण्यकश्यप असुर से ही संबंध रखती है | 
ऐसे बहुत से अ्रनाय्य ग्राचार भी उन असुरों के क्रिया-कलाप में थे, 
| किंतु प्रधान असुर आकाशी वरुण की उपासना तब भी सबसे प्रधान थी। 
प्राचीन काल के सुमेरियनों का स्वर्ग भी जल में था | इंद्र उल 
काल के विरोधी देवनायक थे, जब त्वष्टा वरुणसंप्रदाय के आचा 
| थे और इस इंदर की रंगभूमि ग्ार्य्यांवत्त थी | इसका प्रमाण 
| = ak सुमेरियन सभ्यता के पूर्ववर्ती जरथुस्त्र के उदाहरण में 
। Tel पिछले काल an deat के समय में भी सरखती- 
| E आर्य्य-सीमा में था, फिर उसके हटने का कारण आर्य्यों की 
l ग प्रवृत्ति नहीं जान पड़ती । क्योंकि, सप्तसिंधु या ग्रारय्याव्च 
| से हटकर ही पश्चिम में असुर उपासको को अपनी सभ्यता का 
| l “वार करना पड़ा । प्राय्यावत्त ते। अपने धर्म के अवांतर ast के 
| 
| 
| 
| 


स ~ पक + Q 
गथ a का तहाँ अविचल रहा | यह इंटर, JA का युद्ध संसार 
a पिहासिक काल का भले ही हो, परंतु आर्य जाति का 
ह हास है। Indian myth में इंद्र के संबंध में लिखा है कि 
| ey प्राचोन देवता थे, वे प्रस्तर-युग में पूजे जाते थे ।* 
Mi. न्य a नया 
Et, का this decree was understood literally and acted 
eer 124, The Story of Assyria.) gi 
१ possible that he may have been in 
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१७२ प्राचीन malad A उसका प्रथम समाट 


सुमेरिया का ( ई__ओस ) अशुर वरुण का विकृत रूप है | 
प्राचीन Sear में यही ईरानी झछुर-उपासना mr 
aaa के नाम से प्रचलित थो। Edamues ठोक वैसे झी 
Arli के God थे जैसे त्वष्टा के वरुश ओर वे फारस की खा 
के देवता थे । वहीं से उन्हाने सुमेरिया में Tea किया । प्राचोन 
सुमेरिया में वे आदि निवासियों का घर बनाना इत्यादि सिखाने के 
लिये आए थे | ( Indian Myth 12 )। Tey के उपासक By 
के ग्रतुयायियां ने वहाँ पहेंचकर सभ्यता का प्रचार किया, gg 
विवरण से ता ऐसा ही प्रतीत होता है। क्योंकि, सर जान 
माशेज्ञ भी adaa काल की खेड़ा से इसी सिद्धांत के समीप 


पहुँच रहे हैं IT | 
इजिप्ट की प्राचोन गाथाओं में एक अत्यंत प्राचीन देवता 'टाह' ब् 
की पूजा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि gfe में ध 
and propitiated by Neolithic or even by Peleolithic ६ 
flint knippers.—(P. 2, Indian Myth.) 
Indian Varun was similarly a sky god as well s 
as an ocean god before systematizing Brahman ( 
teachers relegated him to a permanent abode at the 
bottom of sea. It may be that Ha-onnes and 3 
Varun were of common origin.—(P. 31, Myth of 
Babylonia.) a 
f The opinion has lately been gaining ground स्र 
that the cradle of Sumerian and Egyptian civiliza शा 
tion is to be sought somewhere east of Mesopotam! वि 
Migrations then undoul = 
edly were and those on a lar ge scale and nothing if 
18 more probable than that the teeming populau? Te 
of Northern India expanded westward te Ac 
across the Iranian Plateau and northward tO a erg 
e plains of Transcaspia,—(Sir John Marshell, 927 an 


Bénares H. U Magazine.) 


2 
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टाह एक आक्रमणकारी जाति के द्वारा ले आए गए और अत्यंत प्राचीन 
qa ऐतिहासिक काल में वे शिर्पियों के देवता कहकर पूजित हुए | 
यह Ptah शब्द त्वष्टा का स्मारक है। सबसे पहिले 
मेम्फिस में इन्हीं का मंदिर वना रोर इजिप्ट के यही प्रधान देवता 
माने गए | Osiris assor-ah भी faa की असुर-उपासना के 
अंग थे । उनमें चंद्रमा की बेसी ही शक्ति मानी जाती थी, जैसी 
वरुण में I—( Eygyptian Myth की भूमिका ) | 
इस प्रकार आर्य्यावत्ते से विताडित त्वष्टा श्रौर वरुण की 
साहसी माया के परशिया, मेसेपेटासिया, afar, सुमेरिया, 
असीरिया और इजिप्ट में फैलने का प्रमाण ऋग्वेद और dea में 
मिलता है। बैत्रिलोनिया का Baal भी ands में वर्शित इंद्र शत्र 
बल की प्रतिकृति है aa के जीतने और बलभिद्‌ आदि उपाधि 
धारण करने का प्राय: उल्लेख है। ऋग्वेद में कहो कहीं tar 
afa होता है कि यह aa का भाई था ! 
तम्यूज़ की कथा ्रौर उसके मारे जाने का प्रसंग भी असीरिया 
में श्रधिक प्रचलित था । यह तम्यूज़ दानवों का राजा था । ऋग्वेद 
( (--५६--४) में वृत्र का एक संकेत 'तसस्‌? भी है । बैविलो- 
निया में भी दुशत्माओं का उच्च देवताओं से युद्ध करने के प्रसंग का 
उल्लेख Waat है, जिसमें तम्यूज़ के मारे जाने का वर्णन है। यह 
यज बैबिलोनिया के सृत रौर पराजित देवता थे, जिनकी पूजा 
"स संप्रदाय के अनुयायी करते थे। उनके यहाँ उसके लिये 
शाक भी मनाया जाता था। एक प्रकार से यह ‘sey’ इंद्र की 
- मय को स्कति थी जिसे आसुरी सभ्यता मानती थी | 


te 3 18 possible that. Ptah was imported into 
Te दर invading tribe in prehistoric times he 
S an artisan god seS 


| o medii rs 
_ ऐल n Egypts first temple wa 
an is to Ptah by King Mena—(Egyptian Myth 
— Introduction, xli.) = 
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इस लेख का सारांश यह दै कि महावीर इंद्र की विज्या 
प्राचीन aatan के 'त्रिसप्तक नद”प्रदेश से असुर-उपासकों को 
हटा दिया | इरान में वह AJUSTAT, अहुरमज्द?-धमे, पक्ष 
फला । यह ऐतिहासिक प्रसंग ७५०० इसवी पूर्व से भी पहले क्ष 
है । पिछले काल में भी मित्रायण, इच्धवाकु आर क्षत्रिय जैसी भ्रा 
धर्सानुयायो जातियाँ कभी कभी उन आसुर देशों में भी अपनी 
विजयवैजयंती उड़ा आती थीं | 
वह आय्ये सभ्यता के इतिहास का प्रारंभिक भ्रध्याय है, जव 

इंद्र ने आत्मवाद का प्रचार किया, जब सुरों पर विजय प्राप्न की 
श्र आर्य्यावत्त में साम्नाज्य-स्थापन किया | 
त्रिसप्तक प्रदेश को बसनेवाली भिन्न भिन्न आय्ये संस्थाओं का, 

' जो अपना स्वतंत्र शासन करती थीं और आपस में लडती थीं, सम्राट 
बनकर इंद्र ने एक में व्यूहन किया ओर वैदिक काल की भरत Ty 
पुरु aie वीर-मंडलियाँ एक इंद्रध्वज की छाया में अपनी उन्नति 
करने लगीं । संसार में इंद्र पहले सम्राट थे। पिछले काल में 
असुरों ने उन प्राचीन घटनाओं के संस्मरण से प्रपना पुराण चाहे 
विकृत रूप में बनाया हो परंतु है वह सत्य इतिहास, आय्योँ का ही 
नहीं, भ्रपितु मंनुष्यता का; जब मनुष्य में ग्राकाशी देवता पर से TTEN 
हटाकर आत्मसत्ता का विश्वास उत्पन्न हुआ | 
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(१०) वर्तमान हिंदी में संस्कृत शब्दों का ग्रहण 
[ लेखक--महामहेपाध्याय श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ] 

सर्व-शक्तिमान्‌ जगदीश्वर की अपार कृपा से आज हमारी मातृ- 
भाषा हिंदी राष्ट्रआषा का समुचित आसन ग्रहण कर रही है, आज 
हिंदुस्थान मात्र के राष्ट्रीय नेता पुराने भेद-भावों को भूलकर माता 
की सेवा के लिये उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, आज सब विवाद हट- 
कर हिंदी पर संपूण विज्ञ देशवासियों का मातृ-प्रेम प्रकट हो गया 
है। ऐसी दशा में तेईस कोटि हिंदुओं की मातृ-भाषा हिंदी का 
सवौंगपूर्ण और adia में त्रुटिशून्य होना अत्यंत आवश्यक है | 
ग्रतएव भ्राज हिंदी-साहिल-प्रेमी हिंदी के प्रचार की तरह हिंदी के 
परिष्कार का भी मुख्य Wea मानते हुए, उसकी ओर पूर्ण दृष्टिपात 
कर रहे हैं, और हिंदी-भाषा के संबंध में कई प्रकार के विचार उप- 
स्थित होकर उनमें मतभेद और विवाद के भी कई अवसर प्राप्त हा 
रहे हैं। उनमें से विचार का एक मुख्य विषय यह भी है कि हिंदी- 
भाषा के भांडार में शब्दां की जो न्यूनता है, उसकी पूर्ति कहाँ से 
की जाय ? जिन विषयों के प्रतिपादन के लिये, वा जिन वस्तुओं 
श्र मनोभावे के संकेत के लिये हिंदी-भाषा में शब्द नहीं मिलते, 
उनका प्रतिपादन वा संकेत किस भाषा के शब्दों द्वारा किया जाय ? 
कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि इस विचार में भी विद्वानों का 
मतभेद है, और इस ही मतभेद के कारण आज हिंदी लिखने की 
गज भिन्न भिन्न प्रचलित हा रही है। बहुत से विद्वानों का विचार 

कि हिंदो-भाषा में शब्दसमूह संस्कृत से ही लेना चाहिए 
स्त के द्वारा ही हिंदी-भाषा .का पालन-पोषण पूर्वकाल से 
होता रहा है और अब भी उसके ही द्वारा इसकी gfe हाना 
तभव हे | दूसरे कई एक विद्वान इस बात के पक्षपाती हैं कि 


स विषय वा वस्तु के लिये जिस भाषा का शब्द जनसाधारणं į 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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के faa समझने में सुकर हा, उत भाषा से ही उसके ~ 
शब्द ले लेना चाहिए। अथवा यों कहा कि जिन शब्दो द्वारा 
इम जन-लाधारण को शीघ्र बिना किसी अडचन के समभा सके 
वे शब्द चाहे किसी भाषा के दां, उन्हें ही हिंदी में स्थान देना 
चाहिए। इससे फारसी, अरबी, अगरेजी, संस्कृत आदि सभी 
भाषाओं के शब्द अपेक्तानुसार हिंदी में लेन हे । तीसरे 
कुछ विद्वान इस विचार के भी हे कि कम से कम हिंदी भाषा के 
दो रूप अवश्य बनेंगे--एक संस्कृत-मिश्चित, दूसरा अरबी-फारसी 
मिश्रित। लेखक का जिस प्राचीन भाषा से परिचय होगा, उसी 
प्रकार की हिंदी वह लिखेगा, झर ऐसा रूप-भेद होना कोई दोष 
नहीं, बल्कि भाषा के देशव्यापक हाने के लिये आवश्यक है । यों ही 
र भो कुछ अवांतर मतभेद इस विचार में दिखाई देते हैं, और ये 
मतभेद हिंदी-लेख की शैली निश्चित करने में बाधक हो रहे हैं। 
आवश्यक है कि विद्वान्‌ लोग परस्पर विचारकर इस मतभेद का 
शीघ निपटारा कर द्वे, और एक शेली स्थिर कर लें । इसी लिये 
विद्वानों की दृष्टि इस विषय पर आकृष्ट करने का हम भी अपने कुठ 
१टे फूटे बिचार इस विषय पर प्रकट करने का साहस करते हैं | 
आज किसी प्रकार की शेली का निश्चय किया जाय-ईस से पू 
यह देखना आवश्यक होगा कि आज तक किस प्रकार का व्यवहार 
होता रहा है। र इस प्राचीन व्यवहार के प्रश्न का निपटारा 
करनेवाले का ध्यान यहाँ तक भी अवश्य पहुँचेगा | हिंदी भाषा 
निकली कहां से है? जितने पराक्ष गंभीर विचार हैं, वे 
मतभेद से खाली नहीं होते । इस विचार में मो स्वाभाविक मे 
भेद माजूद है । यह सिद्धांत तो अब aula रूप से प्रायः T 
मान्य हो चुका कि हिंदो-भाषा की साक्षात जननी HIT भाषा. 
शर अपश्रंश-भाषा प्राकृत-भाषाओं से उत्पन्न, अथवा AE 
भाषा का ही एक रूप है--इंसमें भो विवाद प्रायः नहीं दे । mE 
TAIAN किस भाषा से उत्पन्न हुई, इस विषय पर प्रबल m 


TE ee 
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है। प्राकृत के जितने व्याकरण आजकल उपलब्ध हैं, वे संस्कृत 
से ही प्राकृत बनाते हैं, प्रकृति: संस्कृतम्‌ , तस्मादागतम, TEIR 
aram प्रकृति अर्धात्‌ कारण है, उस प्रकृति से उत्पन्न होने क 
कारण यह भाषा प्राकृत कहाती हैँ ), यही उन सबका सिद्धांत है | 
इसके भ्रतिरिक्त नाटक आदि में जो प्राकृत-भाषा श्राजकल उपलब्ध 
होती है, उसकी भ्राह्लाचना करनेवाला कुछ भी बुद्धि से काम ले, ता 
सष्ट यही कहेगा कि प्राकृत संस्कृत से वनी हे---इसमें कुछ भो संदेह 
नहीं) इसी आधार पश संस्कत के विद्वान प्राय: अपना यही 
सिद्धांत रखते हैं कि संस्कृत भाषा भी किसी समय प्रचलित ( बोल- 
चाल की) भाषा थो, उसी से क्रमशः प्राकृत-भाषाओं की और 
फिर अपभ्रंश-भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। किंतु यूरोप के विद्वान, 
Àn उनके अनुयायी भारतीय विद्वान्‌ ऐसा नहीं मानते | उनके 
विचार में काई एक मूल-भाषा प्राचीन काल में थो, जिससे संस्कृत 
aie maa देने निकली हैं । वह मूल-भाषा संस्कृत नहीं कही 
जा सकती । सारांश यह कि संस्कृत-भाषा प्राकृत की जननी नहीं, 
भगिनी है। कुछ एकदेशीय विद्वान ता यहाँ तक साहस कर बैठे 
कि प्राकृत ही मूल-भाषा है, संस्कृत उससे उत्पन्न है। 
श्त को संस्कृत से उत्पन्न a साननेवालों के सिद्धांत की 
SSSR यह अटल आंतरिक विश्वास है कि संस्कृत-भाषा 
a प्रचलित भाषा नहीं थी, यह सदा पुस्तकां की या 
5 > रही है | सर्वसाधारण की बोलचाल की जो 
क = 2 set हदी त विद्वानां के BEE 
च्य S उत्पन्न की गई दे अल Eel 
= e षय दै; aa HE में इसका विस्तृत विचार 
विस्तार करना > न oes mi È a 
-o -e 1 किंतु ae रूप से कह देना 
| an < क - हमारी इष्टि a संस्कृत भाषा कभी प्रचलित 
् यह सिद्धांत भ्रमपूर्ण हे । जिसे आज हम संस्कृत | 
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भाषा कहते हैं, वह अवश्य किसी काल में इस देश की सरावा. 
रण की बेलचाल की भाषा रह चुकी दे । हाँ, उस समय इसका 
नाम संस्कृत नहीं था, यह सामान्य “भाषा? ही कही जाती 
थी। भगवान्‌ पाणिनि, कात्यायन ओर निरुक्तकार भगवान्‌ 
यास्क आदि ग्राचाय्ये संस्कृत-भाषा के लिये केवल age ae 
का ही निर्देश करते हैं, और वैदिक भाषा को इससे पथक्‌ करपे 
के लिये “छंदसि|?? “अन्वध्यायम्‌?? आदि संकेत किया करते हैं। 
साथ ही निरुक्त और व्याकरण-महाभाष्य में यह भी बतलाया' ग्या 
है कि किस aa में किन किन धातुओं का प्रयाग किस किस देश में 
विशेष रूप से होता है! । भगवान्‌ पाणिनि ने भी “एङ्‌ प्राचां देशे 
इत्यादि बहुत से सूत्रों में देश-भेद से प्रयोगभेद्द बताया है | व्याकरण 
के महाभाष्यकार पतंजलि ने तो स्पष्ट ही लिखा हे कि ले।क-व्यबहर 
के GAT शब्द-प्रयोग है, व्याकरण शास्र At केवल अप-शब्दें को 
हटाकर साधु शब्दों के प्रयाग का नियम करता है, और वह नियम 
धर्मोत्पत्ति के लिये है। ब्राह्मणों, पुराणों और इतिहासो से भी यह 
स्पष्ट सिद्ध हा जाता है कि संस्कृत-भाषा ही प्राचीन काल में प्रव: 
लित भाषा थी । सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आर्य-जाति की 
जो कुछ विज्ञान-भांडार है, क्या विद्या, क्या कला--वह सब का qi 
संस्कृत-भाषा में है। कोई बुद्धिमान समाज ऐसा नहीं कर सकता 
कि अपना सर्वस्व किसी अप्रचलित भाषा में रखे, या विद्वानों के कि 
एक नई भाषा गढ़कर तैयार करे | इससे स्पष्ट सिद्ध है कि संत 
भाषा ही उसा समय प्रचलित भाषा यी, इससे उसी सेस इससे उसी में सब fasii 
* “प्रथमाय्राश्च द्विवचने WITT? ( अष्टा० ७।२।८८ ) “भाषाया a 

aE ( अष्टा० ३२१०८ ) “अत्यये भाषायां नित्यम्‌? (EET बाति a 
नेति प्रतिपेधार्थीया भाषायाम्‌?” (Rao १ अ० ) इत्यादि सूत्र, वाक्‍य 


H 


¢ one De cele 2 यायम 
| “चतुध्य थे बहुल बंदसि” ( ग्रशा० २।३।६२ ) “उभयमन्व 
( free ५ अ० ) इत्यादि देखो । itt 


G 0 a 
1 'शवतिगतिकर्मा कंबोजेप्वेच आव्यते? इत्यादि free २ 7% 
महाभाष्य १ आह्निक देखो । 
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के ग्रंथ लिखने की शेली चली । इससे हमारा यह अभिप्राय नहीं 
कि कादंबरी जैसी, या दशकुमारचरित, श्रोहर्प-चरित जैसी आषा 


कमी बोलचाल में आती थी । ्रथ-लेख की भाषा और बोलचाल की . 


भाषा में ता सदा ही भेद रहता है। आज देश की प्रचलित भाषा 
हिंदी अवश्य है, किंतु क्या पुस्तकों या सामयिक पत्रों जैसी हिंदी 
कहीं बोली जाती है? क्या किताबों की अँगरेजी और अपढ़ गारो के 
gad निकलनेवाली ग्रँगरेजी एक जेसी है? संस्क्रत-भाषा बोलचाल 
में किस रूप में आती थी, उसका उदाहरण आज हमारी दृष्टि के 
सामने नहीं | हम केवल sat सें संस्कृत-भाषा पढ़ते हैं, इससे 
हमें यह स्वाभाविक संदेह होता है कि यह भाषा बोलचाल में कैसे 
ग्रा सकती है ? किंतु प्रचलित भाषाओं में ग्रंथों की आपा और 
बोलचाल की भाषा में जितना भेद है, उससे बुद्धिमान लोग ng- 
मान कर सकते हैं कि बोलचाल की संस्कृत-भाषा कैसी होगी | 
फर संस्कृत-भाषा के प्रचार का काल भी एक दिन नहीं था, हजारों 
वष वह इस देश में प्रचलित रही, तब इतने समय में काल-कृत 
भेद भी उसमें बहुत से होते रहे--इस्रमें काई संदेह नहों हा सकता। 
इछ सदियों में ही पुरानी हिंदी और नई हिंदी का आकाश, 
पाताल का अंतर आज सबकी दृष्टि के सामने है, तब हजारों 
वर्षा में संस्कृत में ऐसे भेद होना क्‍या आश्चर्य की बात 22 
विचार-दृष्टि से निष्पक्षपात होकर देखनेवाले देख सकते हैं कि 
उरानी ( चंदबरदाई के समय के ग्रास पास की ) हिंदी, श्रौर 
नई हिंदी में जितना अंतर है, उससे अधिक अंतर ऋग्वेद की संस्कृत- 
भाषा भर प्रचलित काव्य, नाटकों की संस्क्रत-भाषा में नहीं है। 
क से आज तक की भाषा यदि ' हिंदी” शब्द से कही 
भा a aag से लेकर कालिदास तक USS चा a 
a a रखने में क्या आपत्ति है? वेदिक संस्कृत और 
त में इतनी समानता है कि भगवान्‌ पाणिनि ने एक 
व्याकरण में दोनों भाषाओं के नियम स्पष्ट बता दिए हैं। ३८८३ 
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सूत्रों में से केवल गिनती के प्राय: २६३ सूत्र वेद. के लिये पाणि 
को प्रथक्‌ लिखने पड़े हैं, रौर वैदिक tesa में अप्राप्त ६ भित 
शब्द के नियम बताने का केवल छ: ही सूत्रों में ` भाषायाम्‌” 
पद देना पड़ा है। शेष सब व्याकरण के GA दोनो आप्र 
लिये समान हैं । भला इतनी समानता होने पर भी दोनों भाषाओं 
को सर्वथा पृथक्‌ कौन कह सकता है ? इससे हमारा तात्प यही 
है कि वैदिक संस्कृत से लेकर प्रचलित काव्य-नाटकों की भाषा 
तक --इतने काल को व्यापक भाषा का एक ही नाम “eae, 
भाषा” हमें लेना चाहिए। पूर्वोक्त काल-व्याप्ति के साथ देश. 
व्याप्ति का भो विचार करना अत्यावश्यक्ष है। आज हो प्रत्य 
लीजिए--नगरों की पढ़े fae पुरुषों की भाषा, are art को 
भाषा में बहुत बड़ा भेद है। देशभेद हो जाने पर ते वह भेद 
इतना प्रबल हा गया है कि भाषा के नाम ही जुदे जुदे रखने पड़े हैं, 

ART, 'ग्रवधो?, ‘eed, पंजाबी” आदि आदि, fag फिर 

भी हिंदी! इस व्यापक शब्द में उन सबका ही प्रह इष्ट है। इसी 
प्रकार भारत के नगरों रौर आामों में, एवं भिन्न भिन्न देशों में गो 
संस्कृत भाषा बोली जाती थो, उसमें भी ऐसा देश-कृत भेद अवश्य ही 
रहा होगा | भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न धातुओं का प्रधाच व्य 

हार तो निरुक्त और महाभाष्य में स्पष्ट ही बताया गया है । वि 

इस भ्रवांतर सूक्तम भेद के रहते भी : “संस्कृत”? इस व्यापक ताम a 
SST ही महण होना चाहिए | बस, इस प्रकार का संस्कृत-भागा 
का व्यापक रूप मानने पर प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं की उसे 
उत्पत्ति मानने में किसी को संदेह नहीं रह सकता । 

T भ्रथ है प्रकतिसिद्ध--भ्रकृत्रिम, जा किसी ag 
का बनावट न हो और संस्कृत का ग्रथ है--संस्कार से सिड 
ar aami, जो पुरुषव्यापार से साध्य है। जैसा किं E 

एक प्राकृत पदार्थ है, घड़ा उसका संस्कृत-रूप है । लोहा | 
है, चाकू या. छुरा आदि उसके संस्क्रत-रूप हैँ | रुई प्राकृत ॐ | 


o 


CC-0. In Public Domain. onli gri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महामहोपाध्याय श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी २०१ 
भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र उसके संस्क्ृत-रूप हैं। झापा संबंध 


में भी यों समक सकते 6 कि विना किसी शिक्षा के वालक, ग्राम्य 
A ~ ` ४ कु y 
पुरुष, स्त्रो आदि जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, वह उनकी प्रक्ृति- 
सिद्ध होने के कारण प्राकृत है, और शिक्षा प्राप्त कर लेने पर जा 
सुधारी हई भाषा वोली जाती है--वह उसका संस्कृत रूप है | 
यद्यपि ऊपरी दृष्टि से इस शब्दार्थ पर विचार करने से यूरोपीय 


> 


विद्वानों के ये दोनों सिद्धांत निश्चित मालूम होते हैं कि 'प्राकृत से 


js 


ही संस्कृत को उत्पत्ति है! और 'संस्क्रत सर्व-साथारण की नहीं 
केवल शिक्षितों की भाषा रही है? किंतु विच र-पूर्ण गंभीर दृष्टि Sie 
पर यह भ्रम मिट जायगा । हम कह चुके हैं कि जिसे हम आज 
संस्कृत! कहते हैं, उस भाषा का पुराना नाम संस्कृत नहीं था | 
निरुक्तकार और पाणशिनि की साज्ञो भी इस विषय में दी जा चुकी 
हे कि वे भाषा? शब्द से ही इसका व्यवहार करते हँ। यदि 
संस्कृत? और 'प्राकृत? पुराने नाम होते, तो उक्त सिद्धांतों को ठीक 
माना जा सकता था। किंतु ये नाम आधुनिक+# हैं | देश, कालानु- 


Sy ° 
सार भाषा में परिवतेन होना स्वभाव-सिद्ध है। शब्डों के शुद्ध 


यद्यपि वाह्मीकिरामायण सु'द्रकांड सें श्री नुमान्‌ के विचार सें वाशी 
Meany विशेषण मिळता दै, कि'तु वह वानरा 


को भाषा की अपेक्षा 
युप्य-भा ब 
र पा का भेद बताने के लिये है। वानर आदि की भाषा की ग्रपेक्षा 
भनुष्य-भाषा “Geng? २ 


उ इ--यहा उसका अभिप्राय पूर्वापरविचार से निकळता 
“er तन = 
Asa वहा “वाच चोदाहरिष्यासि सानुपीमिह संस्कृताम्‌” sie AAA- 
$ व्य साणुपं aaa? दो जगह वाणी का JÄR ओर मानु- 
१ विशेषश दिया हे l ही सिद्ध ATS 
वहां de इससे यही सिद्ध हाता हे कि मनुष्य-भाषा को 
पे कहा हैन कि वर्तमान ‘arma’ “संस्कृत? का वहाँ कोई जिक्र 


९। ब्राह्म a ~ 
नही धा सा से एक पुरानी आख्यायिका हे कि पहले वाणी में पद-विभाग 
ह र देवताओं की प्रार्थना से इंद्र ने वाशी में प्रद-विभाग किया । 
> 


< व्याकरणका कहलाते हें “इंद्र? यहाँ ज्ञान के अधिष्ठाता का 

kl 

w Saa ज्ञानकृत होता यही संक्षप में उस आख्यायिका का 
अस्तु, इसी कारण मानुषी वाक को पश्वादिकों की अपेक्षा « 


सस्कृत 
a गया है कि इसमें अर्था चुकूछ प्रदावभाग हाता ह । 
६ 


~ 


5 
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२०२ वर्तमान RA में संस्कृत शब्दों का ग्रहण 
रूप का यथोचित उच्चारण सब लोग नहीं क | तब घे 
अशक्ति के कारण अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ विगाइकर 
उच्चारण किया करते हैं--ये ही अ्रपश्चंश-हूप कहे जाते हैं a 
कारण महाभाष्यकार भगवान्‌ पतंजलि ने अपश्रंश को “ग्रशक्तिज! 
बताया है, और यह भी कहा है कि 'शुद्ध शब्द एक है, और उसके 
अपभ्रश बहुत हैं | किसी ने किसी प्रकार बिगाड़ कर ater 
किसी ने किसी प्रकार, इससे ATT बहुत हो गए। उदाहरण 
के लिये-ख्ली-शाब्द का स्पष्ट उच्चारण जो नहीं कर स कते, Bai 
से कोई ‘ga’, कोई 'इसतरी', 'कोई असतरी? और को! 
fafa बोलता है। पहले इन अपश्रंशों की हँसी उड़ाई 
जाती है, किंतु कालांतर में ये ही भाषा की प्रकृति के अनुसार 
अपना एक रूप बनाकर भाषा में प्रविष्ट हा जाते हैं, जैसे 'सितिरी' 
रूप ही RAR बनकर विशुद्ध हिंदी सें ग्रा गया। वाक्यः 
पदीयकार महाविद्वान्‌ हरि ने भाषा-परिवतन का यह नियम स्पष्ट 
शब्दों में लिखा है--“दैवी वाग ब्यवकीर्शेयमशक्तैर frat” | 
अर्थात्‌ देववाणी संस्कृत को अशक्त उच्चारण करनेवालों ने भिन्न 
भिन्न रूपों में इधर उधर कर डाला | यही भाषा-परिवर्तन का सूत्र 
दै, और इसी कारण से एक से अनेक भाषाएँ हो जाती हैं। 
प्रचलित भाषाओं के एसे बिगड़े हुए रूप भी कुछ काल तक उप 
भाषा को सीमा में प्रविष्ट होते रहते हैं, विहरन्‌ लोग वार बार उतर 
सुधारने का यन्न करते रहते हैं, fag सर्व-साधारण में प्रकृति” 
उनका प्रचार बढ़ता जाता है। एक शाब्द के अनेक रूपों a 
भाषा की विश्ंखलता बढ़ती देख अंतत: भाषा के ठयाकरणा-नियगीं 
को दृढ़ करना पड़ता है, और प्रचलित भाषा में से निकलकर “* 
Pama अर्थात्‌ GRD भाषा पृथक, St जाती है । fad 5 
ASH का प्राकृतिक प्रवाह बंद नहीं हाता, सर्वसाधारण में वह प 
/ चलता ही रहता है, श्रौर वही प्रवाह क्रमश: उल नियत या न 
अपेक्षा एक भिन्न भाषा को खड़ी कर देता है। यह क्रम प 


zw 
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A A 


में सर्वत्र चल रहा हैं। इसी क्रम के अनुसार जिन दिनों हमारी 


देव-वाणी सब देश में प्रचलित थी, उन दिनों भी प्रकृति के नियमा- 


c Mn = ae = q 
का परिवर्तन होता रहा; बहुत काल तक वे परिवर्तित रूप भी 


A 


; 
उसी देव-वाखी में प्रविष्ट होते रहे, किंतु आखिर भाषा का enn । 
कायाकल्प न हो जाय, इस भय से व्याकरण के नियम zz किए | i 
गए। अततः भगवान्‌ पाणिनि ने zg नियमा को बड़ी उतरा 
An खच्छता से सूत्र-बद्ध किया, जिस व्याकरण की समता 
ait संसार को किसी भाषा कां कोई व्याकरण नहीं कर 
सकता | उन्होंने जिन भिन्न भिन्न रूपों को विशेष प्रचलित देखा, उन्हें 
विकल्प-रूप से भाषा में ले लिया, और जिनका विरल प्रचार देखा, 
उन्हें भाषा की सीमा के बाहर छोड़ दिया । यों बह देव-वाणी जब 
नियमबद्ध हो गई, तब प्रक्ृति-नियमानुसार होनेवाले परिवर्तनां को 
उसमें प्रविष्ट होने का अवकाश न रहा। बस, उन परिवर्तने द्वारा | 
जो क्रमशः अशिक्षित सर्व-साधारण की एक पृथक्‌ भाषा वनी, वही | 
प्रकृृति-सिद्ध वा प्राकृत# मनुष्यों की होने के कारण 'प्राकृतः कहलाने कत 
लगी, तब उससे पथक्‌ करने के लिये व्याकरण-नियमबद्ध विशुद्ध देव- | 
वाशी का संस्कृत? नाम पड़ा। यों प्राकृत? और “संस्कृत? नामो 


> 
SS eee ee 


की कल्पना बहुत पीछे की है, ऐसा स्फुट अनुमान होता है । और oie 
इस क्रम में एक समय ऐसा भी अवश्य भ्राता है, जब कि यूरोपीय स 
भ्रन्वेषक विद्वानों के मतानुसार संस्कृत केवल शिक्षितां की भाषा थी, न a 
सर्व-साधारण प्राकृत बोलने लगे थे; fag वह बहुत अ्रवांचीन सम्य प Pf 
| ३, जब कि संस्कृत-भाषा पूर्णतया व्याकरण-नियम-बद्ध, परिवर्तन-शून्य टर 
| होकर एथक्‌ हो चुकी थी । उससे भी बहुत पूर्व के समय पर दृष्टि अ 
| Scene सिद्ध होगा कि उस समय यही भाषा, जिसे आज 5 


7) 0 ळे र 
, अशिाक्षित मनुष्यां को 'प्राकृत जन? वा यथा-जात” कहने का संस्कृत 

उसका मतलब यही है कि इन्हें प्रकृति ने जैसा 

केई विशेषता इन्होंने प्राप्त नहीं STE 
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२०४ वर्तमाल हिंदी में संस्कृत शब्दों का मह 
संस्कृत कहा जाता है, प्रचलित भाषा थो | वा यो कहो वि 
यही भ्राकृत थी। उसके बाद क्रसश: यह शिक्षितें! की भाषा बनी 
ओर आज कंबल पुस्तकों को भाषा रह गई । जन साधारण में बोली 
जानेवाली अनेक-मेद-गसित भाषा व्याकरण-नियसों से बिशुद्ध होकर 

_ संस्कृत-भाषा रूप में नियत हई, इस विचार से यदि कोई विद्वान 
“ प्राकृत से संस्कृत की उत्पत्ति बतावे, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं 
हा सकती । किंतु जिस भाषा का प्राकृत नाम से आज परिचय है, 
उसका उस संस्कृतजननी प्राकृत से साक्षात काई संबंध नहीं । ag 
प्राकृत, जिससे कि संस्कृत की उत्पत्ति का अनुमान किया जाता है, 
आज संस्कृत-भाषा ही कहलाने की अधिकारिशी है। क्योंकि जिसे 
भ्राज इम संस्कृत-भाषा कहते हैं, उससे 
भेद नहीं था, यह स्प अनुमान होता 
उत्पन्न कहना भी एक प्रकार झो अ्रत्युक्ति होगी, उसका व्यवस्थित रूप 
ही संस्कृत हे--अस, इतना ही कहता पय्याप्त होगा । अस्तु, आज 
जिन भाषाओं को प्राकृत कहा या माना जाता है, उनसे संस्कृत की 
उत्पत्ति यदि कोई कहे, या समझे, ते यही कहना होगा कि इस 
कि महाशय को किसी अच्छे डाक्टर से अपने मस्तिष्क की चिकित्सा की 
चाहिए । दोनों भाषाओं का जिसने विवेक-पूर्वक कुछ भी ag 
किया है, वह स्पष्ट कह उठेगा कि यह प्राकृत संस्कृत से ही उसन है 
र प्राकृत-व्याकरणाचार्यों का “प्रकृति: संस्कृतम्‌ 5 तस्मादा 
भातम्‌? कहता बिलकुल ठीक है। प्रकृत निबंध में इस विवार २ 
यही उपयोग लेना है कि हमारी हिंदो-भाषा परंपरा-संबंध से सँ 
E से ही उत्पन्न है, र जिन शब्दों को आज हम RAA 
की निजी संपत्ति! समझते हैं, वे भी संस्कृत से ही आए हैं, तत 


स प्राकृत का बहुत बढ़ा 
| ‘Gena को उससे 


—_— ७ त. ह. 


ply Ay a 


Sa 


a. fe 
| दी-भाषा में संस्कृत शब्दों का ग्रहण काई नई बात नहीं | 
` अब सु यह दिखाना है कि संस्कृत-भाषा पूर्वोक्त TCT ET 
ही हिंदो-भाषा की जननी नहीं, किंतु साक्षात्‌ जननी भी है | हिंदी: 
. माषा का संस्कृत-भाषा से घनिष्ठ संबंध है | हिंदी-भाषा की अधिकार 
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~ 


quai के संबंध में यह सिद्धांत ठीक है कि संस्कृत से प्राकृत 
| त्रोरप्राकृत से WTA होते दाते हिंदो-भाषा की उत्पत्ति हुई, किंतु | 
न्नाम ( संक्षाशब्द्‌ ) सब्र एसे नहा । बहुत से नाम संस्कृत से AVA 

s वनकर क्रमशः हिंदी में आए हैं, और बहुत से साक्षात संस्कृत से ही 

_ श्रपश्र श-रूप द्वारा हिंदी में आए हैं । उन नामा का रूप देखने से र 

प्राकृत से उनका संबंध प्रतीत नहा होता, किंतु साक्षात संस्कृत से री | 

स्पष्ट संबंध दिखाई देता हे । इसक समथन के लिये कुछ उदाहरणों 

की आवश्यकतां होगी, इससे संक्षेप से कुछ उदाहरण दिखाए जाते 4 
हैं। पहले उन शब्दा पर दृष्टिपात कीजिए, जो संस्कृत से प्राकृत ज्म 
'होकर हिंदी में आए हुए स्पष्ट मालूम होते हैं-- 


( क्रियाशव्द, णो संस्कृत से प्राकृत द्वारा हिंदी में आए ) 


Ta th oy ry F र्ठ = sy 
Weed सकते हिंद! (चान और नवीन) 
मवति AR होदि अथवा हाइ, होइ, होत, होता | 
भविष्यति होहिई होइहि, होगा ¦ 
भवतु हाज्जउ IMIS, होजाहु, होजावो | ó 
aaa हुबीअ हुआ | + | 
शोभते पाहदि (श्र 3 न वा ला 5 
| Wale (aaa) सोहइ सोहइ, aga, साहता हे। - 
| उत्तिष्ठ sete उठ | 
भरतिष्ठत्‌ ही s = A 
| ; Hen Eis ठाढी, ठाढो, See । 
| ड टर 
र र बडढडु बढहु, बढो । 
एरा सुमरि afar | 
कारय वे > 
च करावेइ, करावेदि कराइ, करात, कराता है | 
= कराविज्जइ कराइयत, कराया जाता है | 
ते 
भू aua कराया | 


3 ( सब अकार को क्रियाओ्रां का निदशन कर दिया ह, इंसक 
_ दाहरण बहुत = | ie काक तक, . 


| उनके न क्रियाओं के भिन्न भिन्न मतों में ही कई प्रकार के रूप मिळले है, | 
E ए हिदी में भी भिन्न भिन्न रूप हुए हैं ! 
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२०६ वर्तमान हिंदी में संस्क्रत शब्दों का ग्रहण 
LN q a वन प्म Dok ‘ 
( नाम, विशेषण वा सवनाय जो संस्कृत से 
प्राकृत द्वारा हिंदी यें आए ) . 


संस्कृत पराकृतः हिंदी ( प्राचीन या नवीन] 


शुष्क Gta सूखा, Gat 

CRM | युसुका भूल, भूक 

द्धि द्हि agi 

ga fax घी 

सुष्ठ सुठि सुठि (पुरानी हिंदी) 

है शय्या सेज्ञा सेज 

| IRW, बारस बोर या बेर 
| गृहम्‌ घरमू tee 
| | तस्मात्‌ ता ता 

यद्‌ जा जा 

तद्‌ स्रो सा 


त्वम्‌ gay, ga 
A, ठे दुवे èT 


& त्रयः-त्रोणि तिणि ata 
चत्वारः ABUT चार 
| we: aaa dat ( पंजाबी हिंदी ) 
| आद्रेस am आला 
| दशः aRar ऐसी, ऐसा 
तु Ra fa 


एतावतू इत्तिग्रम्‌ इतना ( इत्यादि ) 
इस प्रकार के हजारों शब्दों पर दृष्टिपात करने से और AT 
नियम के अनुसार विचारने से स्पष्ट मानना पड़ेगा कि संस्कृत 
प्राकृत और उससे क्रमश: हिंदी - यह उत्पत्ति-क्रम बिलकुल ae 
है। किंतु oa जरा उन शब्दों को भी देखिए जो प्राकृत 
आकर सीधे संस्कृत से आए प्रतीत होते त 
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संस्कृत पराकृत 
लोक aH 
स्नेह सिणंह 
way सिविग 
wat भत्ता 
आचाय्ये । भा 
MARAT 
5 dd, तूहं 
ALi ) तित्थं { 
låg धिज्ञम्‌ 
पंथा: पहा 
समर्थः  समत्या 
कीत्ति कित्ता 
जौ | afar, 
/ सुरा, gS 
पक्क पिक्क 
aU तण 
ऋषि इसी 
नयन णञ्रण 
यमुना जडणा 
aA णग्ग 
सर्वज्ञ ASIST 
वैद्य ast 
मक्षिका मच्लिश्रा 
प्रत्यक्ष 


से न आकर सीधे संस्कृत से हिंदी में आनेवाले शब्द ) 


| 


२०७ 


हिंदी (पुरानी वा नई ) 

लोग 

सनेह है 
सपन, सुपन, सपना 

भरता, भरतार 


आचारज 


तीरथ + 
धीरज 
पंथ 
समरथ 
कीरति 
सूरज 
पका 
faa, तिनका EB 
रिषि SRE: 
= 3 
जमना 

नगन, नंगा 
सरबज्ञ 

बैद 

माखी, मक्खी 
परतच्छ, प्रतच्छ 


| 
i 
| 


a 
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२०८ तमान हिंदो A सत्कृत शब्दों का gay 


इन geet पर विचार करने से स्पष्ट अनुमान होगा कि fie 

“लाग” शब्द प्राकृत क लाअ” को AV संस्कृत के "लोक! 
से अधिक संबंध रखता है। स्नेह” से ही “सनेह” बनास 

अधिक युक्तियुक्त मालूम छाता है। तीर॒थ”? का संबंध विद्या! 
की अपेक्षा “ae से ही अ्रधिक प्रतीत हाता है । यों ही सक 
देखना चाहिए। इससे ये हिंदी-शब्द प्राकृत-शब्दों से न वनकर 
संस्कृत-शब्दो से ही बने हैं, ऐसा मानना पड़ता है । रेफवाले संस्कृत 
शब्दों में इस प्रसंग के उदाहरण बहुत प्राप्त होंगे । संस्कृत में बिना 
स्वर का र आगे के व्यंजन से जा मिला रहता है, वह प्राकृत में 
लुप्त हो जाता है और at के व्यंजनं को द्वित्व हो जाता है। 
किंतु हिंदी में वह रेफ लुप्त होकर सस्वर बन जाता है। इसी 
प्रकार यह भी प्राकृत और हिंदी की प्रकृति में एक भेद है कि 
प्राकृत में कई एक स्वर साथ साथ ( बिना व्यंजन बीच में आए) 
बहुधा आते हैं, किंतु हिंदी में ऐसा बहुत कम होता है । तीसरी 
बात एक यह भी है कि व्यक्ति-विशेष के नामो का भी बहुधा 
प्राकृत में परिवर्तत देखा जाता है, किंतु feet में ऐसा बहुत कम 
हुआ al उदाहरण के लिये--'राधा? संस्कृत, “राहा? प्रात 
और “राधा? हिंदी देखिए । कृष्ण, युधिष्ठिर आदि कुछ कहि 
नाम प्राचीन हिंदी में भी बदले हुए मिलते हैं, किंतु ऐसे sae 
कम हैं, प्राकृत की तरह सभी नाम नहीं बदलते । चौथी विश 
पता यह है कि यद्यपि प्राकृत को कई एक प्राचीन धुरंधर विद्वान 
ने सुकुमार भाषा कहा है fag उसमें णकार आदि apical तथ 
संयुक्तात्षरों ( विशेषकर एक ही वर्ण का द्वित्व, जो विशेष कट 
माना जाता है) की बहुतायत है । संभव है, उस समय इनमें ५ व 
कठोरता न समी जाती हो । अस्तु, हिंदी में यह बात बर . 
प्राचीन हिंदी कविता में--ब्ीर, रौद्र cat का छोड़कर K 
का ययासभव बचाया गया हे । ऐसी और भी कई एक विश 
हैं, जिनका उल्लेख यहाँ अनावश्यक सा होगा। यदी 
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श्रमिप्राय इतना ही है कि ये विशेषताएं , और इनके कारण बने हुए 
पूर्वोक्त बहुत से शब्द, यह बता रहे हे कि हिंदी-भाषा का adin 
प्राकृत वा ATT श-भाषा्चा से ही नहीं वना, किंतु संत्कृत-भापा से 
भी शब्दों का सीधा ग्रहण उसमें होता रहा है। इसके हजारों 
उदाहरण हैं, इस मोटी बात को कोई छिपा नहीं सकता | 

यद्यपि ऐतिहासिक रीति से विचार करने पर यह क्रम ( संस्कृत से 
शब्दों का सीधा प्राकृत में आना ) युक्ति-विरुद्ध खा प्रतीत होता है; 
क्योंकि जब्र संस्कृत-भाषा के प्रचार के बाद प्राकृत-भाषा का प्रचार हो 
गया, उसके वाद अपश्रंश भाषाएँ और फिर हिंदी आदि भाषाओं की 
उत्पत्ति हुई, at हिंदी-भाषा की उत्पत्ति के सभय प्राकृत वा अपश्रंश 
भाषाएँ ही प्रचलित भाषा थीं, प्रचलित भाषाओं से ही नवीन भाषा जन्म- 
ग्रहण करती है, संस्कृत-भाषा ते उस समय बहुत दूर पड़ चुकी थी, फिर 
संस्कृत-भाषा का शब्द-समूह सीधा हिंदो में कैसे आया ? यह विचांर 
उठता है। किंतु इसका कारण स्पष्ट ही प्रतीत हाता है कि मध्यकाल 
में संस्कृत चाहे प्रचलित भाषा नहीं थी, तथापि उससे भारतवासियों का 
संबंध बहुत अधिक था । शिक्षा की भाषा संस्कृत ही थी, अध्ययन 
के उपयोगी साहित्य संस्कृत का ही माना जाता था । शिक्षा-प्रहण 
के प्रारंभ में ही संस्कृत-भाषा से संबंध हा जाता था, शिक्षित मनुष्य 
अवश्य पूर्ण संस्क्रतज्ञ होते थे, जा कि समाज के नेता बनते थे । 
ह ही भारतवर्ष के प्रधान-सर्वस्व धर्म का संबंध संस्कृत-भाषा से 
हे था, इसलिये सर्व-साधारण के कान में भी बार बार संस्कृत शब्द 
पड़ते थे । शिक्षित मनुष्यों का यह भी स्वभाव होता है कि वे अप- 
भश को शुद्ध रूप में बोलने और gaara का यत्न किया करते हैं । 
यों शिक्षितों के मुख से ओर धर्म-कर्म में संस्कृत शब्द बार बारे जन- 
“धारण सुनते थे, और उन्हे बोलने का भी यत्न करना उनके लिये 
है ह = । एक दूसरा ग्रवभ्नंश तैयार a भाषा में ae a हा 

न यही कारण है कि सीधे संस्कृत से भी शब्द हिंदी 
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आदि भाषाओं में आते रहे । उन शब्दों के आने के भी 5 
प्रकार रहे, शुद्ध रूप में भी बहुत से शब्द हिंदी सें आते रहे, ay 
प्राकृतादि के अतिरिक्त स्वतंत्र अपभ्रंश-रूप में भी आए। 
को आजकल तत्सम AT तद्भव कहा जाता है | ग्रस्तु । 
पूर्वोक्त ngaa तब विशेष दृढ़ हो जाता हे, जब ga देखे ‡ 
कि कई संस्कृत-शब्दों के दो दो प्रकार के अपश्रंश-रूप हि दी गो 
में प्राप्त होते हैं; उनमें से एक प्राकृत आदि के द्वारा क्रम से बा 
हुआ है, ओर एक सीधा संस्कृत से ही बना है । उदाहरण देखिए-- 


सर ( पुरानी और नई) 
चक्र चक, चका । चकरा, चक्कर | 
व्याघ्र बाघ | बधेरा। 
हृद्य .. हिय, Rau) हिरदा। 
ai तिय । तिरिया | 
प्रिय पिय, पिया । ] प्यारा | 
कर्म काम | करम | 
/ घर्म , घास। गरम | 

अग्नि आगि | अगनि | 
काये काज | कारज। 
Ta नाच | fata | 
R | आगे | आगर, AMÈ, अगले | 
aien मग | मारग | 
gps नखत । नक्षत्र | 
दी दीहा। दीरघ । 
Sf दाप। दरप | 
कर्ण कान | करन | 
तीक्ष्ण | तीखा | तीच्छन। 

> सर्व सब | सरब (सर्वस्व = ae) 

नान्या इत्यादि इत्यादि । 
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इन शब्रों में हिंदी के जो दो दो प्रकार के रूप x 


वे सभी प्रायः प्राचीन कविताओं में प्राप्त होते हैं। उदाहरण *देने 
से निबंध बहुत बढ़ जायगा श्रौर हिंदी-साहित्य से संबंध रखनेवाले 
दाहरणा को विशेष आवश्यकता 
विचार करना चाहिए कि “चक्र” का 
प्राकृत में “चक्क? होता है, हिंदी के “चक” “चका?” ते उससे 
बने हैं, किंतु “चकरा?” “चक्कर” सीधे “चक्र?” शब्द से ही बने 
S|. हृदय का प्राकृत “Ran” है, हिंदी का ‘fea उससे 
बना है, fag ‘face में से जाहुगे? इत्यादि में प्रयुक्त Rar सीधा 
हृदय का श्रपश्रश है। स्त्री का ‘geal या थी? प्राकृत रूप 
है, 'ती? Rar उसका ही विकास है, किंतु 'तिरिया तेल हमीर 
qo’ का 'तिरिया? सीधा खी का ही अपभ्रंश मालूम होता है। 
“प्रिय? ज्ञा ‘fas’ प्राकृत हुआ, उससे “पिय? ‘fray हिंदी के बने, 

fag ‘fae ‘fae सीधे प्रिय के अपश्रंशा हैं। कर्म! का 

कम्म? प्राकृत, और उससे “कास? हिंदी स्पष्ट है, किंतु करम! 

स्म से न बनकर सीधा कर्म! बना है, इसमें किसी को 

| संदेह हो ही नहीं सकता । “मारग? का ‘aw’ प्राक्त और “मग! 
| feat, किंतु 'मारग? सीधा “माग से ही आया। यों ही सर्व! 
का प्राकृत “सबब? किंतु “सरव? (ada का सरबस सभी कवियों 
ने लिखा है ) सीधा सर्व का ही ग्रपश्नश है । यों ही सव उदा- 
दरों में देख लीजिए । इससे वही पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है 
कि हिल! , मग्ग? आदि प्राकृत रूपों के रहते भी शिक्षित लोग 


2 


विद्वान्‌ खयं जानते हैं, इससे उदा 
भी नहीं | अस्तु, अब यद्वा 


* यद्यपि 'नागरीप्रचारिशी पत्रिका? .की पुरानी हिंदी लेख-मोळा स 
ARa स्वर्गीय श्रीच द्रधर गुलेरीजी ने Baad से 'पियारा! बनना लिखा हैं, 
कि तु यह टीक नहीं मालूम हाता । “प्रियकर? शब्द सस्कृत H विशेष प्रयुक्त 
RÜ और one ganas शब्द का . प्रियकर? से कोई संबध हो ही नहा 
सकता । जैसे, Aa से दुरा, दुळार की उत्पत्ति है, वेले प्रिय से प्यारा 
शर प्यार बने मालूम होते हैं। पिय, और पियारा में जो भेद झालूम होता 


? उसका कारण -निबंधाक्त ही हे । 
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“हृद्य? ‘aay’ आदि का ही प्रयोग करते थे, ओर जन-साधार + 
वैसे रूप बोलने का प्रयत्न हाने से उन संस्क्रत-रूपो का ढे a में 
प्रकृति के अनुसार एक नया अपश्रंश तैयार हो जाता था i E 
बहुत से शब्द ऐसे पाए जाते हैं कि जिनका संस्कृत से प्रा 

में रूपांतर हुआ है, किंतु हिंदी में ( प्राचीन कवियों. की दो 
भी ) संस्कृत का ही रूप व्यवहार में आता है, प्राक 

उसका अपभ्रंश हिंदी में नहीं आया । इससे tan aa 
दृढ़ होता हे कि शिक्षित समुदाय बोलचाल में भी अपनी प्रकृति के 
FIAT प्राकृत के स्थान में संस्छृत रूप का ही व्यवह ते प्र 
और उसी व्यवहार के कारण बहुत से सीधे शब्द =o 


की भाषा सें भी अपने हो रूप में रह गए। इसके भी कुठ 


उदाहरण देखिए--- 


स स्कृत पाकृत हिदी 
प्राकृत qisa प्राकृत 
अधिक wea अधिक 
उदक उद्भ SRA 
भोजन Way भोजन 
विद्या विज्ञा विद्या 
राज राञ राज 
ay aur धेडु 
नदी नई नदी 
अगार इंगाल अगार 
DTT | 
ओषध सढ प्ौषध 
कदंब कलंब, कदंब 
FHT ग 
> Ba कस, किस क्कश 
TRS गग्गर गद्गद्‌ 


> ह _ | 
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11 सस्त प्राकृत ह्दि | 
| चिकुर चिहुर चिकुर i | 
| निंदा णेदा निंदा 

fag aI चिह्न 

मुकुट सडड मुकुट 

वृंदावन satay वृंदावन 

राधा राहा राधा 

देवर देशर देवर 

पीयूष पेडस पीयूष 
| wale भिडडी भ्रुकुटि 
| बा सिंह सीह सिंह, इत्यादि इत्यादि । 


यही क्यों, बहुत से ऐसे भी स्पष्ट उदाहरण हैं कि संस्कृत के 

| शब्द प्राकृत-ग्रपश्रंश द्वारा रूपांतर प्राप्त कर हिंदी-भाषा में आ 

गए, किंतु सभी प्राचीन हिंदी कवियों ने उनके स्थान में भी शुद्ध 

संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग कर रखा है। एक ही कवि ATA T- 

| एप हिंदी शब्द का भी बहुधा प्रयोग करता है, किंतु वही उसके 

| | E में शुद्ध संस्क्रत-रूप भी स्थान स्थान में देता है विज्ञ पुरुषों 

शे दृष्टि में ऐसे उदाहरण बहुत से होंगे, किंतु श्री गोसत्रामी gad- 

दासजी के रामचरितमानस से कुछ ऐसे उदाहरण परिचयाथ हम 
भी लिख देते ह 


अपभ्र' T- प्रयाग शुद्ध-प्रयोग i 


x उम्हार तिनकर मन नीका aag आस निज निज गृह जाह | 
an फेरि शि दोउ भाद। तब aga कहा सुनि भाता | 
E कहि ae जह लगि व्यवहारू | - तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला । 
८° RA पशु धारे। शुरु-पद्‌-पढुम हरषि सिर नावा | 
रिस अति Tsay चूक हमारी | राग रीष इरिखा मन माहीं | 


' पूत पति त्यागि। मैं पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई । zed i 
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घपश्रंश-प्रयोग शुद्ध-प्रयोग 
कहेउ भुःप्राल सुनिय मुनिनायक। पिता जनक भ्षूपा ल-मनि | 
गावहिं मंगल कोकिल बयनी | वचन न स्राव सैन भरि बारी | 

घरेड सोर घर-फोरी नाऊँ। नास पहरुआ दिवस निसि। 
करहु हरषि हिय रामहिं टीका । अंडनि कमठ-हृद्य जिहि भाती, 
तात पितुहि तुम प्रान-चियारे । प्रान-प्रिया किहिं हेतु रिसानी। 
मुदित भए लहि लोचन लाहू। हानि लाभ जीवन भरन | 
a Lg 5 

तुमहि विदितसब,ही कर करस । रहे कसबस परिहरि ag | 


कहाँ तक गिनावें, ऐसे उदाहरणं खथ आपा-कविताओं में अनंत 
भरे पड़े हैं। ‘gee हिंदी रहने पर भी ‘ae? का प्रयोग सभी 
कवि करते हैं, “eer रहते भी 'हस्त? को कोई नहीं भूला, ‘ay 
है, किंतु मुख? के बिना काम नहीं चलता, ‘ais’ रहते भी सला 
का सभी कवि आश्रय देते हैं। ‘ge? से हो ‘wep बना था, fig 
वृक्ष? ने सभ्य भाषा में से आसन नहीं उठाया। ‘ate’ मिलो, 
किंतु छाया? की आवश्यकता बनी रहो। 'सात? प्रसिद्ध हु, 
किंतु सप्त (JA प्रबंध सुभग सोपाना) से मुख नहीं मोड़ा जा सका। 
IW से 'शरर? ‘fuse ‘Gav हो गए, किंतु “नूपुर” की वि 
विना आंद नहों आता । यहाँ तक मिलता है कि एक ही पथ मे 
aia और उसके शुद्ध रूप द्वानों उपस्थित हैं-- 

सब के संमत स॒ हित, afta प्रेम पहिचान |? | 


| यह एक ही उदाहरण पर्य्यापत होंगा। गोस्वामी iat 
दासजी की बात जाने दीजिए, उनकी भाषा ठेठ भाषा होती हर 
पूर्ण संस्कत-मिश्रित है। बे तो संस्कृत के समासवाले लंबे IT 
भी प्रयोग करते हैं; संस्कृत के ऐसे शब्द भी उनकी कविता में Ee 
दै, जिनकी प्रकृति के शब्द भाषा में आए ही नहीं। वे ce 
संस्कृत पद को भ्रौर कहो कहीं संस्कृत के पूरे वाक्यों काग 
के.बीच में लिख जाते हे-- 


O A In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| 
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O वाली निशा चटकाली धुनि कीन”, आए वनमाली नः, कर 
= इर्ली उर माल”, सघन कुंज छाया सुखद, सीतल मंद समीर!, 
rÀ So की ज्वाल”, 'सकराकृति गोपाल के?, 'मनों नीलमनि 


I EEE Cl 
की 
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के विवेकनिधिवल्लभहि gate सकत उपदेस y 

'जासु ज्ञानरवि भवनिसि तासा । 

वचनकिरन घुनिकसल विकासा 1)’ 

“भववारण-द्रारण-सिंह प्रभो ।? 

मन-संभव-दारुश-दोष-हरस्‌ |’ 

'ससुर एताठूस अवध निबासू |’ 

“सोइ रघुवरहिं तुमहिं करनी या | 

“गरबा विलोकहिं पुरुषमय जग पुरुष सब खबलासयस | 

ag दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कमकत के तुक बस्‌ ॥' 

करि विलाप ऐेद्ति बदलि ga सनेह dark p 

'जीति काम Agla मन माहीं । 

'लरहिं शुखेन काल किन होऊ 1’ 

'खज-ब्वापकसेकसनादि सदा | 

करुणाकर राम TATE सुदा ॥? 

सामभिरक्षय रचुकुल-नायक | 

घतवरचाप रचिरक्करक्तायक |! 

भववारिधि-संदर परस दर | 

वारय तारय संसृतिदुस्तर 1 

इत्यादि उनकी कविता के उदाहरणा को कान नहीं जानता | 
असूरदासजी का भी क्या कहना है। वे संस्क्रत-वाणी के सुरम्य चित्र 
लिखने में सिद्ध-इस्त हैं । श्रोकेशवदासजी तो इस काम में प्रसिद्ध 
पिक बदनाम भरी हो चुके हैं कि वे अपनी कविता में संस्कृत पद बहुत 
देते हैं किंतु टकसाली ब्रज-भाषा के कवि बिहारी भी--'नभ लाली 


पर खरातप परो ्रमाल”, 'इंद्र-धनुष रंग होति, “स्वेद _ 
fea रोमांच कुस’, तन मन तयन नितंब ar, प्रौढ 
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अपग्ोढ', सुरपतिगव ', नंदित करी 
ऐसे ऐसे शतश: प्रयोगा से बाज नहीं आते | 
“नभ सरित के प्रफुलित कुसुद मुकुलित कमलकुल होत हैं पं 
महरि मयूर age चातक चकोर गन?, 'दिनकर सोइ परे at 
निकर से! इत्यादि लिखने में नहीं चूकते | इन ऐसे स कवियों पर 
कलंक लगाना बड़ी भारी धृष्टता है कि इन्होंने छंदो के अनुपा 
के लिये, छंदों के mal को पृत्ति के श्रनुरोध से. वा शाभामात्न ३ 
लिये संस्कृत शुद्ध रूप लिख दिए। वाणी जिनके वश सें हे, वे पचासे| 
तरह अनुप्रास मिला सकते हैं, सैकड़ों तरह गण-पूत्ति कर सकते हैं 
शोभा उनके चरणों में लोटती है, जहां चाहें agi पहुँच जाय | 
संस्कृत-शब्दों के प्रयोग का इनका कारण वही पूर्वोक्त है कि ये सब 
संस्कृत-भाषा के परम विद्वान्‌ थे, संस्कृत में ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त के 
थो, इस कारण प्रक्गतिवश इनके सुख से संस्कृत-शब्द निकलते थे। 
पथ हो कया, प्राचीन टीका आदि का जा गद्य-लेख मिलता है, उसमें 
भी तो संस्कृत-शब्दों की कमी नहीं aa प्रकृति ही इसका कारण 
है, इसके भ्रतिरिक्त भर कुछ नहीं कहा जा सकता । ये सब भा 
के जन्म-दाता हैं, इसलिये इनकी प्रकृति के agan ही भाषाका 
स्वरूप बना, और यों Us सस्कृत-रूपां का हिंदी आदि भाषाओं म 
पर्याप्त स्थान मिलता गया | 
यह प्रकृति ( आदत ) बहुत पुरानी है, क्योंकि अति प्राचीन क 
कि भाषा में भी ( जिसे अपभ्र श-भाषा नाम से भी पुकारा जात है) 
प्राकृत घ्रादि की उपचा कर शुद्ध संस्क्रत-रूपे का उस काल के कवि 
महानुभावों ने स्थान दिया है | चंदबरदाई ता अपनी कविता 
सस्कृत-भाषा का होना स्वयं ही उदघाषित करते घड भाषा gu 
चे पुरानं कथितं मया? किंतु Ai की कविता में भी ऐसा पाया ना 
दै । श्रीगुलेरीजी ने नागरीप्रचारिणी पत्रिका की लेख-माला म॑ 
, उरानी RW शीर्षक प्राचीनतम ma उदधृत की हैं उ 
एक उत्तम उदाहरण देखिए-- 


r : ery TT ee ow 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Colfection, Haridwar 
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काशख सिरि सोहइ अरुण नव-पल्लव-परिशड्ध | 

| ने रत्तंखुय पावरिय बहु पिययम संबद्ध ॥ 

| इसके अरुणनवपल्ञवपरिणद्धर और संबद्ध” क्या प्राचीन कवियों 
| की प्रकृति का अनुमान कराने की यथेष्ट पर्ययाप्त नहीं हैं ? प्राचीन 
गांधाओं में बहुत से शब्द ऐसे मिलते हैं कि जिनका प्राकृत-भाषा सें 
भिन्न रूप है, किंतु हिंदी में संस्कृत के तत्सम या तद्भव-रूप 
व्यवहार में लिए गए हैं । जैसे, नाग”, ‘aa’, सखी”, 'आभरश?, 
'हुप“आदि। साथ ही ऐसे भी उदाहरण बहुत हैं कि प्राकृत-माषा 
से उत्पन्न शब्द उस काल की हिंदी में आते रहे, किंतु पीछे की हिंदी 
में फिर संस्क्त-रूप आ गए । जेते श्रद्धेय श्री गोविंदनारायण मिश्रजी 
ने ग्रपने विभक्ति-विचार? में जो पद्य उद्धृत किया है-- 


ढोला महे तुहुँ RATAT कुछ दीहा माणु : 
fee गमिही रत्तड़ी दड़बड़ होइ विहाणु Il 
इसमें. दीर्घ का 'दीहा! और “मान! का 'माणु? मिलता है, किंतु 
रागे की हिंदी में फिर 'दीरघ? और “मान? का ही प्रयोग है । साथ 
ही इस अपश्र'श-मय दोहे में “मा कुरु! शुद्ध संस्कृत क्रिया का रूप 
भी इस विषय में कम चमत्कारक नहीं है । अस्तु, नरवई?, 'भुवणि?, 
| ६, a", पहु’ आदि प्राकृत वा प्राकृत से बने रूप प्राचीन गाथाओं 
| में ग्राए हैं, किंतु ont के कवियों की हिंदी में “नरपति? yaa’, “भट, 
| | दुःख प्रभु! आदि शुद्ध संस्कृत-रूप ही व्यवहृत हुए हैं। इन सब 
F बातें से यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता हे कि समय समय पर बार बार 
ee शब्दों का ग्रहण हिंदी भाषा में सदा से होता रहा, और आज 
आ कई एक महानुभाव संस्कृत-भाषा को feet की जननी वा नानी 
W मानते, किंतु मौसी या बड़ी बहन सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, 
: iat पर हैं। संस्कृत-भाषा जहाँ हिंदी-भाषा की नानी, परनानी 
a Ri साक्षात्‌ जननी भी है । तत्र फिर मा के दूध के सिवा पोषण के 
प अधिक उपयोगी सामग्रो और भला कहाँ मिल सकती है ? इस- 


k Rà हिंदी-भाषा की पुष्टि के लिये संस्कृत शब्द ही पुर्ण-रूप से उपयुक्त 
a a 
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हो सकते हे, इसमें Ale संदेह का स्थान नहीं रहता | दूसरी बा 
ह भी है कि जित ग्रपश्नश वा प्राकृत-साषाओं से हिंदो के = 

वर के बहुत बड़े अशा की उ मानी ari र, वे भाषाएँ ते ग्रा 
बहुत ही दूर पड़ गई । उनले शब्द खना ते कहाँ की बात, उमर 
शब्दों का उच्चारण ATARI ही आज SUA है | a 
अपेक्षा संस्कृत के शब्द आज भी सौगुने सुबोध हैं। पहले तिस 
जा चुक्का है कि संस्कृत के साथ इस देश का घनिष्ठ संबंध है। ay 
जे भाषाएँ उत्पन्न हुई, उनका परिचय सर्वथा जाता रहा; fag 
अति प्राचोन संस्कृत-भाषा से आज भी देश का परिचय बना ga 
है। संस्कृत के शब्द आज भी बोले और amk जाते हैं, fig 
प्राकृत श्रादि भाषाओं के नए शब्दों का ठीक बोलने और समभमे- 
वाले देश भर में अगुलियों पर गिने जाने योग्य मनुष्य होंगे। इसे 
आज यदि हम हिंदो की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं ते 
सस्क्रत शब्दों के द्वारा ही कर सकते हैं । Bre उपाय नहीं है 
प्राकृत शरोर अपश्र'श ही क्यों, पुरानी हिंदी में खूब व्यबहार | 

में आते हुए शब्दों का भी आज की हिंदी में पता नहीं। वर्तमा' l 
aal का संगठन ते बिलकुल संस्कृत के आधार पर है। # | 
प्राकृत आदि भाषाओं के क्रम से बने हुए शब्द बहुत कम are ala | 
हैं, उनकी AIG शुद्ध संस्कृत रूप बहुत afaa प्रचलित हैं" | 
है। बर्तमान हिंदी में 'दीठ' कोई नहीं कहता, न कोई सम्म | 
है, दृष्टि' ही सब बोलते और समभते हैं | रार भी कुळ उद 
हम नीचे ऐसे शब्दों के देते ई जिनमें पुराने हिंदी-हपो की a 
कर शुद्ध संस्छृत-रूप ही वर्तमान हिंदी में व्यवहार में श्रा र. 


आहत द्वारा बने पुराने आजकल व्यवहार मे अ 
हिंदी रूप | हुए शुद्ध संस्कृत रूप | 
ča - aa 
छॉह | छाया 
पप्पा ARAI 
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प्राकृत द्वारा बने पुराने 
हिंदी रूप । 


aze 
अचरज 
पाथी 

छमा, खमा 
gel, Sal 
बाम्इन 
BUT, अखै 
चक्कवड | 
ZILGAN 
aag 


कम 
पज 


ठाउँ 
जोन्ह 
चख 
संक्रोन 
माहप्प 
सुरुत्रखु 
कान्ह 
अ्रमिश्र 
दैयत 
तिय 


` महु, मुहाल 


वेत्र अखयबट सनि मन माहीं? 
| aay THAR कोसळराङ? 
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AAEE व्यवहार भ आते 
इए शुद्ध संस्कृत रूप) =» 
लंच्मा 
aA / 
पुस्तक 
AAT 
FT 
ब्राह्मण 
अक्षय 
चक्रवर्ती 
आये 
वृषभ 
प्रतिज्ञा 
स्थान 
ञ्यात्स्ना 
ag 
संक्रमण 
माहात्म्य 
सूख 
कुष्ण 
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` भाषा 5 “a SK से WE का पता लगेगा कि Wi 
शब्द ऐसे हे, जिनके वे अपभ्र श-रूप अब काम सें नही ह 
जाते, जो कि उन काव्यें में आए हैं | अब sak स्थाने 
संस्कृतरूप ही ग्राजकल की हिंदी में चल रहे हैं। ऊपर ३ 
उदाइरणों पर दृष्टिपात करने से विदित होगा कि इनमे aan 
अपभ्र श-रूप तो ऐसे हैं, जो आज भी साधारण जनता की TA 


Š । 
दी + 


में भाते हैं, कितु लेखक उन्हें आम्य”, seep सभभकर हिर | ` 


लेख-भाषा में नहीं लेते, भर बहुत से ऐसे हैं, जिनका aan 
अब इतना लुप्त हो गया कि ग्रथे समभा भी आजकल की जनता 
में कठिन है । ऐसे ही शब्दा ने प्राचीन हिंदी-भाषा के काव्यो बो 
आज परम कठिन बना दिया है; और प्राचीन काव्यों के पढ़ो 
पढ़ाने का यथेष्ट प्रयत्न न हुआ, ते थोड़े ही समय में उनके लुप्त हे 
जाने का डर है, जैसे कि प्राकृत के और aqa के ग्रंथ तुप 
अथवा लुप्तप्राय हा चुके। इसी दृष्टांत से पाठक समझ सकते है 
कि 'संस्कृत-भाषा! एक असर-भाषाः है, उसकी ag नहीं हैं 
सकती । उससे आंगे जा भाषाएँ बनीं, वे क्रमशः लुप्त हा ग] 
ओर हो रही हैं; उनके शब्दों में काल-क्रम से 'श्राम्यता! ग्रा जाती 
है, उनको व्यवहार इट जाता है किंतु संस्कृत के शब्द कभी ई 
राष से दूषित नहीं होते। वे बार बार अपने असली रूप में, कमर 
उत्पन्न होती हई भाषाओं मे प्रविष्ट होकर, उन भाषाओं में जीवन झा 
हैं, उनका सैंदर्यय भैर महत्त्व बढ़ाते हें । संस्कृत-भाषा के वि 
=e शब्द eat सामग्रियाँ ऐसी ही हैं कि ये सदा “नव? ही रहती 
SH उराना-पन आता ही नहों | इसी से वह मत्युभयरहित ™ 
pa कही जाती है, भौर जितने शब्द उसके जिस भाषा ga | 
eM, उतनी ही उस भाषा को स्थिरता होगी । इससे मा : | | 
: ऱ्य की दृष्टि से भी संस्कृत-शब्दे।. का ग्रहण ग्रावश्यक AIT s | री. 

है। अस्तु, इससे सिद्ध यही किया गया है कि हिंदी का १ | 
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ha [a 


ल्प ग्रभिकांश में संस्कृत-शब्दो से ही संगठित है, और आवश्य- 
प्रहण इस भाषा में अनिबार्य है | 

ag at ठीक है कि प्रचलित आषा में समय सभय पर दुसरी 
यी उस समय की प्रचलित भाषाओं से भी कुछ शब्द अवश्य आते हैं 
{ इन्हें रोकने को किसी को शक्ति नहीं, और उन्हें रोकने की चेष्टा 


a 
aT 


कतानुखार सरक्षत-शब्दा का 


‘oH 


| करना मानें भाषा के स्वरूप-नाश का उपक्रम करना है। यह 
| | प्रक्ृतिसिद्ध नियम है; प्रकृति-सिद्ध नियम को age देना मनुष्यः 
शक्ति के बाहर है। इसी नियम से aga से फारसी और 
| ग्रँगरेजी ग्रादि के शब्द आज हिंदी-भाषा के खरूप में लीन हा चुक 
हैं, ग्रव उन्हें निकालने की चेष्टा करना भाषा के अंगों के काटने 
समान है, AT वे किसी के निकाले निकल भी नहीं सकते | और 
भी कुछ ऐसे शब्द समयानुसार और आवश्यकताचुसार हिंदी-भाषा 
में अवश्य आते रहेंगे, विशेष कर उन चीजों के लिये जा इस देश के 
तिथ नई हैं। वे चीज़ें जिस देश से आई हैं, उस देश की भाषा के 
शब्द ही अधिकतर व्यवहार में आवेंगे । और भी कुछ सरल-शब्द 
४कातवश आते रहेंगे | हिंदो ही में कयां, ऑँगरेजी ते आज सर्वोन्नत- 
भाषा है किंतु बह भी समयानुसार हिंदी, उद , फारसी से कुछ 
शब्द ले ही लेती है। बहतों काँ अनुमान हे कि अतिप्राचीन काल 
में भो संस्कृत में ऐसे देश-भापा के शब्द प्रविष्ट हाते रहे हैं, ओर 
| = ९ न्यारी ee r ही T जाते हैं । यों 
नियम से हिंदी ही कैसे = 1 कित पद नी 
पृथक्‌ होगी ! किंतु यह ध्यान रहे कि 
हे Ng के, शब्द आटे में नमक के समान ही अट 
a द मात्रा में रहते हुए ही वे भाषा की शोभा बढ़ाते 
हे aa a को भरमार हो जाय, तो भाषा की शोभा कौन 
x 5 हे प-नाश ही उपस्थित हो जाता है | प्रकृतिवश जितने a 
a प से बोलचाल में आतते हैं, वे श्रते रहें, किंतु उनका a 
Wah सज्जन अपने इच्छानुसार दूसरी भाषाओं | 


ल क हक NE NN NN 
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से शब्दसमूह लेने लगें, तो भाषा खतरे में पड़ जायगी | ८ 
वश ( अब इश्वर की कृपा से बह बात बहुत कम हो गई है) — 
दिन पहले हिंदी के कुछ लेखक मे एसी प्रवृत्ति थी। 3 
प्रवृत्ति ने बहुत से सज्जनें कं सुख से यह कहलवाथा कि 'ग्रजी हिंद 
केइ एक ज़बान थोड़े हो है, उसकी तो शाकल जुदा जुदा है! | 
कहिए, हिदो के खरू्पनाश का उपक्रम हुआ था या नहीं ? 
उसो प्रवृत्ति के कारण आज तक यह घोर ala हमें सहनी पड़ती 
है कि बहुत से हिंदो-प्रेमी नरेशों ने अपने अपने राज्य में हिंदी-प्रचार 
को घोषणा की है, किंतु वहाँ नागरी अक्षरमात्र प्रचलित हुए हैं 
हिंदी-भाषा का कुछ भी प्रवेश agi gar) यदि उन राज्यों की 
अदालती हिंदी का नमूना कभी कान में पड़ जाय, तब हिंदी-प्रेमी 
asai का यह विचारना पड़े कि ‘ar! कया यह वही हिंदी है, 
जिसे हम माता कहकर पूजते By कया इस हिंदी से वे उद्देश्य पू 
होंगे, जिनके लिये देश-भक्त सज्जन हिंदी प्रचार का आंदोलन कर 
रहे हें ?? नाममात्र हिंदी रखकर विदेशीय संपत्ति से उसका 
aia सजाना माठ-भाषा का अपमान हो नहों, उसे मारने की 
सामग्री BRST करना है, उस पर अत्याचार करना है | इस अली 
चार से भ्रपनी मात-भाषा की रक्षा करने की ओर प्रत्येक ITA 
प्रेमी को ध्यान देना चाहिए; जान quence विदेशीय भाग j 
प्रयोगों को भरमार को रोकना चाहिए । जो सज्जन हिदी के ९ 
रूप बनाने के पक्षपाती हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि फिर का 
की एक भाषा कैसे बनेगी ? क्या एक तरफ अरबी ‘AT a 
Ah तरफ टटको धोई घाती? पहने हुए हिंदी एक कहा 
कदापि नहीं । भारत के भिन्न भिन्न tat की एक भाषा : A 
के लिये ता यह अत्यावश्यक है कि संस्कृत शब्दों का हीं ग 
o WAH प्रयाग कर हिंदो का स्वरूप बनाया जाय | 
_ बंगाल, ‘age आदि में शीघ्र चल सकती है, क्योंकि ८. 
ˆ ` एक संस्कृत-मिश्रित और एक अरबी-फारसी-मिश्रित । 
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भाषा से सभी प्रांतों का संबंध है। किंतु विदेशीय शब्दों से 
खचाखच भरी हिंदी का वहाँ चलाना अति कठिन हे । इस बात 
पर भी हिंदी-प्रांत के लेखकों को दृष्टि रखनी चाहिए। पंजाब 
को हिंदो-पचार में पिछड़ा हुआ देश बताया जाता है, किंतु हिंदो- 
भाषा के प्रचार में पंजाब उन्नति कर रहा हे । उदू अक्षरों का वहाँ 
साम्राज्य है सही, किंतु हिंदू लेखक शब्द बहुत से संस्क्रुत के ही काम 
में लाते हैं | यह प्रवृत्ति पंजाब में बढ़ती जा रही है | इससे भ्राशा है कि 
कुछ काल में भाषा-प्रचार वहाँ एकदम हो. जायगा। फिर लिपि- 
प्रचार में देर ही क्या लगेगी! हिंदी-साहित्य के जन्म-दाता संयुक्त- 
प्रांत के लेखकों को भी भाषा की एक शेली पर अधिक ध्यान देने 
की कृपा करनी चाहिए | 
यहाँ तक मैने पूर्वकाल के इतिहास, आवश्यकता और उपये।- 
गिता के विचार से हिंदी-भाषा में संस्कृत weit के ग्रहण का qF- 
समर्थेन किया है। अब उस शब्द ग्रहण में जा अचार हो रहा 
है, उसके विपरीत थोड़े से शब्द कहकर इस निवंध को समाप्त किए 
देता हूँ । आवश्यकतानुसार हिंदो-भाषा में संधक्ृत-शब्दों का ग्रहण 
उपयोगी और लाभदायक है, किंतु दिदो-भाषा को सर्वथा संस्कृत 
7 H देना ज्लाभदाय% नहों हे संघ्कृत में एक नीति वाक्य 
९, अति सर्वत्र वर्जयेत्‌?-अति कहीं नहों करनी चाहिए, अति से 
| MAR होता है। लेखकों क सदा मध्य-मार्ग का अवलंबन 
| ay चाहिए । दूसरे प्रांतों में हिंदी-प्रचार का जैसे ध्यान रखना 
| ae के लोगों a एक भाषा UAR का भी उससे कम 
| > ae संस्छृत्तमय बनाकर आपने बंगाल, महा- : 
प ne का प्रचार शीघ्र कर लिया, किंतु वह केवल ‘ 
aa षा बन गई, सर्व-साधारण उसे बिल्कुल TERE 
a ae इरा! लाभ क्या, बड़ी हानि हो गई । देश ह 
दोनो ना a उद्दश्य ही नष्ट er गया | इससे भाषा ऐसी 
, जिसे साधारण-जनता भी समभ सके | साधारण ` 


. 


é 
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बोलचाल की भाषा से चाहे प्रकृति के अझुसार उसमें se 
& | 

किंतु साधारण लोगों के समभने के योग्य ते. रहे ag 
s ETL यरे 

कि आजकल कुछ लेखक- सज्जन जा FNAP का रद्‌ 


i ca) w 


हिंदी में प्रति शतक Go— fo Ti संस्कृत के टसर उसे ए 
संस्कृत बना रहे हैं, यह प्रवृत्ति भेरी समझ में अच्छी नही 
इससे हिंदी का अपना भांडार लुप्त हो जायगा और लेख की भा 
साधारण भाषा से बहुत दूर चलो जायगी । हिंदो-माषा में fea 
भाषा के शब्द ही प्रथम लेने चाहिए, फिर जब उनसे आवश्यकता 
पुरी न हो, तत्र संस्क्रत-भाषा से सरल शब्द लेने चाहिएँ। कवि 
कई एक लेखक सज्जन ते झाजकल हिंदी में ऐसे अप्रसि E 
झर ऐसे विकट समासों का प्रयोग करते हैं जो ग्राजशल dee 
भाषा में भी भयंकर? माने जाते हैं। 'विकच मल्लिका चढ़ाकर, 
'खलच्ष्यशैलश्व'ग पै’, 'श्रनट्पकट्पकल्पना?, 'जल्लप्रशांतरेणुकामय 
a’, 'सहानुभूतिजनित हृदयम षता? ‘gaid सुपवना सुमहा 
SRA, सत्पुष्पसारभवती?, "गिरिश nega, इंद्वियों की उद्दाम 
प्रवात्त को सजीव fear “संकुचित परिधि में आबद्ध! इत्यादि at 
सिद्ध शब्द और जटिल समासे! से लहे हुए वाक्यखंड जो हिंदी 
के प्रसिद्ध लेखकों की लेखनी से निकल रहे हैं, इनका समभ 


साधारण-संस्कृतज्ञ के लिये भी कठिन है । इस प्रकार हिंदी मि | 


मति को र्ता कैसे हेगी ? हिंदी की प्रकृति ते सुरक्षित रख 
है। इस समय तो संस्कृत को भी सरल बनाने का आंदोलन È 
वहाँ भी समासो पर sda होते हैं. फिर संस्कृत सरल बने 

हिंदी कठिन बनती जाय । यह विचित्र साग है !! इसके तिरि 
इस प्रकार के जटिल शब्दों और वाक्यों का gata हिंदी में ait 
वाले सज्जन बहुधा संस्कृत-व्याकरण के नियमो का सी काया 
करने पर उतारू हो रहे हैं; वे संस्कृत के ग्रगाध समुद्र मे 
„ SIM लगाकर नए नए शब्द खेजकर लाते हैं, किंतु वहा 
म्रनमाने Bat का काम लेते हैं. और संस्कृत-व्याकरण के 
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की भौ विलकुल पर्वा नदीं करते। जब संस्कृत से शब्द लेना है 
ब उन शब्दों की दा ही प्रक्रियाएं हा सकती हैं-या ते हिंदी की 
प्रकृति कं अनुकूल--बैसे प्रलय लगाकर उन्हें बनाया जाय. जैसा 
कि प्राचीन कवि बहुधा करते रहे हैं, जैसे, 'सुंदरता' संस्कृत का शब्द 
है, इसे हिंदी में लेते समय 'सुंद्रताइ बना लिया, तो यह हिंदी 
की प्रकृति के अनुकूल हुआ । या फिर संस्क्ृत-शब्दों का अपने ही 
शुद्ध-रूप में लिया जाय, जैसी कि ग्राजकल चाल है | इस दशा 
में वे संस्कृत में जैसे अर्थ में हैं, या उनके संबंध में संस्कृत- 
व्याकरण के जैसे नियम हैं, एवं वाक्य-रचना की संस्कृत और हिंदी 
की जैसी पद्धति है, उस सवक्ती रक्षा आवश्यक होगी । यदि ये 
सव बातें न हई, तो हिंदी एक विलक्षण भाषा वन जायगी | 
बंगाली लेखकों ने कुछ संस्कृत शब्दां को मनमाने मुहाविरो में बाँधा 
था, आप यह उपकार कर हमें चिर बाधित करेंगे? इत्यादि, उनकी 
तो हँसी होती ही थी, इधर हिंदी के लेखक सज्जन उनसे भी बहत 
ग्रागेबह गए| उदाहरण--“मीलित aw’, 'कविता के माध्य॑म शब्द हैं?, 
इत्यादि मुहाविरे संस्कृत में कहीं प्राप्त नहों होते, न इन संस्क्रत-शब्दों 
का इससे मिलते gad अर्थ में ही प्रयोग प्राप्त है। हिंदी में ता 
एस शब्दों की गंध भी क्यों आने लगी किंतु हिंदी के भाग्य-विधाता? 
इनका प्रयोग करते हैं, फिर यह मनमानी नई भाषा गढ़ना नहीं तो 
कया है ? “इसके अतिरिक्त उस की क्रिया भी कठोर होती है! के स्थान 
म कई सज्जन लेखक इसके व्यतीत उसकी क्रिया भी? लिखने 
a यह व्यतीत! शब्द सर्वथा मुहाविरे और व्याकरण दोनों से 
Cl मनस्कामना? जब हिंदी और संरकृत दोनों के नियमों 

A Er ( हिंदी में मनकामना हानी चाहिए, और संस्कृत 
ठ ae फिर उसे क्यों हिंदी के सिर पर लादा जाय ९ 
हरीतिमा?, अरुणिमा जगतीतलरंजिनी' आदि के 


भ्ररुणिमा? शब्द हिंदी की प्रकृति के अनुकूल तो हैं ही | 
? १ तो 'इरियाली?, “अरुनाई! हाने चाहिएँ; हिंदोवाले तो इन - 
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शब्दों का ग्रथे सीखने को कुछ दिन पढे', तब उनका काम चह 
इन्हे शुद्ध संस्कृत मान लेने पर भी यह आपत्ति रहती है कि ह 
ये शब्द पुल्लिंग हे, फिर यहाँ ख्रोलिंग क्यों बनाए गए | इनकी a 
का महिमा! शब्द अवश्य हिंदी में खीलिंग होकर झा T i 
इससे क्या ऐसे सब शब्शें को हिंदो भाषा में लेने का ओर ह 
“सीलिंग? बना लेने का अधिकार हमें प्राप्त हे! गया ! अच्छा र 
क्षम्य भी मान लें, तो और देखिए 'प्रति घड़ी-पल्ल संशय we 
इस वाक्य में प्राण के संशय? के लिये संशय प्राण” को fear | 
के अनुकूल मानें ? संस्कृत के अनुसार हिंदी सें या ते रायबा | 
संशय? कहना चाहिए, या प्राश-संशय” कहना चाहिए | यदि जिसके | 
प्राणों का संशय है, उस व्यक्ति का विशेषण इस शब्इ को बना देगा | 

हा, ते 'संशयगतप्राण! कहना पड़ेगा, 'संशयप्राण? तो किसी भाँति | 
हिंदी में नहीं जमता । हाँ 'बहारे ana’ और 'गुलदस्ते aad | 
आदि की तरह “संशये प्राण? बनाया जाय ता चल सकेगा | कित | 
ही Wald में यह ate के खजूर का पेबंड कहाँ तक उचित | 
होगा, यह पाठक ही सोचें। इसी तरह ‘ga aAa सुभाष | 


3 

श्याम से! इस वाक्य में भी शयाम के सुभाषण से' या “श्यामसुभ | f 
षण से! होना चाहिए-वाक्य के शब् सब विकट GTS | £ 
नियम विदेशीय !! यह कैसे उचित हे! सकता है ? “गरगम्य-कांतास्द | त 
गिरोंद्र में? यहाँ भी “द्री! शब्द का पूर्वनिपात संस्कृत व्याकरण १ 
रीति से शुद्ध नहीं हा सकता । “गिरींद्र-दरी a था ‘fda * è 
r 3 होना चाहिए । इस प्रकार के संस्कृत की तह केती | पे 
7, भार संस्कृत-व्याकरण के नियम के विरुद्ध हों, ता उनकी उ : 
तता विचारणीय होगी | “ज्योति-विक्रीर्णकारी उज्ज्वल चर्च र 
सम्मुख है? इस वाक्य में 'ज्योतिविकीर्णकारीः शब्द जैसा : 
द ही अशुद्ध भी है। ‘Pate? शब्द ada भाव-वा वर्ष हे ड 
, विशेषण है । हसे ज्योति का विशेषण बनाने से वह ज्योति क 


AOR 
“युक्त होगा, और स्वतंत्र भाववाचक शब्द बनाने से ज्योति विकि 
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कारी? कहना उचित होगा । 'श्रुतिकठ-विदीर्शकारी अक्षरों से? का 
भी यही हाल है, 'श्रतिकंठविदारणकारी? हो सकता है | | 

“बहु भयावह गाढ़-मसी-समा 

सकत्न-ले।क-प्रकं पित-कारिणी |! 

'विषाक्तश्चा ता दल्दग्ध-कारिणी ।? 

इत्यादि वाक्यों की जटिलता और हिंदी में लिए जाने की 

योग्यता पाठक देखें, श्रौर लाथ ही 'प्रकंपित-कारिणी' और ag- 
दगधकारिणी? की पूर्वोक्त ्रशुद्धि पर भी ध्यान दें | यहाँ 'प्रकंपन- 
कारिणी? और 'दलदाह-कारिशी? ही व्याकरण के अनुकूल हो सकता 
है। अपनी ग्रल्पविषया मति-साहाय्य से” इस वाक्यखंड में भी 
समास के नियमों का पालन नहीं है। यहाँ “साहाय्यः शब्द 
को यदि समास से प्रथक्‌ रखें, ते मति के साहाय्य से कहना 
चाहिए। और 'साहाय्य' कासी समास के भीतर डालें, ता 
अपनी! यह fan विशेषण किसके सिर मढ़ा जाय? साहाय्य तक 
समास हो, और विशेषण मति कें साथ लगे, यह संस्कृत व्याकरण 
रौर feat को प्रकृति के भी प्रतिकूल है । इन उदाहरणों से यह 
सिद्ध हाता है कि संस्क्रत के जटिल-समा वाले शब्द लेखक-महोदय 
हिंदी नें लेते हैं, किंतु संस्कृत नियमे की पर्वाह करना नहीं चाहते | 
तद्धित की और भी दुदेशा है। व्याकरण के महाभाष्यकार भग- 


वान्‌ पत र a 
द पततजलि ने एक जगह वातिककार वररुचि का मजाक करते 


इए लिखा है कि 'प्रियतठ्विता दाक्षिणात्याः? अर्थात्‌ दक्तिण-देश के 


ee से बड़ा aa है, जहाँ बिना तद्धित काम चल 
=e eae. zi वे afaa लगाते हैं | इसका उदाहरण भी 
w ae कि m लोके वेदे च? इस सीधे वाक्य से जहाँ 
ता तद्धित = है, वहाँ भी दक्षिणी लोग “यथा लैकिकवैदिकेषुः 

AA लगाकर प्रयोग किया करते हैं। अस्तु, यह 


अस्स er 
मय की घात होगी, आजकल ते प्रियतद्धिता हिंदीकर्णधारा:' 
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बढ़ गया है कि हो न हो, प्रयाजन सेया विना प्रयोजन, त ) 
जरूर लाते हैं। फिर आनंद यह हे कि संस्कृत के शुद्ध शब्द है| 
उनमें संस्कृत के हो तद्धितं लगाए जाय, किंतु BAAR 
की कोई पर्वाह तहां । संस्कृत-व्याकरण की रीति से चाहे ay 
हो तद्धित प्राप्त हो, भर उस तद्धित का चाहे ओर हो रूप बन 
हा, fag हमारे लेखक-मदादय एक नया तड्धितरूप गढ़ नई भाप 
_ की निर्माण-शक्ति का परिचय दे हें । इन बातें के हा. 
हरण लीजिए यह काय्य आवश्यक है? लिखने से पूरा fat 
होता है, किंतु प्रिय-तद्धित यहाँ “यह कार्य्यं आवश्यकीय है? लिखते 
हैं, “समूइरूप से आंदोलन' लिखना पर्याप्त है, किंतु “सामूहिक 
रूप से आंदोलन? लिखने में उन्हें विशेष आनंद आता है। ar 
करण? रूप स्वयं तद्धितांत है, fag लेखक महोदय डबल तद्वि 
लगाकर 'वैयाकरणी पंडित? लिखने में शान समक्तते हैं । हिंदी को 
प्रकृति के agga “व्याकरण पंडित? कहना चाहिए, संस्कृत पे 
“वैयाकरण पंडित’ शुद्ध है, किंतु वैयाकरणो” कहां से निकल पई 
है, भगवान्‌ जाने !! “वास्तव में? लिखना पर्याप्त है, किंतु “वासवि | 
में! लिखना महत्त्व का माना जाता है | एक विकट लेखक महे दय | 
एक जगह “शाङ्गारिक कविता? लिखा है, मतलब है आपका दै | 
रस की कविता? से | हम सत्य कहते हैं, यह भीषण तद्धित प्रयाग || 
संस्कृत में भी नही देखा । और एक वाक्य लीजिए “आपके £ | 
इम साभापत्य ग्रासन को सुशोभित होते देखना चाहत q भता ; 
महानुभाव “सभापति के आसन को” लिख देते ते भाषा की क्यारी 
कटी जाती थी ? सस्क्ृतवाले भी जहाँ वणच्छद मात्राछंद' fee 
काम चलाते हैं, वहाँ हमारी हिंदी के ग्राचाय्ये वाशि छद 
“मात्रिक छंद” लिखना ही man खमभते हैं ITT ठा 
हैं या नहीं, सा और agaga तित 
हा, सा कान साचे । अशुद्ध श्रार अजु 
» तो ठिकाना ही नहों है। बस एक 'इक? को सबने प्रधान q 
“रखा है, कोई व्याकरण के ग्रंथकार बनकर भी सावेना 


Ea 
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ar कोई अलंकार के आचार्य अलंकारिक? काव्य और “शाब्दिक | 
चमत्कार! लिख डालते हैं। कोई सार्वदेशिक ज्ञान! कहता है, | 
तो कोई “सार्व-भौमिक' रूप दे डालता है। लिखते हँसी आती | 
है, कई सज्जन ते व्याक्तिक' लिखकर अपनी वैयक्तिक योग्यता 
का साफ परदा उधार देते हैं। साम्राज्यिक','साहित्यिक' “आत्मिक? 
'मानसिक!, MER व्याख्यानिक!, 'वेद्षतिक?,“पाशविक? कहाँ तक 
गिनावें, ऐसे ऐसे विचित्र-रूप हिंदी में चल रहे हैं, कि देखते ही बनता | 
है। इस ‘gan’ "इक? की टिक टिक में सले ही कुछ सज्जन सौंदर्य सम- | 
भते हा, किंतु व्याकरण का गला घोटा जा रहा है, इसमें संदेह नहों। i 
इक? की तरह इत? का भी प्रेम बढ़ता जाता है। 'क्षेत्र सीमित है! 
(सीमाबद्ध है, इत्यर्थः), वे निरुत्साहित हा गए! (निरुत्साह से काम 
नहीं चलता कया 0), 'निर्माणित हुआ है? आदि आदि प्रयोगों झी 
वानगी अब मिलने लगी है। हमारा विनय यह है कि प्रथम ते 
तद्धित के इतने जंजाल में जान PRAT घुसने की आवश्यकता क्या 
है? और यदि तद्धितांत-हप लेना ट्वी है, ता ऐसे ही रूप लिए जायें 
जिनका प्रयोग इम जानते हो | agg तद्धित लेकर भाषा को मिट्टी 
पलीद करने के साथ साथ अपना भी उपहास क्यों कराया जाय ? 
ऐसे afeatat से भाषा की कठिनता भी बहुत बढ़ रही है, सीधा 
 पष्ठो-विभक्ति’ या “संबंधी! शब्द लगाने से ( साम्राज्य-संबंधी, 
साहित्य संबंधी आदि ) जब काम भ्रच्छी तरह चल सकता है, ते 
इस तद्धित-प्रेम के व्यसन में क्यों उलभना | 
तद्धितांतों की तरह कृदंत-रूप भी कुछ कुछ विलक्षण बनाए 
जा रहे हैं, 'प्रकंपायमान aa’ “नियमित-रूप” , 'इच्छित-अर्थे’ आदि 
र्द धुरंधर लेखकों के लेखों में भी देखे जाते हैं, जहाँ कि 
` व्याकरण से प्रकंपित नियत? ‘ep होने चाहिएँ! “इमने अमुक 
प की प्रमाण किया?, यह मार्ग मैंने निश्‍चय किया” इत्यादि gal- 
विरे भी बढ़ रहे हैं, जिनमें कि विशेषण बनाकर भी भाव-वाचक : 
शब्द ही रख दिए जाते हैं। या ते बात का निश्‍चय? चाहिए, 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
है S ' 0 ad NS 
२३० वतमान. हिंदी में संस्कृत शब्दों का ग्रहण 


या “बात निश्चित” | इसी तरह ख्ो-प्रत्यय के प्रयोग में भी हिंदी 
प्रकृति के प्रतिकूल व्यवहार हा रहा हैं। हिंदो में विशेष ६ 
आगे स्त्री-प्रत्यय बहुधा नहीं भ्राता, खासकर विधेय विशेषण क॑ रा 
तो प्रत्यय प्रायः इस भाषा की प्रकृति के अनुकूल नहीं पहता। 
प्रधान सहायिका हाने के कारण आदरणीया हैं! और ‘apy, 
सहायता, अशंक की धी? आदि प्रयोग हिंदो सें कहाँ तक प्रकृति इ 
अनुकूल माने जा सकते हैं, इस पर पाठक सज्जन ही विचार करें| 
जहाँ कुछ सज्जर्न संस्कृत के इतने भीतर जाकर भाषा-निमाए 
कर रहे हैं, वहाँ कुळ महानुभाव यही सम्मति देते हैं कि संस्कृत के 
शब्दों का तोड़ मरोइकर या बिगाइकर ही भाषा में feat जाय | 
'ग्रस्थिरता? की अपेक्षा 'अनस्थिरता’ ही कहना वे ठीक बताते | 
कितु मेरी तुच्छ सम्मति में यह प्रवृत्ति भी अनुचित हे । आप ग्रपे- 
चाबुसार संस्कृत के शुद्ध-रूप ही हिंदो भाषा में लीजिए, AT भाषा- 
परिवतैन के क्रम से ही उनमें हिंदी की प्रकृति के अनुकूल स्वाभा 
परिवर्तन होने दीजिए । वही स्वाभाविक परिवर्तन भाषा के लिय 
उपयोगी होगा । प्रक्ृति-नियमानुसार बना हुआ हो सोना कामका 
होता है, बनावटी सोना लाभ के बदले हानि करेगा। शरोर प 
भाषा-सिद्धांत के अनुसार यह Baran हे कि आप चाहे कैसे भी 
शब्द लें, काल-क्रम से उनमें परिवर्तन अवश्य होगा, ते फिर क्या १ 
हम शुद्ध शब्द ही लेकर उनमें यथोचित परिवर्तन होने दें | TE 
का खाया बनाकर क्यों उसमें ग्रस्वाभाविकता पैदा करें | 
एक छोटी सी बात Az भी इस संबंध में ध्यान देने की है, % 
है वाक्यरचना की गड़बड़ । कई वाक्य ऐसे देखे जाते हैं कि जि 
MAUR की ता भरमार है, किंतु बीच में अद्भुत-रूप से फार. 
या अरबी के शब्द जमाए हुए रहते हैं, यह 'पंक्ति-भेद! भा कि 
विचित्र रूप बना हेता है | “नवयुवक संचालकों के प्रति 
, जायेगे” इस वाक्‍य को देखिए | सब शब्द संस्कृत के हैं, बीच 
खुखरू' साहब तशरीफ रखते हैं । कहां Het ती दा far 
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के शब्दों का परस्पर गठजोड़ा भी किया जाता है। एक जगह लिखा 
__'पहिचान-कुशलता! | कहा पहिचान और कहाँ कुशलता 0 रेशमी 
पीतांबर ate डवल जीन आपस में सी दिए गए हैं। कई लेखक 
महोदय मजाक के लेखें में ऐसा विशेष-रूप से जान वूककर करते 
हैं। वहाँ ऐसे वाक्य यद्यपि चमत्कारक भी होते हैं, किंतु लेखकों 
की इस प्रकृति से भाषा “वर्णसंकर? होती जा रही है, इसका भी 
विचार करना चाहिए । | 
निबंध बहुत विस्तृत हे! गया । इसलिये इसे समाप्त करते 
हुए सब निबंध का सारांश संक्षेप में लिख दिया जाता है कि हिंदी 
भाषा संस्कृत से ही बनी है, संस्कृत के शब्दों का ग्रहण उसमें सदा 
से हाता रहा है, माता के दुग्ध के समान वही प्रकृति-नियमानुसार 
इसका पोषक है। इसलिये weet की आवश्यकता होने पर 
aani का ग्रहण यथेच्छ हिंदो-भाषा में होना चाहिए | 
किंतु इसका व्यपन न बढ़े कि संस्क्रत के ही शब्दों की भरमार से 
भाषा का रूप ही बदल जाय । जहाँ तक हो, हिंदी में हिंदो के 
प्रचलित शब्द ही रहें, काम न चलने पर संस्कृत के प्रसिद्ध और 
सरत शब्द लिए जायँ, जो कि हिंदी की प्रकृति के अनुकूल हों । 
जटिल समास और विकट तद्धित हिंदी में लेने की प्रवृत्ति उचित 
नेहा मालूष होती । साथ ही संस्कृत के जा शब्द लिए जाये, वे 
था ता शुद्ध रूप में हों, या हिंदी की प्रकृति के अनुसार बनाए हुए 
1। अपनी ओर से शब्दा में तोड़ मरोड़ कर नई भाषा गढ़ने का 
पन्न न किया जाय। यों सब लेखक महोदय एक मत से कोई 
माग निश्चित कर लेंगे तो ईश्वर की कृपा से भाषा का श्रेय 
TI शुभमस्तु | 
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| (११) मरहठा शिविर 
| [ लेखक--श्री Maza शर्मा | 
CINTEN र्‌ es Rai Ta E 
भारतवर्ष में वीरता के नाते सिक्ख, राजपूत और मरहठा जाति = 


के नाम अति प्रसिद्ध हे । इन तीने! ने विशेष रूप से मुसलमानों से 
अनेक बार रेसांचकारी युद्ध किए और अंत में उनकी स्थापित रांज्य- 
श्री की समूल नष्ट कर दिया। तदनंतर सिक्खों और मरहठों को 
ans से भी युद्ध करने के श्रवसर प्राप्त हुए और जिल वीरता का 
परिचय उन्हेंने दिया उसकी भूरि भूरि प्रशंसा स्वयं निष्पक्ष गुण- 
ग्राहक विदेशियों ने की है#। संसार की आधुनिक सर्वश्रेष्ठ नीतिज्ञ 
जातियों में प्रमुख अँगरेज जाति का इस देश से संबंध हो जाने के 
पश्चात्‌ हिंदुओं के निज बल-विन्यास-कैशल तथा सांग्रामिक व्यापार 
5 व्यवहारों के प्रदर्शन का, पश्चिम में सूर्य के सदृश, सर्वथा लोप 
हो चुका | लगभग एक शताब्दी के भीतर wae जा इस जाति 
की जीवनशैली में परिवर्तन हो चुका है वह आश्चर्यजनक है, अब 
- तो जैसे Aa विद्युत रूपी दीपक को ले व्योम में दिवाकर को ढूँढ़ते 
ह वैसे पुरातत्त्व-सिक मेधावी यत्किचित्‌ साधनां के सहारे उस 
विया के शिविर का कुछ वृत्तांत, जो ऐति- 


ह मु ; 
ee td से भी संश्लिष्ट है, हिंदी भाषा के प्रेमियों को भेट 
करना श्रसंगत न होगा | - 


5 Er rE के इतिहास a एक प्रसिद्ध व्यक्ति 
कोई aa RE प्रश्तुत प्रसंग में, विशेष लिखने की 
हि नही i उन्होंने अँगरेजों से युद्ध किए An परस्पर 
A Gordon—The Sikhs—None have fought more 
7 या, against us, none more loyall 
oe y for us, than the Sikhs. > 
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संधि हो जाने पर ग्रँगरेजी रेजिडेंट उनके साथ रहने लगा a 
साथ की ग्रँगरेजी सेना का अध्यक्ष ३० Wo १८:०४ से कप्तान भा 
था । इसने सिंधिया महाराज के शिविर के ला 
अपने भाई को, जो इंगलेड में था, ३२ पत्र लिखे a फ 
करोली से २६ दिसंबर सन्‌ १८०८ को और अंतिम अजमेर ते 
२७ फरवरी सन्‌ १८०४ को लिखा था । इसके पत्रों से कुछ अगो 
में मरहठा शिविर के एक वषे के चरित की nish हो जाती ऐ | 
प्रारंभ में महाराज दौलतराव सिंधिया का लश्कर कब भरर 
कहाँ से चला तथा उसने किस तिथि को यात्रा समाप्त की, यह 
सूचना agga है और जो. कुछ वृत्तांत उपयु क्त पत्रों से प्राप्त रै 
उससे छावनी का सवींग-परिपूर्ण परिचय नहीं दिया जा समता: 
जो शिविर की व्यवस्था ज्ञात हो सकी है वह इस प्रकार है कि 
प्रस्थान के समय सर्वप्रथम बनीबाला ( Quarter-DMaster 
General ) आगे जाता था और बह जिस भूमि पर सेना को 
पड़ाव डालना होता वहाँ पहुँच छोटा सफेद झंडा गाड़ देता। इत 
पताका से निर्दिष्ट स्थल पर महाराज के तंबू लगते जो satel कहे 
लाते थे । वे खास तंबू एक कनात के भीतर, जो करीव १५९ 
फुट लंबी और उससे end चौड़ी थी, लगाए जाते थे भौर उस 
जनाने तंबुओं तथा बैठक आदि के भिन्न भिन्न विभाग हते गे! 
ग्रोष्म ऋतु में गर्मी से रक्षा के लिये खस का तंबू बताया जी 
जिसे जल से छिड़क छिड़कऋर तर रखते थे। उपर्युक्त कतार 


यह एक पाद्री का पुत्र था और इसने इंटन में विद्याध्ययन e 
३० स०१७६४ में जब इसकी अवस्था १७ या १८ वर्षे की थी, र्ट : 
से भारतवर्ष में आया और बंगाल की सेना में नियुक्त किया T 
वष पीछे जब श्रेंगरेजें ने दक्षिण में सरि anea पर घेरा डाळा SA ऱ्य 


यह भी वहीं था। डच लोगों को दिए जाने के पूर्वे जावा व dit 


६ वष पश्चात्‌ राजस्थान के सुप्रसिद्ध इतिहासलेखक कनेळ eS 
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कुछ समय के लिये शासक रहा था । ई० Wo १८२४ में यह कर जाईल 
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बाण भार खास पायगा अर्थात्‌ महाराज के अंगरक्षक ( Body- 
Guard) एवं Hea सेवक क्ला 

तदनंतर बनीवाला निवत रूप से वाजारों के झडे सीधी सीधी 
पक्तिया में लगाता था । दुकानें दो समांतर पंक्तिये। में आमने सामने 
ams जाती थीं श्रार इस प्रकार खूब लंबे चेड़े बाजार कभी कभी 
तीन चार मील लंबे तक बन जाया करते थे । बाजार में जो दुकानें 
तगाई जाती थीं बे कंबल या मोटा कपड़ा ऊँचे लंबे बाँस या बल्ली 


क 


w 


पर फैलाकर तथा उसके aati को खूँटों से alanı बनाई जाती 
थीं। इन्हें पाल कहते थे ओर ये १ गज से ३ गज तक ऊँचे श्रौर 
इसी परिमाण से लंबे चोड़े हेते थे । इन्हीं आवरणों में बेचने के 
लिये सामान रखा जाता था ओर दुकानदारों के वाल्व-वच्चे सारे 
साल अथवा सालों तक अपना कालक्षेप कर देते थे ! अच्छे 
अच्छे धनाह्य वैश्य भी ऐसे हो पालां को काम में लाते थे | 

छावनी के बाजारां का व्यवस्थापन इस प्रकार था। वहाँ पर 
एख्य रूप से पाँच बाजार थे जिनके नाम साधोगंज, दैल्लतगंज, 
दानावली, सराफा और चोंरी थे । ये ऐसे धनाढ्य और प्रतिष्ठित 
ष के अधीन किए जाते थे जो सरकार को ठेके का रुपया दे 
[| पक | प्रत्येक बाजार सरकार को वर्ष में पचास हजार रुपया 
| पता था और उसका ठेकेदार उस रुपए को निम्नलिखित करां 
| रा वसूल कर लेता था-- 
| ( १ ) तह बजारी अर्थात्‌ ठेकेदार प्रत्येक दुकान से एक पैसा बज 
AR दसवें दिन एक wash लेता था | न | 
: aa क अर्थात्‌ प्रत्येक दुकान से हाली और दशहरे पर 

"एक रुपया दिया जाता था | हि 
था| = oe काल का सिपाही वसूल ASS 
कि रेत फेज वाले की दुकान जाहा और ३ ३ a z 
ह च 
अफसरों की होती थी | 


राज 


e 
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( ४--५ ) झरी (और महसूल-ये कर इस प्रकार थे कि 
नाज का एक बैल कोई व्यापारी लाता तो विक्रमे पर उससे ‘ 
सेर नाज करी में और २ आने महसूल में लिए जाते थे | यदि k 
सामान रेजीडेंट के लिये आता तो क्रमश: १ सेर ओर! e 
झरी AIT महसूल का लगता था । ऐसे ही आटा, दाल, चावत 
कपड़े आदि पर महसूल लगता था । 1 
( ६ ) पालपट्टो-यह कर fear ( constable ) भार बाजार 
के छोटे छोटे अफसरों के लिये तंबू के खच का लगता था परंतुहेे 
दार को दिया जाता था। इसकी रकम दौलतगंज, gaa 
चौंरी और सराफा-बाजार में क्रमशः तीन, तीन, दे! और छ: m 
रुपए कूती जाती थी । भाघोगंज में यह कर नहीं लगता था। 
( ७ ) शुदड़ी--यह सप्ताह में शुक्रवार को छोड़कर प्रत्येक दित 
लगती थी जिसमें पशु, we we आदि बेचे जाते थे sre खरीद 
वाले ६३ रुपया सेकड़ा कर देते थे | 
चमार लोग दुकान का एक रुपया माहवारी देते और सरकारी 
काम मुफ्त करते थे | 
सैनिकों के रहने के लिये राटी होती थीं, जे आजःकल न 
तंबुओं के समान थों। ये देहरे या तिहरे कपड़े की मोटी वर्गा 
जाती थीं । बे तीन ओर बंद हाती थीं मार उनके एक र ह 


पर लटकता हुआ कपड़ा रहता था जिसके ढक लेने से दैवी a | 


SA 05 A र्‌ 

वर्षा से भली भाँति रक्षा हो जाती थो । ये रावटियाँ विविध A 

` = ड a 

शर परिमाण की होती थो और बहुत से सरदार भी उनमें क | 

करते थे। सरदारों के डेरे मुख्य बाजार के दाएँ बाएं zi 4 
उनके सेवक, डेंट die बैल भी वहीं साथ के साथ रखे जाते ब 


2 ~ र | 

तंबुओ के समीप लीद, गोवर और घास को जला a ae | 
N 

भौर रजाई ओढ्कर सरदी में डेरे के लोग एकत्र हो जा dé | 


इक्का पीते हुए कई घंटे बिता देते । जब वे तंबाकू गर बा 


स उकता जाते ते। डेरों में सन्नाटे की नोंद लेते । दारू 
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ar दुकानों में महुए का दारू भी भिल जाती धी। पशुओं को 
क्ली मच्छरों से बचाने के लिये तंबुओं के निकट आवश्यकतानुसार 
| gai Par जाता था । जब यह ज्ञात हा जाता कि सेना को एक 
| A स्थान पर अधिक समय तक रहता हे तब यदि घास और वृक्ष 
समीपवर्ती भूमि में होते तो लोग वहाँ छोटे छोटे झोपडे भी 
बना लेते घे । सिंधिया महाराज की सेना ई० Wo १८०७ में राहत- 
गढ़ के दुगे के सामने ७ मास तक पड़ी रही। उस अवसर पर 
qabaga से कपड़े बना लिए गए थे और शित्रिर का दृश्य ऐसा 
प्रतीत हाता था कि मानों वह एक लंबा चोड़ा ग्राम हो | 

प्रस्थान के समय महाराज के खामान को ले चलने में पल्लादार 
का काम देनेवाली एक सेना थी जो शोहदे नाम से प्रसिद्ध थी । 
वह फजहखाँ नाम के श्रफसर के अ्रधीन थी। घेरा डालने के 
समय बही सेना खाई खेदती, तेपें जमाती Hie किले पर चढ़ने के 
रस्से, सीढ़ियाँ आदि ले जाया करती थो। साथ के सेवकों तथा 
अन्य गरीब लोगों को स्त्रियां सारी छावनी के लिये चक्की द्वारा 
aet पीसकर देती थीं और इस काम के लिये उन्हें वेतन मिलता 
था। साथ में चारेवाले होते थे Fr Adi ओर खच्चरो पर घास 
लाते थे । इन लोगों की खेतवालों से बहुधा लड़ाइयाँ हो जाया 
OA थीं और रुष्ट हुए खेतवाले अवसर पाकर सेना के पशुओं को 
चुरा ले जाया करते थे | ; 

शस शिविर के साथ कई रिसाले थे जिनमें से एक बारह भाई 
वाला कहलाता था | प्रारंभ में इस रिसाले के १२ भाई नायक थे 
इसलिये उसका नाम बारह भाई पड़ गया था । उसमें केवल मर- 
a न थे। उस रिसाले में नियुक्त पुरुष पिंडारों के 

दुराचारी और फसादी थे। एक बार वेतन मिलने 

कजे से रुष्ट होकर ये लोग भाग गए और कई मास 
=, 2 | इस समय में ये लूट मार से अपना निर्वाह _ 
द टने पर जब फिर नियम से नहीं रह सके तब म 
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राज ने एक अन्य रिसाले द्वारा उनको घिरवाकर खूब पिटवाया भे 
उनको भार डालने तक की धमकी दी । इतना है। चकने पर प्न 
कुछ दिन बाद इन्होंने रेजिडंट साहब क॑ एक सिपाही तथा डाक के 

इ हरकारों का छूट लिया! हरकारा झो लूटना विशेष निर्न 
था क्योंकि उन लेगा का बिना सताए चले जाने देना उस समय 
का सावभासिक स्वीकृत धसे था | । 

g तापखाने के तंबू भ्रलग लगते थे। वे समचतुर्भुज wa 
स्थापित किए जाते थे जिसे किला कहते थे | सिंधिया महाराज के 
साथ ६६ तेपें थीं। २७ तापखाने के साथ, जिनमें १० बड़े पुर 
की और शेष कई तरह की थीं। १७ जेकब की पलटन के साध 
और १४ बपटिस्टा की za के साथ थीं। ८ सवारी की तों भी 
जो दो बैलं द्वारा घसीटी जा सकती थीं | 

जिसी ( तोपसाने) के साथ ५८० श्रलीगाल%, १०० ali 
या अतीत, ४००० बेल हांकनेवाले, कुली, बेलदार, खली 
ओर ३ दारोगा होते थे। एक दारोगा के अधिकार में बाहूदः 
खाना, युद्ध की सामग्री, वैल और गाड़ियाँ और दूसरे के अधिकार 
में गोलंदाज रहते थे । तीसरा दारोगा चीज वस्तु खरीदता तथा 
तनख्वाह बॉटा करता था | 

रेजिडेंट साहब का डेरा मरहठा सैन्य से एक दै मी 
दुरु रहा करता था परंतु उनकी तरफ से महाराज के GI 
एक सेवक अथवा दूत रहता था जा खबरदार कहलाता T 
ऐसे ही महाराज की तरफ से एक खबरदार रेजिडंट के यर 
रहा करता था । 


यह एक अनियमित पैदळ सेना थी । इस दळ में. मुख्य रूप € य 
मान नियुक्त थे जो गोळ बनाकर शत्र पर घावा करते और अल ee 

तार्थ याद करते थे। ये अपनी तीन रंगों की मंडियों को एक कतार * m 
उनके समीप छोटे-छोटे दीपक जळा पास ही नक्कारा और छरी लेकर : qa 


« और पताका पूजन करते | अस्य लाग भी अवसर अवसर पर 5 
क्रिया करते थे | 
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qaa के समय महाराज के TIRA के पहले जरीपट्टा, जो राष्ट्र 
ee था, ATÀ भेजा जाता था । शिविर के साथ जो वैशय aan 
सरदार आदि की faai होती थीं वे निःसंकाच घोड़ों पर चढ़कर 
gaia करतीं । उस समय वे fae आदि की कुछ परवाह नहीं 
करतीं | वे अपना थोड़ा पुरुषों से आगे निकाल ले जाया करतो थीं | 
मरहठा खियों को कुत्तों का भी बहुत शाक था, यहाँ तक कि कोई 
že az भ्रथवा बैल ऐसा नहीं होता जिस पर एक न एक कुत्ता दिखाई 
न पड़े । शिविर छे मारवाड़ी बनिए एक एक ऊँट पर at दे। बैठकर 
पान करते । रथों को बैल खों चते और उनमें बाई, नाचनेवाली 
ae धनाढ्य वैश्य बैठा करते थे | सेचा के पयान के संबंध में कुछ 
ऐसी ग्रसुविधाए उत्पन्न हो जाती थों जिनका निवारण करना कठिन 
था । बहुत मनुष्यों र पशुओं के चलने से मार्ग में खेती का हानि 
पहुँचना और परिणाम में किसानों का प्रसन्न होना अनिवार्य था । 
चंबल नदी के किनारे चलते हुए एक खान पर सिंधिया महाराज के 
दल का झगडा इसी प्रकार से गूजरों से हो गया | कई लोग घायल 
हुए he गूजरों ने ग्रवसर पा सेना के कई बैल, घोड़े और ऊँट हर 
Fa । अपचट नामक एक भारी ताप को घसीटने के लिये कुछ लाग 
पीछे रह गए थे। गूजरों ने रोष में आ उन्हें मार डाला । सेना 
के प्रस्थान से होनेवाली हानि का निवारण करने के विचार से बहुत 
से मामाले बनीवाले को रिशवत दे दिया करते थे जिसके प्रभाव से 
बहे सेना को दूसरे मार्ग से ले जाया करता था | 
oon zi पर रेजिडेंट साहब सिंधिया se मिला 
जनवरी सन्‌ १६०७ का जिकर है कि रेजिडेंट साहब 
ee लनी में galata करने भाए। महाराज की आयु 
सा हु न वपं a थी। वे > तंबू i जा इ अच्छा 
ae oa की गद्दी पर बैठे हुए थे। उनकी पीठके ट 
R लये गोल मोटा तकिया था और हाथों के सहारे के लिये 
i Wet गहियाँ। महाराज बहुत सादे aa पहने हुए थे) | 
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उनके शरीर पर एक पीला रेशमी चोगा था जो TARR. 
लाता था और कंधों पर दुशाज्ञा था। गले में बहुमूल्य होरे पो 
Bit मातियों की लड़ियाँ थीं । इन महाराज के पास कीमती मेती 
बहुत थे यहाँ तक कि इनका नास ही मातीवाला पड़ चुका धा! ग 
के दाए बार सरदार लोग विद्यमान थे। महाराज aia 
बार नहों बोलते थे | कुळ बड़े सरदार, जो समीप में बैठे थे उगे 
निवेदन कर देते ANR महाराज की ज्ञा प्राप्त कर लेते घे | the 
को बैठने का स्थान महाराज की बाई' ओर मिला और साफ 
ही पंडित श्रात्माराम, जा महाराज की तरफ से रेजिडेंट के यग 
ता था, बैठा । - चलते समय अतर और पान दिए गए और 
गोपालराव, जो पहले रेजिडेंट साहब के स्वागत के लिये हार प 
आया था, उन्हें वापस बही पहुँचाकर लोट आया | 
जब महाराज किसी से मिलने जाया करते ते अपनो मसतर | 
(Tal) वहाँ पहले से भेज दिया करते थे और वहाँ पर प्राय 
सब बाते' वैली ही होतीं जैसे अपने gale में हुआ करती ail 
हाँ, पान इतर देने का काम उस निमंत्रक का होता था। विशे 
अवसरों पर्‌ खिलम्नत दी जाती थी । खिलअत देने में aca 
बलिया बामन के सिर)? वाली कहावत खूब चरितार्थ हुआ कली 
या| अवे हाथी, लँगड़े घोड़े आदि को भेट में दे उनसे पीछा छड़ी 
की यह अच्छी रीति थी, परतु लेनेत्राले लेते समय gad करप | 
भी नहीं चूकते थे। एक बार रेजिडेंट area को महाराज" 
तरफ से जियाफत दी गईं | सायंकाल का समय M | डेरें 
मेवा HTA, पक्कान्न a का अच्छा ठाठ बाट लगाया ग्या! 
महाराज की तरफ से एक थैली, जिसमें एक हजार रुपए थ 
कीगई Sie रेजिडेंट साहब ने sa सरदार को,.जो थैली लाया a 
खिलग्रत दी । फिर रेजिडेंट ने गवर्नर-जनरल की ओर र ap 
सुदर अरबी घोड़ो सहित wa सुंदर बग्गी, जिससे सोने की f | 
हो रहा या, महाराज के भेंट की । 
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शेर के शिकार ओर हाथियों की लड़ाईका महाराज को बहत 
शौक था। वे विशेष रूप से सर्दी में मृगया झ लिये पधारा' करते 
थे। छावनी में रहते हुए भी वे इन दोनों कामों में बहुत आसक्त 
रहते थे। ऐसे अवसरों पर उनके साथ वड़े अच्छे अच्छे दखनी घोड़ो 
पर सवार साथ रहा करते थे! अच्छे दखनी घोड़े की कीमत तीन 
चार हजार रुपए तक होती थी ओर मरहठा लोगों को इन सुंदर 
बहुमूल्य जानवरों पर इतना स्नेह था कि वे इनको AF की रोटी, 
चावल; शर्करा, घृत आदि खाने को देते । शिकार के समय महा- 
राज हरिण के चमड़े की पोशाक पहनते Are तोड़ेदार बंदूक से शिकार 
करते थे । शिकार के अवसर पर बे एक वैल, जा इस विषय में शिक्षा 
दिया हुआ होता था, साथ रखते और उसके पीछे वैठकर बे निश्चय- 
पूवेक हरिणों के झुंडों पर निशाना लगा सकते शे | 

उस समय शिविर में रहमेवाले हिंदू और मुसलमान अपने 
जीवन को उसी आराम के साथ विताते थे जैसे घर में रहनेवाले | 
महाराज की ओर से सब त्योहार यथाविधि मनाए जाते थे। 
संक्रांति के अवसर पर महाराज ने मुख्य मुख्य सरदारों को तथा 
thee को fia भेट किए ! उसी अवसर पर छावनी के एक 
धनाढ्य वैश्य ने बहुत से ब्राह्मणों को साजन का निसंत्रण दिया और 
खान-पान का प्रशंसनीय प्रबंध किया। जिमाने के पश्चात्‌ 
प्रत्येक को एक धोती, कंबल और रूई की सदरी भेंट की | तदनंतर 
वसंत महोत्सव पर परस्पर पुष्प सेट किए जो बसंती रंग की पगड़ियों 
में लगाए गर | छावनी में स्थान स्थान पर नाच गान हुआ । 
उसणमानों के मोहरम के अवसर पर महाराज दौलतराव ने at 


बार के समय हरे वख पहने और वे छादनी के ताजियों का, जिनकी 


संख्या सा से अधिक थी, देखने गए । ठंडे होने के पूर्व रात्रि को 
सेब ताजिए जुलूस के साथ महाराज के तंबू के सामने लाए गए 
पर महारानी ने भी चिक में होकर उन्हें तथा पटेबांजी आदि को 
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मुसलमान सेवकों के बनाए हुए ताजिए के साथ साथ हाथो पर 
चढ़कर जुलूस के साथ आए | स्थान स्थान पर शबेत का प्रबंध था 3 

हाली के अवसर पर प्रचलित प्रथानुसार रेजिडेंट साहब सिंधिया 
महाराज के दर्शन करने आए। महाराज ने चाँदी के शुलाबदान 
से गुलाबजल छिड़का । उपस्थित मंडली में खूब अबीर और गुलाह- 
गोटे फेंके गए। महाराज के पास एक दमगिरा था जिससे ३ 
इतने वेग से जल फेंकते थे कि मनुष्य का समीप बैठा रहना कठिन 
हा जाता था । थोड़ी देर में वहाँ का सारा भूतल गुलाबी नारंगी 
रंग के कीचड़ से ग्रावृत हो गया । होली पर नतेकियों के नृत्य फे 
अतिरिक्त कथकों के.नाच भी सारी रात होते और सिपाही उनसे 
इतने मुग्ध हा जाते कि गानेवाले एक ही पलटन से पाँच पाँच सौ 
रुपए एकत्र कर ले जाते थे | 

जन्माष्टमी महोत्सव के लिये विशेष रूप से एक विस्तीणे तंबु 
ताना गया और फूलडौल मंडप आदि बनाए -गए। इस काम के 
लिये भ्राबश्यक वस्तुएँ छावनी के बाजार से ara ली जाती AK 
उत्सव की समाप्ति पर वापस वैश्यां को .बेच दी जाती थीं। उस 
अवसर पर ब्राह्मणों को एक सहस्र रुपया दान दिया गया | साण 
काल को मथुरा से आए हुए प्रवीण रासधारियों का ब्रज-भाष र 
मनोहर रास हुआ | मधुरा में उस समय ये लोग बहुत थे AN 
वहाँ से दूर दूर अभिनय प्रदशनाथे जाया करते थे | 

द्शहरे के त्योहार पर एक दिन पूर्व ही घोड़ों को स्नान माहि 
आदि द्वारा तैयार और अस्त्र शस्त्रों का साफ किया गया । प्रा 
काल कवायद हुई । महाराज करीब तीन बजे TW! इः 
पहले हाथियों पर झडे निकाले गए । सरदार और अफसर राद 
जुलूस के साथ थे। पंडितों ने एक वृक्ष की टहनी को 
स्थल पर लगाई गई थी--दूध, चावल आदि से पूजा की E वाही 


ही कई नीलकंठ छोड़ दिए गए जिन्हें उड़ते हुए देख न 
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gaat तथा वंदृकों का चलना प्रारंभ हुआ और लब लोग एक 
खेत की ओर दौड़े जहाँ से लें ले आए। सलामी के पश्चात्‌ 
महाराज सजे हुए हाथी पर सवार हो अपने निवासस्थान को 
पधारे। मार्ग में स्थान स्थान पर आतिशबाजियाँ चलाई गई, 
प्रथानुसार सरदारों ने नजरें दिखलाई और निछावर की तथा महा- 
राज ने Raana बाँटी | 
प्रतिष्ठित त्याह्वारो का संक्षिप्त वर्णन हम ऊपर लिख चुके। 
eda: सारे के सारे ही त्योहार छावनी में यथोचित मनाए जाते थे 
यहाँ तक कि जेठ का दशहरा, तुलसी का विवाह, गणेश-चैथ 
ग्रादि पर्वे-तिथियां का मनाना भी नहीं भुलाया जाता घा | 
सैन्य-निवासों में त्योहारों के अतिरिक्त उल्लास, विनोद और 

प्रमाद उत्पन्न करने का साधन कुश्तियाँ at) शिविरों के साथ 
साथ TAs भी होते थे। जो कुश्ती में चतुर होता वह खलीफा 
बनाया जाता और सीखनेवाले पट्टे कहलाते थे। दंड और बैठक 
के अतिरिक्त मुगदर और लेजम के खेल होते थे । जिसका शरीर 
भ्रच्छा हाता और जिसे कुश्ती के दाँव पेच ग्रा जाते वह पहलवान 
कहलाता था | महाराज दौलतराव को कुश्ती का बहुत शोक था | 
वे एक पहलवान को एक भेड़ और दस सेर दूध प्रतिदिन दिया 
करते थे। एक बार मथुरा से एक पहलवान छावनी में महाराज 
के पहलवान से लड़ने के लिये आया। दोनों की बहुत श्रच्छी 
इश्ती हुई परंतु सरकारी पहलवान ने आगंतुक को पछाड़ दिया 
जिससे प्रसन्न हो महाराज ने विजेता को ५००) रुपए पुरस्कार 

3। उस समय भारतवर्ष में बड़े बड़े आदमियों को पहलवान 
रखने का बहुत चाव था | वे पहलवानों का इतना सत्कार करते 
थे कि उन्हें अपने हाथी Pst पर चढ़ने देते। पुरुष ही नहीं 

तु स्त्रियाँ भी कुश्तियाँ करतीं और भिन्न भिन्न नगरों में पहल- 
शा को कुश्ती के लिये mga करती थीं । बहुत सी तो इस, 
थ में इतनी निपुण हो जाया करती थीं कि पुरुषों के लिये उन्हे 


न SS Re 
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पराजित कर देना कठित कास होता था श्रै ' शसलिये गौरवा 
aa उनसे भिड्ने में आनाकानी किया करते थे | 
स्त्रिया तलवार के प्रयोग सीलने में भी संझाच नहीं किया करती 
थीं । बाजीगरों at एक जाति भानसती कहलाती है | = 
जाति के कुछ लोग एक बार सरहठा शिविर में आए और gay ते 
एक स्त्री ने तलवार के आश्चय्येजनक खेल दिखलाए 
स्त्रियां का जीवन उस समय ऐसा व्यायामपरायण और साहस 

मय होने का ही प्रभाव था कि सिंधिया महाराज के शिविर में ए 
स्त्री, पुरुष के भेष में, नोकरी करती हुई पाई गई। इससे अपना 
नाम “जारावरसिह” रखा श्र करीब तीन वर्ष तक बराबर सिपाही 
का काम करती रही । उसके अफसर तथा साथी सिपाही उसके 
कतंव्यपालन और व्यवहार से परम प्रसन्न थे) वह और सब 
बातों में तो सबके साथ ही रहा करती थी, परंतु अपना भोजन 
अलग बनाती ओर खाती तथा स्नान अलग किया करती, at भी 
किसी को उसके विषय में किंचित्‌ मात्र भी संदेह नहीं हुआ | दैतरयोग 
से एक दिन एक सिपाही ने उसको स्नान के अवसर पर देख लिया 
Hee इस रहस्य का उद्‌घाटन हो गया! यह चचा चलने. पर 
भी वह बिना किसी संकोच के अपना कास करती रही । व्रि 
साहब को भी उस युवती के देखने की बड़ी उत्कंठा हुई और उरी 
एक सिपाही, जो उससे सिलनेवाला था. उसे अपने साथ ले भाव | 
उसने उनसे राजकीय कारय के संबंध में निःसंकाच वार्चालाप किया | 
यह स्त्रो रूपवती थो और उस समय २२ वर्ष की आयुवाली परत 
हाती धी | पत्नटन में यह मालूम होने पर भी कि यह सिपाही | 
है, काई भी उससे किसी प्रकार की हँसी दिल्लगी नहीं करता 

सब उसे विशेष सम्मान की दृष्टि से देखते थे | महारानी ? 
बुलाया Bie अपने पास रखना चाहा परंतु उसने यह बात st 


“नहीं की । विशेष पूछ-ताछ करने पर इस युवती के सुख है 
र 


हुआ कि इसके माता-पिता का स्वर्गवास हो चुका था 
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र्त एक भाई था जा, ऋण के कारण, भूपाल में केद हो गया था | 
इस भ्रातू-वत्सला ने सिपाही बन द्रव्य कमा ऋण चुकाकर अपने 
भाई को कैद से छुड़ाने का निश्‍चय किया था । महाराज दैल्लत- 
राव इस युवती क्र, सद्विचार र खाहस से बहुत प्रसन्न हुए | 
इन्होंने उसे पुष्कल द्रव्य तथा एक पत्र नवाब भूपाल के नाम लिख- 
कर दिया जिसमें नवाब AISA को इन बहन भाइयों को सत्कार- 
gaa रखने की सिफारिश की । सुनने में आया है कि इस युवती 
का नाम पद्मा था | 
जिस लश्कर का हम वृत्तांत लिख रहे हैं उसे, कई एक विचारों 
को ध्यान में रखकर, महाराज Areata ने राजपूताने की A 
बढ़या था । इसके प्रस्थान कराने का एक उद्देश जयपुर रियासत 
से छेड़छाड़ करना भी था । यह लश्कर जब ईंसरदा पहुँचा तब 
वहां के स्वामी ने चालीस इजार रुपए देकर अपना पीछा छुड़ाया | 
तदनंतर सेना कुरेडा पहुँची जहाँ से दस हजार रुपए प्राप्त हुए । 
सेना का एक विभाग आबाजी के भाई बालाराव के अधिकार में 
होकर दूणी के किले की ओर पहुँचा । वहाँ के किलेदार के पास 
। “EER से यह भ्राज्ञा आई कि मरहठों को पचास हजार रुपए देकर 
बहा से रवाना कर दिया जाय परंतु सिंधिया ने पहले पाँच लाख 
| र फिर कहने सुनने पर तीन लाख रुपए इस शात पर माँगे कि 
| मम तुरंत दे दी जाय | जयपुर वालों ने यह स्वीकार नहीं किया 
| पर मरहठा नरेश ने धावा बोल देने की ठान ली । तुरंत ऐश्ला 
i fan गया परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई । मरहठों की तरफ 
| = <a ks इस विचार से भेजा गया कि sagar दाँव 
रात गोले चला के वे डटे रहे। इस पर मरह॒ठों ने a 
o a हे सके SKIE] से जयपुर वालों का प्र होकर 
जयपुर से सास, जना पड़ा परंतु परस्पर समता न हा सका i 
पहुँच स्य T भी रवाना हुईं KS ल साल तक का - 
ले को घेरे २५ दिन बीत चुके थे परंतु जब स 
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लता प्राप्त नहीं हुई तब सिंधिया नरेश श्रपने अफसरों से शि... | 
qa हुए । इस समय सरहठा सैन्य को घास भर जल षा 
संकट प्राप्त होने लगा और उनके सिपाहियों क्षी मीशों से | 
तकरारें हाने लगी । बाज़ार वाले भी उस घेरे से उकता गए रे | | 
उस समय शिविर की प्रेत्येक दुकान को चार टके प्रतिदिन way | 
दिन भर के लिये एक मजदूर सरकार को देना पड़ता था। ap | 
वे दोनों बातों में से एक भी न करते तो स्वय' आकर श्रम ag, | 
जब खाई बनाने के लिये लकड़ी की आवश्यकता होती तो प्रहे | 
बनिए को एक ऊँट भेजना पड़ता था। फिर १६ अप्रैल १५०५ | 
को जयपुर का वकील वयोवृद्ध बोहरा कोसलराम नसरदा ग्राम में, | 
जो इस छावनी से १२ ata परे था, आया और मरहठा सरद | 
ग्राबाजी से मिला। उसने सिंधिया महाराज को बहुत सा| 
भेंट दो जिसमें ४ घोड़े, २ हाथी और २ जयपुर की परम हु | 
नतैकियां थौं । दस दिन बाद जयपुर के वकील की भेट लय | 
सिंधिया महाराज से हुई । इसे जयपुर दरबार को ओर पे i 
पायमाली काटकर (२ लाख रुपए तक दे देने का अधिकार 71 | 
था परंतु मरहठा नरेश की माँग इतनी अधिक थी कि वह a 
अधिकार से उन्हें संतुष्ट करने a नितांत अक्मर्थे था; श्रत | 
अपने नरेश के पास सब समाचार भेजे और उनकी AAT मा | 
और मरहठों से पायमाली के, अर्थात्‌ उस हरजाने के जो a | 
सेना ने जयपुर राज्य में पिछले दा सालों में किया, ४० लाख ९ 
माँगे | दो वर्ष पूवे जयपुर-नरेश ने जोधपुर पर चढ़ाई की al i | 
उस अवसर पर मरइठों से सहायता ली थी, जिसके m ; 
१७ लाख रुपए देना स्वीकार किया था । परस्पर वाद वि 
पश्चात्‌ अंत में ८ adaa १८०८को जयपुर से संधि हो १६ aah 
ने १७ लाख रुपए ३ किश्त में देना और सिंधिया महारा Ta 
« को भूमि से अपनी सेना, जा कानूण BIT नारनौल वर्क ok 
He “हुई थो, वापस बुलवा लेना स्वीकार किया ai यद | 


£ 
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दिया कि १ वर्ष तक कोई सेना उनकी भूमि पर नहीं श्राबेगी । 
इस समय जयपुर के महाराज जगतूसिंह सदाचारी नरेश नहीं थे | 
उनका प्रेम एक साधारण वेश्या से, जिसका नाम : 'रसकपूर!? रख 
दिया गया था, इतना बढ़ गया था कि उन्हांने उसके नाम एक जागीर 
निकाल दी, बहुत सजा हुआ ATT बनवाकर उसे दिया और हाथी 
पर उसे ग्रपने पीछे चोरी करते हुए निक्राला । इस निंदनीय ada 
भाई बेटे उनसे बहुत श्रप्रसन्न हो गए थे । इसी का दुष्परिणाम धा 
कि सांमथ्ये रखते हुए भी जयपुर रियासत को अपकर्ष प्राप्त हुआ | 
मरहठों ने जयपुर के वकील Al बहुत दिने! तक अपने पास रखा 
A जयपुर से रुपया ग्रा चुकने पर उसे जाने दिया | 

हाराज सिंधिया के शिविर का प्रबंध अन्य सव बातों में भ्रच्छा 
होने पर भी सिपाहिये को वेतन बहुधा समय पर नहीं मिलता था 
यहाँ तक कि अफसर लोगों को, अपनी सेना को संतुष्ट करने के 
लिये, ड्योट़ी पर धरना देना पड़ता था। इस त्रुटि से सैनिक व्यवस्था 
कभी कभी शिथिल हो जाया करती थी | 
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( १२ ) उच्चारण 
[ लेखक--श्री केशवत्रसाद मिश्र ] 
यदि मनुष्य में विवच्तित शब्दों के उच्चारण की शक्ति न होती 
ते वह निरा पशु ही रहता । न उसका ज्ञान ही बढ़ता और न 
उसकी मलुष्यता ही किसी काम की होती । न कोई भाषा रहती 
न कोई साहित्य | न Sai का श्रवतार होता न गानविद्या की सृष्टि | 
सभी की “ग्रेतगुंडगुडायते बहिने निःख रति’ वाली दशा हो जाती | 
संकेतों और इंगितां से, अक्तिनिकोच अथवा पाणिविहार# से, कुळ 
साधारण प्राकृत भाव भत्ते ही व्यक्त कर लिए जाते, पर प्रतिभा में 
प्रतिबिंबित, हृदय में जागरित असाधारण भाव जहाँ के तहाँ विलीन 
हो जाते। विधाता की सारी कारीगरी मिट्टी हो जाती । अतः 
भ्रभित्पनशक्ति को ईश्वर-दत्त एक वर समभना चाहिए | 
_ सबका उच्चारण एक सा नहों होता । वोली भी एक सी नहीं 
हाती | उसके देशाश्रित, menfa भेद ते होते ही हैं, आमाश्रित 
x senfa भी होते हैं । सब श्रवधवासियों की बोली अवधी 
९ सहा पर वहाँ के ठाकुरों की बोली में जो ठसक होगी उसका 
स्के परिजनों की बोली में सर्वथा अभाव पाया जायगा । किसी 
के Rn पर ग्रयोध्या प्रांत का निवासी जहाँ “के है??? पूछेगा, 
ones बैसवाड़ी भाई गरजकर बोलेंगे--“का आय १” हमारे 
ae E TRA जी? को मजूरों ने ‘ate बेइल, महराज! वता 
Eo क बहुत दिनों तक ते नाखा था और “Ara 
Ba को नहरन! में USS नहरन! में भब तक दिखाई पड़ जाता है; पर दिखाई पड़ जाता है; पर 
अंतरेण खल्वपि Garant बहवोऽर्था गम्यंते अक्षिनिकोचैः पाणि- ‘ 
। महाभाष्य-.२ | ५ । १ | अर्थात्‌ आँख मटकाने और हाथ हिळाने , | द 


i a THAT के ही, बहुत से भाव प्रगट किए जा सकते हैं । = 


3 
te 


Rana 


AS 
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आजकल उसने 'अ' की अगाड़ी लगाकर VHT रूप रचा३ 
भेजपुरी के 'एहिजाँ RAAT और पंजाबी के 'थ्वाडा मत 
/ पर चाहे कोई छिलके सें काढे, fag fete 
की ९! पर चा काढे, किंतु R'a 
हजारों वर्ष से fas बनकर जो अपनी करतूत हि 
है उसे कैन रोकता है ! जिसे कानों से सुनने और आँखें से देह 
की saat हम देवों से किया करते थेर, उस wE के दा Be 
एक भला और दूसरा NET! वेचारे FES सत्त को फत्तू कहे 
पर सब हँसते हैं; पर सारा जापान फिफ्टी ( Fifty ) को सिफ 
कहता है ता कोई नहीं Saat | छउपाच्याय घिसते घिसते झा 
रंह गए, पर उसी ऋग्वेद के राजा राजा ही बने हैं । अस्तु । 


ai 


सनुष्यों के अतिरिक्त पशु पत्तियों में भी बोली के भेदक काण 
अपना काम करते हैं। पहाड़ी सैना सुन सुनकर टपाटप हमारी 
बोली बोलने लगती है; पर यहाँ की सिरोही Fra के दिन तक सिबा 
टें टें करने के और कुछ जानती ही नहीं । हिमालय के कीं को 
बोली इतनी टरी नहीं होती जितनी यहाँवालें at) यहाँका 
देशी लाल लाहोरी लाल की शहनाई का सुर भर सकता दै, प 
स्वयं नहीं बजा सकता । और तो और एक ही कंपनी के वता? 
हार्मोनियमे। और एक ही कारीगर के साजे सितारों की बोल १ 
एक सी नहीं होती । | 

बोली ही नहों, सबके पढ़ने का ढ'ग भी निराला होता d 
इसके उदाहरणो की आवश्यकता ते नहीं थी; पर कुतूहलवश 3 
से हजार वर्ष पहले किस प्रांत के वास्तव्य किस ढंग से पढ़ i 
थे इसका उल्लेख राजशेखर के शब्दों में किया जाता हैः - 
बनारस से पूर्वे के मगध आदि संस्कृत तो अच्छा पढ़ लै ८ 
पर प्राकृत उनक मुह से नही निकलती, प्राकृत बारा | ‘dé 
वाणी कुंठित सी हा जाती है । कहते हैं, सरस्वती एक दि 


44g कर्णभिः swam देवा ag पश्येमात्तभियजत्राः-** 
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` 


à फरियाद करने लगीं--ब्रह्मन्‌ में आपको इत्तला देतो हूँ, श्राप मेरा 
इस्तीफा ले लीजिए। या ते. बंगाली गाथा (प्राकृत कविता) 
पढ़ना छोड़ दें या झाई दूसरी सरस्वती बनाई जाय ९# बंगाली 


>. 


ब्राह्मणा का पढ़ना न ग्रतिस्पष्ट होता है न az; न उसे रूक्ष 

५ कह सकते हैं न त्रतिक्रामल । न गंभीर ही न अतितीत्र ही । 

न गुड़ मीठा न गुड़ तीता । वाहे कोई रख, रीति वा गुण हो 

कर्णाटक जब पढ़ेंगे तब गये से अंत में टंकारा अवश्य देंगे | गद्य, 

पद्यः मिश्र कैसा ही काव्य हो द्रविड़ कवि गाकर ही पढ़ेगा | संस्क्रत 

के शत्रु लाट ( गुजराती ) प्राक्त बड़ी लटक से पढ़ते हैं क्योंकि 

ललित seg करते करते उनकी जिहा पर सोंदर्य की मुहर सी लगी 

होती है । घुराष्ट्र ( सारठ--गुजरात काठियावाड़ ) और त्रबश 

( पश्चिमी राजपुताना ) आदि के लोग बहुत ही अच्छी तरह 

संस्कृत में भी अपभ्रंश का पुट दे देकर पढ़ते शारदा के प्रसाद 

से काश्मीरी सुकवि तो होते हैं, पर उनका पढ़ना कानों में शुच की 

पिचकारी देना है । उत्तरापथ के कवि, चाहे कैसे ही सुसंस्कृत क्यों 

न हों, जब पढ़ेंगे तब नाकी देकर । जिसमें प्रत्येक ध्वनि ठिकाने 

की होती है, वर्श स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं, यतियों का विभाग रहता है, 

वह पांचाल ( रुहेलखंड ) के कवियों का शुणनिधि तथा सुंदर पाठ 

mai में मानों शहद बरसाता है । उसका कहना ही क्या ! लकारों 

| गी लड़ी और रेफों की फर्राहट के साथ ऐंठ ऐंठकर बोलना शोहदों 
{ | अच्छा लगता है, भव्य काव्यज्ञों का नहीं] । 

ao aT बातें विदित होती हैं। एक यह कि कंठ तालु 

'रण-स्थानों की समानता होते हुए भी सबके उच्चारण 

अथवा पाठक्रम एक से नहीं होते और दूसरी ag कि भाषा में परि- 


ठ % % > > > > > > x । ब्रह्मन्‌ विज्ञापयामि त्वां स्वाधिकार- 
A 

सया । गोडस्त्यजतु वा गाथामन्या वास्तु सरस्वती ॥ % > % ......... 

mS ee जिह्य जजरस्फाररेफ्या। गिरा सुज गाः पूज्यन्ते काव्य- = 

न तु ॥ काव्यमीमांसा । © । 
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add उत्पन्न करनेवाला सबसे बड़ा कारण न अशक्ति 
प्रमाद-जन्य उच्चारण है | 
इस देश में उच्चारण को व्यवस्थित रखने का उद्योग बह 
दिनों से होता आया हे । वेद के छः अंगे में शिक्षा प्रधान अग $ 
पाणिनि आदि मुनियां ने उच्चारणविषयक अपने अपने नभ 
की प्रथक्‌ प्रथक्‌ रिचा दी है । शिक्षा येद की नाक दै । sayy | 
ठोक नहीं हुआ ता समझना चाहिए कि वेद्‌ की नाक कट गई | 


एक दिन पाणिनि भगवान्‌ अपने आश्रम में विराजमान थे | 
उनके आसपास सभी जीव-जंहु सहज वैर भूलकर सुख से विच 
थे। अकस्मात्‌ उनको दृष्टि एक शेरनी पर पडो । वह ग्रपनी 
दाढ़ों में पकड़कर अपना बच्चा ले जा रही थो | बच्चा खूब प्रसन्न था। 
न वह गिरता था और न उसे दाँत ही चुभते थे । ऋषि निरीत्ता 
कर रहे थे, बोल उठे--वाह | क्या सफाई से बच्चे को उठाया है| 
क्या ही अच्छा हो यदि उच्चारण करनेत्राले भी इसी शेरनी को तरह 
वर्णों को न तो काट खायँ और न मुह से बिखर जाने दे 


भ्रनुनासिक Al Yar का संस्कृत में रंग भी कहते है । खर 
उच्चारण में रंगत लाने के लिये इसका उपयोग होता al मुनि 3 
सूरत की किसी महिला को अपने ढंग से ‘aw? कहते सुना 7 
अतः अपनी शिक्षा में यह भी लिख गए कि रंग बोलना तो 48 
सौराष्ट्रका नारी से सीखना चाहिए 


4 चार 
आजकल जिस प्रकार ग्रॅगरेजी के उच्चारण मर खर 


( Accentuation ) पर विशेष ध्यान दिया जाता हद ae 


प्र 
उससे किसी प्रकार कम ध्यान नहीं दिया जाता था | eo 


————— 


शिक्षा घ्राण' तु वेदस्य x > > > bmo शि० | ९९ ia 
1 ब्याघ्री यथा हरेत्‌ पुत्रान्‌ दट्टाभ्यांन च पीडयत्‌ | भीता पत 
तद्वद्‌ वर्णान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ पाणिनिशित्ता २ । त्म" 
ङ्गाः प्रयो 


° {| यथा सौराष्ट्रिका नारी aX इत्यभिभाषते । एव' 
वही २६। 
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AN 


का HANS उपेक्षणीय नहाँ माना जाता था । हजारों वर्ष पहले एक 
ड़ ब्रह्मज्ञानी थे । धर्म तो माने उन्हें प्रत्यक्ष था । वे परा और 
ग्रपरा दोनों विद्या्रों के पारगामी विद्वान थे । कोई ऐसा वेदितव्य 

विषय नहीं जो उन्हें विदित न हा, कोई ऐसा तत्त्व नहीं जिसकी 
उपलब्धि उन्हें न हुई हे।। किंतु एक वात थी | वे यद्वा न: तद्वान: के 
स्थान पर AUT: ANT: बोला करते थे । इस तकिया कलाम के वे 
ऐसे श्रादी थे कि लागों ने उनका नाम यर्वाण: तर्वाणः रख छोड़ा था | 
बेचारे इसके लिये बदनाम थे# | हमारे कांस कालेज के परलोक: 
गत प्रोफेसर हरिचरण नमो (Prof. H. O. Norman) calculation 
at को विचित्र ढंग से 'कालकुलेशन? REI करते थे । अतः विद्यार्थि- 
। | मंडली में वे भी उसी नाम से प्रख्यात थे | गर सं एक भ्रशुद्धि 
' करनेत्राले को 'एकान्यिक', दो अशुद्धिवाले को gifa एवं 
एकादशान्यिक द्रादशान्यिक आदि कहते णिनि ने इस 

प्रयोग ( मुहावरे ) के लिये ढो सूत्र प्रथक्‌ ही 11 अँगरेजी 

म खरसचार को भूल केवल वक्ता का हीन ओर कवि को निश्क्रिय 

: | बनाती हे, पर प्राचीन काल में यहाँ तो वह प्राशों पर आ पड़ती थो | 
चारा इंद्रशवु ga पुरो दितजी की इसी भूल से निर्मूल हो गयां | 
हमारी बोली में भो स्वरसंचार का महत्त्व कुळ कम नहीं है | “चल? 
हने पर हमारा मित्र चलने लगता है, पर चल? कहते ही उसकी 
| त्यारी बदल जाती है | आज से प्राय: बाईस सो वर्ष पहले, पतंजलि 
T देव के समय, यदि कोई विद्यार्थी उदात्त का अनुदात्त कर बैठता ते 


— 


ड़ 
N 
a 
थे 


७ ~= = 3 वलि. — = 


# एवं हि भ्रयते--'यर्वाणस्तर्वांणो नाम ऋषये। बभूबुः seagate 
पराप 
J Wt विदितवेदितव्या अध्षिगतयाथातथ्याः ।? ते तत्रभवन्तो यद्वा नस्तद्वा न 


ह ` इति 
इति प्रयाक्तव्ये यर्वाणस्तर्वाण इति IgA । aserto ae AERAR | 
| मधम पस्पशाहिक । 


i कमांध्ययने वृत्तम्‌ । अष्टाध्या० ४॥ ४॥ ६३॥ और बह्नवपूर्वपदाट्टञ 
BIETET ६४॥ क 
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चपत खाता AT | हाः SHE एक बात याद ay । काशी 
के राजा जयापीड के महामंत्रो दामोदर गुप्त (सं० ८१ (-२४२ a 
ने काशी के तत्कालीन वेदाध्यापकों की एक अच्छी मीठी e 
ली है। उन्होंने लिखा है कि काशी में नूपुरों की ऐसी झा 
होती है कि वेदाध्यापक शिष्यों की अशुद्धियाँ सुन 
चलिए बेचारे विद्यार्थी चपत खाने से बचे | 
उच्चारण में अशक्ति और प्रमाद के कारण ही परम पावन वेदिक 
भाषा fared बिगड़ते आज क्या की कया हो गई | adei 
निगुण वक्ताओं का कासते हुए देववाणी की इस दुदेशा पर गर 
आँसू बहाए हे]. । शल्क का छिलका या feat चर्मीक का 
बाँबी या विमोट, मनीषा कार्सशा, विद्युत्‌ का वैजा, अ्विधवाल का 
अहिवात, तोक का खोका (बं०), दुर्या (बै०) का डेरा, सपर्य (Ao पूजा 
करना) का सपरना ( बुंदेल० नहाना ), पराके ( वै० दूर) जञा 
फरके ( पूर्वी 2 अलग ), प्रष्ठ का बिड्या और संज्ञा का ata Ake 
किसने किया ? वैदिक भाषा भ्रति प्राचीन है। बहुत से परि 
वन भुगत चुकी है। उसे छोड़िए । अभी कल की आई गग 
इस प्रकार बदल चली हे कि बड़े बड़े विद्वान मूलान्वेषण में गोते सा 
जाते हें | 'लिबड़ी बरताना? लेकर भागे, सब बोलते हैं; पर प 
नहीं जानते कि यह लिबड़ी बरताना Livery Baton की बेटा है l 
यदि उच्चारण की भ्रष्टता रोकने के उपाय न होते रहें त बॉ. 
-भाषा अपनी पूर्ण आयु न भोग सके । बीच ही में लोग उरी 
अगरभंग कर डालें। जिस भाषा में असवर्ण-संयोग अधिक ail 


q ही पाते T | 


* एव हि हश्यते लोके--य उदाले कत्त isga करोति ae 
ध्यायस्तस्मे चपेटां ददाति अन्यत्वं करोपीति.। बृद्धिरादैच_ १११४१ की ^ 
| यत्र च रमणी भूपशरवब्रधिरितसकळदिङ नभोभारो । 
शिष्याशामाचायै atad चाय ते पठताम्‌ ॥ कुट्नीमतं | 
=i पारम्पर्यादपश्न शा निगु 'णेष्वभिधातूपु । 
प्रसिद्धिमागताः % > > > वाक्यपदीय 1 १। १४४६ ' 


| 
X {2 y4 
वाग्‌ व्यवकीणेयमशक्तेरभिधाठृभिः x x x X * 
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उसके विकृत होने की अधिक आशंका रहेगी और उसकी विकृति 

राकने का प्रयत्न भी अधिक्ष करना पड़ेगा | किसी वर्ण के उच्चारण 

करने में कितना प्रयत्न करना पड़ता हे इसका बोध निरंतर अभ्यास 

के आवरण में छिपा रहता है । पाणिनि युनि का मत है कि वर्णों- 

च्चारण के पूर्व अत:करण, संस्कार रूप से अपने में वर्तमान aat 

में से कुळ को अपनी वृत्ति वुद्धि के द्वारा किसी प्रासंगिक विषय 

के अनुकूल बनाकर उन्हें अभिव्यक्त करने की इच्छा मन में उत्पन्न 

करबा है । उस इच्छा को लेकर मन शरीर की aly को छेडता है | 

aaa भभककर वायु को प्रेरित करती है! ताप से स्पीत ae 

ag मूर्धा की ओर बढ़ती ओर उससे टकराकर died के समय 

मुख के कंठ तालु जिह्वामूल आदि स्थानों पर आधात करती है । 

तत्र कहीं वर्ण मुँह से बाइर आते हैं# । यदि कहो वे वर्ण भिन्न 

भिन्न स्थानों से उच्चार्य होने पर संयुक्त हुए ता और आफत है | 

ऐतरेयारण्यक में दाशी और प्राण का बड़ा घनिष्ठ संबंध बतलाया 

गया है। लिखा है--अध्ययन तथा भाषण के समय प्राण वाणी 

में रहता है। बाणी उस समय प्राण को चाटती रहती है । चुप 

रहने और सोने के समय वाणी प्राण में लीन रहती हे ! प्राण उस 

THT वाणी को चाटता रहता है। भला सोचिए तो ऐसे क्लेशसाध्य 

काम में कौन यथाशक्य ated न चाहेगा ! इसी लिये ता हरि- 

| pote “सिर भारी चीज है इसे तकलीफ हो ते हो, 
al 1 सताना नहा अच्छा |? 

| eee युखसुख अथवा Euphony कं आधार पर 

A सृष्टि हुई है। भाष्यकार पतंजलि को मुख-सुख 


eC Sy NE ee ees = 
स प्रेरयति “ना gaat समेत्याथान्‌ मनो यु क्त विवचया | मनः कायाभिमाहन्ति 
` z ART । पा० शि० ql - 
सोदीर्णो 
वही 18 ॥एव' 


भृध्न्यभिहते पच्च 

aS हतो AANA area: | वर्णाञ्जनयते > > > x 

tar tee उसकी व्याख्या ( शब्देन्दुशेखर, संज्ञा प्रकरण ) 

TY रेड, SS वा भाषते वा वाचि तदा प्राणी भवति । वाक तदा 

पोणस्तदा apes 3 अध तूष्णीं वा भवति स्वपिति वा प्राणे तदा वाग भवति > 
PE । ऐ० आ० ३। ३ । ६। १४ z : 


° 
~ 
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का बड़ा ख्याल रहता है। जब किसी वर्ग की न प्रका 
से तही दिखलाते ते यही कह दिया करते हैं कि age, वण ag 
के लिये है । मुख-घुख ही के लिये प्रसिद्ध ends [, 
के पहले 17 हो जाता BIT Ou p+hboard Fag wt 
होता है | ग्रँगरेजी व्याकरण में चाहे इसके लिये नियम न हे 
प्रधानतः वैज्ञानिक तुरी ( करघे ) में बुने गए हमारे पाणिनि वावा 
के सूत्र यहाँ भी आ बॅधेंगे |x 
स्वर ae व्यंजन के उच्चारण में कितने और कैसे देप होते 
हैं उनका विवेचन प्रातिशाख्यो में भली भाँति किया गया है | ag 
alas का उल्लेख पतंजलि देव ने अपने महाभाष्य के प्रधम 
पस्पशाहिक में भी किया है । जेसे-- 
संवृत, कल ( उचित से अधिक सदु ), ध्मात ( अधिक श्रास 
लेने के कारण हस्व भी Adaq लक्ष्यमाण ), एणीकृत ( afew, 
जैसे ओ है अथवा श्री! ), awa ( व्यक्त होने पर भी ऐसा जा 
पड़े मानों मुँह में ही है ), अर्धक ( दीघे हृस्ववत्‌ ), ग्रस्त (fet 
मूल में हो अवरुद्ध ), निरस्त ( निष्ठुर ), प्रगीत (गाया हुआ सा) 
उपगीत ( गाए हुए-से समीपवरत्ती वर्श से अभिभूत ), सि 
( कॉपता-सा ), रोमश ( गंभीर ), अविलंबित ( वर्णातर शरि 
त ( रूक्ष ), संदष्ट ( बढ़ाया सा ), बिकीर्णे ( वणाँतर पर > 
हुआ सा )। शोनक ने अपने ऋक प्रातिशाख्य म॑ वणा के ख 
प्रयत्न, गुण आदि का वर्णन करके उक्त ग्रंथ के 4 पटल मैल 
भौर व्यंजन दोषों का विस्तृत विवेचन किया है। उनमें से 
दाष का यहाँ निदेश कर इस लेख को अधिक एकदेशी 7 
मुझे WHE नहीं। अ्रत: कुछ ही का उल्लेख कर ईस sc 
समाप्त कर देने का विचार है । प्रायः लोग उत्स की A 


; ययि qa 
% नश्चापदान्तस्य झलि । ८। ४। २७ अनुस्वारस्य ` 
म। ४ | ४८ और कलां जशोऽन्ते | ८। २। ३६ | 


“a 
€ 
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को अ्ान ऋषि का रुषि जसा, ऐये: श्रोर वेयश्वस्य को अय्ये 

| E बय्यश्वस्य ( जैसे “है? के हिमायती उदू वाले वैर को वयर और चौर 

| को चवर ), BUNT का शुनःश्यप ( जसे अपढ़ कभी कभी निंद्वा $ 
| | ` क्षार्निया ), a को जेष्ठ, दीर्घायु को दीरिधायु, स्वस्तये को स्वस्तए, ५. . 
। | भुवना को भुश्रना fag को सिंघ बोला करते हैं। शोनक के मत. हट 
1 में ये सब महादाष हे अतएवं AAAA ह | ka 

इस प्रकार शुद्ध उच्चारण की उपादेयता और श्रशुद्ध उच्चारण 

| क्षी हेयता का निदशेन हा चुका । जिस प्रकार लेख सें अक्षरों की 
| | सुंदरता वाचक पर तत्काल अपना प्रभाव डालती उसी प्रकार 


| भाषण में उच्चारण की शुद्धता श्रोता को अनुकूल वना लेती है | £4 
«अत: चाहे किसी भाषा का हो, उच्चारण यथाशक्य शुद्ध होना चाहिए | 

यस्तु प्रयुक्ते guat विशेषे 

शब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले | 

सोऽनंतमाप्रोति जयं परत्र 


वागूयोगविद्‌ दुष्यति चापशब्दैः ॥ 


—_महाभाष्य | 
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~ 7 रक 
कान ऐसा संस्कृतञ्च होगा जिसने कालिदास के मेघदूत का नाम 
न सुना हा । शब्दों की सुंदर योजना, अथो की मतारम कल्पना हे 


> 4 


eraa श्री बळ Sor ~ न ८ 
[ लखक--श्रा बलदेव उपाध्याय एस To | i. $ 
| 
1 


E तथा मानवीय भावों का सरस चित्रण, इन = 
~ सव दृष्टियों से agaa कालिदास की श्रमर 
कृतियो में यह खंडकाव्य अत्यंत मधुर तथा रमणीय समझा जाता a 
है। प्राचीन काल में इस काव्य की बड़ो प्रसिद्धि थी। agaa . है 
लोग संस्कृत साहित्य भर में इसे ही अपनी रुचि के aga प्रधान | 
स्थान दिया करते थे, जैसा कि “मेधे माघे गततं बय:? इस fag कः x 


आलोचनात्मक वाक्‍य से स्पष्टतया ज्ञात होता है। कालिदास के 
्रनेतर होनेवाले कवियों का यह काव्य इतना भाया, इसने उनके . 
pr हृदय में ऐसा घर कर लिया कि उसके विषय तथा शैली का ag- 
| a अनेक प्रसिद्ध परवर्ती कवियों ने किया है। इन काव्यों को 
कोज्या अथवा 'संदेश-काव्य? नाम दिया गया है, क्योंकि कालि- 
जज इस प्रमर कृति के अनुरूप इन सव लोगों ने इन काव्या 
र गयु, हंस, चातक, कोकिल आदि निर्जीव तथा सजीव वस्तुओं 
द्वारा किसी प्रियतम के पास wea भिजवाया है । संदेसा भेज- a 
| वाने के कारण इस काव्यसमसूह का नाम 'संदेश-काव्य! पड़ गया है | £ 
AN का x काव्यसमूह अपना एक विशेष आदरणीय 
BA oS Re संदेश-काव्यः में, जहाँ तक इतिहासा से अब 
1, है, सबसे पहला स्थान 'पवनदूत' को दिया जाता 
ती ees पवनदूत? तथा इसके रचयिता कविराज र 
A संक्षेप में कुछ निवेदन करना चाहते हैं । 
= oe पहले महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने भ्रपनी , | 
लिखित पुस्तकां की रिपोर्ट की पहली जिल्द में ‘aaa 
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की स्थिति के विषय में सूचना दी । अनंतर १०४ में Aadi 


चक्रवर्ती ने बंगाल की एशियाटिक सासायटी की पत्रिका में a 


का सर्वप्रथम संस्करण निकाला | परंतु केक 
एक ही हस्तलिखित प्रति के श्राधार पर होते 
से इस संघ्करण में बहुत कुछ संदिग्ध अंश विद्यमान थे जिनके 
संशोधन का उपाय न होने से ये ANAT स्वीकृत कर लिए गए d | 
हाल में ही कलकत्त की संस्कृत साहित्य परिषद्‌ ने इस खंड काव्य 
का एक शुद्ध तथा सुंदर संस्करण निकालकर संस्कृत साहिय ई 
प्रेमियों का बड़ा उपकार किया है। तीन हस्तलिखित प्रतियों के 
आधार पर यह संस्करण तैयार किया गया हे; भ्रतएव पहले de. 
रण की अपेक्ता यह संस्करण अनेक अंशों में विशुद्ध तथा उपादेय है। 
मनेमाहन चक्रवर्ती के संस्करण का, सालायटी की पत्रिका में प्रकाशित 
होने के कारण, सुलभ प्रचार नहीं था | केवल जानकारों को BUSA 
सर्वसाधारण को इसे देखने का अवसर बहुत ही कम प्राप्त था। 
इस अभाव की पूर्ति कर संस्कृत-परिषद ने काव्यःप्रेमियाँ पर 
बड़ा भारी अनुग्रह किया है de उसके लिये बह हमारे खादर TT 
वाद का पात्र है। इसी परिषद्वाले संस्करण से इस लेख 
आगे चलकर श्लोक उद्धत किए जायँगे तथा यथावकाश इसा सर 
रण का स्थान स्थान पर निदश मिलेगा | 

पवनदूत' के रचयिता का नाम सूक्ति Fat तथा इस काळ R! 
feat में भिन्न भिन्न रूपों में उपलब्ध हाता है। कहा चन 
नाम 'धूयी? है, ता कहीं AAT | i 
“घाई? पाया जाता है ते कहीं WAT । ड 
सब में इन्हों के समसामयिक महाकवि जयदेव के गीतो वि 


पवनदूत के संस्करण 


रचयिता का समय 


~ ala E 
अनुसार ‘Seay नाम ही प्राय: चुन लिया गया है और ई | 


aa 
से इस कवि को प्रसिद्धि भी है। अन्य नाम इसी के संतत 


.विकृत रूप माने जा सकते हैं। इस महाकवि के समर क 
qa आभ्यंतर तथा बाह्य साधनों की सहायता से बड़ी 
ASS 


. 
= 


हे 3 NF Sas 
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qa किया जा सकता है । आंतरिक साधनों से निश्चित किए गए 
सिद्धांत की ही, बाह्य सामग्रो की सहायता से, यथेष्ट पुष्टि होती है । | 
दोनों में किसी प्रकार की विषमता लक्षित नहीं होती | ह | 
“पवनः के अत के श्लोकों में कवि ने aqar कुछ व्यक्तिगत | 
परिचय दिया है। कवि अपने विषय में कहता दै-- | 
दंतिव्यूहं कनकलतिक्रां चामरं ugeg 
यो गोडेंद्रादलभत कविक्ष्माभ्रतां चक्रवर्ती | 
“ओधोयीकः सकलरसिकप्रीतिहेतेर्सनस्वी 
काव्यं सारस्वतमिव महामंत्रमतञ्जगाद्‌ |) 
( TAZA, Eto १०१. ) 
इस पद्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि धोयी कवियों में चक्रवर्ती के 
| समान उन्नत स्थान रखते थे तथा गोड देश ( बंगाल ) के किसी 
राजा से इन्होंने अनेक हाथी, चामर श्रादि बहुमुल्य वस्तुएँ पारि- 
तोपिक के रूप में पाई थीं। ga गैडेंद्र” का वर्णन तथा नाम- 
निदेश भी इस काव्य के प्रारंभ में ही किया गया है | पवनदूत 
के दूसरे श्लोक में Giftware लक्ष्मण” का नाम दिया गया है, 
a जिससे स्पष्ट विदित होता है कि धोयी कवि बंगाल के अंतिम विद्या- 
रमी नरेश श्रोलदमण सेन के आश्रय में थे । 
रत सिद्धांत की पुष्टि बाह्य परीक्षा से भी उचित मात्रा में की 
की र र लक्ष्मण सेन की सभा में पांच प्रसिद्ध पंडित थे जो E 
पचरन्न थे। इनके नाम ये हैं-- ; 
dada शरणो जयदेव उमापतिः | 
कविराजश्च रत्नानि समितो लक्ष्मणस्य तु ॥ 
| > हि से अभिप्राय हमारे चरितनायक धोयी 
स्यान a की Snr r बा ae 
उपर क व कवि ने TIR sa कविराज? कहा ail 
नाम को ओर र ष्ठ ea चक्रवर्ती? के द्वारा भी इसी 
` निश्संदिग्ध संकेत है। धोयी के समसामयिक aaga 


Al 


i 
l 
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A 


ने अपने गीतागाविंद में 'श्रतिधरा धोयी 
जिसमें इनकी 'कविराज' उपाधि को सूचना wet से 
हाती है। सारांश यह है कि जयदेव के उल्लेख 


धोयी कवि का काल द्वादश शताव्ही का उत्तरार्थं था, यह निश्चित 
सिद्धांत समभा जाना चाहिए। जान पड़ता है कि धोयी को बोई 
शीघ्र हो चारों Be व्याप्त हे! गई थी; क्योंकि ११२७ संवत्‌ ( १२०५ | 
इस्वी ) में लिखे गए 'सदुक्तिकणाम्ततः नामक प्रसिद्ध सूक्तिग्रंथ ॥ 
इनक बहुत से सुंदर पद्म उद्धृत किए गए हैं। अतः इससे भी फूं 
सिद्धांत की ही पुष्टि हाती है। सारांश यह है कि कविराज# धोयी | 
बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन की सभा के पंडित थे और बारवी | 
शताब्दी के अतिम भाग में विद्यमान थे । न i 

थायी को Taq रचनाओं का पता नहीं चलता | 'पवनदूत | 
उनकी अमर कीर्ति का एक मात्र स्तं भ है । कवि ने इस काव्य १ 
्रपनी वृद्धावस्था में लिखा था, ऐसा प्रतीत हाता है; क्योंकि १ 


* 'राघत्रपांडवीय* नामक काव्य के रचयिता का भी नाम “कविराज A 
इनका हमारे चरितनायक के साथ कोई संबंध नहीं है । ara मित A 
व्यक्ति हैं; विभिन्न प्रांतो में दूसरे राजाओं की संरक्षकता में र॒हनेवाल ; 
राघवपांडवीय के कर्ता दक्षिण के कादंब वंशी नरेश कामदेव at = ) 
थे। ग्रंथ (१. १३) में कवि ने अपने आश्रयदाता राजा * 
प्रशंसा की है तथा पुष्पिका में अपने ग्रंथ को राजा के द्वारा प्रोत्साहित 
पर लिखे जाने की बात कही है। डाकुर फ्लीट के कथनाचुलार ue ail 
१२ वीं शताब्दी के अंतिम भाग तथा १३ दों के आरंभ में विधः ae 
अतः राघवपांडवीय भी लगभग १२०० ईस्वी के आसपास लिखा mi E 
arte ने लिखा है ( देखिए History of Sanskrit "षा 
Zo ३३१ ) कि कविराज ने ८०० इस्त्री सें अपना amasis è df 
यह नितांत अशुद्ध है। अतः राघवपांडवीय वाले कविराज पवन, 
“कविराज थोय़ी से Ra तथा कुछ पीछे के ठहरते हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 


IEEE '“- Os 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


__ श्रो बलदेव उपाध्याय एस० ए २६३ 
Qe 


-की अतिम श्‍लोक€ में कवि ने व्रह्माभ्यास में दिन बिताने की अपनी 


प्रकट की है 'द्ाकसंदर्भा र 
उत्कट श्रभिल्लाषा प्रकट का हे । वाकसदभा: कतिचिद्‌ मृतस्य दिना 


हे | निर्मिताश्च' इससे अन्य सरस रचना की Ate | 
| | ग्रश्र गास ५ फेद a 
Ñ | कवि का संकेत जान पडता 2 | परतु अभी तक | 
|. पवनदूत क्षा छोड़कर धोयी का कोई अन्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुआ 
a है। केवल पीछे के AGA थां में इनकी अनेक सुक्तियाँ संरक्षित 
पेत. हैं। ये किसी काव्यग्रंथ नी गईं हो सक र्‌ 
: | a | है रः ८ p स ua हा सकता 6, परतु इस 
| विषय में सिद्धांत रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता | 
oY | ~ bea A 
g जिस समय में धोयी ने अपना काव्य बनाया qe काल 
गं . हित्य के विशे 
| qa साहित्य के लिये--विशेषत: बंगाल के संस्कृत साहित्य के 
प | 
| लिये-ञ्र = 
यी. समसासयिक कर्वि Meenas 5 E 


दि सेन उस सभय राज्य कर रहे थे। सेनर्वशी 
= राजाश्रां A Vat विद्याप्रेमी नरेश शायद 

| शिइष्टुश्राहा। राजा स्वयं सरस्वती के उपासक थे | इनकी अनेक 
| aea 'सदुक्तिकर्णाम्नत! में संगहीत की गई हैं। इनकी सभा में 
| पंडितों तथा कवियों का खासा जमघट था ! इनकी समिति के पंच- 


| ड्‌ 
| रतों का नाम ऊपर दिया गया है | aaga ने भी अपने गीत- 


| गे 
| बिंद्‌| में इन पांचों कवियों के नाम तथा उनके काव्य की विशेष- 


WE वा 


=e 


* RRS सदसि gat शीतलक्षोणिपाला 


s वाकूसदर्भाः कतिचिदस्ृतस्यंदिना निर्भिताश्च । 
तार संप्रत्यमरसरितः क्वापि शेलोपकंडे 


मह्याथ्यासे प्रयतसनसा agate दिनानि ॥ 
॥ वाच Way 3 लत 
व्युमापतिधरः संदभशद्धि fiz 
S 0 एव शरणः era TeEga: | 
चनराचायगावधन- 
स्पर्धी कोऽपि न Rara: श्र तिधरो घोयी कविक्ष्मापतिः ॥ 
( गीतगे।० १. ४. ) नी 
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~ = A A P 
ताओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। इनमें उ 
ay ~ 2 g go a mis 
“सदुक्तिकर्णांमृत? में चुनकर रखे गए हे जिनसे वाक्य को vay 
करने की इनकी कला का पूरा आभास मिलता है | कहा जाता 
VA G0 £ र 
कि इन्होंने 'चंद्रचूडचरित? नामक काव्य लिखा था जिसके पुरस्कार 
~ . 5 Si A ~ xe cx 
में चाणक्यच द्र नामक राजा ने सेकड़ों गाँव तथा लाखों रुपए F 
दिए थे। एक श्लोक में प्रथ का नाम-निदेश मिला है; परत 
ग्रंथकार का नाम न होने से इसके विषय में ठीक नहीं कहा 
सकता | उमापतिधर को केवल उपलव्ध रचना विजयसेन राजा का 
देवपारावाला शिलाशेख है । इसमें विजयसेन की प्रशस्त प्रशत्तिऐै। 


व्याकरण का एक भ्रनुपम ग्रंथ बनाया है जिसमें समस्त अपाणिनी 
प्रयोगों की सिद्धि पाणिनीय सूत्रों से ही यथाविधि की गई है। T 
ग्रंथ का नाम 'दुघेटवृत्ति! है। आचार्य गोवधेन की सरस टा 
मयी कविता का उत्कृष्ट नमूना उनकी आर्यासप्तशती? है जिस सा 
सो mali में भिन्न भिन्न विषयों पर मनोर कविता की 7 
है। कवि-चमापति det ते इस प्रबंध के नायक ही हैं। ग 


आभास Raar हे | 


$ 'पारिजातहरण' के रचयिता उमापति कवि मैथिल थे ` देवि 
शताब्दी के रहनेवाले थे। 'उमापतिघर? से वे सर्वथा मित्र, z 
'पारिजातहरण? पर मेरा लेख; माधरी पूर्ण संख्या २९ | 
+ निष्पन्ने सति चंद्रचूडचरिते तत्तन्नृपप्रक्रिया- 
जातैः साध मरातिराजकशिरोरत्नांजली नां त्रयम | 
तप्तस्वर्णशतानि विंशति शत्तीरूप्यस्य CIF 


TAR शतमंतरंगकवये चाणक्यचंद्रो ददै ॥ 


A 
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जयदेव के अलै।किक गीतिकाव्य को कान नहीं जानता | वह तेसंछ | 
भाषा को भधुरिसा का चूड़ांत fiesta हे--संस्क्ृत साहित्य का एक | 
चमकीला स्वर्गीय हीरा हे। शरण ने कविता लिखने के भ्रतिरि | 


ने इन्हें 'श्रतिधर? कहा है जिससे इनकी अलैकिक स्मरण afat | 


>> दीदी 
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| २६५ 
७ जयद्देव के पूर्वोक्त शलोक की व्याख्या करते समय राणा कुंभ ने 
क. 'अरतिधए को एक नवीन कवि बतलाया दै# । परंतु यह बात 
ठीक नहीं जँचती | यदव ने धसी कविराज ही के लिये 'अतिधरः 
हे शब्द का प्रयोग किया हे । शंकर मिश्र ने गीतगोविंद की अपनी 
र रसमंजरी नामक टीका में पूर्वोक्त पद्य की व्याख्या करते समय 
र धोयी के लिये ही श्रुतिधर शब्द के प्रयुक्त होने की वात लिखी है if 
र सदुक्तिकर्णामृत में धोयी कवि का 'दंतिव्यूहं कनक्रलतिकां' वाला 
जञ श्लोक उद्धूत किया गया हे जिसका उत्तराद्ध पबनदूत में दिए गए 
. पाठ से सर्वथा भिन्न है। पद्य का उत्तरार्ध इस प्रकार है-- 

i ख्यातो यश्च श्रुतिधरतया विक्रा दित्यगो ष्ठी- 

विद्याभत्तुः खलु वररुचेराससाद प्रतिष्ठाम्‌ । 

= इस पांश में कवि ने अपनी ओर संकेत करते हुए अपने को 

x Gis होने से ख्याति प्राप्त करनेवाला कहा है । इसे जयदेव के 

a श्रतिधरः? शब्द की मानो व्याख्या ही समझना चाहिए। सारांश 


J ¢ S ~ ~ ~ 
Sk है कि ARU को धोयी का ही विशेषण समभना चाहिए | 
| फ 4 EN ~ A 
3 4 राया JA क कथन पर लक्ष्मण सेन की सभा में एक नवीन 
7! W कल्पना करना, कम से कम अब तक उपलब्ध साधनों के 
आधा ट S 
कं र पर, सर्वथा अनुचित प्रतीत हे!ता है] । 
a} a E कविपंचक के अतिरिक्त ईशान, पशुपति तथा हलायुध-- 
| र र | प्रसिद्ध भाइयों ने लक्ष्मणसेन की सभा की शोभा बढ़ाई थी | 
| Mit? कर्मकांड विषयक अनेक sai झी रचना की है । 


क 
a तात राज्ञा छक्ष्मणसेनस्य परसिद्ध इति रूढ़िः । श्रति- „ 
झर -निख्यातः स तु तस्य गुणेरेव प्रसिद्धः | 
TH कविराजः श्रुतिधरः श्र तिः श्रवणं तम्मात्रादेव अ थग्नाही । 
i m --गी० mo Fo ६ l 
Reh; मे छा के कचि की कुछ सूक्तियां सुभाषितावलि तथा शाङ्ग- =. 
x हैं । श्रुतधर और श्रुतिधर धोयी एक थे या भिन्न, यह 
सकता श 


| 
| 
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इनकी रचनाओं को BIT भी बंगाल में सह 
णिक मानी जाती हैं | 
पुरुषोत्तमदेव का भी यही समय है। इन्होंने पाशिनी a 
ध्यायी के वैदिक Gat का छोड़कर अन्य सूत्रों पर एक सुदर गा 
लिखी है जा भाषावृत्ति! कहल्लाती है। यह बृत्ति भी राजा TSAN से 
की भ्राज्ञा से ही संस्कृत व्याकरण सिखाने के लिये बनाई गई थी ॥ 
संचेप में यही कहा जा सकता है कि बंगाल के सेनवंशी uy | 
में लक्ष्मण सेन का राज्यकाल संस्क्रतसाहित्य के लिये अत्यंत ईत. | 
पूणे था | इसी काल में हमारे चरितनायक घोयी हुए थे । तदा 
सेन की अभिजतभूयिष्ठा परिषद्‌ में भी इनके सम्मानित होने से इ | 
गौरव तथा महत्ता का अनुमान सहज ही में किया जा सकता है। 
पवनदूत की कथा बहुत ही सीधी सादी है। लिखा हैहि| 
“भुवन-विजय? करते करते राजा लक्ष्मण सेन मलयाचल तकमा 
पहुँचे | वहाँ 'कुबलयवती? नामक TATA 
उनके अल्लै।किक रूप को देखकर मुख हे €। | 
राजा के भ्रपने देश लाट आने पर वह बहुत दुःखित हुई श्रौर राग 
के पास अपना संदेशा भेजने के लिये उसने पवन को भेजा। ई 
कारण इसे 'पवनदूत? नामं दिया गया है । पवन के जाने के fa 
कुवलयवती ने मार्ग का वर्णन किया है । पांड्य ( देश ), ४) 
ताम्रपर्णी ( नदी ), सेतु, कांची ( पुरी ), gaat ( नदी ) र, | 
( नदी ), माल्यवान्‌ ( पर्वत ), पंचासर ( तालाब ), कलिंग ( 
इन सबों को पारकर पवन को “विजयपुर' नामक राजधानी 
जाने के लिये कहा जाता है । . अनंतर लक्ष्मण सेन के लि. | 
संदेश दिया गया है | ग्रंथ में सब मिलाकर १०४ श्लोक न Pa | 
इस काव्य के भौगोलिक वर्शन के माधार पर (२९ है | 
आरत की भौगोलिक स्थिति का पता चलता दै TE की भौगोलिक स्थिति का पता चलता है परंठु Ee A 


: ० 8 | 
कमी | 
क चैदिकप्रयोगानथिने। लक्ष्मणसेतस्य राझ आज्ञया रत 
जन्‌ इत्तरुघुतायां हेतुमाह ।--भापातृत्ति । 


स्व प्राप्त है तथा चे i 


कथा तथा महत्त्व 


IEE’ “hh 
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॥ नें ग्रंथ का विशेष महत्त्व नहीं है | विशेष महत्त्व इसका है लक्ष्मण 

सेन के भुवनविजय” की ऐतिहासिक घटना परं । लक्ष्मण सेन के 

श्‌. ग्रब तक उपलब्ध शिलालेखें से यह नहीं पता चलता कि इन्होंने 

शि दक्षिण देश पर भी विजय प्राप्त की थो। परंतु इस काव्य से 

से उनके दिग्विजय-प्रसंग में दक्षिण जाने की घटना जानी जाती है | 

lt समकालीन कवि के द्वारा वर्णन की गई इस घटना में कुछ तथ्य 
ग्रे प्रवश्य होगा । 

स "कालिदास के मेघदूत की भाँति पवनदूत की रचना मंदाक्रांता 

पा छंद में की गई है। धोयी को कविराज की उपाधि मिली थी | 

स घि MR CaS An 
7 Eo इस उपाधि के भ्रोचित्य या अनोचित्य पर 


|| बिना विचार किए ही हम कह सकते हैं कि 
कि | सनकी उपलब्ध रचनाओं से किसी विशेष कवि-प्रतिभा की व्यंजना 


जा हो होती । पवनदूत के ATAT में प्रसादगुण ade मात्रा में उप- 
था | ब्ध होता है। कविता सरल है--कविता का प्रवाह स्वाभाविक 
ई। | Saag रहा है। शब्द साफ सुधरे हैं। वाक्यविन्यास war 


a} Wel भाव भी यत्र तत्र सुंदर हैं--नवीनता से भरे हैं। इन 
इं | पब वातों पर विचार करने से यही परिणाम निकलता है कि धोयी 
ह्यं | "काव्य कालिदास के मेघ के समान सवींग रमणीय न होने पर 
हु | भी कविता के गुणों से खाली नहीं है । कुछ उदढाइरणों से पवन- 


ष | ` की विशेषता सहज में ही जानी जा सकेगी । 
ग) | वि कुवलयवती की विरहजन्य कृशता का वर्णन कर रहा है-- 
६ | Wna किमपि विधिना कुर्वता मध्यभागं र 


= मन्ये बाला कुसुमधनुषो निर्मिता कामुंकाय | 
जनतुच्चेविरहजनितक्षामभावं बहती 
| जाता संप्रत्यहद्द gag: सा च मौर्वीलतेव ॥ 
ya प -(६६ ) 
a बना राजन, ब्रह्मा ने तो खयं उसकी कमर को बहुत 
| उसका मध्यभाग इतना पतला है कि सुट्टी में पकड़ा 


| 
“E 


| 
| 
| 
| 
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जा सकता है--वह शुष्टिमेय Gi जान पडता ३ 


3 
px] 
áW 
Bs] 
HW 
a | 
fal 
ॐ) 
a 
Sy 
5 
me 
= 
= 
a 
AHA 
4 
ANS 


विरह-दुःख के कारण बहुत ही कृश हो ग 
है कि अब धलुष के अलुरूप न रह गई । हाँ उसकी होर | 
कुछ कुछ काम कर सकती है । 
Ramada का एक दूसरा उदाहरश लीजिए- 
सारंगाक्ष्य जनयति न यद्‌ भस्मसादंगकानि 
त्वद्विश्लेषे स्मरहुतवहः श्वास संधुच्तितऽपि। 
जाने तस्याः स खलु नयनद्रोशिवारां प्रभावो 
agi yaza तव मनोवरतिनः शीतलस्य ॥ 
—( vY ) 
भावाथे--हे राजन्‌, तुम्हारे वियोग में कामरूपी अप्रि amà | 
पवन से संधुक्षित हाने पर भी--साँस की हवा से धोके जागेप | 
भी--उस स्रगनयनी के कोमल अंगों को जलाकर राख नहीं बना ए | 
है । इसमें केवल दो ही कारण दिखाई पड़ते हैं । वह लगातार र| 
रही है। उसकी आँखें से अनवरत आँसू की धारा बह रही R 
आँखे भी बड़ी सुंदर ट्रोणि ( पानी उल्लीचने के लिये पात्र विशे) 
की भाँति हैं। बस, लगातार आँखें की इस अश्रुधारा के वा! 
ही उसका शरीर जलता नहीं# | आथवा तुम्हारी शीतल मूत ॐ 
हृदय में बैठी हुई है । काम कितना भी जलाना चाहे वह गी" 
सकता | उसके हृदय में वास करनेवाली तुम्हारी मू F 
उसे शीतल बनाए हो रया लो. है। इन्हीं कारणों से वह श y 


"क्षि | 
ॐ घोयी का इसी भाव से मिळता जुळता एक अन्य पद्य wn 
में दिया गया हे-- 
द्रावगलितदूर्वादुबेळान्यंगकानि 
रळपयति न यदस्याः शवासजन्मा हुताशः | 
स खलु सुभग मन्ये लाचनद्व gan- 
मविरतपड्धारावाहिनीनां प्रभावः ॥ 


भै 
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i २६४ 
न| चली आ रही है। इस शलोक में वियोगावस्था की ज्वाला तथा श्र 
क || ङ्गग्रनबरत प्रवाह की वहुत ही अच्छो व्यंजना की गई है। कवि ने 
ग एक साधारण बात को विलक्षण ढंग से लिखा है | 
ष पवनदूत में मेघदूत की समानार्थक अनेक उक्तियाँ मिलती हैं-- 


बहुत से शलोकों में भाव-साम्य मिलता है । मेघदूत में कविकुलगुरु 
कालिदास की लोकोत्तरशायिनी प्रतिभा का 
सुंदर विकास मिलता है। इतने सुंदर और 
कोमल भाव हे कि उसी विषय पर लिखनेवाले ५रवर्ती कवियों के काव्या 
पर उनका प्रभाव बिना पड़े रही नहीं सकता | हुआ भी है बहुत कुछ 
ऐसा ही। धोयी के ऊपर कालिदास का खूब प्रभाव पड़ा था। 
qaga को सरसरी तार पर पढ़नेवाले पाठकों के भी यह बात ध्यान 
r में ग्राए बिना नहीं रह सकती । मेघदूत के मनोरम भावों तक ही 
यह समानता परिमित नहीं है बल्कि शब्दों तक भी पहुँची हुई 


नप 5 टं 
है। कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्टतः दिखाई जा सकती है-- 


टि 


Fat ओर कालिदास 


a 

ठ ( १) हित्वा कांचीमविनथवती भुक्तरोधोनिङ्गंजाम्‌ | 

aa 3 CTR) 

x) सथित्वा तस्मिन्‌ वनचरवधूभुक्तङगंजे मुहूतम्‌ | 

l a ( से० Zo १.१४ ) 

पग (२) संसपंती प्रकृतिकुटिलां दर्शितावर्वचक्राम्‌ | 

ai R (Te दू० २४) प्या 
al ससपत्याः स्खल्लितसुभगं दशितावर्तनाभेः। | 


( Ho Go १,२६ ) 
(3) आसाद्यातः कमपि खमयं साम्य वक्त विविक्त 
देवं नीचैविनयचतुरः कामिनं प्रक्रमेथाः | 

— ( प० go ६१ ) 
Raat: स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्ष 

वक्त धीरस्तनितवचनैमानिनों प्रक्रमेथा: | 

(Ho दू० २.३७) ` 
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कविराज धोयी के काव्य का यही संक्षिप्त परिचय è| i ; 

संक्षिप्त वर्णन से ही पाठक धोयी की मनोरम काव्य-कला का परि. 

चय पा चुके होंगे । भ्त में इस सरस दूत-काव्य के सर्वत्र प्रचार 
तथा मंगलमय दीर्घ जीवन के लिये धायो के 

रखते हुए यह लेख समाप्त किया जाता है-- 

यावच्छंभुवहति गिरिजासंतिभक्तं शरीरं 
यावज्जेत्रं कलयति धनुः Aga पुष्पकेतुः | 
i यावद्राधारमणतरुणीकेलिसाक्षी कद्‌ंब- 

i स्तावज्ञीयात्‌ कविनरपतेरेष वाचां विलास: || 


Sor OS 


ही शब्दो में जाः 


= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


O EEE“ Ol ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` 
( १४ ) करहिया कौ रायसो 
[ लेखक--श्री उपेंद्शरण शर्म्मा ] 
» इस्त “करहिया aa? में करहिया के परमार और इतिहास- 
प्रसिद्ध महाराज सूरजमल जाट के पुत्र महाराज जवाहरसिंह भरत- 
~ c as 
प्रेश के युद्ध का वर्णन है इतिहास और लेखों तथा पुरानी 
कविता श्रार सच्ची किंवर्दतियों से--जो कुछ उपलब्ध हैं उनके ग्राधार 
पर-दोनों राजबंशों का परिचय श्रौर इस युद्ध का कारण ada 
कहगा। भरतपुर के राजवंश का इतिहास महाराज बदनसिंह से 
मिततता है ate उन्हीं ने खयं राजपद प्राप्त किया था । इनके पुत्र 
जमल बड़ प्रतापी हुए जो संवत्‌ १८१५ में पानीपत के प्रसिद्ध 
सम्मिलित थे, जिन्होंने दिल्लो में शाही खजाने की लूट की थी 
[र नेत्र ~ it ` : 
ह ` चत्र म राजपूर्तो से लड़े थे । किंतु पुष्कर में उनके पुत्र 
| Weare प पं 7 
a हेका पराजय हुई थी, जिसके प्रमाण में राजपृताने की यह 
देती विख्यात है कि “ ये 
त मोल बेल घट गयो पुष्कर नहाए से।?? जवाहर- 
ह भाज तक भरतपुर का राज चला भ्राता है। age 
सह को प्रशंसा _ 'जाटवोर? साप्ताहिक पत्र से जिसका 
काशन भ्रागरे a होता è नि A = 
ee, als कल चुझी है। परमारों के इतिहास 
T. स्थान परमारों के मुख्य मिलते हैं. a 
| यह दोहा विख्यात है-_“'पिरथी बड़ा 


भार पिरथी | 
परमारा.तणी गी 3 
Xing । एक उजीणी धार esit आबू वैसणो!? | : 


v i ने इस रायसे में 
a गे निर्विवाद सिद्ध ह्‌ 
me भध्याह काल के मा 
शि. पेद लड़ते लड़ते 


3 ; के साथ चात्र घ 


इनको उपाधि “'धारा-धनी? लिखी है । 

कि महाराज जवाहरसिंह के समय में 

पेड क समान था और परमार वंश 
अंत सें 

र मे यवनों द्वारा, अस्त हो चुका था | 
का अस्त नहों हुआ था। ata 


¥ 
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asna समय में जितने क्षत्रिय वंश हैं उन सभी के पूव वोर 
उदार, विद्वान ae शुयग्राही थे। किंतु भारत के प्राचीन राजबं. 
राजपूताने का इतिहास--नवसाहसांक प्रश्नति कतिपथ संस्कृत गंथ 
शिलालेख भ्र ताम्रपत्रादि से यह निर्विवाद सिद्ध हो चुका ३ 
कि मालवा की परमार शाखा के अधिकांश महाराजा वीरता भ्रौर । 
उदारता के साथ साथ सरस्वती के भी पूर्ण कृपाभाजन रहे हैं। 
कदाचित्‌ ही कोई ऐसा विद्वान्‌ हो जो मुंज, भोज और जगदेवकी ' 
कीर्ति से परिचित न हो । इन्हीं प्रसिद्ध महाराजा भोज से madi 
पीढ़ी में महाकुमार हरिश्चंद्र वर्मा के पुत्र महाराजा देवपालदेव, 
विक्रमी तेरहवीं शताब्दी के अंत में, धार के सिंहासन पर कैठे | 
महाराज .देवपालदेव के समय ग्वालियर का किला मालवा राज्यके | | 
अतगत आ गया था। महाराज देवपालदेव ने अपने लघु भ्राता न 
महांकुमार पुण्यपालदेव को पद्मावती ( वर्तमान पबाँय ) का प्रांत ` 
जागीर में दिया था। यह ग्वालियर से ३६ मील के लगभग सिंध 
रर पारवती ( सिंधु व पारा ) नदियों के संगम पर इस समय 
भी ग्वालियर राज्य के अंतर्गत है । वहाँ महाकुमार पुण्यपालदैव 


के बनवाए हुए किले और नदियों के घाटों का भग्नावशेष इस | £ 

समय भी विद्यमान है | महाकुसार पुन्यपालदेव के तीन पुत्र हुए- 

WE शंकरसहाय, मध्यम wes और कनिष्ठ जैत्रसिंह । T ; 

सहाय को RST की जागीर दी गई थी । यह बेरछा ARR 

राज्य की Saar तहसील में सिंध नदी के दक्षिण किनारे प | 
= जैत्रसिंह ( जयत ) को कैरूवा जागीर मिली । यह कैरूवा पवां भुर 
न ६ मील पश्चिम ग्वालियर राज्य में है । वर्तमान महाराजा छतर 
| कैरूवा की ही शाख के परमार हैं। महाकुमार शंकरसहाय ce Rr 
गही पररहे। पुण्यपाल के एक पुत्र और थे जिनको मयापुर की ला i 

मिली | यह मयापुर तहसील पिछार जिला नरवर में विध्या Te 

* पोटो में ग्वालियर राज्य के अंतर्गत है। इस शाख के है ù 


Nisei) : 
मथापुर के परमार कहलाते हैं। शंकरसहाय के पुत्र GUA 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar टॅ 
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इवरसिंह( ŠTUR ) हुए और उनके पुत्र कण हुए । कर्ण ने करैरा 
नाप का कसबा TANT से २८ मील के लगभग दक्षिण सें महुवर? 
(मधुमती ) नदी के किनारे बसाया HIT उसी को राजधानी का 
हप दिया। अब HET फांसी-शिवपुरी राड पर ग्वालियर राज्य की 
एक तहसील है । यहाँ परमारों का बनवाया हुआ किला भी zat 
ह ~ à Ot A A : 
फूटी दशा में माजूद है। कण के तीन पुत्र हुए---ज्येष्ठ जगम्नाल (जगमल्ल) 
P, प्र 7 
विताय मलसाव ( मल्लसहाय ) और ठतीय भानु । जगमाल करैरा 
की गरी पर रहे | मलसाव को करैरा से दस मील दक्षिण में SHE 
का इलाका जागीर में मिला । संप्रति यह ठकुरई ग्वालियर राज्यः 
की s तहसील में है और उस पर मल्लसहाय के वंशजो का अधि- 
कार के fe Tat R 
F : प इस au क परमार तिहैया ( तीसरे हिस्पावाले ) 
ख्यात हैं । छोटे नु) के ग पलां 
न A छाट भान (भाजु ) को पाली पल्लीदा 
र TRI यह स्थान झाँसी से ६ मील के करीब 
RAT, करैरा से १६ मील के लगभग पर्व, भासा लिए स 
1 पूव, झाँसी जिले में है। इस 
शाखा के परमार पल्लहा ( पाली के घर क 
मर हे! ( पाली के घर के ) परमार कहे जाते हैं। 
की त्र दूल्हा > Sl शमसुद्दीन अलतमश के समय से 
` जय पर यवनों के भ्राक्रमण प्रारंभ है ये 
A रेभ हो गए थे। इन आक्र- 
ने महाराजा देवपालद्वेव के है 
व परचातू क्रमश: परमारों का बल 
हाता गया और सुलतान i गी के 
अलाउद्दोन खिलजी के समय में मालवा 
लड़ते लड़ते अत्यंत जीण हो चुके थे 
NG ¢ 
परसारां का राज्य वना रहा । परंतु 
रों का राज्य मालवा से जाता रहा | 
N ~ ~ 
T ahd प्रदेश दिल्ली राज्य में मिला लिया और 
Io 1 सूबेदार नियुक्त किया । साल्वे के अंतिम 
दे ( चतुथ ) थे। उस समय पद्मा- 
» केररा गढ़ में रहकर, महाकुमार पुण्य- 


। शज ऊपर दूर 
oe लिखित दूल्हाराय मालव साम्राज्य के सामंत 


= से श E” 
a २ खर करते थे । विक्रमीय संवत्‌ १४०० के. 


_ ’”“"~ Ol 


| 
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लगभग उन पर मुसलमानी फीज ने आक्रमण किया । दूल्हाराय 
बीरतापूर्वक यवनों से युद्ध किया आर उनको प्रवल्लता देख बे जौहर 
sa धारण कर सकुद्ध व वीर गति को प्राप्त हुए । इस युद्ध से कर 
राज्य भी यवनों फे अधिकार से श्रा गया। दूल्हाराय के अलस, 
वयस्क राजकुमार शक्तिसिह उस जोहर से बचे । इन्हें उनके 
सहायक मुड़िया करी नामक ग्राम में ले गए । शक्तिसिंह के वंशज 
परमार बुंदेलखंड में जौंहरया नाम से प्रसिद्ध हैं। इन Sige 

परमारों के कतिपय ठिकाने aa भी करेरा तहसील में मुड़िया ad 

ग्राम के आस पास ग्वालियर राज्य में हैं। शक्तिसिंह के पुत्र 

जुझारसिंह, उनके साहबराय और साहबराय के नंदसहाय, नंद्स- 

हाय के तीन पुत्र हुए--थानसिह, कनङसिह और केशरीसिह 

इनमें थानसिह के ATT उदगमा के जागीरदार हैं ओर केशरीसिह 
| के वंश में तिलारी, Hae, जिधनौ इत्यादि के जागीरदार हैं। मध्यम 
कनकसिंह के इम्मीरसिंह हुए । हम्मीरसिंह के दे पुत्र ge 

खरगराय, कनिष्ठ कुंदनसिद्द | कुंदनसिंह के वंशज हथलइईवार्ण है | 

कॅ इन प्रतापी महाकुमार खरगराय ने विक्रम सं० १६३२ BHM 
; शुक्ल ४ को कछवाहे वंश के महाराजा गजसिंह से ४७ हजार १ 
आय का इलाका प्राप्त करके करहिया नाम का कसबा नरवर से (६ 
मील उत्तर विध्या की घाटी में बसाया, जो अब भी उनके बण | 
| के अधिकार में है। किंतु जब से नरवर राज्य महाराजा संधि 
Ee, के अधिकार में आया है तब से करहिया के परमारों से ae | 
i हिया क| 
क. सरकार ठीके के रूप में कुछ रुपया लेने लगी है। A a 

ड् परमारों ने ग्वालियर सरकार के अतिरिक्त बुंदेलखंड के n ब्र 
E दतिया, चरखारी, बिजावर, खनियाधाना आदि से -भी T 
; , सम्मानपाया है | करहिया के पुराने शहरपनाह (7 ce x 
भग्नावशेष अब भी विद्यमान है । पहाड़ पर किले का टं àl हम 
« और नगरकोट की अवशिष्ट जीण बुर्ज ( गुल्म ) प्राचीन i 
“ स्वृति दिला रही हैं । ईसवी सन्‌ १८४१, वि० He १ 
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की जनसंख्या ७१३२ थो । अपने पूर्वजों के सदृश इस ठिकाने के 
श्वर भी ब्रह्मण्य ( त्राह्मण-भक्त ), वीर और कवि-आश्रयदाता रहे 
हैं औरैर यथाशक्ति श्रब भी हैं | 
खरगराय से छठी पीढ़ी के वंशजो से विक्रम सं० १८२४ भादों 
बदी ६ शनैश्वर के दिन यह युद्ध भरतपुर के जाट महाराजा जवाहरसिंह 
` ga करहिया का संबंध उस समय नरवर राज्य से था 
` शर नखर के सिंहासन पर कळवाहे महाराजा रामसिंह थे । इसमें 
| कोड संदेह नहीं कि महाराजा जवाहरसिंह बड़े वीर, साहसी और 
` प्राापीथे। उस समय उन्होंने बुंदेलखंड और नरवर को विजय करने 
के निमित्त पयान किया और गोपाचल ( ग्वालियर ) के उत्तर पूर्व 
fa के ठिकानें और प्रदेश को जीतते हुए मगरोनी सें आकर 
शिविर किया । कसबा मगरौनी नरवर से ४ मौल उत्तर, 
करहिया से १२ मील दक्षिण जिला नरवर राज्य ग्वालियर में है। 
इस द के उपक्रम का कारण यह सुना जाता है कि frase 
एब हमीर जाट Be करहिया के परमारों से, सिंध नदी के धूम 
भाट पर, विक्रमीय अठारइवां शताब्दी की समाप्ति के लगभग युद्ध 


ग्रा q : rs te 4 2 
इमा बा और उस युद्ध में परमारों की विजय श्रौर राव हंभीर की = 


पराजय - A 
ह... As । उस घटना की कविता करहिया और आस-पास 
3 रण ) कवियों द्वारा ft है. जिसमें 
1 | wae e< दरारा अब भी कही जाती है, जिसमें का 
र, धूमके 
: घाट पै माची > 
; | प्रा 3... ma लोथ पै लोथ गिरे घमसानी। 


| ; गोव है राव a ह ma नाद पुकारत पानी ॥ 
यारे ३ पालकी पाग निशान निशानी | 

केर ea रही मुख मुच्छ पमारन पानी ॥? 
भ रेल्वे के डबरा स्टेशन से ७ मील के 
a aS एक तहसील है और वहाँ राव 
oe शजो की जागीर अव भी है । धूम 
जाट जागीरदार करहिया पर पूर्ण 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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क्रोधित थे | जबर जवाहरसिंह का शिविर मगरीनी में हुआ तब इन 
सब ने जवाहरसिंह से करहिया की शिकायत की | जवाहरसिंह ने 
सवार द्वारा करहिया के परमारों का लिखा कि तुम बिला किसी 
बहाने के मगरोनी हाजिर आओ | परमारों ने उत्तर में पाँच चोर 
की बारूद और पॉच गोली भेजते हुए लिखा कि “ आप जेसे वीर 
को यह उचित नहीं था कि यहाँ से मुख छिपाकर नरवर जा पहुँचे। 
करहिया नरवर राज्य का उत्तरीय मोरचा है। अतः प्रथम यहाँ 
का वीरोचित सत्कार Alga करते जाइए |?! इस पत्र से क्षुभित 
ar करहिया का ही जवाहरसिंद्द चल पड़े ओर जा करहिया पर 
युद्ध हुआ उसी का इस रायसी में वर्णन है। लड़ाई का ऐसा प्रभाव 
पड़ा कि महाराजा जवाहरसिंह बुंदेलखंड ओर नरवर से न लड़ते 
हुए आगरे को ही लाट गए | 
इस रायसे के रचयिता गुलाब कवि माथुर, चतुर्वेदी Ala 
निवासी थे । यह युद्ध उनके समक्ष हुआ था, और युद्ध के a 
मास पश्चात की स्वयं उनकी हस्तलिखित प्रति से यह प्रात लिखी i 
है। यह प्रति कविजी के वंशज श्रीमान्‌ कवीश्वर पं० Ty 
वैद्य आँतरी के यहाँ सुरक्षित है। गुलाब कवि की कि 
। उनके रायसी से खयं विद्वान समभ सकते हैं । यह वही शंत ६ 
जहाँ महाराज वीरसिंह ओरछाधीश ने wage फजल का वथ किर 
था। ग्वालियर से आाँसी जाते हुए so आई० पी ८ रेलवे का १९ 
तीसरा स्टेशन है और यहाँ से १७ मील के करीब दक्षिण पश्चिम 4 
करहिया है । इन परमारों का गोत्र वशिष्ठ है और इनके ate 
भी वशिष्ठ गोत्रोय भागव ब्राह्मण हैं, जा sata के मित aed 
हैं। ये वंशपरंपरा से स्मा शेव यजुर्वेदी हैं | 


+ 
ल्‍्ले 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ 


at उपेंद्रशारण शर्म्मा ae 
करहिया को रायसो 


दोहा 


कमल चरन असुभनि हरन, Tel सारद माय | 
A AS “९ 
कृपा करौ जन दीन पे, कीजे सुमति सहाय ॥ १ ॥ 


प कवित्त 
| जाको वेद विदित बिरंचि gga सुर 
j सेस सनकादि आदि बांधे चित्त चाड रे | 


सोई निज सुमति विचार के gaa कवि 
| आठ याम आनँँद विमल यश गाड रे || 
| (Fe शुभ कारज कृपा की कोर हेरत ही 
| विघन बिलात हात पूरन प्रभाड रे | 
| AS तू सदा ही सुभ करन सदा के ताके 
देवी जू के चरन सरोज उर ल्याउ रे ।। २ || 
पूजे सेस सुमति सुवासर रजनि विधि 
| पूरन प्रमान ते न न आदि अंत oad | 
| होत उदय कारज जगत जग जे।गिन के 
_ संकट इरन इस भांति भाँति ata 
बदि जन पुन्य ते प्रवीन होत stadt पै 
सुमन गुलाब चेति चने डर ल्याबही | 
सुर a नाग मुनि विदित जहान माने : 
देवनि के देव श्री गणेश जू का गावही ॥ ३ ॥ 


; >> डाहा 

SN के चरन सारद कों शिर नाय | 
me Si करां दोजे उक्ति बनाय ॥ ४ ॥ 
स जबर प्रगट करहिया-वार | i 
यश. THT करों दीजे बुद्धि उदार ॥ पा i 
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दान खड़ग सन्मान को समरथ ही की रीति | 
तिनको यश बरनन करे कवि गुलाब की प्रीति ॥ द्‌ ॥ 
किरिन कीर्ति दस दिश बड़ी किधों चंद की जाति | 
भ्ररि मारे पाले हितू रसना अभत साति ॥ ७॥ 
कवित्त 
दान तेग सूरे बल विक्रम से रूरे पुण्य- 
_ पूरे पुरषारथ को सुकृती उदार है | 
गावे कविराज यश पावे मन भाया तहाँ 
वशे धर्म चार चारु सुंदर सुढार है ॥ 
राजत करहिया में नीत के सदन सदा 
पोषक प्रजा के प्रभुताई हुसयार है । 
जंग अरबीले दल भंजन अरिदन के 
विदित जहान जग उदित पमार है ॥ ८ ॥ 
दहा 
-साखिन ते शरना भए गंजे अरि बरजोर | 
दुनियां में यश React नऊ खंड छित छोर || ई ॥ 
सूनो देश विचार के कर कर मन में aT! 
चले साभुहै जुध्य सजि उतरी चामिल फौज ॥ १० ॥ 
जाट जोम धारें बड़ो आयौ देश मभाय। 
मिले अगमने जाय के राना कैऊ राय ॥ १९ ॥ 
गूजर गौर इँसेलिया गुजरौरा कौ राउ। 
` हाथ जोरि दांदिक मिले तज तेगन को चाड ॥ १२ ॥ 
गापाचल की बाउनी गंज कालपी थान। 
नरवर गढ़ की तरहटी लुटी रिद्धि निदान ॥ १९ ॥ 
Wa सार न गहि सकी काऊ gue नरेश | 
दक्खिन दल तासा मुरौ लियो भदावर देश ॥ १४ l 
क ग्र्शादश द्वै चार का संवत्‌ भादे मास । 
- असित पक्ष तिथ पष्टमी शौरी बार प्रकाश ॥ १* 


* 


IAT DA us 


ae 
र 
a 
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सोरठा 
उपटी सब ही सेन मगरौनी से कूच करि | 
सरिता माने! ऐन चली सिंधु के मिलन को ॥ १६॥ 
चोपाई 
जाट जवाहिर कर बल ऐनम्‌ । चढी करहिया को लै सैनम्‌ | 
साठ सहस असवार पयादे । ढाडी पाखर गैयर लादे ॥१७॥ 
कवित्त 
| जीती कैऊ अनी घनी प्रबल पठानन की 
| धाए जहाँ आप ल्याए पेशगी निदान के | 
| कहत गुलाब जंग रोरे का पमारन से 
मोरे कौन बद्दल प्रचंड मघवान के || 
| धारा धनी धीर सो अधीर करे बैरिन को 
| जहब कितीक दल दंगली रसान के | 
बीर रस माते इतै तेगे गह ताते सो 
र विरभाने wat at जोधा रतिभान के || १८ | 
दाहा 
पैज करे' धारा-धनी सुनो gaz हो बैन | 
आज at सुर ग्रच्छरी a = me 
WORE Il Ro 1 


aqa 
> x केहरीसिंह बोल दुर्जनसिंद्द wag | 
A = Wate सिंघ सिरदार सुचावह।॥ 
= a प्रचंड ata धुरमंगढ़ वीरह | 
जे ले साँवत रनधोरह ।। . 
x : वेर ओ रघुनाथ सुबेलियव | 
ईत्तफाक से तत्त मत्तसब खालियव ।।२१।। 
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छंद पड़री 
quit बड़े खडुर सुवीर | सांडल प्रचंड रन सुभट धार | 
पम्पार बोलि परगह उदार | विरदैत वीर बाहन पगार | 
कीरत कुमार घनसिंघ तत्त्व | जितबार जंग सुभ करन वत्त | 
मुहुकम कुमार सुज्जान रूप | सिरदार सिह वर समर भूप ॥ 
पंचम प्रचंड वीराधिवीर | नर नाह रुद्र रस पग गँभीर ॥ 
माथुर ate वाके जुबान | छत्तीस खेम UFA अमान ॥ 
जागी प्रचंड वृजभान तथ्थ | सूरमा तेग वाहन समथ्य ॥' 
Ama बोल मंत्री हजूर। सफुजंग वीर करवो जरूर IRRI 
दोहा 
परगह ERA होय के करो मती मत युद्ध | 
aè सहस भट सुभट सो जुरन जाट सो जुद्ध ॥ २३॥ 
चोपाई 
उमड़े दल बद्दल से ऐनम्‌ | इतै सुभट साजे सब सैनम्‌ ॥ 
घेरौ नगर सबै चहुँ ओरनि | eta सुभट करे बहु सारनि ॥२४॥ 
दाहा 
दिखी फोज धारा-धनी क्रोध होय सब सैन | 
सुनो सुभट सामंत ह सबै सुनायै। बैन || २५ ॥ 
कुंडलिया 
साँई अनी न चुक्रिए बोले प्रबल पमार | 
धोर घरै सन्मुख लरै गहे कोपि तरवार ॥ 
गहै कोपि तरवार इने अरि जुद्ध अकारे | 
आयुध प्रबल प्रताप खंडि खल दल बल भारे || 
पेज परम पन धारि नीति. सबही के ताई | 
जाट ठाट कै गर्व हरे छिन में यो साई ॥ ९६ ॥ 
छप्पय 
s बोल्यो सामँत सिंह सुना सब संग निदानह | 
सूर मरत अति सुःख दुःख कायर तन जानह ॥ 


( 
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` a A 

कटै खेत अरि धिंग हने ड्वै asa सुद्धह | 

सदा इष्ट जे रटत नटत wae नहिं जुद्धह ॥ 

दिम्भान केहरी बोल वर चार जुगन हौ ग्रावई | 

न निघटै बात यह मानिये। रची विधाता भावई || २७ | 


saN 
दाहा 


होनी होय सो होत है सुनो gaz है वात | 
उखटो तरवर गिरि परे करै पवन विख्यात ॥ २८ ॥ 
यह कहके साम्हे पिले सुभट संग परिवार | 
इक इक लक्खन से। भिरन करन जाट सों रार || २€ ॥ 
गला मेह गाजन लगे बाजन लगे निशान | 
सुभ सैन साजन लगे कों ताजन sata ॥ ३० I 


स वैया 


l Ana से दल जाट पिले हित भीम लो पंच सहा कतु वैसे । 
गे कै माखन रोप रङ! पग अंगद aa 
E. न दिमान युधिष्ठर त्रासलु है अरि को दल ऐसे। 
शर पहार की ओर रुपे रन भारत पारथ जैसे | ११॥ 


| 
| 
| 
| 
i 
| 


छंद पद्धरी 
wy 
a 
| पसर 
Manm = Tea निदान | हज्ञार साठ धाए जुबान ॥ 
OR रला an सहस JAR | सब सुभट वीर कर गहि कृवान।। 
| भषि उसे Ja 4 सेन मद्ध । बड़ धरे शूर पग समर कद्ध ॥ 
3 पात SUA ज्वान | गज पेल जाट आए निदान ॥ 
हि २ a TN जार । सुनिए न शब्द मच रही शोर ॥ 
शे aes aa जाल । हथनाल wd बहु सुतरनाल |l 
बान T SRR | तह फुटे शूर नहि घरे TERI . | 


मेध धार | चिक्कार पील कुंभन विदार ॥ - | z 


g? 


ह o DO 
क्र चले करखि कम्मान ज्वान | सन्नाह फोर घर पगत आन || 
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दाहा 
faae शूर इकठे भए, सबै सम्हारपो सथ्य | 
वाह वाह जोधा कहें, भले चलाए ह्य ॥ ३३॥ 
छंद मोतीदाम 

इहि भाँति करी सफजंग विचार । पिले भट जुथ्थ सुजुश्थन फार | 
गही at ढाल करी मन रील | जड़ो किरवान - अरीन के शोप | 
ait रन पंचम सिंह कुमार | करे Rat अरीन प्रहार। 
पिलो रन में हरिसिंह दिमान | गहै! कर सेल तजी किरवान | 
रहो भर भेत कुमार सुजान। दिलो मजबूत प्रताप निदान | 
बली किसुनेस का सावत सिंघ। wet भुज भार करी सफजंग॥ 
जहाँ रघुनाथ उदात गयो । अर भार सबै सुज तानि GT 
बिचल्यै। इत केसव राय वली | जिहि जाय हरौल की सेन दली | 
घुर मंगद धीरज धर्म at) इहि भांति जटाने से जुद्ध करे | 
रन माखन सिंघ कुमार पिल्या | जिहि तेगन सों अरि ges किरती 
लछनेस छतालहि लाखन को | जिहि नाम कियो यश साखिनका। 
मोहकम्म frat जहाँ पायन से | भर ha कुमार से! रायन at tl 
दिल दारुन देविय सिंघ बली | बहु भाँति अरीन का सैन दली 
भुव भारत दुर्जन राव करो । असुरान कौ तेगन गये ह 
गहि कोपि क्रित्रान कुमार खुमान । लही कर सक्ति प्रसिद्ध युमा 
धरे पग पार्थ ले! aafaa | करी अरि सां सुथरी omy i 
Tal कर कोरत सिंग क्रिवान | ढहे जहे कीचक से बह ai 
पिलौ इत भीम कौ नामी मुकुंद | करी अरि सा बहु भाँतिन & 


| 
सी यु 
थके जहूँ कायर देखि विरुद्ध | करे इम प्रान कमा | 


भल्यौ अंग यै। भुज भार कराल | पिलै। जहाँ मोहन £ ull 


बहु धीरज धौकल सिंघ धरौ | जिहि दूध के दाँत न ड 


Y 
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सक्त गढी कर लै उमराव । धरी ag aa सिंघ सुचाउ ॥ 
ah कुँवरा वर कोप FTA | aft को उपजावन “देह दुपम्‌ ॥ 
page कर चोजन नम्र के वीर | मिली बहु भॉतिन जाट की भीर।,३४.। 
छंद नागसरूपी 
करके कर जार कंधान as: तिन टूट के daa पील zèn 
. कर मुंड गिरे रुप दंड जहाँ । खन के सिरखार अवाज तहाँ ॥ 
॥ बटे ही जनु भील निकंदर से | इभ तेग बहे रन तंवर a 
गन छोड़ के अश्व सवार भयो | ललकार जवाहिर आय गया | 
विरच्यो इत केहरि सिद्ध नरम्‌। कर इष्ट उचारन शुद्ध भरम्‌ ॥ 
पहुंच्या रन पंचम सिंघ मरद्द । करे छुक झार अरीन mE ॥ 
स्यौ इत जाट निराट बली | सुख ते war सुचितान भल्ली 1) 
श जाय eet घुर मंगदयमू | सँग साँवत सी वल गद्यम्‌ || 
| गहि सिंधिन रोस हू जट्ट रने | बहु कैवर aig तम्म भरने ॥ 
॥ है तेग इथं लछनेस बल्ली | कर रोस अरीन की सेन दली ॥ 
a दई जटरान मथं। ढए कीचक जिमि गिरे पर्थ ॥ 
| रव्य ह zis मचे | तहाँ वेणि सदाशिव माल सचे ॥ 
| ल हरे हि hee eS । इम देखि के SIAR देह उगम ॥ 
ह. aa a परयो | जिन तेगन सों अरि गवे हरौ ॥ 
चरम्‌ | भट साँवत सिंघ gat समरम्‌ |I 


€ afaa R 
सोत परी केसव छत्त बला । बहु भांति जटान की सेन दलो ॥ E 
A =x 
उव पारथ सी | जिहि युद्ध करी रन भारत सौ | _ 


जहाँ जोगी प्रच ' भाखनयमू | सुरलोक गये इमि लाखनयम्‌ ॥ | : 
हे भाँति है पबैया परे । वर साडिल धीर जहाँ जकरे || = 
: पन संमरयमू | रवि खेच रहौ रणं अंबरयम्‌।। ३५॥ a 


दाहा 
: at करे खूब धमसान | 
| हट हक हो अहुटे नहीं Gala ३६॥ 


a र x वाही कोप 
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हि À À 
२८४ करहिया का रायसो 


सहस एक अरि Gea हनि पाडे सुभट सुमार | 
गए वीर वैकुंठ को पुत्रस दै सुज भार ॥ ३७। 
| छंद भुजंगी 

करि क्रोध सब सेत बूज भूप धाए | मनो उत्तरं गजिनं श्याम आए॥ 
हँका GH माची GE सेन माही . उरज्झे SF A जोधा सुभाही | 
रुपो पारथं रूप कोरत्त ग्रागे बढ़ाए हयं तेज सब सूर बागे॥ 
चले जूह जंजाल gat प्रमानम्‌ | फटे GEL WA नरदेह जवनम्‌ | 
बहें वे प्रमानं तुपक्के तरारी | लगे शूर छाती मनो कुंभ ढारी ॥ 
बहे तेग कंधे कटे शीस 'सूरम्‌ | रुपे आय संढं वरे जाय हूरम्‌॥ 
भिरे मल्ल भेषे ck ओर वारे | लथा पथ्थ हो के गिरें भूमि भारे॥ 
चले am तीरं कमाने करारे | लगें शूर छाती मना सर्प कारे॥ 
मची मार ग्रदभुत्त हरे जाम बीते | तहाँ ala खारं se समर did 
नये जुग्गनी चोसटे वीर रूपम्‌ । सुने जे समर त्रास mAT भूपम्‌॥ 
गुहे सुंडमाला कपाली निहारी | महा शब्द सुनके खुली रुद्र तारी | 
कटे खेत वीरं सुसहसं प्रसानम्‌। फिरे सर्वे भय मान जटरा श्रमातम्‌॥ 
पिल सामुहे शूर सिरदार faga | गद्दी कोप किरवान घ्मेष्ट feat | 
हलाई जटा की घटा सेन सारी | हने wa सामंत मयमंत भारी। 
बहै सोन खारं भरपारं भ्रधोरम्‌ । लहै कौन पारं मचौ जुद्ध जोर 
तनय भीम जू को जवरजंग योधा | पिलै। सी aga किए चित्त की 
चलावे बली बाहु सक्ती करारी | फुटे पक्खरं अख नरदेह भार 
इसी भाँति धारा-धनी सर्व घाए। घनी सेज जाटं सुधरनी मिलाएं | 
भर Gem पथ्यं SE सेन वारे | गिरे ga धरनी सो घाय a 
भई भार माता घने शूर कट्टे । तवै लाह मानो सु ्रसुरात TA 
इटी फौज सारी मिलो आय भेदी । रहै aad at Hat शूर ae 


दाहा 
तब ग्रकुलाने वीर सब गिरवर gent जान | 
कटा करे मसलत यहै लरिए फेर निदान ॥ २८॥ 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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श्री उपेंद्रशरण शम्मी २८५ 


चोपाई 


A हित समभे राजकु वारी | अपने अपने चित्त विचारी | 

रत जानि हुलसी कुल पतिनी | पारवती के अंसहि जितनी || 

| पहि बीन सो बोले गाथा | सुनिए राजकु a निज बाता ॥ 

| are शीसः गिरीश चढ़ावे | अपने पति हित धर्म बढ़ावे ॥ 

| शमं काज मरहे जे नारी | ते Bar के अंश निहारी i 

' | छुपति जाते ते नहिं मरिद । निहचे नर्क वास ते करिह ॥ 

| याविधि बचन सकल TARN | ते gaa मुनि कहत ग्रठाए ॥ 

| मरी gat भ्रौ राजकु वारी । | अपने कुल की लाज सम्हारी ॥ 
गई विहँस agate धन्या | निज पति के अनुरागह मन्या || 
नोहर कर जौहरिहा वीरह । निकसे बहुरि बिहँसि रनधोरह ॥४०॥ 

स वैया 

ang सें पति के हित बालन मंगल चारु सवै सरसाए | 

पुजन देव महेश्वर को छठि साध सवै हठ दूर बहाए ॥ 

| TEIR सो नृप राज कुमारिन सोहर के बर अद्भत पाए | 

| ताते निराट gata बिलोक गिरीश at लेकर शोशा चढ़ाए॥ ४१ il 

| 

| 

| 


दोहा 
RAR वैकुंठ को राजझुता सुख पाय | 
पति हित साध्यौ सवन मिलि अवनी यशु सरसाय ॥ ४२॥ 
त व) हॉकी सुभटन और l 
s TR चटपटे जकरे लाज जॉजीर ॥४३॥ 
“ सवन मिल करि गौरीपति सेव | 

Yee आपने पूजे पति हित देव ॥४४॥ 


छंद हनूफाल 


WR | झलमलित तिह मुह नूर॥ | 
सिंध | जिहि किया अरिवर बिंग ॥ ` 


रेश _ सोह 
ग सुहुकम 


a fa 
= 
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सुजन खङ्गं निवाहि। तिहि दियो अरिदल हाहि | 
मजबूत मात कुमार । अरि इने करि करि बार ॥ 
करि पैज कर पग रोपि। धाये सो अरि पै कोपि | 
बल विग्य सिंघ सुप्रान | घाया सुकाढ़ क्रिवान | 
घुर dng चित चाहि ।ता पुत्र देवी साहि॥ 
कर ढाल गहि किरवान। धाया सुकुंवर खुमान 
ga धवल धौकल सिंघ। अरि इने करि again) 
मजबूत सोने साह।कर जंग रंग सुभाय॥ 
हथवाय मुहुरन ठेल। इहि भाँति कर खग खेल | 
कर रास छाडि पहार। अरि जुथ्थ वृंद विदार ॥ 
इहि भाँति कर घमसान । प्रथरांज कैसे aal 
उत आल उददल जाट | सब सेन धाय विराट | 
कर रोस सामे धाय | इत पिले बीर सुभाय॥ 
कर रोपि सिंधिनवान। बहु ढहे पील gan ll 
इहि भाँति माची रारि। तज ध्यान हँसत पुरारि॥ 
were fea कोन | नच जुग्गनी परवीन॥ 

कहुँ भूत भैरो प्रेत । चुनि de मालनि हेत ॥ 

तहाँ हुलस काली आय। पल चरन मंगल गाय ॥ 

कर स्रोन पान नवीन | बहु भाँत आशिख दीव॥ 

चिर होहु भूमि पसार । ज्र लागि ईस उदार (४१ 


ह्वाहा 
i जीत लही धारा-धनी छूटौ प्रबल पहार | 
कोने भट जटरान के सिर बिन एक हजार ॥ ४६ ॥ 


34 भ्रमृतध्वनि 


'असिबर कोपि कराल afar पमार बलिबंड | 
हने घने जटरान के झुंड इरिग प्रचंड || 
a x 4 y 
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श्री उपेंद्रशरण शर्म्मा २८७ 


मुंडइरिंग प्रचंड fee करि सुंड इरिपिय। 
a fee करि dg डुभ कि adz डुगरिय ॥ 
इडद्वरिन अरिंद gRa श्ररंभभ्युज पर | 
ama किय मग्गमाति चल कदददसिवर ॥ ४७ ॥ 


| दोहा 
| मुरकी श्रनी हरौल की गयौ जाट तजि देस | 
वाह वाह धारा-धनी सुख ते कहै नरेस ॥ ys 


साँचो कियौ यश भूपन में जिह जाटन के दल दंगल टारे | 

मार हरौ अनी Geary अ्धाय गए aft ger अकारे ।' 

डेर हजार परे रनभूमि मनो जलग्राह खरे खग मारे | 
धारा-धनी बल-बीर पमार gE कर सार अरीन पै झारे ॥ VET 
तेगन को घन बीच परयो उवरै जट वीरन प्रात कै डाल्यौ । 

शूर भिरं सनमुझ्ल गिरे जहाँ स्रोनित खार प्रवाइनि बाढ्यो॥ | 


ऐस समय बलबीर पमार gat शरि को दलदंगल गाल्यो | 
जोहरी धारा 


“धनी परवीन जिहान में खाटो जवाहिरे काढ्यो ।।५०।। 


& सवैया 


` कवित्त 


भड राखी हिंद झी उमडि दल जाटन के 
F — कनौ डित सुयश सपूती कै । 
ए धरा राखी धीरज सा 
कोनी gaan amar मजवूती ET 
नाम निपुन नरिंदन के afta कै 
ae शुलाब त्याग maa कपृती कौ । 
य राख्यौ साहिबी सयान राख्यौ, = 
पैज पानी इन HST रजपृती कौ ॥ ५१॥ 


~ 
3 
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२८८ करहिया कौ रायसौ 
दाहा 
ma पाय धारा-धनी भए इकट्रे वीर। 
देश जमायै। जुगत सों कर मसलत रन धोर ॥ ५२॥ 
नृपत बड़ाई बहुत किय तुम AYA के रूप । 
शत्रन को दाहन दहन धारे पहुसि सरूप ॥ ५३॥ 


2 ~ की / 
रामसिंह सिरोपाव दे कोना हुकुम समाज | 
बसे करहिया नगर में करा निकंटक राज ॥ ५४ | - 


ocu 


I ~, BI 


श्याम राव आदर कियो कीनी कृपा अपार | 
नगर बसायै। JIN करि सवै देश सम्हार || ५५ ॥ 
चार वरण निज धर्म सों शोभा लही अपार | 
सुबस बसायै नगर को करि इकठा परवार ॥ ५६ ॥ 


सवैया 
जै। लगि मेरु महेश दिनेश धनेसुर लों धन धाम भरी | 
रवि नीर समीर सुधा सुविनायक पारथ लों अरि वृंद हरी ॥ 
शशि gaa सक्ति षड।नन गंग गुलाव कहै प्रभुता सो करी | 
चिरजीजो करहिया में धारा:धनी निज धू लगि भूप अनंद करी ॥९७॥ 
दाहा 
सुख संपति साहस सुयश पुत्र =| परिवार | 
धू लगि करहु भ्रनंद भू अति बल प्रबल पभार ॥ ५८ ॥ 
malt सिंह दिवान के भए mat छितपाल | 
धर्म कर्म धीरज धवल गो विप्रन प्रतिपाल YE ॥ 
oes we मुहुकम सिंघ जू तिन ते लघु नवलेश | 
ता लघु कुमर सुजानि सिंह दारन अरि वर देश ॥ ६० l 


3 सावेत asa सिंघ का राजत श्री रघुनाथ | 
- दान सस सन्मान सों छित कीसी यश गाथ ॥ ६१ | 
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श्री उपेंद्रशारण WEA २८४ 


सोरठा 


घुर मंगद के बीर देवी सिंध guz वर। 
तिहि के घौकल धीर धन्य सत्य सनमान FE ॥ ६२ ॥ 


TÄT ३4 


| 

| afd अरि कौं दल दंगल दिग्गज जाम जहान की माती | 

| aà घनौ यश देशन में कविराज va अनुराग समाती | 

| सोहरकेवर सो रवि वंशिन अंश प्रताप सुवेद का नाता | 

| धीरन धर्म धुरंधर लों नित नीतिहि सों fra राजत साती ॥ ६३॥ 


| हाहा 


चूः A v A 
भूल चूक होवे जहाँ लीजो चतुर सुधारि ॥ ६४ ॥ 
गन ma समझी नहीं नहिं fina की सेव | 
बरनत भूल परी जहाँ छिमा कोजिया देव ॥ ६५ ॥ 


ae करन कवि को कहे नाम गुलाव बिचारि | 
| 


इति श्री कवि गुलावविरचितायां समयी जाट कौ संपूर्ण शुभ 
| मबु श्रीरस्तु | मिती जेठ सुदी १० गुरऊ संवत ' 
| | १८२५ मुकाम वसोवास कसबा आँतरी । * 
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(१५) पुराणों के महत्व का विवेचन r 


| [ लेखक--रायबहादुर श्री पंड्या वैजनाथ बी० ए० ] 
| हिंदू जनता में पुराणों के विषय में दो प्रकार के मत पाए जाते 
| हैं। एक ते अंधःपरंपरा के माननेवाले लोग हैं जो पुराणों की सव 
/ बोके भ्रतरश: सदय मानते हैं । दूसरा शिक्षित-विभाग है जे 
| wa किसी विशेष महत्त्व को नहीं मानता । इन शिक्षित जनों 
| ` की समक में पुराण केवल बालकवत्‌ बुद्धिवालों को धार्मिक तरवः 
र धार्मिक किस्से समझाने के लिये रचे गए थे। वास्तव में 
स दोनों मतों से भिन्न है। यदि इम कटान की दृष्टि से 
| 7 = र करें ता हमको पुराणों का बड़ा 
र 3 ये थह जानना आवश्यक है कि 


sz 8 
m < क्का ग्रथ क्या है? वायुपुराण और पद्मपुराण 
जिसमें पूर्व कोल की परंपरा कही हो, वह पुराण 


| 
| 
l 
| 


° 
सा च से बहुत प्राचीन काल 
आती है। इन लोगों का कार्यक्षेत्र 
इनका प्रधान कार्य 
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२८२ पुराणों के महत्त्व का विवेचन 


विषयों की सामग्री बढ़ती गई। इस कारण भार लोगों में भी उनके 
कार्यातुसार भेद होते TT | 
BAT का काम पुराणों में वर्णित बहुत पुराने नृपों का ay 
. करना था । सागध लोग थोड़े काल पूर्वे के मरे हुए शूर राजा 
od ` का गुणगान करते थे । युद्ध में विजयो जीवित राजाओं और वीर 
पुरुषों को कीर्ति का वर्णन ASAT द्वारा होता था । इस काण 
पुराणों का वर्णन विशेषतः Gat द्वारा ही हुआ है। 
पुराणों की प्राचोनता--इस प्रकार इम कल्पना कर | 
हैं कि ग्रा जाति के आरंभ काल से ही पुराणों की सामग्री तैयार 
हो चली होगी Hq सत्य -भी यही है । इसका डल्लेख कई पुराणों 
में है। जैसे-- 
पुराणं gimat प्रथमं ब्रह्मणा ead | 
भ्रनंतरं च वक्तेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः || ३ ॥ 
पुराणमेकमेवासीत्तदा कल्पांतरऽनघ | i 
त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकौटिप्रविस्तरं || ४ ॥ 
चतुलंचमिदं प्रोक्तं व्यासेनादुभुतकर्मणा | 
ABT पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः | 
a भारताख्यानमखिलं चक्र agaia || REl 
--मत्स्य पुराण Ao ५१ 
अथांतू-ब्रह्म ने सब wet के ga पुराण ( एकवचनं CR 
ध्यान दीजिए ) कहा; फिर उनके सुख से वेद निकले । M | 
कल्प में पुराण एक हो था; पर वह धीरे धीरे a| बढ़ते सौ करे 
श्लोकों का हो चुका था | उस सामग्री में से चुनकर gadig 
व्यासजी ने चार लाख श्लोक्षों के १८ पुराण रचे । उनके 
महाभारत बनाया । यही बात ब्रह्मांड पुराण में भी लिखी दै 
“प्रथमं सर्वशाल्लाणां पुराणं ब्रह्मथा स्मृतं । 


z ` A ) 
: ग्रनेतरश्‍च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः | 


टा, 
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£ शास्त्रों के पहले त्रह्मा से पुराण की उत्पत्ति हुई 

A n> > मख भ्री वे क छे 2 A } 
a, पीछे उनके सु से सभी वेद निकले |” फिर दूसरी जगह 
( 


wo ६४ में ) लिखा है कि वेदव्यास ने ही . एकमात्र पुराण | 
gar का प्रचार किया | | 
शिव-पुराणीय रेवामाहात्म्य ( १--२३ ) में लिखा a ४. | 
पुराणमेकमेवासीदस्मिन्कल्पांतरे नुप | 
fata पुण्यं शातकोटिभ्रतरिस्तरं ॥ 
स्मृत्वा जगाद च सुनीन प्रति देवश्चतुमुखः | 
प्रवृत्ति: सर्वशास्त्राणां पुराणस्याभवत्तत: |) 
पद्मपुराण के सृष्टिखंड में लिखा हे-- 
प्रवृत्ति: सर्वशाल्ाणां पुराणस्या५भवत्तदा | 
मत्य और ब्रह्मांड पुराण पुराने हैं। इनसे स्पष्ट जान पड़ता 
ह कि पुराणों का आरंभ वेदों से भी पूर्व का है । रेवामाहात्म्य 
AR पद्मपुराण में भी पुराण: को सर्व mA के पूर्व का बताया 
vl इन सब उद्धृत श्लोकों का देखने से यह निश्चय हो जायगा 
कि शति पूर्व काल में ऐसी जनश्रुति थी कि आदि महापुराण वेदों से 
भी पूर्वे का था | 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आदि काल में जैसे एक अविभक्त वेद 
शा बैसे ही एक अविभक्त परंतु समय समय परिवर्धित पुराय 
: Ss । इसी लिये श्रुति ग्रंथों में पुराण शब्द एकवचन में आया 
> --अथवेबेद ( ११-७-२४ ) में कहा है-' ऋच: सामानि 
is कण ee 
| झा जगह दै | ctl पिडा सग्रह का STAT a 
लिखने में किया है; क्योंकि भारत, आदि पर्वे, अध्याय 
कका 
PORT गुण का वर्ण E naii à ze 
a यी 
VA है, वे हाल के भारत तथा पुराणों मे नहा पाए, 


qr 


2 


RS a 
yo 
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जाते । इससे स्पष्ट है कि व्यास के समय में इन सब लोगों का 
इतिहास प्राप्य था । यहाँ भी इ शब्द्‌ का प्रयोग एकव ब 
में ही हुआ है। २४० नें रलाक की दूसरी पंक्ति में “Rat. 
कथ्यते लेके पुराणे कविसत्तमैः” लिखा हे । इससे स्पष्ट होता है 
कि उस महापुराण संग्रह में उस पूर्वे काल के अनेक विद्वान्‌ कवियों 
ने उन सब राजाओ्ों के इतिहास बनाकर Sits दिए थे । इसलिये 
उस महापुराण संग्रह का बहुत बड़ा हा जाना आवश्यक परिणाम 
है। व्यास ने उस महापुराण संग्रह को संक्षिप्त करके अपने ग्रंथ \ - 
रचे। विष्णुपुराण में “एराणसंहिता बनाई?” ऐसा लिखा है, पर 
आगे “sane पुराण” ऐसा भी लिखा हे | ४ 

व्यास के पश्चात्‌ के ग्रंथों में पुराण शब्द का उपये।ग एकवचन š 
में न होकर बहुवचन में हुआ दै। कात्यायनस्सुति का समय - 


कम से कम इसा के चार पाँच सी वर्ष पूर्व का है। उसमें पुराण द 
शब्द बहुवचन में आया है | भ्रगूक्त मानवपंहिता पतंजलि भाष्य से वि 
पुरानी है और ईसा के २००-४०० वर्ष पूर्वे की है । इसमें भी “पुरा- ज 


णानि” लिखा हे ( ३-२३२) । सेचातिथि टीकाकार इस 
शब्द की टीका में लिखते हैं-“पुराणानि व्यासा दिप्रथीताति 
सृष्ट्या दिवर्शेनरूपाणि’? | इससे स्पष्ट है कि इस टीकाकार क 


समय में भी पुराण भ्रनेक थे और व्यासप्रणीत माने जाते थै। च 
सुत्तनिपात्त बौद्ध अंथ का समय लगभग ३५० go पूर्व का दै à 
इसमें भी पुराण शब्द बहुबचन में दै। इन बातों से wee | १ 
व्यासजी का पुराण रचने का समय इनझे पूर्व का है | 
महाभारत अपने मूल रूप में नहीं रहा । उसका आधुनिक st | { à 

ईसा के लगभग १००--२०० व ga का माना जाता a, भार N 
के इस आधुनिक रूप के लेखक को श्रठारह पुराणों का हाल मादु 
था, क्योंकि उसमें लिखा है-- r 

: “अष्टादशपुराणानां श्रवणात्‌ यत्‌ फलं लभेत्‌ ।”! ` i 

१८-६<* ! 


7 --वैशंपायनीय महाभारत, 
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इस महाभारत में श्रोमद्भागवत, मत्स्य और वायुप्रोक्त पुराण : 
के भी नाम लिखे हैं । £ 
का समय ३०० वर्ष ईसवी पूर्व A 
aiea ek पईसवो पुवे का है | पश्चिमीय 
विद्वानों का मत है कि इसे पौराणिक राजवंशावलियों का ज्ञान था 
` ba] ` दि 
Aga कारण उसके समय म पुराण होना चाहिए। शौनक के 
ऋ्बिधान का काल ई० Jo ५८० के लगभग माना जाता है। यह 
Ne a a 
भी व्यासोक्त पुराणा का या इतिहास (भारत) का वर्णन करता है | 
ग्रापस्तंब = का समय कम से कम ४००-५०० ई० qo 
है। इसमें पुराणों का वर्णन है और भविष्य पुराण से इसमें कुछ 
उद्धत कि = x A sy चेद्ध 
रोक उद्धृत किए गए दे । इसमें जेनों या Sgt का वर्णन न होने 
aS ° O ~ 
के कारण कोई कोई इसका काल ३० १० पाँचवों या छठी wares 
x 
का अलुमान करते ži व्याडि का समय इससे भी पुराना है | कोई 
a tooo ३० Go का समभते हैं। इसने अपने ग्रंथ 
altel में आदि पुराण से एक श्लोक उद्धृत किया है। ऐसा 


९ 


जान पडता ई कि g 
न पड़ता हे कि इस भ्रादि पुराण से ब्रह्म पुराण का अर्थ a) 
पुराणों का हेतु 
Esi 0 . won . A 
दि काल में दे। परंपराएँ थीं-आ्ाहयणपरंपरा या श्रुति और 
यपर ài E 
R) ब्राह्मणों ने अपनी परंपरा को बहुत सँभालकर रखा 


धीर उसमे किसी थे हे f | 
a $ किसी प्रकार विकार नहीं होने feat) क्षत्रिय ऐसा । 
hl ब्राह्मणों की श्रुति att थो । क्षत्रियों की RE ae 


ay 


= ह R En Ri siki s | आदि में 

छा दा | a राजाओं के और शूर वीर पुरुषों के गुण गान 

गर लोग थे | T अनुश्रुति के संरक्षक सुत, मागध, बंदी mf 

भाई ओर ag पर पीछे से यह अनुशरुति हों की संरचा में 

T लोगों डी उद्द श्य भी धीरे धीरे बदलकर गूढ़ वेदार्थ 

q ए धर्म का निश्चय बताना या धर्म में लगाना हो . 
भारत में लिखा है--- 


on 2: 
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इतिह्दासपुराणाभ्यां वेदं स सुपवृंह येत्‌ | 

"A विभेत्यसश्रुताद्वेदे मामयं प्रतरिष्यति ॥ भारत | 

यज्ञा में जा मंत्र कहे जाते थे, उनके प्रसंग की कथाएँ पुराश पे 

रहती थीं और यज्ञ के समय में कही जाती थीं । इसलिये उपर 

कहा है कि इतिहास पुराणों की सहायता से वेद का विस्तार अर्थात 

टीका करें। यह बात बढ़ते बढ़ते अंत में agungan- 

पुराणे धर्म निश्चयः- पुराणीं में धर्म का निश्चय करना होने लगा 

साधारण जनता को धर्म का सरल रूप चाहिए | बेदों में बह | | 
पुराना हा चला था । इसलिये देश, काल के झावश्यकताहुसार 


जनता के लिये धर्म का निश्चय पुराणों में हाने लगा । . 
१ 

व्यास के पश्चात्‌ ् 

° Ly 3 

व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य सूत रोमहषण का i 


Ne Ly 
सिखाई Bre उन्होंने उसे अपने सुमति आदि छ: शिष्या को सिखाई। 
इनमें से काश्यप, श्रक्ृतत्रण, सावर्णि और शांशपायन इन षार 
शिष्यो ने अपनी san अलग संहिताएँ रचीं। इस प्रकार चार 


मूल संहिताएँ हुई । इनमें चार चार पाद थे | विषय सव 5 ; 
एक ही था, पर साहित्य-रचना भिन्न भिन्न थी । पारगिटर साई A 
का मत है कि ये संहिताएँ चार चार हजार श्लोकों की A | i 
केवल शांशपायन की संहिता इससे भिन्न स्छोक-संख्या की थी। 4 
इन संहिताओं का अब लेप हो गया है; पर हाल के ge ५ 9 
इन लोगों के नाम प्रश्नकर्ताओं के रूप में निकलते ६! a ड 
वायु और ब्रह्मांड पुराण में। इन दो पुराणों में अब i T : 
चार पाद का विभाग माजूद है। रोमहर्षण के ५ गि हे T 
थे; और ऐसा जान पड़ता है कि उसके पीछे धीरे धीरे T ; a| पुर 
की संरक्ष में पहुँच गए, प्रथक्‌ प्रथक्‌ अठारह पुराण चयः | शि 
_ Sk उनमें धर्म-निश्चय का भाग बढ़ता गया । पर सर्द 


zí 
e z A A 
, पुवैक नहीं कहा जा सकता कि व्यास ने स्वयं भिन्न भि 
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पुराण नहीं बनाए। भागवत की भक्तरंजनी टीका में “पुराणसमु- 
इचय” ग्रंथ से SAAT का पुराण-अ्रध्ययन्त-क्रम इस प्रकार बताया 
है--त्रय्यारुणि, कश्यप, Wala, AFIAT, वैशंपायन, हारीत । इन 
वि 5 = = c i चच व्य 
ह: ऋषियों से छः पुराण, रामहषण से चार, व्यास से सांत, इस 
प्रकार व्यासग्राश्रम म॑ १७ पुराण पढ़कर अठारहवाँ पुराण भागवत 
सु फि व xr Ae 

क सुख से सुना | a नेमिषारण्य गया। यह उग्रश्रवा 
रोमहषण का पुत्र था श्रोर नंमिषारण्य में उसने अपने पिता के स्थान 
पर पुराण सुनाए । 


ये पुराण सादि पुराण थे और आधुनिक पुराणों से भिन्न धे | 


s 
द्रः, 


इन ate पुराणों के कई संस्करण हुए । कई बार उनमें नई सामगो 
भरती की गई और पुरानी में आवश्यक परिवर्तन किया गया, जैसा 
रागे देख पड़ेगा । पर यदि आदि पुराण थे तो उनका कहीं बर्णन 
भौ होना चाहिए | हरिवंश के भविष्य पर्व के प्रारंभ में लिखा है-- 
शणुष्वादिपुराशंषु वेदेभ्यश्च यथा श्रुतं | 
ब्राह्मणानां च वदतां श्रृत्वा वै महात्मनाम्‌ ॥ इत्यादि | 
aala इस भविष्य पर्व में असल या आदि पुराणों की बहुत सी 
कथाऐ कही गई हैं । भविष्य पुराण में लिखा है कि व्यास ने ग्रठा- 
९ पुराण जानकर महाभारत बनाया । इससे जान पड़ता है कि 
महाभारत के श्रभी के संस्करण बनने के समय व्यास के अठारह 
शादि पुराण उपलब्ध थे | पद्मपुराण में लिखा है, “श्रूणुष्वादि- 
brs यथाश्रृतम्‌ (१-३४-११)। वामनपुराण में भी" प्रोक्तां 
` गणष लिखा हे । इसी तरह और भी कई पुराणों में आदि 
| हः an है | यह आदि पुराण व्यासाक्त हाना चाहिए; 
गण त पूवे में देख भ्राए हैं कि ae qa एक ie 
oo था! इससे यह सिद्ध होता है कि श्रव के प्रचलित 
ats आदि पुराणों से ही बनाए गए हैं। इस सिद्धांत के 
रमाण भी हैं. जा भारत के वन पर्व में प्रलय की कथा मत्स्य- _ 


3 


1 ay, - पुर : 
/ आ शी गईं है; पर वह सरल्ल रूप में 2 | आधुनिक मत्स्यपुराण में x 
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उस ata में विशेष चमत्कार का समावेश है । इससे मालुम पढ़ता 
है कि भारत ने अपना वर्णन मत्स्य के आदि रूप से लिया होगा | 
पुराणों का आधुनिक रूप 
अरब यह देखना चाहिए कि इन पुराणों का आधुनिक रूप 
कब और कैसे हुआ । विक्रमादित्य ( ई० पू० ५७ ) के मरने पर 
शौनकादि ऋषि सूत के पास जाकर धर्मविषयक प्रश्‍न करने लगे, 
ऐसी कथा भविष्यपुराण में लिखी है | 
तेभ्यः सूत पुराणानि श्रावयासास बै पुनः ॥ १७ ॥ 
शतवर्षं पंचलक्षश्लोक॑मध्यापयन्मुदा | 
--प्रतिसग पर्वे, खंड २ अध्याय २३। 
इससे प्रकट होता है कि विक्रमादित्य के मरने के पीछे at ay 
के भीतर अठारह पुराण चारलक्ष के वा भारत एक लक्ष श्लोक का 
था इस प्रकार इतिहास पुराण पाँच लक्ष श्लोकों के थे । इसी भविष्य 
पुराण के प्रति सर्ग पर्व अ० ९ में लिखा हे क्रि nafa में इस समय 
शंख नामक राजा राज्य करता है रौर उसके पीछे विक्रम राजा होगा | 
इसी पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के चौथे खंड के आरंभ में लिखा है कि | 
विक्रमादित्य भूप के घुलाने पर फिर नैमिषारण्य में १८ पुरा 
gaat होंगे, भ्र्थात्‌ फिर कह्दे जायेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
विक्रम के समय में या उसके शीघ्र ही.पीछे व्यासाक्त आदि पुराण 
पुनरुक्त हुए। आजकल की भाषा में “पुनरुत्त”' का ग्रे नया 
संस्करण समा जायगा जिसमें आवश्यक परिवर्तन और परिव 
हुए हों। पुनरुक्त पुराणों के प्रचलित हाने पर आदि पुराणों T 
प्राय: लोप हा गया । aa 
mea धर्मसूत्र का समय ४००-५०० वष ३० क 
माना जाता है। इसमें भविष्यत्‌ पुराण से तथा भ्रार a 
श्लोक sga किए गए हैं ।. ये श्लोक वर्तमान पुराणों न 7 
जे अं में नहीं पाए जाते। इससे सिद्ध है कि ये शलोक आदिं OF 
Sate उस समय ये पुराण प्रचलित थे। इन शलोक 


अत rN 
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राते ढग की है । इसमें संदेह नहीं कि आजकल के पुराणों में बहुत 
सा भाग श्रादि पुराणों से लिया गया हे, पर बहुत सा भाग अर्वाचोन 
भी है, निदान श्रर्वाचीन भाषा में है। इसके साथ ही यह प्रश्न भी 
उठता है कि क्या कभी कोई पुराण प्राकृत भाषा में भाषांतरित 
किए गए थे। इसका विचार ग्रागे चलकर करेंगे | 

श्रोमद्वागवत शुक्र ने aga के पौत्र परिक्षित से कहा । उसके 
पुत्र जनमेजय का वैशंपायन या जैमिनि ने भारत के अपने अपने 
संस्करण सुनाए | जनमेजय के पुत्र शवानीक को सुमंतु ने भविष्य 
पुराण सुनाया । शतानीक का पुत्र ग्रधिसाम कृष्ण था । उसके 
समय में सूत ने सूल मत्स्यपुराण या मूल वायुपुराण ऋषियों को 
quel इससे भी जान पड़ता है कि व्यास ने हो अठारह पुराण 
बताए । व्यास के समय से विक्रम के समय तक ये पुराण अपने 
मूत हप में ही बने रहे या बीच बोच में इनमें परिवर्तन होता गया, 
इतका इस समय कोई प्रमाण नहीं मिलता | पर इतने दोघे काल में 
बुद्ध परिवतन और परिवर्धन अवश्य हुआ हो।गा। आधुनिक पुराणों की 
रहोक-संख्या लगभग चार लक्ष है | पूर्व में ये ग्रंथ इतने बड़े Agi 
१, इसका प्रमाण भविष्यपुराण में मिलता है । इसके ब्रह्म पर्व के 
R प्रध्याय में लिखा दै--““पहले सत्र पुराण बारह वारह हजार 
शोक के थे; परंतु उपाख्यानों और आख्यानों के कारण वे बढ़ते 
गए। जैसे स्कंद एक लक्ष का हो गया और भविष्य पचास हजार 
क टू a ऐसा अनुमान होता है कि आदि पुराण is 
ae Wisi के या उससे कम के थे | T बढ़ते विक्रम 

` ` भार लाख के हुए । पीछे से कोई कोई ग्रौर भी बढ़ गए । 
गा की पाँचवों शताब्दी में saa ga पूर्व må 
a e ( यवद्वोप ) या बाली द्वोषों में अपना अधिकार 

अपनी बस्ती gars । ये लोग AIA साथ रामायण, 


महभ र 
है. | श्रह्मांडपुराणादि गंथ लेते गए जे! आज भी वहाँ की कवि - 
भाषा में मि X 
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३०० पुंराणों के महत्व का विवेचंनं 
मिलता है, पर उसमें भविष्यराजवर्शन का भाग नहीं है | za 
केवल भ्रधिसोम कृष्ण तक ही है । इससे सिद्ध होता है कि ४५, 
$o के लगभग ब्रह्मांड उफ वायु पुराण में भविष्य का भाग नथां| 
पीछे से दूसरे संस्करण में जोड़ा गया। इतके पश्‍चात समय 
समय पर पुराणों में मत मतांतर की aa Jas दो as | 

' सारांश यह है कि व्यास के पूर्व एक महापुराण था जिसमें से 
सामग्री चुनकर व्यास ने पुराणसंहिता या मूल पुराण रचे | विक्रम 
के पूर्वे ये प्रायः बारह बारह हजार श्‍लोक के थे । विक्रम के समय 
में इनकी "पुनरुक्ति! होकर अर्थात्‌ इनका नया संस्करण होकर ये 
चार लक्ष के बने। उसके पीछे ५००-६०० ई० wo के लगभग 
इनमें अभी का भविष्य-भाग जोड़ा गया । इसके पीछे कई पुराणां 
में मत मतांतरों की बाते भी जोड़ दी गई' । 

उपपुराण भी विशेष कर विक्रम के पीछे हुए हैं; पर किसी 

किसी में बहुत पुरानी सामग्री अपने आदि रूप में वर्तमान है | 


पश्चिमीय विद्वानों का मत 

संस्कृत साहित्य की gat पूरी पूरी खाज और परीक्षा नहीं 
हुई है । पचास साठ वर्षे qa इसका प्राय: qu अभाव था | 
इसलिये पचास वषे पूर्व के मतां का अब इतना महत्त्व नहीं a 
इतने पर भी उनसे पुराणों का महत्त्व प्रकट हाता है। ARNE 
साहब अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में लिखते हैं-- 

“ Nevertheless they contain much that is old 
and itis not always possible to assume that i 
passages they have in common with the Mababhat 
and Manu have heen borrowed from these works: 
अर्थात्‌ पुराणों में बहुत सी सामग्री पुरानी है और जो बातै go 
« में रोर महाभारत अथवा मजु में समान रूप से _ जक बे महाम 
“या मनु से उद्धृत हों, ऐसा सदैव आवश्यक नहीं है | 


at 


9) 
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विल्सन साहब अपने विष्णु पुराण में लिखते हे-- 

A very great portion of the contents of many, 
and some portions of the contents of all, is genuine 
and old (other portions being later are pious frauds 
for temporary purposes), aaa बहुत से पुराणों का aga 
विशेष भाग AIL सब पुराणों कुछ मात्र aera और पुराना है | 
(दूसरे भाग पीछे से सामयिक्र अरथसाधन के लिये धर्म की दृष्टि 
पे दूसरे लोगों ने जोड़ दिए हूँ । ) 

उनका यह भी कथन हे-- 

It is possible howevez that there may have been 
an earlier class of Puranas of which those, we now 
have, are but the partial and adulterated represent- | 
afives, The identity of the words (for in several of 
them long Passages are literally the same) is a 
suficient proof that in all such cases they must have 
copied from some other similar work or from a com- 
pee e prior original. अर्थात्‌ यह संभव है कि कोई आदि पुराण 
प तक ह बिगड़ी और मिश्रित की हुई नक़लें 
mA ae ae उराणों में कुछ कुछ अंश WAM: 
मसे, कक a है कि इन सब ने किसी ऐसे 

रर व्यि सल पूव ग्र I से नकल्लकी हो | 
पा ; AMS A पद्म की सृष्टि प्रक्रिया पढ़ने से जान 


Sq = A A EN 
भग मे शत सथ म॑ एक ही कथा, एक ही विषय है और विशेष : 


| पोहे का उपर" 

E. पय क्त न 

, M XS अनुमान सत्य जान पड़ता है। fae स्मिथ 
der WS लेखकों का दोष इस प्रकार निकालते S= 


= 
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३०२ पुराणों के महत्त्व का विवेचन 


disparage unduly the authority of the Puranig list 


but closer study finds in them much genuine K 
aluable historical tradition. अथोतू आधुनिक यूरोपीय 
लेखक लोग पौराणिक राजवंशावलियों का महत्त्व अयोग्य प्रकार ह 
घटाते हैं। उनका पूरा अध्ययन करने पर उनमें बहुत सी ay 
और मूल्यवान्‌ ऐतिहासिक agate मिलती है । 


a t ° RN 
इनके मत से वायु का प्रचलित संस्करण SAT की चे।थो शतान 


DD NAH, £50 


~A 


र में हुआ था | 

पारगिटर साहब ने पुराणों का योग्य अध्ययन किया है AN 
पुराणों का ऐतिहासिक मूल्य समझने के लिये इनके दो ग्रंथ, Dyn- 
asties of the Kali Age BIT Ancient Indian Historical 
Tradition बड़े महत्त्व के हैं। इनका मत है कि मत्स्य, वायु ग्रौर 
ब्रह्मांड पुराणों ने कलिराजवंशावली भविष्य पुराण से ली है श्र 
इन पुराणों का इन वंशों का संस्कृत वर्णन आगे प्राकृत में था रथात्‌ 
प्राकृत श्लोकों से संस्कृत श्लोक बनाए गए हैं । इसके प्रमाण उनके 
अनुसार ये हैं-- प 

(१) कई शलाका में मात्राएँ न्यूनाधिक हें । पर यदि Fil 
श्लोकों को प्राकृत रूप में रख दे ते मात्राएँ बराबर हो जाती a 

(२) इन संस्कृत शलोक में कहीं कहीं प्राकृत शब्दों का उपयोग 
हुआ है। 

(३) संस्कृत शब्दा के उपयोग से कहीं कहीं वाक्यवि 
नियमों का विरोध होता है; पर उनके पर्याय-वाची NET 
उपयोग से वह विराध मिट जाता है | 

(४) कहीं कहीं नामों के संस्कृत रूप बनाने में भूल हुई u 

(४) इ, च, वा, ae अनर्थक अव्यय शब्दा की 

° उपयोग हुम्रा है | 
„ (६) संधि नियमविरूद्ध बनाई गई 2 | 


न्यात कै 
शब 
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(७) भागवत में एक पंक्ति पाली भाषा की आ गई हे--'“ग्रथ- 
रग राजाना भवितारो बदामि ते |” 

ये दोष मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड पुराणों में और विष्णु और भागवत 
रों के विभागों में पाए जाते हैं । मत्स्य, ag र विष्णु पुराणों 
मजे नकल करने की अशुद्धियाँ घुस गई हैं, उनसे जान पड़ता है 
क्रे उस समय पुराण खरोष्ट्रो लिपि में लिखे हुए थे | 

इन साहब का मत है कि ऐतिहासिक परंपरा या अनुश्रुति को 
सत्ये मानना चाहिए, जब तक कि इसका विरोधी इसे ग्रसत्य सावित 
तकर दे। इनके नुसार ब्राह्मण और क्षत्रिय अलुश्रुतियों का 
प्राह दो समान धाराओं में चला आता था । ये महाशय प्रथम 
deat को विशेष प्रमाण योग्य मानते हैं; क्योंकि ब्राह्मणों का 
जितना श्रधिक हस्तक्षेप हुआ, उतनी ही अप्रामाणिकता बढ़ती गई | 
ad ब्राह्मणों ने श्रुतियों में क्षेपक नहीं डाला, वैसे ही सुत लोगों ने 
gur का नहीं बदला | इन महाशय ने पुराणों और महाभारत 
ie से पक सारे राज्यों की समकालीन सूची बनाई 
९ गो विशेष महत्त्व की है | 
Mp i Fare केवल ET दृष्टि 
शा कि is को दृष्टि से किया al यह 
po e र ही हुआ । परंतु वास्तव 3 पुराणों 
समाजिक विकास ee किसी ne aS आये जाति क 
Ta सतु ने ब्राह्मण Pst a = = E मेल्या 

लिये एक काल में एक पति का 


र जीवित पति के 
पांत c A 
। निय ते का त्यागकर दूसरे पति को न ग्रहण कर सकने 
म चलाया | 


Tma में 


ग्न 


| भषसे | रक जगह अगस्य और नहुष का संवाद है । अगस्त्य 


कि तुम वैदिक मंत्रों को मानते हो जिनके द्वारा 
? नहुष ने कहा, नहीं। ऋषि ने कहा, | 
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दे फिर तुम agit हा जा पुराना धर्म agi मानते। एक a 
राजा रंतिदेव के एक हजार बैल प्रति दिन बलिदान देने की भी कया 
है। इन देनो कथाओं से जान पड़ता है कि आये लोग एक ह्री 
अतिमांसाहारी थे | नहुष के समय यह चाल मिट चली थी, परंतु 
धर्माभिमानी लोग उस चाल को छोड़ना नहीं चाहते थे | 

लिंग पुराण में अतिथि-सत्कार का माहात्म्य गाया है shy य 

भी दर्शाया है कि उस सत्कार में किसी प्रकार की त्रुटि न होने 

पावे | यहाँ तक कि यदि mamaa हो ते अपनी ora 


समर्पण कर दी जाय | 
j अब भ्रतिथि-सत्कार की दूसरी कथा दूसरे काल की सुनिए। ना 
सुदशन नाम के एक ऋषि थे। अपनी et को अतिथि-सत्कार ग 
का उपदेश दते हुए उन्होंने कहा कि ग्रतिथि-सत्कार में आवश्यकता- नि 
नुसार ग्रातमोत्सर्ग भी करना चाहिए । इस देवी के अतिशिन्सक्कार | गा 
की महिमा फैल गई । उसकी परीक्षा के लिये धर्मराज त्राह्णकारू |g 
AT उसके घर गए । जब भोजन के विषय में पूछा गया, तब ब्राह्म 
देवता कहने लगे कि भ्न्नादि की आवश्यकता नहीं; क्या तुम अपने | x 
शरीर का दान मुझे दे सकती हे? खी लज्ञावनतवदना हो वहाँ 
से चली गई । ब्राह्मण देवता ने फिर पूछा कि तुम्हारी कया इच्छा 
है? खी ने कहा कि पति के maga मैं आपको melt 
दन कर सकती हूँ। इतने में सुदशेन स्वयं ग्रा गए । . उनसे भी 
पृ्ा गया। वे भी राजी थे। gat ही परीक्षा में उत्तीर्ण हु | विर 


धर्मराज ने अपना रूप धारण कर प्राशीर्वाद दिया । 
यह कथा उस समय की मालूम पड़ती है जब यह चाल fears 
मानी जाने लगी थी; परंतु अगस्त्य नहुष की कथा के समान य 
चाल के हिमायती ब्राह्मण देवता उसे पालने का प्रयत्न करते T) 
यह ते। सामाजिक विकास की दृष्टि से विचार हय़ा ' 
कई पुराणों में तत्कालीन maaa भी भरा है । जैसे रि ह 
an और दीचादि विधानें से तत्कालीन धार्मिक जीवन का पु 
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हत जान पड़ता है। इसके सिवा स्वप्राध्याय, शकुननिरूपश 
aAa, रक्वा के लक्षण, घ्यावया, आ युर्वेदनिरूपश गजादिको! 
की चिकित्सा, साहित्य, योगशास्त्र, ब्रह्मज्ञान, इत्यादि बातें का पूरा 
पूरा वर्णन है | wale उस समय के समाज को जितना ज्ञान प्राप् 
करना पड़ता था आर जितना ज्ञान उसे प्राप्य था, उस सवझ्षा वर्णन 
इस पुराण में है । 
गरुड़ पुराण में भी इसी प्रकार उस समय का संपूर्ण ज्ञान भरा 
हुआ है; जैसे पूजाविधि, दीचाविधि, योगाध्याय, सब देवों का पूजा- 
विधान, संध्याविधि, ज्योतिष, सा सुद्रिक , स्वरज्ञान, नवरन्नपरीक्षा, रोग- 
नाशक कवच का बनाना, भूलोक-वर्णन, आयुर्वेद-निदान, चिकित्सा 
या द्रव्यगुण, हयायुर्वेद, व्याकरण, छंद:शात्र, सदाचार, संध्यादि 
नित्यकर्म, विशुभक्ति, ब्रह्मज्ञान इत्यादि विषयों का तत्कालीन पुर्ण 
शेन भरा हुआ है । इस प्रकार इस पुराण से उस समाज का तथा 
अक ज्ञान का पूरा पूरा चित्र खींचा जा सकता है | 
इतना ही नहीं । इन पुराणों में कहीं कहीं विज्ञान को बडो 
बहे बातें लिखी हैं. जैसे-- i 
सल्या चत्‌ रजसां अस्ति विश्वानां न कदाचन | 
नह्माविष्णुशिवादीनां तथा संख्यां .न विद्यते | 
ae ou a ॥दे० भा० 
पकी गिनती eo ताक कण गिन लेता संभव होने पर 
पेक वि घे Se कतो, न ब्रह्मा, विष्णु, frat की; क्योंकि 
ति पुराण में आर ग्रथ ऐप त ली Ui 
पाल ज्योतिष a = महानारायण उपनिषद में लिखो है 
रे. ang छले दो तीन सै वर्षा में ही ज्ञान हुआ कि 
ही सूर्य और उतने ही विश्व हैं। यहाँ सन्‌ 


सो रंभ 
haa. ON से ही ज्ञात था कि विश्व इतने अनंत हैं 


4 n 
रेल की है शेंग अलग त्रिमूर्ति रूपं ईश्वर है। यह बात बड़े of 


EA 
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इन पुराणों में बहुत सा शुत झाल भी भरा है Rast भ्रात 
समना कठिन हो गया है। WET आर अश्निष्वात्ता पितर 
की कथा को कोई नहो समझता । इसी प्रकार पंचप्राण का नाम 
सव लेते हैं, पर किसी का उनका ठोक ठीक ज्ञान नहों है। ब्रह्न 
की मानसी सृष्टि क्या है, मारिपा के स्वेद से पुत्रोत्पत्ति की कथा का 
सत्य AY क्या है, साधारण पाठक Al इन बातों से कुछ प्र 
समभ नहीं पड़ता श्रोर वह इनके! अलनुपयेगो कल्पनाए समफता 
है। परंतु मैडेम व्लेबेट्स्की श्र बिशप लेडबोटर इन कथाग्रो \ 
को इस जगत के विकास-भ्रंग का सच्चा इतिहास मानते हैं। बे 
din इनके सत्य हाने के विषय में अपनी दिव्य दृष्टि के आधारबाली 
साक्षी देते हैं । 
एक दूसरी पौराणिक कथा लोजिए । बृहस्पति को स्त्री तारा 
थो। चंद्र ने इसे हरण कर अपनी स्त्रो बना लिया ओर उससे बुध 
पुत्र उत्पन्न हुआ । बृहस्पति अपनी स्त्रो बहुत माँगते रहे, पर च 
न देते थे । अंत में चंदर से लड़ने at शिव उद्यत हुए, तब चंद्र ने तार 
बृहस्पति को दे दी इस कथा के कम से कस दो अथे हैं| प्रथम 
यह है कि ब्रहस्पति ग्रह के आस पास चार उपग्रह ( Moons ) 
हैं जिनमें से एक को चंद्र ने अपनी ओर खींच लिया खर दोनों की 
संघात से दोनों का शरीर aft गर्मी के कारण कण रूप दो 
जिससे नया ग्रह बुध उत्पन्न हुआ । पीछे से शेष तारा बृहस्पति 
पास पहुँच गई । यह बात श्राघुनिक ज्योतिष शास्त्र को नह गा 
पर इसे मिथ्या कहना भी इस समय संभव नहीं है । सूर्य मं 
भीतर ऐसी क्रिया का हाना संभव है; क्योंकि एक परह कमी a | 
ऐसी ही लड़ाई में टूट गया है Hie उसके चार ढुकड़ें पैलास' | 
इत्यादि प्रह-खंडों या अवांतर ग्रहों ( Asteroids ex 


y 


ee ee 


से प्रसिद्ध हैं । कतार 
जर इस प्रकार पुराणों से कई प्रकार का ही bem! | 


» जैसे जैसे इनका भ्रध्ययन बढ़ता जायगा, वैसे वैसे इत 
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प्रकट होता जायगा । इसका यह श्रथ नहीं है कि पुराणों 
aga वाते. नहीं ४ । उनमें बहुत सी भूल-भरी और हलकी 
बातें भी अवश्य हैं जा पीछे जोड़ दी गई हँ। परंतु यदि पुराने 
anit का समभदादी के साथ अध्ययन किया जाय ते उनसे बहुत 
मी ग्रत्युपयोगी सामग्री मिल सकती है। यह कार्य हमारे नव- 
शिक्षित तरुण पुरुष हो कर सकते हैं। कार्य बहुत है । बहुत से 
काम करनेवाले चाहिए । ओर यह आशा करना अनुचित न होगा 
\ कि कुछ लोग इसी विषय की अ्रपनावेंगे । 
इसमें संदेह नहीं कि जब पुराणों की पूरी स्टेज हा जायगी, तब 
भारत इतिहास की बहुत सी वाते स्पष्ट हो जायँगी । जैसे ययाति 
के विषय में जान पड़ता है कि ये अफगानिस्तान प्रदेश के राजा थे | 
देवयानी ईरान के राजगुरु की कन्या मालूम पड़ती है और शर्मिष्ठा 
ईरान के राजा की कन्या थी । ययाति के तीन लड़की से जो संतान 
हुई, वह भारतवर्ष में आई और यादव, भाज तथा पौर्व जाति के चत्रियों 
की उत्पत्ति का कारण हुई | दूसरे दो लड़कों की संतान पश्चिम 
तरफ बढ़ी ्रौर यवन या म्लेच्छ जातिया की उत्पत्ति का कारण हुई | 
_ infer साइव का विचार है कि कुछ आर्य जातियाँ भारत- 
We निकलकर पश्चिम की ओर फैलीं । उनमें से एक जाति 
रास naa के दक्षिण में बसी थी। इसका प्रमाण यह है कि 
या आइनर के वोगोजकै।ई ग्राम में एक शिलालेख मिला है 
हिः. सम वहाँ के दो राज्यों में जो संधि हुई थी, वह लिखी है। 
` समय १४०० वर्ष ईसा से पूर्व माना जाता है । इसमें वैदिक 
मित, वरुण, अश्विन ओर इंद्र की साक्षी है। इससे प्रकट होता 
है कि क इंटर की साची हे । इससे प्रकट हे 
स काल में वहाँ तक फेला हुआ था | 
। पुराण कोन हे 
a =. उवा की श्लोकसंख्या चार लक्ष की है। वह इस प टं 
१९००, पद्म १५,०००, विष्णु २३,०००, वायु sh शेव, 
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२४.०००, भागवत १५,०००, नारद २५,०००, MAET 5०७७ 

q ) 
ata १५,४०० भविष्य १४,५००, त्रह्मववतं १८,०००, ह्लिंग १ 
बराह २७,०००, R ८१,१००, वामन १०,०००, टता १७,००० 


मत्स्य १४.००० गरुड १.०००, HAS १२. ००० | ये संख्याए 


विशेष पुराश-सुचियों के आधार पर लिखी ग ई हैं । आधुनिक पुराए 
इतने बड़े हैं या नहो, यह आगे देख TETT | । 

इनमें से दस शेव, चार वैष्णव, दे ब्रह्मा के, एक अझि का और 2 
एक सूर्य का है | इनका विभाग दूसरा राति से AT किया जाता है| \ q 
विष्ण. नारद, भागवत, गरुड, पद्म, वाराह ये सात्विक या वैष्णव q 


=) मत्स्य, कूम, लिंग, शिव, स्कंद, vfs ये तामस या शेव पुराण 
हैं | बाकी के छ: ब्रह्मांड, ब्रह्मवेबत, साकडेय, भविष्य, वामन, ब्रह्म 
राजस या शाक्त पुराण हे | 

पुराणों में लोग समय समय पर क्षेपक भाग मिलाते रहे | इसका 
राकने के लिये पुराणों की सूची तथा श्लोक-संख्या कई पुराणों में 
लिख दी गई। जैसे रेवामाहात्म्य (शिवपुराण का), देवीभागवत, 
श्रीमद्भागवत नारद, ब्रह्मचेवत वा मत्स्य में । पर इससे भा Al रुका- 
वट नहीं हुई । आजकल जा पुराण मिलते हे, उनमें न ता वह श्लोक 
संख्या रही है, न उनके विषय पूर्ण रीति से उन सुचियों के भरता 
हैं। इस प्रकार पुराणों की बहुत दुदेशा हा गई 21 बहुत 
पुराणों के भाग खा गए हैं। इन सब का वर्णन रागे होगा | 

अरब प्रत्येक प्रचलित पुराण के विषय में अलग विचार कर न 

९ ब्रह्मपुराण--मत्स्यपपुराण में इसे दस हजार इलो कों का T 
किसी पाठांतर में तेरह हजार शलोको का कहा है। ब्रह्मा a 
मरीचि से कहा था | नारद पुराण की सूची के अलुसार अ ह, 
मपुराण है। magur की सूची से भी इसका उ a 
मिलता है । विल्सन साहब ने इसे १३-१४ वीं सदी at 4 चु 
है; पर यह भूल है। ग्यारहवीं सदी में दानसागर ar हशी 
कृत MANIAC में इस पुराण से — लिए गए ४ ' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


O 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

A + A जनाथ ध्री 
E- Al पंड्या AAA बा० wo २३०४ 
१७६ वें भ्रध्याय में अनेतवाछुदंव का माहात्म्य aa हे | 


पुराण के! > भवनेश्वर में wut तक विद्यमान है 
दिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में अभी तक विद्यमान है। इस 


मंदिर का a 6 No A ae i bd 
पुराण में वासुदेव की यूति, उसका उत्पा वा माहात्म्य हैं, परंतु 


NX 
¢ 


1 जीर्णोद्वार ११ वीं सदी में भवदेव भट द्वारा हुआ था | 


पदिर का संकेत नही है। ragu से ऋष्णचरित्र विष्छुुराण भे 
कुळ बढ़ाकर लिया गया है ओर विष्खुपुराण बहुत पुराना माना जाता 
a) इसी प्रकार इससे पुरुपोतिम-माहातम्य नारद पुराण Ñ परि- 
वित रूप में गया है । इसका कुछ भाग महाभारत के अनुशासन 
पव में उद्धृत हुआ है । अनुशासन पर्व में यह शलोक मिलता है-- 
इदं चैवापरं देवि ब्रह्मण्यं समुदाहृतं | १४३-१६ वा 
पिताभहमुखोत्सृष्ट saat इति Fatt: । १४३-१८। 
हरिवंश के ४१४ श्लोक ब्रह्मपुराण से Ruga मिलते 
द का विस्तार करने के लिये इस पुराण में बहुत सी सामग्री है 
Henares ने उत्तर गीता की टीका में इसका वर्णन किया है । 
हिर की कथा जैसी ऐतरेय ब्राह्मण में है, वैसी ही इस पुराण में 
मी है। इसका मूल आदि agua आपस्तं धर्मसूत्र के पूर्व था । 
प्रतित पुराण का माहात्म्य और तीथवर्यन नया मालूम होता है | 
FT के प्रचलित पुराण सें १ ३,७०० से कुछ अधिक श्लोक 
Es el एक आदि ब्रह्म पुराण मिलता है जिसमें केवल ८,००० 
ka an अचलित नराण से बहुत कुछ मिलता जुलता है 
$ पड़ता हे कि आदि त्रह्मपुराण प्रचलित पुराण का 


व रुप है SR न 
Hel?) प्रथम होने क॑ कारए ब्रह्मपुराण को कभी कभी आदि 
एमी कहते हैं । 


ty oily 


> à अपुराण--मत्त्य पुराण की सूची के agan इसको 


NIF- ख्य = 
तल्या ५४,०० ० हैं। इसमें हिरण्यमय पद्य से जगदुत्पत्ति- 
Wig वशित 


प्ट है; इसी से इसका नाम पद्म हुआ । इसी पुराण के 
जज मे लिखा है कि यह पुराण ५५,००० श्लोकों का पाँच 
m पुष्करपर्व, २ तीर्थपर्व, ३ दानी राजाओं का पर्वे, 
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वंश।चुचरित पर्वे, ४ Aaaa ओर ज्ञान । परंतु प्रचलित a 
पुराथ में इस प्रकार का विभाग देखने में नही. आता | स्स 
पुष्करखंड का बिल्कुल अभाव है । प्रचलित बंगाल के और दक्षिण 
के पद्य पुराण नहीं मिळते । दोनों में भेद है । गे 
उत्तर खंड में जिस प्रकार पाँच खंडवि का वर्णन है, वह नारू. 
पुराण की सूची से मिलता दै! गाड़ीय पद्म के खर्गखंड में दूसरे प्रकार 
का विभाग लिखा है ! ये सब नीचे के नक्शे से स्पष्ट हो जायने | 


[ककम ea 
Tce 


es 


दक्षिण पद्म के गाड़देशीय पद्मपुराण क 
उत्तरखंड में | 
aa | भिड सेबा | miisi saei 
| =: | नारद पुराण में | विभाग विभाग 
सृश्खिड. सूष्टिसेड | आदिखंड ikea 
भूमिखंड | भूमिखंड | yhise भूमिखंड 
पातालखंड / स्वगखंड ` ब्रह्मखंड | स्वर्गखंड 
पुष्करखंड | पातालखड | पातालखंड | पातालखंड 
उत्तरखंड | उत्तरखंड | क्रियाखंड | उत्तरखंड 
| उत्तरखंड | क्रियायागसार 


__ | | उत्तरखंड 
यह ब्रह्मखंड मूल पुराण में न था, फिर यह आया कहाँ से ! 


इसम २६ अध्याय या १०६८ yin हैं और वेष्णव मत का प्रात 
पादन है। इसे ails भी कहा है । इसे पीछे से किसी गै 
वैष्णव मत के प्रचार के समय जोड feat नारदपुराण श्री 
मत्स्यपुराण के लक्षणों के agan प्रचलित पुराण में लच 
मिलते हैं, परंतु पूर्व का खंडविभाग बद्ल गया है । प्रचलित पु 
तीन चार संस्करणों का परिणाम जान पड़ता है; श्रौर Y 


द 

वैष्णव संप्रदायो की बहुत सी नई बातें अर दी गई हैं; जैसे m 
निदा, ऊर्ध्व पुड्ादि धारण का माहात्म्य इत्यादि । शक ` - 
T 4 


अध्याय में मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, या स्कंदपुराणो की at 
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: या उशना स्मृतिये के 
ठ, यम, सांख्य, था उशना स्खतियों को तामस वा 
है 


व्र ai, संव 4 A ~s An ` 
बाद कहा दै | पाखंड की परिभाषा में कहा हे कि जो त्राह्मण 
anas S i 


पु दि J TW AS rT करने q खं गो y as = 

ia, चक्र, ऊर्ध्व Sug धारण नहा करत, चे पाखडो हैं| ये स 
RM Ree as 
ofan भाग १३ वीं से १४ दीं शताब्दों में शामिल हुए सालूम होने 


खर्गोत्तर यानी AMAT, उत्तरखंड का कुछ भाग या क्रिया- 


d 


al 


x 
Pe ये मूलपुराण के अंग नहीं जान पड़ते ! भूसिखंड के अंत में 
एक विचित्र वात लिखी है कि सत्ययुग में यह पुराण सवा लक्ष था, 
तो में १९,००० का हुग्रा, द्वापर में २९,००० Al हुआ और कलि 
में फिए १९,००० का रह जायगा | इसका श्रथ स्पष्ट नहीं है; पर 
इससे यह सिद्ध होता है कि कस से कम ४ संस्करण तो इसके हो 
ge) दक्षिण के पुराण में जितने cata प्रक्षिप्त हुए हैं, उतने 
बंगालवाले में नहीं हुए; जेसे-- 


बंगाल में दिण सें 
सृष्टिखंड में ४६ अध्याय ८२ अध्याय 
भूमिखंड में १०३ ,, २११७३ 
पातालखंड में ११२ ,, HR 
उत्तरखंड में १७४ ,, २६२. 


आजकल के किसी पद्मपुराण सें ५५,००८० MA नहीं fad | 
शी प्रति À ४८,४४२ नहो हैं, पर इसमें स्वगेखंड या क्रिया- 
"णार मिला देने से ५५,०८० हो सकते हैं | 
AU की रामकथा रामायणानुसार न होकर रघुवंश 
ty E 5 हो दै । पद्मपुराण के पातालखंड n रामाः 
Tenete za > रामायण का कांडशः aig है | Fi 
Wats के = न इाकर घा बालकांड ही $ समावेश हे | 
पा राम को ह ES es आता है | ce अनुसार भ! 
ot लिखा ग भेट नहीं हुईं | कवल छः कांडों का रामायण में 
_ Mma है है। भवभूति के समय ( खातवों शताब्दी ) में 
E समान ही था; इससे यह पद्मपुराण को रामायण- 


A 
sS 
ic 


Se I 5 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१२ पुराणों के महत्त्व का विवेचन 


सूचो भवभूति के qa की जान पड़ती है | इस लिये रामाश्चने 
ad या पातालखंड भी भवधूति के बहुत पृरे का होना चाहिए | 

३ विष्शुपुराश--मत्स्यपुराण में इसे २३,००० ae र 
ग्रंथ कहा है। इसके अलुसार वाराह कल्प का वृत्तांत आरंभ कर 
पराशर ने इसमें सब धर्मकधा प्रकाशित की है । नारदपुराण के 
वर्णन से जान पड़ता है कि इसमें दो भाग थे; आदि भाग में ६ 
AT थे Me उत्तर भाग का नास विष्णु धर्मोत्तर कहा हे | होनन 
को मिलाकर २३,००० सोक का कहा है | 

प्रचलित विष्णुपुराण में प्रथम भाग के छः: अंश और लगभा 
७,००० शलोक हैं । विर्न साहब ने इस पुराण की सात नकले' 
भारत के 'जुदा/जुद्दा भागों से मॅगवाई थीं, पर उन aad इतनी ही 
AeA थो । श्राजकल्ल विष्णुपुराण या विष्णुधर्भोत्तर दो जुदा 
जुदा ग्रंथ समभे जाते हैं; परंतु नारदपुराण की सूची के समय ये 
दोनों एक ही ग्रंथ के भाग थे। शंकराचार्य के समय में ६ HT 
का विष्णुपुराण था, क्योंकि विष्णुसहस्जनाम के भाष्य में एक जगह 
उन्होंने “यस्मिन्न्यस्तमतिः?” शन्ते को विष्णुपुराण के अंत सें कहा 
दै। यह श्लोक छठे अंश के आठवें ध्याय में ५५ बाँ है 
उन्होने विष्णुधमोत्तर से भी श्लोक sga किए हैं ओर उसे ai 
ग्रंथ माना है। इसलिये नारदपुराण की सूची शक्रराचाय के पूर्व 
की है, ऐसा बोध होता है | विष्णुधर्मोत्तर या विष्णुपुराण देने का 
मिलाने से श्लोकसंल्या १६,००० होती है । ऐसा जान पडता 
है कि विष्णुधमेत्तर पर ari की विशेष श्रद्धा न रहने 
उसके ७,००० श्लोक खे गए | ब्रह्मगुप्त ने अपनी ARTE 
सन्‌ ३० ६२८ में विष्णुधमोत्तर पुराण से ली थी | नारदपुराथ गं 
अतुलार भी इसमें ज्योतिष का अश था, पर वह आब ga हो गया 

, अष्टादशपुराणद्पणकार का मत है कि काशमीर में प्रचलित fa 

थमोत्तर में ज्योतिष अंश अब भी है। नारदपुराण की सूची स ह 
राज्यवश का स्पष्ट चरणन agi है । पराण में w अर qaf 
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yardi का वर्णन रहने से इस आधुनिक पुराण को छठी शताब्दी 
क॑ पहले की रचना नहीं कह सकते | 
हेमाद्रि ने और स्घतिरत्नावलीकार ने agg विष्णुपुराण से श्‍लोक 
ga किए हैं, किंतु यह पुराण अब नहीं मिलता | 
“gag अथत्रा शैवपुर।ण--कोई इन दोनों को एक 
पुराण बताते हैं और कोई कोई इनको भिन्न भिन्न पुराण कहते हैं। 
ga पुराणों ने इसे शैव कहा है और कुछ ने वायु । R ART. 
पुराणकार ने दोनों नाम कहे हैं। वायुपुराण के रेवामाहात्म्य मे 
लिखा है-- 
यथा शिवस्तथा शैवं पुराणं वायुनो दितम्‌ | 
शिवभक्तिसमायोगान्नामद्रयविभूषितम्‌ ॥ 
शिवपुराण वायु ने कहा इसलिये इसके दोनों नाम पड़े । रेवा- 
माहाल्य के आरंभ में भी ऐसा ही कथन हैं औौर इसके चार पर्व 
Wel नारदपुराण की सूची के अनुसार इस पुराण के पूर्व भाग 
1 जता. ia Re E आजकल गयामाहात्म्य और रेवा- 
SR लते हैं । इन दोनों के सहित चार पर्व का वायु- 
तता कलकत्त क एशियाटिक सोसायटी के 
यामाहात्म्य है और न चार पर्व । उसमें 


R भी त्र + SN ~ ~ 
वैटियाँ हैं । बंबई के शिवपुराण में पूर्वोत्तर भाग या चार पवे 


A w os वायुसंहिता भाग में इसे एक लक्ष का 
षहा है । इसलिये NY AT कही २४,००० से अधिक का नहीं 
कह कई स व एक लक्ष का ग्रंथ दूसरा है। कदा- 
भेहिता में दी $ ICRA al l उस ग्रंथ को आधुनिक सूची वायु- 
My oo र क से नहीं मिलती और उसमें एक लक्ष के 
हैं। उह. क और १२ संदिताओं के बदले ७ संहिताएँ 
पुरश सतत्र शिवपुराण है । वेंकटेश्वर प्रेस का छपा 


कल | 
Yo भी ऐसा aie समझा जा सकता है | 
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वायु पुराने पुराणों में से है। बाण ने वायु का वर्णन किया है। 

कालिदास ने प्रचलित वायु क हार. पर SM को रचना 

की है। वाण का समय द ०० Šo के a E इसलिये यह 

पुराण उसके १९०-२०० वप ga का होना चाहिए और इसे ई० सन 

४०० के लगभग भ्राधुनिक स्वरूप मिला होगा । इसमें गुप्त राजाग्रे 

का वर्णन है; पर वह उनके चक्रवर्ती बनने के पुर्व को स्थिति का है 

और वह समुद्रगुप्त के पृव का समय हाना चाहिए | 

) महाभारत ने आधुनिक स्वरूप सन्‌ ३० के पूर्व में धारण कर 
लिया था । उसमें वायुपुराण से अतीत तथा अनारत भाग उद्धृत किए 

हैं; “एतत्ते सर्वमाख्यातमतीतानागतं तथा | वायुप्रोक्तमसुस्मृत्य पुराणं 

ऋषिसंस्तुतम्‌ ।!! ( महाभारत ३-१४१-१६ ¦ ) इससे सिद्ध होता 

है कि वायुपुराण में तब भी कुछ भविष्य भाग था । इस पुराण ने 

अपना आधुनिक रूप सन्‌ ई० ६०० के लगभग धारण किया है। 

५ ग्रीसद्भागवत--देवी भागवत या श्रोमद्भागवत दोनों मे 

से कौन पुराण है और कैन उपपुराण है, इस विषय में प्राचीन 
लेखकों में बहुत मतभेद रहा है। मत्स्य और नारद में भागवत 
पुराण को १२ GAL AIT २४,००० श्लोकों का कहा दै। दोगे 
में ये १२ स्कंध और २४,००० शलोक हैं विद्यारण्य श्रार मावा 
ने १४ वी शताब्दी में श्रीमद्भागवत से श्लोक उद्धृत किए हैं | नारदी 
पुराणानुसार प्रचलित श्रोमद्भागवत ही महापुराण माना जा स है 
किंतु aafia लक्षणों में सारस्वतकर्प प्रसंग इसमें नही ११ 
जाता और न गायत्री को अवलंबन करके धर्मतत्त्व का वर्णन ही हुआ 


aK 
21 इस प्रकार नारद और पद्म के मत से AGT 
प माना जात 


$ नही रै 
राधा का माहात्म्य है । श्रीमद्भागवत में राधा का नास 1 होगा 
2 क 
» इसलिये देवी भागवत का वह भाग श्रीमद्भागवत के हि 


ल्पता 
, इन सब कारणों का विचार कर कुछ लौग यर क 
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है कि असल भागवत al Ara धम काल सें लोप हा गया | फिर पीछे 
हिंदू धर्म के उत्थान काल में Asaa और शाक्त लेखकों ने भागवत के 
gat या शत्तोर्कसंल्या MAC इन दो FAT गग रचा | S 
वरत दुसरे भागवत को sagua बवाता दे; परं श्रीमद्भागवत में न ता 
दुसरे भागवत पुराण का वर्णन हे और न उस नाम के उपपुराण का | 

श्रोमद्रांगवत के टीकाकारों a aga ( ६०० से ७०० सन्‌ ई० 
de चित्सुख (८५० सन्‌ ई० ) के नाम हैं। हेमाद्रि ने aadel 
में दानखंड इससे उद्धृत किया है । बापदेव ने स्तयं भागवत पर तीन 

ag लिखे हैं। ये दोनों भागवत को पुराना आये ग्रंथ समभते 

| 2) इनका समय १२ वाँ शताव्दो है। चाणक्य नीति में एक 

| तक में भारत, रामायण या भागवत ( “चौ!रप्रसंगेन!? ) का संकेत 

| | dl इसका काल ई० Yo ३५० के लगभग हे! इन सब बातों से 

श्रोमद्भागवत ही पुराना असल पुराण मालूम होता है। * 

६ नारदपुराण--यह २३,००० श्लोकों का ग्रथ है। 
प्रचलित पुराण में नारद्‌ पुराण के सब लक्षण या श्ल्लोकसंख्या मिलती 
è | eaa साहब को पूरा ग्रथ देखने को नहीं मिला । अल- 
गरे ११ वां शताब्दो में इसका उल्लेख किया है। RA 
शब्दो में इसे दानसागर में उद्धृत किया गया है। नारदपुराण में 
प्राश की सूची है, उसमें मायावाद-निंदा, पाखंडलन्षण 
oe = ais a वर्णन य है i इससे नारदपुराण 
ug aoe : R का है; अर्थात्‌ उसने अपना आधुनिक रूप 
हे ue के पून ie AL Rl था | हम पहले लिख भार 
न्‌ ae शंकराचाय के q अर्थात्‌ ५००-६०० ३० 
प्राण का ae gi चाहिए | ऐसा जान पड़ता है, इस 
; चीन अंश बहुत सा खो गया है । अब भी पुर्व 
हा ae पड़ता है | ; 3 
$ पुराण--;चालित माकंडेयपुराण्य में नारद या 
। ग्र "ब लक्षण हैं । इसमें अभी ६४०० श्लोक पाए जाते हैं। : 
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बाकी के २१०० कहाँ गए ? प्रचलित पुराण में से नरिष्यंतचरि 
खा गया है । श्रोर पुराणों क समान इसमें बनावटी बाते' या 


सांप्रदायिक भाव नहीं हैं। कथाएं पुराने ढग को हैं। इसमें बेद | 

व्यास का नाम तक नहीं आया। मालूम हाता है कि यह मुत ॒ 

पुराण बहुत प्राचीन इसमें चंडीमाहात्म्य हे | मयूरभट | 
) 


शंकर/चार्य या बाण ने इत पुराण का उल्लेख किया है। इससे यह 
बहुत पुराना माना जा सकता हे | प 

ट भ्रञ्चिपुराण-- पचलित पुराण में नारदपुराण at g | ; 
में लिखे सब अंश मिलते हैं । केवल अभि-वशिष्ठ-संवाद या ईशान- 
कल्प-बृत्तांत इन दे का अभाव है। नारद १५,००० यामस्य | : 
१६,००० संख्या बताता है। प्रचलित पुराण में प्रायः १२,००० प 
श्लोकसंख्या है | इसलिये आजकल का ग्रभिपुराग असल से छोटा 
है । वन्नालसेन ने जा शलोक इस पुराण से sg a किए हैं, बे ay ; 
निक पुराण में नहीं मिलते । स्कंदपुराण À लिखा हे कि श्रभ्रिपुराण 
में afta के माहात्म्य का ही मुख्य वर्णन है | पर यद्द प्रचलित पुराण 
में नहीं पाया जाता; इसलिये प्रचलित पुराण नूतन है । पर यह 
नूतन स्वरूप भी नारदपुराण-सूची के समय था । उसमें उस समय 
ईशान-कल्प-बृर्त्तात या वशिष्ठाग्नि-संवाद भी थे जा आगे चलकर हु! 
हो गए | वृद्ध शातातप (५००-६०० ई० सन) स्मृति में “इति Me 
पुरा वहिधमेशास्त्रानुसारतः || ४३ ॥?” ऐसा लिखा है | शंकराचा 
ने इस स्मृति से उद्धृत किया है ga हिसाब से यह स्मृति शरि 
से १००-१५० वर्ष पूर्व की हानी चाहिए और अभ्निपुराग १ 
५१० सन्‌ ई० के लगभग का होना चाहिए । 

८ भविष्यपुराण-इसके चार संस्करण पा 
और सबमें भविष्य के थोड़े थोड़े लक्षण मिलते हैं । 
किसी में नहीं मिलते। इसके सिवा भविष्योत्तरपुराण 
स्वतंत्र पंथ मिलता है जिसे बंबई की पुस्तक में F aŭ 

, अंश मान लिया है। इस पुराण की शलोक-संख्या T 2 


ए जाते 3 
aa 


SIS >>) 


ei 
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ही है। इसमें ५ पर्व कहे हैं--त्राह्म, विष्णु, शैव 

दोर र प्रतिसगे qa | बंबईवाली प्रति में चार पँ में २६,६७ 

शोक हैं । यदि भविष्यात्तर क SHER sara निकाल दिए जायें ते 

(५,१७८ बाकी रहते हैं । भविष्य में बहुत सा नया भाग मिल जाने 

के कारा उसकी इतनी वृद्धि होना साधारण बात है। पारगिटर 

साहब भविष्यपुराथ को विशेष महत्त्व का मानते हैं; क्‍योंकि उनकी 
गना में भविष्य राज्यवंश प्रथम इसी पुराण में था; फिर और पुराणां 
मे उससे लिया ag भविष्य कथा अंत पर्व में है । भविष्यपुराण 
है तो बहुत पुराना, पर SARI बहुत सा सूल रूप नष्ट हो गया है | 
mada धर्मसुत्र (So Jo ४००-५००) में भविष्यपुराण का उल्लेख 
है, पर उद्धृत भाग अब के पुरांश में नहीं मिलता | 

इस पुराण के agan सांब ने सूर्ये की प्रतिष्ठा शाकट्रोप के मग 


ब्राह्मणों को लाकर उनसे कराई और उनका विवाह यादव कन्याग्रो . 


स कराया । भाजक इसी विवाह की संतान हुए । प्रचलित 
वेंकटेश्वर प्रेस के पुराण में एक स्थान पर कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा को 
रंभ लिखा है। इससे यह ब्राह्म पर्व का भाग पुराने मूल पुराण 
का जान पड़ता है | इसी भाग का एक शलोक बारहवीं शताब्दी में 
क ने याज्ञवल्क्य टीका में लिया है । आधुनिक मध्य पर्व नई रचना 
१। इस ब्राह्मपर्व में एक जगह लिखा है कि सव पुराण १२-१२,००० 
kd के थे; पीछे से बढ़कर स्कंद एक लक्ष का और भविष्य Yo १००० 
NRT) भागवत या मत्स्य के समय स्कंद ८१ ,००० HAT का था 
“भविष्य १४,३०० का | प्रचलित भविष्य २७,००० MAL का है | 
a पत पराचः मत्स्य HIT TRIT लक्षणों = 
है कि के > क । उसमें इतने नए विषयों का gm र 
ह ots ae 
या के मेल से. च हल में (Gish i कि r ae 

ST चाहिए | इसमें A न आ e e 3 
-ऋष्ण को उपासना को विशेष महत्त्व दिया 
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गया है | पर नए शोध a जान पड़ता है कि राधा की प 
भी बहुत पुराने ag समथ मसे विष्णुसहस्ननाम की 
टीका में शंकराचाय ने उद्धृत किया दे । एक जगह लघु न्ह 
का उल्लेख है, पर वह अब नहा मिलता | 
MN लिंगपुराण--प्रचलित पुराण की ःछोक-संख्या भी य 
में कहे अनुसार ग्रभी ११,००० ही है । eee और नारद मे उत्त 
सब लक्षण आधुनिक पुराण में मिलते हैं, पर अ्रभिकल्प की जाह 
ईशानक्ऋसप है। इसमें सांप्रदायिक go के कुछ श्लोक घुस गए 
Z| उन्हें दूर कर देने से पुराना पुराण रह जाता हे । केवल कल 
का भेद बना रहता है | 

९२ वाराहपुराण -इसको श्लोकसंख्या २४,००० कही है | 
कलकत्त में छपे प्रचलित पुराण में १०,५०० शलोक पूर्व भाग में 

, हैं। उत्तर भाग इस छपे पुराण में नहीं है। पूर्व भाग में भी 
कुछ अंश को कमी है ¦ इस पुस्तक से १२ वीं या १३ वीं शताब्दी 
में श्लोक उद्धृत किए गए' हैं । प्रचलित वाराह बहुत पुराना नहीं 
जान पड़ता | ग्यारहवों शताब्दो में इसने यह रूप धारण किया है, 
ऐसा अनुमान किया जाता है । 

१३ स्कंदपु राण--भ्राज कल स्कंद पुराण नाम का काई 
स्वतंत्र मंथ नहीं भिलता । नाना प्रचलित संहिताएँ, नाना खंड, रार 
माहात्म्य इसके अंतगत कहे जाते हैं । कहाँ इसे छः संहिता के 
ओर कहीं सात खंड का ८ १,००० HAT का ग्रंथ कहा है। mi 

कल इसके अतगत खंडो का इकट्ठा करने से एक लक्ष से अधिक दी 

- जाते हैं। (१) सनत्कुमार संहिता के कुळ खंड नहीं मिलते । Q 
सूत संहिता के चार खंड मिलते हैं । (३) शंकर संहिंता के ३०,११ 
में से १३,००० के खंड मिलते हैं। (४) वैष्णव संहिता an a 

नाहम संहिता नहीं मिलतों । (६) सार संहिता १००० की मिहत A 

महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री को सेपाल राज्य के राईत 

,लय में छठो शताब्दी के श्क्तरों में लिखी a पुराण की s 
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jai क्षा मिली थी | यह पुस्तक पूण पुराण का कुळ खंड ही मालूम 
इती है । नारदपुराण की सूची जिए समय बनी थी, उस समय 
इप खंड युक्त कंदघुराण प्रचलित वा कांजीवरमू के कश्यप 
afd ने लगभग ६० सनू ७८० क स्कंदपुराण को तामिल 
भाषा में लिखा था, ऐसा कहा जाता हे 

१४ वासनपुराण--१०,: ०० rat का दो भागों में विभक्त 
है। पूर्व भाग मिलता है, उत्तर भाग नहीं मिलता । नारदपुराण की 
पूची के अलुसार प्रचलित भाग है । वंत्रई के छपे वामनपुराण में भी 
१०,००० श्लोक नहीं है । मत्स्य के कुछ लक्षण प्रचलित में नहीं 
frat) इसलिये यह आदि पुराण at नहीं है, पर इसका ag- 
तिक रूप नारदपुराण की सूची के पूर्व का है | 

१५ कूसंपुराश-- १८,००० का मत्स्य में कहा है और नारद 
में १७,००० का | प्रचलित कूर्मपुराश केवल ६००० का मिलता 


है। बह केवल इसकी ४ संहिताश्रों में से प्रथम ब्राह्म संहिता 


है। परंतु इसमें क्षेपक भाग नहीं दै । इसमें तांत्रिक विषय हैं, 
प्र शंकराचार्य के समय में भी ६४ तंत्र प्रसिद्ध थे। नागार्जुन ने 
भी ३० पू दूसरी शताब्दी में बहुत से तांत्रिक vat के नाम लिखें 
§। शंकराचार्य ने विष्णुसहस्रनाम की टीका में इस पुराण से 
“gi किया है । ३० सन्‌ ५०० के समय के पुराण का अमिश्रित 
भाग इस ब्राह्मा संहिता सरीखा दूसरा नहीं है। 
ag ह ae और “नारद के नुसार स 
ता = S काह! नारदःसूची कह इस पुराण में 3 
ता ee का वर्णन ये दोनों कुमार- 
STG ने पुराणों न ae me ae Fe 
वैन साहब का मत है i = : wet 
Re भर । AJUU का समय ३००-४०० žo 
१50 STATE पर इस पुराण का समय $o सन्‌ २००- 
al मत्स्यपुराण के अ० २५ से ४२ तक ५०६. 
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३२० पुराणों के महत्त्व का विवेचन 
जोक जैसे के तैसे महाभारत आदिपर्व में अध्याय ७६ से He 
sga किए गए हैं। 

A ९७ गरुड़पुराण-मत्स्य के समय में यह १५,०; 
का र नारद के समय में यह १४,००० का कहा है। प्रतित 
पुराण में विषय इन दोनों सूचियों के समान ही हैं, पर श्लोक-संल्या 
७००० से भी कम रह गई है । इस पुराण में भविष्य राज. 
वंश राजा शूद्रक तक ही है। विष्णु, मत्स्य में श्रागे के ayaa 
राजाओं का भी वर्णन है। इससे प्रचलित गरुड़पुराण इन पुरा 
से प्राचोनतर है। माहात्म्य भाग श्रर्वाचोन है। बाकी का भाग 
मूल पुराण का ही जान पड़ता है। इस पुराण में बुद्ध को २१ बां 
अवतार बताया है । 

९८ ब्रह्मांडपुराण--मत्स्यपुराण में इसे १२,२०० का a 
नारद में १२,००० का कहा है । नारदपुराण की सूचो के भ्रचुसार 
चार पादवाला यह पुराण प्रचलित वायुपुराण ही है। इसमें 
ब्रह्मांड का भूगोल या भविष्य कल्पवृत्त बहुत विस्तार से दिया है! इस 
ब्रह्मांड पुराण की पुस्तक में कहो कहीं वायुप्रोक्तसंहितायां! लिखा 
होने से नाम में भेद हो गया है। इस हिसाब से शिवपुराण को. 
वायुसंहिता का वायुपुराण कहना पड़ेगा | 

ब्रह्मांड पुराण ईसवी पाँचवीं शताब्दो में जावा द्वीप 
था। वहाँ अब भी वह कवि भाषा में मिलता है। भर्विष्यः 
राज्यवणन उसमें नहीं हे । बाकी का भाग प्रचलित ब्रह्मांड से 
मिलता है। इससे सिद्ध है कि हिंदुस्थान में भविष्यराज्यवर्येत 
इस पुराण में पांचवी शताब्दो के पीछे शामिल हुआ | 

शंकराचार्य ने ब्रह्मांडपुराण की कावषेय गीता से शीर्षे उर्दूत 
किए हैं। बह गीता प्रचलित ब्रह्मांड पुराण में नहीं पाई जाती । A 

उपपुराण--ये प्राय: विक्रम के पीछे बने | <i 
त्कुमार, नरसिंह, नंदी, शिवधर्म, gata, नारद, कि वामन( ताश 
उशनस्‌, ब्रह्मांड, वरुण, काली, वशिष्ठ, माहेश्वर, सांघ, सूर्य, af 


में गया 
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मारीच, भार्गव इन १र्ड- sagara a उल्लेख है ।* ये नाम मधु- 

त सरस्वती ने १४ वीं शतादद्दी में अपने ग्रंथ में दिए हैं। 
त्य पुराण के ५३ वें अध्याय में केवल नरसिंह ( पद्मपुराशांतर्गत ), 
व, सांब भर. आदित्य का ही उल्लेख दै । इनके सिवा और भी 
बहुत से उपपुराण प्रचलित हे । शंकराचार्य ने नृसिंह उपपुराण से 
दद्धत किया है । यह उपपुराण पुराना है। विष्णुपुराण भर 
arte व्रह्पुराण में कृष्ण अवतार के विषय में एक सी ही कथा है 
कि विष्णु ने अपना एक काला या एक श्वेत बाल देकर कहा कि ये 
गेरे केश भ्रबतार लेंगे, अर्थात मेरी इतनी छोटी शक्ति अवतार लेकर 
ग्राबश्यक कार्य साधेगी । नृसिंह उपपुराण में भी अध्याय ५३ में 
ऐसी ही कथा है कि देवताओं के प्रार्थना करने पर विष्णु भगवान्‌ ने 
कहा कि “देवकी में वसुदेव से, अवतार लेकर, US और .कृष्ण ये 
दा हमारी शक्तियाँ कंसादि को मारेंगी?? | 


फ t 
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(१६ ) बिहवारी-संतसई की परतापचेद्रिका टीका 
[ लेखक--पुरोहित श्री हरिनारायण शाना बी० go ] 
( प्रारंभ से कुछ अंश ) 
श्रीगणेशाय नमः 
श्रीमहाराजाधिराज महाराजा श्रीसवाई प्रतापसिंह-चंद्रिका लिख्यते 
छप्पय 

श्री गनपति हुव चरन सरन द्विज वरुन करुन करि | 

देवन के दुष दरन करन सुप भरन भाव aft ॥ 

ग्रमरन पददानरन परन धारत बहु ATAF | 

ररत नाम सुभ धरन तरन भवसागर क्षागह I 


भगवंत इरन जडता टरन मेधा करन बषान बर | 
` मनि सनो राम कर जोरि कै जयति जयति सुत गवरि कर ॥१॥ 


अथ राजवंश वर्णन 
छ्प्पय 

परज कुल दसरत्थ सत्य देवन सहाय हुव | 
तिन रघुबर वर गत्य पर्थ पालक समत्य भुव ॥ 
णका कत्थ कत्थ रत्य सज्जे सब अंगह | 
Wa हुव आय जत्थ जच्छन सौ जंगह ॥ न 

; Tat मत्थ के सत्य af सत्यह सरनि। | 
मनीरास? नर नाग सुर को सक्के तिह कुलबरनि .। २॥ 


तिन तनय भारमल तिन भगवत हुव | 
= = जगतेस तनय पुनि महासिंह भुव ॥ 
a पूप राम कुंवर तिनके किसनेल सु । 

हे जयसिंह सवाई माधव बेस gi 
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परतापसिंह नरनाथ पति धुव लॉ सुब राजसु लही | 
अनि सनी राम TIME क्रम सुवन सुवन जल कवि कही ॥ ३। 


प्रथु समान प्रधिराज राज भुव साज सुधारन | 
धरमराज सुभकाज लाज RA ङुल ANA || 
भूपन का जु समाज तहाँ सिरताज आज कहि | 
राजराज सम विभव बढ़त आवत अवाज लहि ॥ 
बरबाज राज गजराज HE जटित साज नग जगमगत।, 
जनि 'सनी राभ’ कविराज जे लहत Ta The जस जगत ॥ ४॥ 


प्रथीराज तन तेज भयड कूरम-कुल मं डन | 
भूप भारमल सुभट सराहत हैं भुजदंडन ॥ 
ea अरि को तेज अनी FET भुव पहन | 
तिन qa बेहाल भगत अग aga TEA l 
qa सुकृत्य aq Gad भट्ट जगजस जय qaf | 


भनि सनीरास रघुवंश के को बरगे ga के गननि ॥१॥ 


मृदुल गात जलजात-पात से पति gente | 

लगत बात जिमि घात जात मग पट उरभाने || 

तात मात उच्चरत सात सुष आस नहीं फिरि | 
` इव षात छिपि जात तजे तन जात बसी गिरि॥ 
figa विधात agaa यह बात ख्यात तिनकी ड तिय । 
भनि भनीरांम्ञ भगवंत ने इनि अरात गुजरात faa ॥ ६ 


मान नृपति कुल भान aia gaa नाथ बर । 
. ` पुरासान हय सान देस सुलतान लियड कर ॥ 
दिसि कुबेर कल कान थान तजि के परान aft न 
ब्रह्मपुत्र वे मान दान दै तोरि आन तरि o | | | 
बस करि असाम किरवान लहि पान न्हान सा “a vel 
भनि सनी राम सतसठि समर जिन ज़ित्ते सम को वि 
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लाज जंजीरन जरे अरे इभ-से मतवारे। 
दुगा उगा ठाहंत सुगा भूक भट सारे॥ 
ग्रति उदंड gads पंड अरि के जु aaa | 
चंड मुंड से चंड बड़े aaie बपानें i 
ऐसे पठान जंग जु जुरे afai सैन वनि मान कौ | 
म्नि HATTA जगतेस न ते पठए जम थान कौं || ८॥ 
वैरितु की बर बाल लाल aa तन तूले। 
टूटी माल प्रवाल भाल के भूपन भूले | 
बनत माल की डाल जाल जिन में लिपि जाही 
दुष बिसाल बेहाल काल तिहि सषि संग बाहीं ॥ 
जे हाल काल के गात्त में परे सु ते सनमुष लरे । 
भनि सनोराम नरनाह श्री महासिंह जस भू करे ॥ ४॥ 


2 


विदित जगत जयसाह हिंद नरनाह बाह बल | 
सज सिपाह जिहि राह निकट करि दाह वलक हल |! 
करि उछाह चित चाह साह थप्पै रु उठावे | 
करत मीर सल्लाह पाइ के Mga पावे॥ 
भ्रवगाह राह दिल्ली सदल ताहि सिबाहि सुपकरि लिय | 
भनि सनी राम साहहि दिपै जीवदान दिय alfe दिय ॥१०॥ 


D 


कूरम कुल अवतंस हंस के वंस उजागर | 
रामसिंध नरनाह सूरता जस कौ सागर ॥ 
जित्ति हुई आसाम बाम निज नाम सुकिन्हव । 
सार धार बस करिय हार उत्तर बर लिन्हव ॥ 
कांबिल गुमान Geta हनि नृपति मान जिमि आन किय | 
भनि atata सिवराज कौ alg पात तै कढिढ दिय ।।११॥ 


a किसनसिंघ भए राम नृप के सब लायक | 
क 9 
नेके भौ विसनेस wad भू को नायक ॥ 


2 
ls 
TA ¢ 
र Hee गु 
a Mets 
कर. Rs 
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gat पान बलवान आन हिंदुन की राषै। 
दान विधान कृपान सवे जगती जस mÀ 
सुलतान पान मन मान ही सुपति आन हुकमी र 
भनि सनीरास कुल भान घर मान माज सवदी हहे | १२॥ 


प्रजापाल सुख जाल भयड yara सवाई | 
श्री जयसिंघ दयाल भाल में अति अधिकाई ॥ 
हाल इहो कलि काल चाल त्रेता की चालै। 
S : A घ à 
साल सत्र का काल ढाल हूँ धर्मेहि पालै॥ 
aft वेद भेद अति षेद करि sade जज्ञ सु किए। 
भनि सनीराम रघुवंश की रीति दान विप्रन दिए ॥१३॥ 


माधवसिंघ ate देस देखन में जाहर। 
श्री रघुबर की रीति वानविद्या नर नाहर ll 
सफतर जंग उमंग जंग दिल्ली सौं ` कीनौं। 
सार भार भुज भार राधि पतिसाह सुलीनों ॥ 
अस Ria कुल मंडन बरहि कलस सुजस जगमग करत | 
भनि सनीरास मन काम के अरथनि दै सबका भरत ॥१४॥ 


टूटत बन घन सरस सरित दीरघ जल Gad | 
इय पुरतार पहार छार ते दिनकर लुकत॥ 
दुगा उगा दहलात gaa ग्रासा प्रति amA | 
तज माह ग्रह बाल जाल बेहाल gate | 
ग्रामेरिनाथ कूरम कलस सहजहि स्रगया कों वढ । 


rT 
3 राजाधिराज परताप सिंघ मनीराझ सुजस हि पढ़ेंव ॥| 


कवित्त 


: कूरम कलस श्री सवाई परतापर्सिघ, 
भूपनि की मनि सनीरास सुनि di 
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as 


- गावत gSa के प्रबंध कवि बर 'दवर, 

fiat gaa देस देख जस सत्य है i 
तुनि aft इंदन कै UE दुष दंद वहु, 

मोद को निकंद हात मानि सम पत्थ है । 
माधवेस नंद ऐसी ava विलंद भल्ल, 

आनंद की कंद हिंदुपालक समत्य है ॥ १६ | 


अथ कविवंश qaqa 
दहा 


ग्रनेंगपाल चु बंस के पूज्य सुरेषा राम | 
तिनके तनय मुकुंद जू विद्या धन के धाम || १७ ॥ 
मनीराम तिनके तनय राज इंद्रगिरि सेय | 


. पाई विद्या मान धन सुजस सु कहत अमेय ॥ १८ ॥ 


विदित जगत ग्राँबेरिपति राजन के राजासु । 
रप्रतापसिंघ हुकुम लहि बरनत हैं आंब तासु ॥ १४॥ 


अथ ग्रंथप्रसंसा 
दाहा 
श्री जैसाहि Gaia का हुकुम बिहारी पाय | 
सतसंया ऐसे कियो रह्यो जगत में aa ॥ Ro Il 
TART टीका कियो ताको प्रकरन. लाय । 
मत जो काव्य प्रकास कौ सात्र घ्र द्रसाय || २१ ॥ 


= अमरेस हे. मारिवारि के राज | 
नटीका अच्छिर अरथ कियो सुजस के काज॥ २२ ॥ 


दी 
> cae और अनेक हैं किय अपनी रुचि पाय | 
लिप भवर को अरु अमर का संगति लेष लगाय ॥ २३ ॥ 
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३२८ बिहारी-सतसई की प्रतापचंद्रिका टीका 
gaat लेष जु दूसरी दाहा का इकतीस | 
जो अनवर को तीसरी अमर Aw छब्बीस |) २४ | 
aa खंड विहंड हैं दोहा सबही भ्रौर। 
साख wee अच्छिर अरथ सो कीजे इक हौर ॥ २५ | 
अलंकार अर अर्थ जह सो उपजे अधिकाय | 
यों ग्रंथनि की साषि तै साऊ Patt वनाय ॥ २६॥ 
सबल Nag दोऊन A ATRL सम भाय | 
| तेऊ धरिए aa की ज्यों सोभा सरसाय | २७॥ 


अथ asada कविप्रियायां यथा 
दहा 


जदपि सुजाति सुलच्छिनी gaza सरस BIT | 
भूषन बिना न राजई कविता बनिता सित्त ॥ Rell 


भाषाभूषन टीकायां हरिकबि यथा 
दाहा 

शब्द श्रथे करि कहत हैं जो रस को उपकार | 

भूषन जैसे जीव के ते कहिएऽलंकार॥ ३० || 

सुरगुरु सम कवि सम सुकवि महाराज के नेक | 

सबका संमत लहि करत मनीराम सुविवेक || ३१ I 

अलंकार प्राचीन कचि दुहुन धरे सुषदाय | 

ते प्रमान भ्रब ATT हू लिषियत at चित लाथ ॥ ३२॥ 
ag संकर संसृष्टि बहु सुद्ध कहा इक att! 

प्राचीनरु नूतन मिलें लषौ सुकवि सिरमार | 

भ्रष्टादस ब्यालीस(१८४२)भनि संवत माधत्र मास | 
` सुकल पच्छ गुरु पंचमी - किय ल्क प्रकास । 


| ३३ ॥ 


। ३ gl 
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प्रथम Gar site, द्वितिय खाधारन जानौं | 

a arate वपानों || 
ge नायका पँँचे, छठे eik afda | 
सातै माननि सुरति, आठवे' नव परकिय कहि ॥ 


Ly 


. दस दसा सात्विक, सुग्यारहे मद्य पान द्वादस कही | 


ad हाव, रस ad, पंचदसे' पट रितु लही ॥३५॥ . 
दाहा 

प्रस्ताविक Beas ये पोडस प्रकरण जानि | 

मनीरास अनवर सुकृत सूचिनका उर आनि ॥ ३६ ॥ 
सबद्‌ अरथ भूषन अधिक तिनको संष्या जानि | 
क॑ भूपति भूप प्रताप अरु ग्रमरु सु उत्तर मानि ॥ ३७॥ 
भ्रलेमान के वंस में फल्लेमान अवतंस | 

इंगेज एरीस अरु इसका चसुता अंस ॥ ३८ | 
इतलि आन अमान अति, सेवैरिया वस्वानि | 

कास्तलि आन प्रमान किय इसपियोल्ल मन मानि ॥ ३६॥ 

रुसी और पुरूस है वलं aa धरि चित्त | 
फेर वषानत हांबला अरु गिरेग गनि मित्त ॥ ४० ॥ 

3 रासीस रुस इस है अरु भ्ररमनी निहारि। 
TANT सुकेस कै कहत चतुर चित धारि॥ ४१ ॥ 
पुरतगेज सबते' सिरै अलगरावि तिन मांहिं। 
मासमवीक सु औरह लपे फिरंगी आंहिं। ४२ ॥ 
ऐसे जाति फिरंगियन पुरतगेज इक बंस | 
- aaa नाम सुकुल श्रवतंस ॥ ४३ ॥ 
नके द सु पेदरू देसीलवा बषानि। 

उर मैं दया जीव मात्र रुज जानि ॥ Be 
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३३० बिहारी-सतसई की प्रतापचंद्रिका टीका 


सावीयर देसीलवा तिनके सुत प्रगटेसु | 

झरबी और फिरंगि में और फारसी देस ॥ ४९॥ 

ज्योतिष न्यायरु व्याकरन साहित काव्य प्रकास | 

अंग सहित ताका सवे विलसत बुद्धि विलास |, BE | 

महाराज कूरम कलस श्रीपरताप नरेस | 

जिनके हे सुहकीम at बिदित सबन ही देस ॥ ४७ ॥ 

महाराज की चंद्रिका लषिके बहु विस्तार । 

अलप बुद्धि साहित्य मैं तिनको यह उपगार ॥ ४८॥ 
अब ऐसे यह कीजिए लक्ष जु दोहा èf | 

जे लक्षन जानत सु वे क्यों बाँचे यह लेषि ॥ ya : 
सनीराम लहिकै' हुकम कीनौ लघु विस्तार | 

जे प्रवीन साहित्य में तिनको है सुषसार ॥ Yo Il 


इति श्रीमहाराजाधिराज महाराजा श्रीसवाई प्रतापसिंघ चंद्रः 


कायां राजवंस कविवंस वर्नेनं नाम प्रथमो प्रकास: ॥ १।! 
A 
Ly 


~ i 


अथ बिहारी कृत सतसई टीका लिष्यते 
दाहा 
मेरी भव बाधा हरी राधा नागरि सोय | 
जा तन की झाई परे स्याम हरित दुति हाय ॥ १॥ 


टीका--श्रासीवांदात्मक मंगलाचरन है । a दैवरति m 
ध्वनि ॥ विषमालंकार श्लेषाभाव है || कारन को रंग शोर ह 
कारज और रंग। यह विषमालंकार कौ fat भेद छबि रग ' 
अमर || प्रथम मंगलाचरन यह कवि की बिनती जानि | mi 
अपनी अधमता अधिकाई चुनि भ्रानि ॥ जिजा अधम तितगी r 
भवबाधा यह अर्थ । उहि हरिबे कों चाहिए कोऊ बड़ों समर्थ ॥ © 
बाधा कैं सुर इरत सुर बाधा ब्रह्मादि | ब्रह्मादिक की बाध की ६ 


च जाह Pe 
-जु स्याम अनादि || लषि राधा तिन स्याम की बाधा हरति T 
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रातै मो बाधा हरी राधा नागरि सोय ॥ जिनके इक छिन बिरह मैं 
cara विकल विलपात | पुनि तिन तन mig परै होत eged गात ॥ 
धा त्रिभुवननाथ की इरन जोग जे आहि । तेई मोसे अधम की 
बाधा हरौ निवाहि ॥ g विधि सरत्रोपर परम इष्ट जानि सुष 
ad) याते इनहीं की ait प्रथम मंगलाचर्न । अलंकार इहि 
ग्रथ में काव्यलिंग है जानि । अब ताकौ लच्छन gat मंथन गत 
चित आनि ॥ काठ्यलिंग खामथता जहँ दृढ करत प्रवीन। ह्यां 
\ भवबाधा इरन की FS समर्थता कीन--द्वितोय अर्थ--मेरी भव 
बाधा हरी राधा नागरि सोय । कैसी है तिनकै gar इमि बखान 
कवि लोय ॥ जा तन की झाई परे' नैक ध्यान मैं आय । दूरि होय 
Ema तम डुति जु सत्व ग्रधिकाय ॥ get हू सामर्थता द्रव्य दिषाई 
याते. काव्यलिंग है।--ह॒तीय aià राधा बाधा हरौ पीत रंग 
योत | जिनकी तन wig परै स्याम हरित रंग होत ॥ यहाँ 
ह FEA है ताकौ लक्षण | हेत सहित कारज जहाँ कड हेत 
att | प्रिया पीत रँग स्याम पिय हेतु इरिति-रँग काज |) 
रधानागर यों पाठ होय तै श्रीकृष्णपक्ष अर्ध--वे मेरी बाधा ह्री 
राधानागर सोय । जिनके सुमिरत नैक ही edt महाफल होय | 
जिन तन की भाई परे स्याम ध्यान मैं झाइ। हरि के तद्युत हाय 
ह तास ॥ इद्वा तव्रुणााकारःलासबा | agga LE 
उ शुन लपटाय | : इरि भांड a हरि wat अपनी 
a : = me अनेक बिधि करन मंगलाचने । कहेन 
(त a कवि सुषकने ॥ श्रीप्रताप--अनवर ने देव- 
का क के ag 3 | जो कवि की प्रतीति या 
Ro A का इत्यादिक के वरेन होय सो maafi 
w नै र श्लेष भास Pere है सो आभास वाकों 
coe रु हाय नहीं | सो यहाँ भव शब्द में श्लेषाभास . 
0... | 2 बहुत हैं। भव संकर संसार भव, भव कहिए . 
Y जनम, जब सफल तब भजि लोजे भगवान ॥ 
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३३२ बिहारी-्रत॑सई को प्रतापचद्रिका टीका 


झमरे-- वहिजन्महरी भवो”? । काव्यलिंग अलंकार अमर ने = 
से हेही । विषमालंकार हू जाय नहीं ॥ १ ॥ 
साधारण नायिका वर्णन 

हा 

लहलहाति तनु तरनई लि लगलो लि जाय | 

लगै लॉक लोयन भरी लोयन लेत लागाय NR I 

टीका--उक्ति नायक की स्मृति संचारी, उपभालंकार, कोमला. 
वृत्ति है। अरु लोयन लगाय या पद सैं लक्षणा हे ॥ उपमान 
रु उपमेय पुनि धर्मे रु बाचक होय । ये चारो होवे' जहाँ पूरन 
उपमा होय ॥ जहाँ JA AJNE में गुन माधुर्य प्रकास । तहाँ 
कोमल! वृ है बरनत नुंद्धिविलास ।। कोसला परुषा उपनागरिका 
वृत्यानुप्रास ही मैं होय, छेका में नहीं ॥ ga चित्त जाके 
gra अति ae प्रधान । सु है मधुरता रसुन क्रम प्रथम सरसई 
प्रॉत--भ्रसर--पूरनेपभालंकार | लक्षणा । . उपमेय सु लोयनभरी 
लग उपमान विचारि। लौ वाचक लफनौ धरम पृरन उपम निहारि॥ 
लोइन शब्द देय बार कहौ तातै' जसकालंकार हू होय है । अथै 
भिन्न है। लोइन नेत्र ॥ लोइन लावन्य । श्रीप्रताप--शोयग 
ama या पद मैं लक्षणा है। aaar मैं लिपी है सा लक्षणा वासी 
कहे हैं | WIA को ग्रथ न बने ओर मिळतो आर्थ बनाय लीजिए । 
सो लोयन लगायवी नहीं संभवे है ar aaa को चाह दी रहे दै 
देषवे की । यह ay संभव है || २ ॥ 
हाहा 
तज भूषन अजन gift पगन महावर रंग । 
नहि सोभा कों साजियत कहि wat का अंग ॥ ३ l 
टीका--जो सवी की उक्ति होय ती स्तुति-व्यंग । जो ग 


E a 
की उक्ति हाय ता रूपगर्विता । जो नायक की उक्ति होय 3 a 
श 


AW 
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A at Ip 
4 
a) 
~ 
a 
oy 
at 
af 
OY 
ay 
à 
2 
q 
N 


fag ade, जिहि थल कविजन मीलति र z 
चकानुप्रवेस संकर | तुल्यथागिता को संसृष्टि ॥ saeg 
गर्विता के वचन सोभा कहिवे माहि कहि एहेः के अंग ती अग 
हुहागिल ठाहिं MaR श्रलंकार ।। श्रीप्रताप---वन भूषन तुल्य 
योगिता) सम | क्रमही सां | लक्षण । अलंकार-रत्नांकरे-- 
ada वर्न्ये की एके' धर्म समान | नहिं सोभा को साजियत 
धर्मे कि समता ( मान ) | अलंकार सम तीन विधि जथा जोग का 
संग | तन भूषन इत्यादि ते जथाजोग को संग ॥ ३ |; 


Xn A A A 


पचरँग रँग बंदी परी उठी ऊग्नि सुप A, 
Wee चीर चिनौंठिया चटक Aah होति | ४ ॥ 
टाका--जी सषी की उक्ति होय ता नायक सौं रुचि उपजावति 
१। जो नायक की उक्ति होय तौ गुनकथन | स्वभावोक्ति nel 
हि ' (लक्षण ) जेसो जाकौ रूप रॅग बरनों तैसा साज । 
oo शेति पूवाक्तं sar yaqin 
रॅक यह प्रश्न सुजानि। दूजे चोगुनि चटक 


ति प्र à 
: नें सुतीनि प्रमानि ॥ (परी चटक अरु चोगुनी 
a सुतीनि प्रसासि )॥ 


W सरस सिंगार | 
परकार || 
MaR चटक 
गंगुत्त जब संग 
र रंग पिय पाः 


उत्तर--केहु तिय पिय सों ta wir 
हें सषि सौं सषि का बचन कहत सु 
क gT दुति दुजे परी भई रंग पिय पाय । तीजें बेंदी 
चौगुनी गाय ॥ इहां अनगुन AGAT है | लक्षण | 
ति भय” पूरन गुन सरसाय | एक चटक सौं चौगुनी 
TH प्रताप--बृत्त्याजुप्रास | भाषाभूषण | प्रति अक्षर 
तीनि विधि मानि। मधुर वृत्ति mi सबै sa- 
ै' च सर डोज डक रसरहस्ये । चंद खो आनन चाह सों 
= = प चषाई। यामे चकार की बहुबेर वृत्ति 
ay MIR होय We । भाषाभूषणं । सो लाटानुप्रास Te 
। सब्द अर्थ के भेद बिनु भिन्न भाव कछु हाय ॥ ` | 
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A x पल 
sagal पीव निकट जाक नहीं घाम चाँदनी श्राहि। 
निकट जाके नहीं घाम चाँदनी आहि ॥ ४ ॥. 


पी 


( मध्य से प्र ४२ ) 
अथ माननी वनन 
( सप्तम प्रकासे ) 
दहा 
sali सुंदर सुघरकर सशुनों दीपक देह। 
j तंऊ प्रकास करे जिती भरिए तितो! खनेह ॥ १ ॥ 

टीका--सखी की उक्ति नायका सें । सिछा रूप बचन ते बोध 
व्यंग करि सान व्यंजित होति है। तोकरि नायका के अति मान 
नित है । याही at “गुरुमान'? कहत हें । अरु agta संक्रमित 
घुनि कहत हैं ॥ जो यह उक्ति साध की होय तै सांत रस | ऐप 
ही और ठार संक्रमित धुनि हो सकति है। वाच्य श्लेस रुपकी 
'पोषत हैं। याते. ada संकर है ॥ एक शाब्द के अर्थे क॑ 


। 


भासत आइ अनेक । शब्द श्लेस सु कहत हैं जिनके बुद्धि विवेके! | ९ 

उपमान रु उपमेय में भेद परे नहिं जानि । तासों रूपक कहे co ee 

सब कवि सुमति बखानि | असर-। get श्लेस रूपक कक | ` 

सगुनौ पद सुश्लेस हैं रूपक दीपक देह । यो सलेस रूपकहिं १ i 

संकर जानहु एइ ॥ श्रीप्रताप। सकार ते वृत्त्या । ह 
छेका | लक्षण पूर्वोक्त || १ ॥ 

दाहा 
ताही निरमोही लग्यौ, माही यहै THT! | 

अन आये आवे adi, ma आवे आव ॥ a a | पि 

टीका-नाइका की उक्ति नाइक सों TEM ii रतिं | 

सखी कहै है सखी द्वार । माननी उपालंभ सेज i 

-  सयाक्ति ग्रलंकार । (इहाँ नाइका को मध्यमान | न i È 


qafi 
- श्र सैं देखहिं केशादास | उपजत मध्यम मान तर्द 


a 
t 
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ghar । और नाइका ने इह बात कही gaat; सो इ 
ताका सुनि मान कियो । यह नाइक प्रति-सखी बचन | यह नाइका 
संडिता होउ ) | ( नाइक को आयवो कारन आको आयवो कारज 
संग याते अक्रमातिशयोक्ति ) |--अश्रमर प्रश्न। श्रन आए जो 
aa नहि, ता मति दसा विचार । फेरि ग्राव mà सुकिमि, वने 
बचन निहार ॥ उत्तर ATE अर्थ । बार्त्ता। तो हिय निरमोही 
है। तो हिय सा मोहिय लग्यो ताते संगति पाइ, यह निरमाही 
भयो, मोपे तेरे आइ बिन ्रावत न तात श्राव व्यंगि करि 
बृत्ति है। मोही मोही जमक है। m लाटाजुप्रास है | 
श्रीप्रताप--। इकार अकार तैं वृत्त्या || २ || 
दोहा 
हो पकरि पाटी gra, भरे dig चित नैन । 
लखि सपने पिय आन रति. जगतह लगति हिय न ॥ ३ ॥ 
८का--सखी को उक्ति सखी सौं । मध्यमान | भ्रांति ad- 
4 os aha 202! gata गाय | अमर | 
rn सांडता । रतिभ्रमा हे ॥ AIZAT अनेक, 
; व त कशव जानि श्रनेक | भ्रांति अलंकार 
क | श्रीप्रताप--। अरे पद तीन डर लार 
ne ea [र लाग्यो याते तुल्य- 
ate ae । वनिका agar भ्रवर्निनका एक qed 
विचारी है | फूले सषा सषी नैन | ३॥ 
दोहा 
जप Bo दिए कपट बित कोटि | 
ए, आँखिन माँहि श्रगोटि ॥ ४ ॥ 


Tet 
$ an उक्ति काहू साध की होइ at चित्त सा जानिए | 


|! | ज्युनि) पोष्या fide स्थाई सो कथन agma से खांत - 

T "सखी की उक्ति होइ नाइक प्रति ता, ईषा 

a त प्र पाय ते मान जानिए । पर्यायोक्ति अलंकार। * z 
5 कछु रचना सों बात |. मिस करि कारज ` = 


न्‌ 
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कीजिए जैसा चित हि सुदात। AAS! नाईक सठ। ag 
सखी-वचत नाइका सों । जा युन उनहगार हे ता खिन ही 
मैं राखि, कपट रूपी बित देइ gS युक्त छूटने उनको मृति 
मानि! संभावनालंकार। जाता पद जह हाइ। संभावना तह 
agi ( कोटि सो कोट गढ | तू सति के विष सँ साने, सो मान 
को मुकतई सा sft करि । — काटि कपट दिपे दुष्ट सवीते योग 
तहो । और जो योग्य ही है ते| ग्रेग Ar पर्वतरूप श्रीकृष्ण Rai 
आंखिन माहि गोट सो राखियै । अंग ओट ऐसे। पद कह्यो। 
दीप थंभ गिर--गज, इति कबिप्रियायाम्‌ | अर साधु की उक्ति 
में जा गुन सो भजन । साधन को और जोग जो तौ पै नही वति 
arg ता भ्रौर अर्थ पूर्ववत्‌ ॥ )--श्रोप्रताप---हपट `कित रुपक | 
लक्षण रसरहस्ये। उपमान ह डपसेय को सेद परे नहिं जानि | 
समता व्यंगि रहै जहाँ रूपक ताहि वषानि ।। ४ ॥ 

; दे।हा 

ग्रहै कहै न कहा RA, ते!सें नंदकिसेर | 

बड़ बोली कत होति बलि, बड़े द्रगन के जोर ॥ ५॥ | 

टीका --सखी की उक्ति मानिनी नायका at । लोकोकि शर 


mit) कहनावति है। लोक की उक्ति लोकोक्ति सोइ । सं 
प्रश्न भ्रकहै कहा बड़ वोल है इही प्रश्न इहि ठाम । उत्तर $ 

कहै जु नकार तू यहै बोल बड़ बास | alt प्रश्न । gl 

कार न बोल बड़ जहाँ gar अस आर्थे । तिया पियहिं T | 
बोली सुनो समर्थे ॥ तेसे| नंदकिसोर कहि को यही हि | 

तहाँ प्रश्न तो अहै पद, पिय प्रति शब्द बने न | ae «at Ñ 
ait सौं कहति कछु धरे मान मन ऐन । कहे क्यों न i; pe 
है, इहि सों इहि विध बैन । कहा weit तासों सु मैं e a| पि 
किशोर | at से gata सुनि सखी, बोली z K s arte : 


* बोली कत होति है कहि सु श्रनादर बैन | e a 
यत, aay बड़ नैन ॥ उत्तरालंकार ॥ T 


- 
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cae सोंड । (Mat नाइका की, सखी नाइक सां पूळति 
३। तंदकिसेर drat वा नायका ने कहा कह्यो । जासों तू बत- 
वत हती । saug में उक्ति सी की। सो नाइका की सखी 
a2) तानाइका की सखी सौं तू तेरी नाइका के कहे सूँ 
a ~ Te EN ` 
तू करि बाली है से! तेरी नाइका aza है ॥ ) .--श्रोप्रताप--- 
वकार ते वृत्या । लक्षण भाषाभूषने | जत्य एक बहु वर्ग की 
ag विर समता धारि । ललचाहैँ चप सूँ ललन, चाहति चपला 
नारि॥९॥ इति । 


(Aa से--प० १८७ से १४८ तक में से ) 


(प्रस्ताविक ARE नामक पोडस प्रकास) 
| दाहा 
गढ़ रचना वहनी अलक चितवन dig कमान | 
MARS ही बढ़े तरुनि तुरंगम तान ॥ १ ॥ 
र टीक्ञा--सिच्छामति भाव धुनि । प्रस्ताविका दीपक | श्रमर-- 
WAC | लक्षण | उपमान रू उपमेय ay इक पद लागे होइ | 
RARE सब at लग्यै आधघत्रकाई सोइ ॥ श्रोप्रताप--प्रस्ताविक 


Wey X 3 A 
mi के प्रकरन मैं naar भ्रमर श्रोप्रताप का लेष एक 
सी जानिये ॥ १ ॥ 


Ai 


दोहा 
अनियारे दीरघ हृगनि किती न रुचि न समान | 
वेह चितवनि औरे कळू जिंह बस होत सुजान ॥ २॥ 


टीक — © तिरे ~ 
-प्रस्तावी भेदक्रातिसये क्ति | अमर--इहाँ व्यतिरेक 


देकातिसये x 

bee ee | सब पद में इक अधिकई व्यतिरेक की युक्ति | 
बि abe होत अति बहे सेदकातिसयोक्ति || दृग करि बहु 
“ पम तसे पे 


| म क यह अतिता एक । बसि सुजान करिब सशुन 
A NR a a ॥ और ag प्रगट ही है यातै' भेदकाति- 


जानिये' ॥२॥ 


$ 
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गिरते ऊँचे रसिक मन, वूड़े जहाँ. हजार | 
वहै सदा पशु नरन को, प्रेम पयोधि पगार | ११॥ 
टीका--प्रस्ताविक अवर काव्य । पर्यायाक्ति अलंकार | अमर |. 
ga) क्यो" रसिक बूड़न कठिन तरिवो सिंधु सरूप | ay 
कह्यौ पसु नरन कौं, है पगार के रूप। यह असभंजस बात 
अरु, कहे पगार का भाव । agaa नीकी भाँति at ag कहो 
कविराव ॥ sai साधु गिरनता उच्चता, यातै' गिर उप. \ 
मान | मूढ़न पसु उपमा प्रसिध जिनका अबुध बान ॥ शिर 
सुभाव बूड़न सु ज्यों, तरिबो पसुनि सुभाव । सो तह प्रेम पयोधि 
मैं, कहे दुहन के भाव | ज्यों बारिध मैं नीर पर धरे कोइ गिर 
लाइ। सो निहचे बूड़े we तरनि संग तरि जाइ॥ जाने fag 
महातमैं सीतल गति दुति देह । जहाँ सु पसु जल्न मैं परे सो तरि 
तीरहि लेइ ॥ रतन संग महिमा जलधि, नहि सीतलता ताहि। 
जैसें रसिकन प्रेम रस लाभ बहुत विधि चाहि। रतन संगं 
साधु संग प्रभु महिमा रसलीन | मूढ़ सु प्रेम बखान ही र 
frat, हिय दोन ॥ रूप प्रेमपयोधि पसु नर इत्यादि (g) | 
श्रीप्रताप--। संवंधातिसयोक्ति | व्रत्या लक्षण । संबंधात _ 
सयोक्ति जा देत अजोगहि जोग। या पुर के मंदिर कहैं ससितं 
ऊँचे लोग । वृत्या पूर्वोक्त ॥ ११॥ | ) 
i दोहदा { 
प्यासे दुपहर जेठ के थके सवै जल साधि | 
मरुधर पाय मतीरहू, मारू कहत पयोधि॥ ९१ |. 
i (Yo १४८ ) 
A लिग र्ण 
टोका--भ्रवर काव्य । प्रस्ताविक दोहा | काव्यलिंग 
कार | प्यासे दुपहर मैं पथिक पावत मधुर मतीर | वे 7 
. सो कहत यह पयाधि है धीर॥ वार्ता। पयोधि स 


as ga i | 
, सागर व्यंगि। यह कि मतीर सौं भूख प्यास दाऊ प | 
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त पयोधि कौ | तहाँ wa । पथिक कहाँ जान्यो 
रै सब्द मा हिं gfe ठोर ॥ यहा कहाँ मारू कहत पयनिधि अर्थ | 
qa | FRAT जल सोधि फिरे azi मारू जन ते नांहिं । 
ga जल maa बचन ATA पथिक लखाँहि ॥ महा प्यास सें 


विरस जल साऊ सुखदा हाइ । इहा देस को श्रष्ठता देत मधुर जल 
सोइ॥ प्रहर्षन अलंकार | वांछित ते' जहँ अधिक फल द्वितिय प्रहर्षन 

qr | जल साधत है तहँ Gal मधुर मतीर सु आनि ॥ २१ |; 

= gial 
इक भीजे चहलें परे, वूड बहे हजार | 

किती न औशुन जग करे, वे ने चढ़ती बार | ४४॥ 

( To १४३) 
टीका--प्रस्ताविक । रूपक ताके पोषक । दीपक अरु श्लेष है 
यात यहाँ संकर कहिए | अमर प्रश्न--! नदी चढ़े के पछ लगे WT 
ग्रादि निहारि | वथ के चढ़े सु किम तहाँ, भीजनादि विधि च्यारि ॥ 
उत्त-भीजनाद ऊ रूप में है सुभ चारि प्रकार । ser वैस की 
दरस सौं चारि प्रकार विचार ॥ श्रवण सुपन चित्र पुनि, प्रतच्छ 
लखत इहि भाइ। लागन क्रम क्रम सुद्द, परने पर अधिकाइ ॥ 
जिन बय सुनी सु दुख war भीजन सौ सा चाहि । जिंहिं सुपने 
रसो सु छबि, चहल परे सुचाहि ॥ चित्र देखि वुडन सम, दुख 
छु भयो तन रूप। प्रतिक माहि बहिबै। gga हे अपार जु 
परप | इहाँ उल्लासालंकार है ताको लच्छन | इक के गुन तें दोष Se 
ता उल्लास कवि भूप । नैवे को चढ़िवो gaa औरहि दे।ष सरूप ॥ 
अप्रताप--किते न श्रोयुन जग करे कह काका । इति प्रस्ताविका--॥ 

आथ Deaths 
` दोहा 

मोरचंट्रिका स्याम सिर, चढ़ि कत करत गुमान | 
लवी पाइल पर लुठत, सुनियत राधा मान ॥ ४६ ॥ 
(go १४३ ) 
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टीका--म्रन्याक्ति BAH कहिये । जहाँ डारि सिर dhe 
` कहै और की बात | तासों अन्योक्ति कहत है जे कविता सरसात | 
प्रमर--प्रिया मान कीनौ कहूँ सुधि न प्रियहि तिहिं बार । काऊ सि 
सुधि देत कहि, लखि हरि सजत सिंगार । निकट सषो तिहिं i 
कहति, मौतव बचन सुनाइ । MA करत कत चंद्रिका लखवी पर 
त पाइ ॥ प्रश्न ।-गवे छु क्योंकरि जानिये द्रिका माँहि , 
उत्तर--यह गर्व निज उच्चता मानति सो सम नांहि । इदा द्वितिय ) 
पर्यायोक्ति अलंकार । लेच्ण--पर्यायोक्ति सुजानियै ag रचना \ 
सों बात । gÅ मान Hal नहीं कझौ रचन सरसात | ANNT 
स्याम सिर | कत करत | पाइन परत | छेका | अनअर ने अन्योक्ति 
लिखी सो उपादान लच्छिना करि सिद्ध भई । जैसे फूलन के गनरे 
लखे। Gara चौपरि चारु | जहाँ अपनों आर्थ वनायवे के लिये और 
र्थे जानि लीजे सा उपादान लच्छना । इहाँ गजरेन वारे हाथ 
जानिये | तैसे ही मोर चंद्रिका ते मारचं द्रिका वारी जानिये | इति- 
रसरहस्ये । मोरचंद्रिका का गुमान BRAT नहीं संभवे तातै मोर 
चंद्रिकावारी जानिये ।। 
| Stat 
नहिं पराग नहिं agug, नहिं विकास इहिं काल | 
गली कली ही सों मिंध्यो, आगे कान हवाल ॥ ४२॥ 
(do १४४) 
टोका-- अन्योक्ति | अमर प्रश्न--। अली कली सौं तहि 
रसिकन सिसुता माहि | कहिये विधि.समभाइ कें, दु संभवित 
नाहिँ ॥ उत्तर) नहिं पराग माधुजता मधु जा रसताहीन । ate 
विकास af काल है लपियौ रसिक अधीन | अन्यो कि स्पष्ट | | 
दाहा 
विषम इृषादित की तृषा, जिए मतीरन सोधि। 


अमित अपार Le जल, मारी qe पयोधि ॥ ७४ ' 
( go १८५ 
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पुरोहित श्री हरिवारायण WEA वी? To ३४१ 
aa अन्योक्ति। अमर--। काहु की काजे लघु ही 


eg भयो तापे अन्योक्ति ॥ 
दाहा 
इह gat मोली सु गथ, तू नथ गर्व निसाक। 
जिह Wet जग रग दखत THA हसत सी नाक || ७५ il 
( To १४७) 
टीका--। भ्रन्योक्ति। अमर--। काहू को काजे लधु ही 
* sat काव्यक्षिंग अलंकार हे । ताकी लच्छन। काव्यलिंग 
mada ag दृढ़ करी दिखात | सुकतन afg सामथेता जिन सां 
नाक लसात ॥  श्रीप्रताप--अन्योक्ति ॥-—( इति अन्योक्ति) 
et . 
“मैं निज मति माफक Raat, कविमत को परकास | 
लीजा सुमति सुधारि क, जिन क॑ बुद्धिविलास ॥ १ ॥?? 
यह लेख अनवर का । अनवर खाँ ने जे लिपे-अलंकार चित | 
ताइ । भ्रमर ने सु Radi अधिक fas अलंकृत पाइ || २॥ छेका- 
zaga ये Hea dea जानि। लाटा तीन सु तेरहैँ, जमक 
लिखी भ्रधिकानि | ३ ॥ है सत अरुव्यालील ये अरघ ग्रलंकृत देषि | 
सत्य सु ग्रनवर ने लिषे, थे हूँ सत्य सु लेखि ॥ ४॥ अमरचंट्रिका 
मंब कों पढ़ें गुने चित लाइ | बुधि प्रकास परवीनता ताहि देत हरि- 
\३॥ १॥ अनवरखों ग्ररु अभर ते भूषन अधिक सु जाइ! श्री 
Ri चंद्रिका बिपै लिखे कवि जाइ ॥ ६॥ छेका Gals बृत्य हैं 
सी रु इकतीस। लाटा sada’ sax ह्वी श्रधिकी सुनि 
"सि ॥ ७॥ तीन सै रु त्रेसठि सु ये अरथ अर्लक्ृत देखि। लाजे 
रे के जो वर बुद्धि विसेषि || ८ ॥ प्रा चीनन नें जा लिखे 
ग्रहि E माँहि । नूतन = संख्या लिखी से सु विचारहु 
॥ नूप नाथ सु कै हैं सबै कवि पंडित समुदाय | सनी- 
[त तिनकी सिच्छा पाइ।। १०॥ कठ भए ADEN, j 
देपि। रखरहत्य रत्नाकर सु औरह मतन बिसेषि ॥ ११ ॥ 
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३४२ बिहारी-सतसई की प्रतापचंद्रिका टीका 


नूतन WIA सौं कहीं Nait मतन विचारि | सनीराम्ष विनती 
करे eat लेह सुधारि || १२ ॥ 
इति श्रोमन्महाराजाधिराज महाराजा श्री सवाई प्रतापसिह i 
चंद्रिकायां प्रस्ताविक अन्योक्ति वनेन पोडसो प्रकास ॥१६॥ 
पुस्तक संपुर्णस्‌ । श्रीरस्तु कल्याणमस्तु | 
“श्री प्रतापचंद्रिका” पर नेट 
यह हस्तलिखित ग्रंथ विहारी-सतसई at पद्यात्मक सम्पूण टोका 


है। इसके अंदर दोहे का क्रम “अनवरस्चंद्रिका?? के अनुसार 
सोलह प्रकाशा में इस प्रकार है-- 
संख्या-प्रकाइनाम “छंद--दे।हा सारठा? संख्या विशेष 
0 “राजवं व: कवित्त ढे हे ( 
१ “राजवंशवनन ५० कवित्त द्वा 
न ca? RR इस प्रकास 
२ साधारण नायकावनन । ३५ दाह को टाका | संराजवंश- 
३ “सिखनख बनेन”? | été, कविवंश-- 
; n द टीका कां 
४ ' मुग्धादि नायका ada? | २१ ,, | उपोद्बात- 
५ “खाधीतपतिङ्गा ग्र्नायका?!! ११४५ ,, । मनीराम कवि 
De 4 ने महाराज 
रूपगावतादि TAIRO I ४ ., | के हुकम्‌ से 
(11 CN = ल > f 
७ “मान 70 ES | 
हे ह. aoe | IAE | जिसका वरण 
= सुरात सुरतांत aaa’ | २४ हे | इत्यादि । र 
< ''परकीया १ ३ टीकातोदू | | 
य नायका 7 | ९8६... | अ 
१० दसदसा वशन'’ | १४ ,, 
११ “सात्विक भाव वनन? | १० .,, | 
१२ “मद्यपान वनेनः? | Ca | 
१३ ““हाव ada”? | Ae | | 
| 
१४ ina नवरस तथा भाव ८२. ,, aire वीर कहयारे 
qia” | 
१५ “'पटऋतु वनन?? | हरे ”वसताबिक 
~ is -H | 
१६ 'प्रस्ताविक-श्रन्याक्ति को ७५ ,प्रस्ताविक-नीतिं | a. 
aaa” | 
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पुरोहित श्री हरिनारायण ent बी० ए. ३४३ 


A AC 


हन १९ प्रकासों में बिहारी के ७२३ ( सात सौ तेईस ) दोहे, 
pee 90° © जा अधिक हैं इनकी छानबोन करना एक 
वमव, परिश्रम, और अशुषठान का कायै है। परंतु साधारणतया 
pant के असल दोहे सव इसमें आ गए । प्रथम प्रकाश उपो- 
दात रप ही है | इसमें विहारी कवि के रचे कोई छंद नहीं हैं | 
समे तो टोका के प्रधान निर्माता अनी रास कवीशवर कृत ही 
yo छंद हैं। यह मनीराम महाराज प्रतापसिंहजी की “कवि 
ईसी में? से मुख्यां में एक थे। जैसे गणपतिजी कवीश्वर 
थे, जो गुरू भी माने गए थे ॥ 
इसटोका में (१) अनवरच द्रिका और झमरचंद्रिका-- 
इन दा टोकाग्रों-विहारी सतसई की-से-प्रधानतया उद्धरण लेकर 
फिर उस पर “श्री प्रताप?” ऐसा लिखकर मनीरामजी से अपनी 
टीका लिखी है, जिसमें जिन श्रलंकारों का उक्त दोनों टीकाओं में 
WE रह गया है उसको दिया है, कहों उन ARAI पर 
टिपण और समालोचना आदि हैं । अर्थ और भावार्थ के खोलने 
गे प्राय: कष्ट कहीं भी नहीं किया है। इससे यह प्रतीत होता है 
कि यह टीका केवल कवि-कविहों के अधिकार, और पात्रता भाव 
से को गई होगी। टीका में सर्वत्र श्रलंकारे! पर दृष्टि विशेषता सै, 
al WEED नायिका, रस, भाव आदि पर विधिपूर्वक है । अन्य 
हो के प्रमाण भी दिए हैं। परंतु वे अर्थ के स्पष्टीकरण के 
भित नहीं, अपितु अलंकार, सिद्धांत, वा विशेषता सिद्धि के 
मित्त ही हैं। १ आदि (प्रकाश) में aaa वर्णन के अनंतर कवि 
विशेष ae an बातो DE 
च (फरासीसी) पुतगाल विद्वान्‌ हकीम “ATT 
y वां ? के कुल और उत्तन ब का भी als 
शके हन जी को aa टीका में Tan रही है : 
यूरोप को अन्य इसाई जातियों वा देशों के नाम भी 


M गए = 
a, । स्यात्‌ ये नाम भी उक्त हकीमजी के बताए हुए 
) प्रतीत होते x क्त ह षु a 
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३४४ बिहारी-प्तसई की प्रतापचंद्रिका टीका 


इस एक टीका से अन्य दा श्तिप्रसिद्ध भौर सारभरी Am 
“अनवरस्चंद्रिका” और ARTER के दर्शन भी हो जाते x, 
और उभय कविता-सार-पारंगत विद्वानों की ये!ग्यता का परि 
उत्तमता से हा जाता है । महाराज श्रो प्रतापसिंहजी के साहिर. 
aia कविताप्रेमी और कवि-समादरकारी तथा विद्याप्रचारकारो 
होने का एक उज्ज्वल प्रमाण इस ग्रंथ के निर्माण कराने से ज्ञात हे 
जाता है। उनके समय में, उनके प्रताप से, सैकड़ों ग्रंथ बने š 
ऐसा हमको प्रतिभावित हो गया है, जिसको चर्चा समय समय 
पर यथासंभव इसी प्रकार की जायगी। और aa महा. 
राज एक प्रसिद्ध भ्राशु कवि साहित्य पारगामी कला-विशारद भगव- 
an विद्वान थे। फिर उनके पास कवि और गुणिजनों का संघ- 
टन ते sta ही at) उनकी “कविधाईसी” जैसी एक 
रत्नावली प्रख्यात है, ऐसे ही उनकी  प्रंथ-बाईसी”! प्रकीर्तित है। 
फिर उनकी परख से इस टोका में दो नामी टीकाकारों के उद्धरण 
वा हवाले के साथ अपने यहाँ के नामी कवि द्वारा परिशिष्ट टोका 
को देकर यह ' प्रतापचंद्रिका” विहारी के काव्य के गैख को 
स्पष्ट दिखाने में चंद्रिका ही मानों है, आर उसका प्रकाश श्रत्य 
दो चंद्रिकाओं से और भी बढ़ गया है। AF की संख्या ७२९ 
होती है, जैसा कि ऊपर कहा है Aa में अनवर का अभिप्राय 
लिखकर मनिराम कवि ने अपना अभिप्राय लिखा है। महारा” 
की सभा के अन्य कवियों की सम्मति भी ली है जैसा कि तिर 
सिच्छा पाई” से प्रगट होता है। तथा रसरहस्य ( कुलपति 
मिश्र का ), कविप्रिया ( केशवदास की ), भाषा-भूषत ( १? ue 
वंतसिंहजी का ), ्रलंकार-रल्लाकर ( कवि दलपति राय ai 
का ), कवित्त-रन्नाकर ( सेनापति का ), कविकंठाभरय (> : 
दूलह का ), और “इत्यादि” शब्द से हरिकवि की टीक os 
भूषण के ऊपर, आदि ग्रथ तथा जिनके नाम तो दिं९ aR” 
भ्रमिप्राय लेकर लिख दिया है । 
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बह RR”, जिसको कवि ने “प्रतापसिंह चंद्रिका” 


स पर न्‌ nA n 
एमा ही लिखा है, संवत १८४२ में बनी है। मनीराम कवि ने 


प्रारंभ के ३४ वें छंद में लिखा है-- 


“ष्टाद्स व्यालोश्च (१८४२) भनि संवत माधव मास | 
: सुकल पच्छ शुरू पंचमी, किय चंद्रिका प्रकास” ।।३४॥ 
\ ` महाराजा सवाई प्रतापसिंहजी ( कविता नाम 'त्रजनिधि? ) 
ग्रपने बड़े भाई प्रथीसिंहजी के परलोकगामी होने पर संवत्‌ १८३४ 
में राजगदो पर विराजे, और संवत्‌ १८५४ में वैकुंठवासी हुए। 
झसे यह टोका महाराज के राज्यक्राल के (आठवें) वर्ष में बनी थी, 
जब महाराज की अवस्था २१-२२ वर्ष की थी, श्रर्थात्‌ पुर्ण युवा- 
wel थी, और ऐसी उत्कृष्ट कविता से उनको बड़ा ही प्रेम था, 
जिसमें भगवत्‌ संबंधी श्रृंगार और प्रेम रस हे । 
र टीकाकार मनीराम कवि की कविता के नमूने ऊपर दिए गए 
U उन्हाने कोई अन्य स्वतंत्र अंथ भी लिखा था या नहों, 
३सक्रा ता अब तक नहीं चला । परंतु यह कवि-बाईसी में थे 
Rr है । है इनकी कविता रीति-ग्रंथकारों की सी 
: k aes दै । इस टीका को बनाकर उन्हेंने 
ie. [र साथ ही अनवरचंद्रिका और aac द्रिका 

मर कर दया | 

j त पुस्तक का आ १२ % € अंगुल का 2 
fis). es अक्षरों से प्रायः us लिखी हुई 
पाया (च us लक २६ पृष्ठ हुए ); प्रति प्रष्ठ पर प्रायः = 

“नितः पांच हजार ची 28 Bas अचर ह OS 
. UE चार सो अलुष्टुप्‌ संख्या का ग्रंथ a । 

j हि १२४ से १३६ तक के ८ पन्मे नहीं हैं। यह - 

: Sl जब तक दूसरी प्रति न हा, पूर्ति नहीं हो सकती | . | 
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३४६ बिहारी सतसई की प्रतापचंद्रिका टीका 


इस टीका ( प्रतापचंद्रिका ) का उल्लेख नागरी/रचारिए 
qaa भाग € अंक ३ के ४० १३७--१४१ पर हुआ है। पर 
ह विवरण अपूर्ण दै । कवि ने टीका-निर्माण का संवत्‌ १८४२ 
स्पष्ट लिख दिया है; 
ग्रष्टादस ब्यालीस (१८४२) भनि संवत्‌ साधव मास | 
सुकल पच्छ गुरु पचमी किय चंद्रिका प्रकास ॥३४॥ 
AIL कुळ FS अपना परिचय भी दिया हे इसके १५ प्रकरण] 
के जोड़ से ७२३ दोहे होते हैं । प्रथम प्रकाश सें ( प्रनवरचंद्रिका 
की नकल पर ) राजवंश, कविवंश, अंथप्रशंसा, संवतू आदि भी 
दिए हैं। फिर १४ प्रकाशों में प्रकरणबद्ध क्रम अनवरचंद्रिका 
का लिया है | 
यह कवि सनी रास तँवर ( तोमर) राजपूतों का पुरोहित या 
गुरु या श्राश्रित होगा । महाराज प्रतापसिंहजी जयपुरवालो का 
यह कवि कुछ मनभाँवता और उनके प्रसिद्ध हक्षीस और सुसाहिन 
पु्तगाली विद्वान 'मारटीन डी सेलवा ( DeSalva )! का क्ृपापात्र 
प्रतीत हाता है ग्रनंगपाल तँवर से जब दिल्ली छुटी तब उसने पिर 
फिरता पाटन (राज्य जय पुर इलाका निजामत तारावाटा हाल) AAR 
राज्य किया था। तभी से यह इलाका “तँवरापाटी” ag क 
ज्य जयपुर में है। महाराज प्रतापसिंहजी के एक मद्दाराणी aaa 
wat जो संपतर्सिह तैवर पाटणबाले की बेटी थीं । ईत विवाह 
संवत १८४४ में पाटण ही में हुआ था । संभव हैं कि यह क्ति 
पाटण से mar हुआ हा। परंतु यह विवाह, 


८ (al 
से दा वर्ष पीछे हुआ है | टीका के प्रथम प्रकाश के SS 
में मनीराम ने “ईद्रगिरि”? लिखा यह स्यात्‌ ` बदर 

T मामला( 


जयपुर के ग्रधिकार में रहा है Be अब तक इंद्रगढ़ के fad 
राज्य जयपुर में आ रहा है | इंद्रगढ़ के राठौर राजा ve ; 
भाई ग्रणॅंदखिह की बेटी राठोइजी महाराजा arate" a 
सवाई के पुत्र) के! व्याही थीं, अर्थात्‌ यह राठोडूजी प्रत 
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मा at) संभव है, इन संबंधों से यह gait का ब्राह्मण कवि 
त्य जयपुर में आ बसा हो ae अपने संबंध वा गुण से राजा तक 
उसकी पहुँच हुई हा । निश्चित वात ग्रधिक खाज से प्राप्त हो सकती 
ap ऊपर के ( प्रथम प्रकाश के १७, १८) दोहों में कवि मनी- 
राम ने ग्रपने कुल का कुछ वर्णन किया है 
Caang नप बंश के पूज्य सु रैखाराम। 
तिनके तनय सुकद् विद्याधन के धाम १७॥ 
ama तिनके तनय राज इंद्रगिरि सेय | 
पाईं विद्या मान धन सुजस सु कहत अमेय || १८ ॥” 
इन दोहो में कवि का पिता ghala) ओर प्रपिता रेखा- 
राम है ्रोर बे तँबर (sage वंशज ) राजपूतों के पूज्य 
(पुरोहित वा विद्यागुरु ) थे । उनका धनवान्‌, विद्वान्‌, गुणवान 
at प्रतिष्ठावान्‌ भी होना पाया जाता है | “पाई विद्या”? शब्द से 
कवि का जयपुर में बिद्या पढ़कर गुणवान होना लख पड़ता है । भ्रत 
इसका पिता या प्रपिता काई पहले से जयपुर में आकर बसे होगे । 
FAR सेय” इ'द्रगढ़ के निवास या आश्रय को प्रगट करता है | 
सिको इस मनीराम का अभी अधिक पता नहीं चल सका है 
4 पर मिल जायगा ते फिर इंसके विषय में लिखेंगे । यह अट- 
Te समकिए। इसको कोई महाराज का काव्य-गुरु भी बताते 
गर कवि्ाईसी? में होना तो प्रगट ही है 
= विठ्ठान्‌ महामहोपाध्याय महेच्चवाग्मी सद 
उ सस्कृत पाठशाला के प्रधानाध्यक्ष चतुर्वेदी श्रीगिरि 
i अधिकार से, उनकी कृपा से, यह टीकाः दृष्टि 


KR हुई । त 
दथ हादक कृतज्ञता | 
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(99) आचार्थ कवि केशवदास 
[ लेखक---श्री पीतांबरदत बड्थ्वाळ, एम० ए० ] 
| निर्गुण भक्ति ने विदेशी अत्याचार के नीचे पिसती हुई जनता 
| aga की नैराश्यजन्य शुष्कता को कविता के ate में संचित 
कर दिया था। कबीर की तल्लीनता यद्यपि सरस्वती की वीणा 
क ` न की भकार झी मधुरता को समय समय पर 
| a बलात्‌ उनकी जिद्वा पर लाकर बैठा देती थी, 
| फिर भी उनके पीछे बहुत fea तक यह बात न चल सकी । परंपरा 
| wert का प्रवतैन कर सकती है पर कविता को अपने श्राँचल में 
| घ नहीं ले जा सकती । परंपरा के पालन के लिये कही गई 
| aita शब्दों में न कविता का अंतरंग झा पाया और न वहि 
५ रंग और आ भी कैसे सकता था ? कविता का अंतरंग या 
| | F. a भावों ला है जिनका उद्धव हृदय की तल्लीनता के विना 
| असंभव हे |. और वैसे ता अहिरंग सौंदर्य अंतरंग सौंदर्य का ag- 
| a करता है पर कभी कभो स्वाभाविक बाह्य सौंदय की वृद्धि के 
| बाहरी उपाय भी काम में लाए जाते हैं | इसके लिये साहित्य 
| शास्त्र Si ज्ञान अपेक्षित है। इन दोनां बातें से ये “निर्गुनिएर 
A Fe TON थे। न उनमें भावुकता होती थी और न पांडित्य 
a aS a मानने पर उनकी 2४7 रूखी-सूखी 
ane = दशन ग्रंथ मात्र कहे जा सकते हैं जि प्‌ 
र =a ae था, ( यद्यपि दार्शनिक भी ss 
athe > पर आपत्ति कर सकते हैं।) इसलिये 
T Tat आकर्षित कर सकते थे जब तक उसे 
Be अप्रिय लगता tt) परंतु जब मुगलों ने भारतवासी 


जीवन को D व्यि क 
__ का सामान्य आवश्यकताओं के उपस्कर उपलब्ध ६ 


Cy = 
aa रत पर शासन करना आरंभ किया और लोगों z 


i: 
Tir 


, सागर में केवल श्वंगार रस का वन हे i au 
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३५० ara कवि फेशवदास 


लगे तब यह स्वाभाविक था कि इन फोको बातों से हटकर उसकी 
रुचि सरसता और सुंदरता को ओर झुकती। aay को र 
प्रवृत्ति ने साहिल-चेत्र में एक ओर सशुश भक्ति का और दूसरी श्र 
साहित्य शास्न्चचा का वह प्रवाह चलाया जिसे किसी उपयुक्त नाग 
के ग्रभाव में रीति-प्रवाह कह सकते हें । सूर, तुलसी गदि ayy, 
भक्त कवियों ने वैराग्य-विमाहित कविता में अंतरातमा को फूँक 
का प्रयत्न किया ste रीति के आचार्य उसके बहिरंग को संवार 
कर उसका ठाटबाट खड़ा करने में AAMT हुए। आगे चलकर 
मुगल दरबार को बढ़ती हुई शाने-शोकत तथा ऐशो-इश्रत ने, जिसकी 
तकल करने में भारतीय राजाओं ने आपस में स्पद्धा दिखाई, केशव- 
दास द्वारा प्रवर्तित रीति-प्रवाह का इतनी उत्तेजना दी कि भक्ति-प्रवाह 
थम सा गया ओर साहित्य-क्षेत्र में रीति-प्रवाह का ही साम्राज्य हो 
गया यद्यपि स्वयं केशव ने भी भक्ति-प्रवाह में कुछ योग दिया था। 
केशव को रीति-प्रवाह का प्रवर्तक कहने से हमारा यह तास 
नहीं कि हिंदी में उन्हींने पहले पहल साहित्य शास्त्र पर कलम 
चलाई | उनसे पहले भी साहित्य-शास्त्र के अंगों पर ग्रंथ लिखे 
जा चुके थे । हिंदी साहित्य के इतिहास में पुष्य नामक कवि सबसे 
पहला कवि समभा जाता है। शिवसिंह सेंगर ने ७०० IM 
[ब्द में इसका हाना लिखा है। कहते ४ 
उसने अलंकार पर ही अपना AT लिखा थां 
जो oa मिलता नहीं। गोप कवि ने भी अलंकार क दा छोटे ale 
ग्रंथ लिखे थे पर वे भी अप्राप्य हैं | हिंदो-साहितय-शाख सं सव 
पुरानी प्राप्य पुस्तकें मोहन का श्वगार-सागर और कृपाराम > 
हिततरंगिनी हैं जा भ्रकबर के राजत्वकाल में रची गई था! 
समय के लगभग रहीम ने बरवै gat में “नायिकाभेद कर r 
कर्णश ने कर्णाभरण, श्रतिभूषण और भूपभूषण तीन Eor 


लिखे । हिततरंगिणी में meia संक्षेप में रस का AET O 
के iari 


maaa 
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ag) खयं केशव के बड़े भाई बलभद्र ने नखशिख और दूषण 
pare पर लिखा था | i ये संब eae टार क्षीण प्रयन्न थे 
aq लोकरुचि के थित त i t दिशा के Tean होने पर भी 
akana के लिये विस्तोण आर wats माग न खाल सके | 
इस दिशा में सबसे पहला विस्तृत आर गंभीर प्रयत्न केशव ही का 
रा और यद्यपि उनके मत का हिंदी में साहित्य-शाश्च पर लिखने- 
बाहों ने आधार रूप से नहीं प्रहण किया, फिर भी उन्हाने लोगों की 
प्रवृत्ति को एक विशेष दिशा की ओर पूर्णतया मोड़ fear) इसी 
शिये वे रीति-प्रवाह के प्रवर्तक और प्रथ मश्राचार्य माने जाते हैं। 
वे केवल लेखिनी के ही मुँह से योलनेवाले आचार्य नहीं थे, 
व्यावहारिक आचार्य भी थे। अपनी शिष्या प्रवीणराय के प्रतिनिधित्व 
से उन्हाने कवि-ससुदाय का कविता के बाह्यरूप की बनावट सिखाने 
का काम aI हाथ में लिया था, और उस काम को करने के 
तिये वे सर्वथा योग्य भी थे। आचार्य में जिन गुणों का होना 
ग्रावश्यक हे वे सब केशव में वतमान थे । वे संस्कृत के भारी 
तं थे, साहित्य-शा्र के qu ज्ञाता थे, विद्वान्‌ थे, प्रतिभासंपन्न थे 
औरइजीतसिहके सुसाहि, मंत्री रौर राजगुरु होने के कारण ऐसे 
आन पर भी थे जहाँ से वे लोगों में अपने लिये आदर-बुद्धि उत्पन्न 
F gs और अपने प्रभाव को बहुत शुरु बना सकते । केशव की 
ग 2 3 रामालंतमंजरी, कविप्रिया और रसिकश्रिया 
िसीगई है हा स्ती ह्‌ दाल पिंगल पर 
भे प्रया अलंकार ग्रंथ हे गोर रसिकप्रिया में रस, 
ता A mR बातों पर विचार किया गया है। रामा- 
पते आड ee नहीं है। कहते हैं, उसकी एक हस्तलिखित 
जहाँ तक संभव हो T 3 है ड PEE 5s > 

a इ ३ = है हिंदी सभी वि के लिये संस्कृत 
fee, साहित्य हे z उसका दयार है। केशव ने भी 
शे क उतपादन में अपने संस्कृत ज्ञान से लाभ 
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उठाया | केशव का समय संस्कृत साहित्य शास्त्र क्के इ 
mths A र्‌ साले णा 

बह युग है जिसमें संकलन ओर संश्लेषण का ऋस 

प्राचोन रसमार्ग आलंकारिकों और रीतिमार्गियों छे 


अपने उचित स्थान पर प्रतिष्ठित हो गया था । ध्वनिमार्ग रा 
चलकर उसकी प्रतिदरं्रिता में खड़ा हुआ था पर वह भी उसका 
पोषक वन बैठा था । यथपि रस के वास्तविक स्वरूप के विषय हे 
्रप्पय दीक्षित और पंडितराज जगन्नाथ के वाद-विवाद के लिये झी 
स्थान था पर फिर भी शाखकारों ने यह निश्चित कर लिया था कि 
कान्य में सारभूत अंतरंग वस्तु रस है ओर अलंकार रीति श्रैर 
ध्वनि अपनी शक्ति के भ्रनुसार उसके सहायक हैं, विरोधी नहीं, 
और न्यूनाधिक रूप से सभी का काव्य से स्थायी संबंध है | अतएव 
साहित्य-शाञ्ञकार अब विरोधी मतें से बहुत कुछ विरोधी aq 
निकालकर साहित्य-शाख्ञ के भिन्न भिन्न adi के -खामंजस्य से एक 
पूर्ण पद्धति बना रहे थे। विश्वनाथ का साहिश्य-दर्पण श्रौर उसके 
समान WAST इसी प्रयत्न के फल्न थे । वैसे ता कवित्व शक्ति 
ईश्वरीय देन है; कहा भी है कि कवि जन्म से होता है बनाने से 
नहीं, पर साहित्य शास्र के नियम बन जाने पर उन ज्लोगों की मी 
कवि बनने का चस्का लगमे लगा जा सहज कवि न थे । ऐसे a 
की आवश्यकता की पूर्ति के लिये आचायों ने विषयों का भी वर 
करण कर दिया । कवि को किन किन विषयों पर कविता करनी 
चाहिए किन पर नहीं, उसे क्या कया अलुभव होने चाहिए आदि १ 
उनके भ्रभ्यास के लिये लिखी गई । इस प्रकार कवि शिक्षा पर लिखा 
जाने लगा | केशव इन्हीं पिछल्ले ढंग के आचार्यों में हैं | संत 
- चली आती हुई इसी परंपरा को उन्हाने हिंदी में जारी र्ल | 
केशवदास ने कवि-शिक्षा का विषय कोट काँगड़ा 6 

माणिक्यचंद्र के ग्राश्रय में रहनेवाले केशव faa 
नामक ग्रंथ के वर्णक रन्न ( अध्याय ) से e ह | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7 - by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्री पीतांबरदत्त वडथ्वाल, एम० ए० ३५३ 
९१०५ 


qa कविप्रिया के कोई ३० वर्ष पहले लिखा गया होगा । इसके 
दरक रत्र में केशव मिश्र ने उन विषयों का वर्णन किया है जिन पर 
कविता की जानी चाहिए यथा भिन्न भिन्न रंग, नदी, नगर, सूर्योदय, 
राजाओं की चर्या आदि । केशवदास ने इन विषयों को वशी- 
dare रौर वर्ण्यालँकार इन दो भागों में वाँटा है। वर्णालंकार के 
gata भिन्न भिन्न रंग लिए गए हैं और शोष वर्णनीय विषय वर्ण्या: 
लकार में हें। अलंकार शब्द का यह विलक्षण प्रयोग हे | maia 
शब्द अलंकार के लिये केशवदास ने विशेषालंकार शब्द का व्यवहार 
किया है | इस प्रकार केशव ने अलंकार का ग्रथ विस्तृत कर 
दिया जिसके वर्णालंकार, वर्ण्यालंकार और विशेषालंकार तीन भेद 
हो गए । विशेषालंकारों शर्थात्‌ काव्यालंकारों के विषय में केशवद्धास 
ने विशेष कर दंडी का अनुसरण किया है । अध्याय के अध्याय 
काव्यप्रकाश से लिए गए हैं। कहों कहीं राजानक GAR से 
भी सामग्री ली गई है। विषय-प्रतिपादन के साधारण ढंग को 
pir परंपरा से प्राप्त करने पर सी प्रधान अंगों पर बहुत पुराने 
शाचाथा का ग्राश्रय लेने का फल यह हुआ कि रस की मिठास 
गा मूल्य अलंकारों की झनभनाइट के सामने कुछ न रह गया | 
ज ठ Sa में रस को पदच्युत दोकर BCE की 
आ ae R शर रसबत्‌ अलंकार के रुप में 
हज a = [ना ह [। पुराने रीतिमार्गी आचाये इती 
२) l : SGI ROR ER मानते थे agi 

एर अहा a पाषक होकर a fag केशव की व्यवस्था 
गाता है के य द ह हो रसवत्‌ अलंकार at 
ma, = N धान की झर कान बहुत रुचि Ge 

स सख्या के क ss और श्लेष के रइ भेद बताए है ड 

ह 3 Sune से भी कद अलंकार ऐसे रखे ग्र है 

मे अलंकार नहीं कह सकते, असे प्रेमालंकार . 


र्‌ ऊजा a > 
T शकार । जहाँ प्रेम का वर्णन हो वहाँ प्रेमालंकार और . 
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हाँ और aga i के कम हो जाने पर भी अलंकार बना रह 
ऊर्जालंकार | प्रेम के awa से काव्य की शोभा बह सकती १ प 
वह अलंकार नहीं हो सकता । गाल का HATH गुलाबी सोद 
को बढ़ा सकती है पर श्राप उसे पेंट ओर पाउडर या सिंदूर गैर 
लाक्षारस के साथ ame की पिटारी में नहीं रख सकते | रसिक. 
प्रिया में रस, नायिकाभेद, वृत्ति आदि विषयों का परंपरानुदद 
वर्णन किया गया है। भेदापभेद-विधान की तत्परता उसमें भी 
aiaa से दिखाई गई है। नायिकाओं का ( पद्मिनी, चित्रिणी 
आदि ) जातिनिएंय भी aerate के अंतर्गत ले लिया गया है 
यद्यपि उसका कामशाख से ही संबंध है स्वयं केशव की कविता 
में पवित्रता का ग्रभाव नहीं है पर आगे चलकर इस प्रवृत्ति ने कविता 
के पावित्र्य पर कुठाराघात किया श्रौर कविता की BAIT 
सामग्री बना दिया। रसिक काव्य-रस का प्रेमी नहीं रहा, तयां 
से छेड़छाड़ पसंद करनेवाला हा गया | 
केशव केसन अस करी जस अरिहू न कराहिं। 
चंद्रवदनि मूगलोचनी बाबा कहि कहि जाहि ॥ 
यह रसिकता के उदाहरणरूप में पेश किया जाता है। लात 
के घाट कवियों के अड्डे हो गए । 
इन dal में केशव का बहुत शक्तिमान प्रयत्न निहित द pF 
उनकी इतनी धाक बैठी कि लोकरुचि के विशेष दिशा में मुड ad 
पर भी बहुत समय तक किसी को इस विषय पर कलम उठाते 
magmi पर जब लोगों ने लिखना आरंभ कि 
आचारा की बाढसी ग्रा गई । सभी नायिकाभेद aaf 
अलंकार और रस पर लिखने लगे । इन पर लिखे विंग 
rare 4१ 
अधूरा समझा जाने लगा | पर केशव को कोई भी शर 
नहीं चला और यह डित ही हुआ, क्योंकि केशव भारतीय | 
ma की प्रगति के इतिहास की कई शताब्दियाँ तिर ऽ | 
थे। उनके बाद जयदेव के चंद्रालोक आदिं 7 at क' 
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कया गया। राजा जसवंतसिंह का सर्वप्रिय ग्रंथ भाषाभूषण 
ea चंद्रालोक का छायानुवाद ह्‌ | 

इम देख चुके हैं कि ऐतिहासिक कारणों से भी रीति-प्रवाइ का 
भारी उत्तेजना मिली जिसका आरारंभ में उल्लेख किया जा चुका है | 
इस सब का फल यह हुआ कि कविता में ac और कृत्रिमता ने 
पता धर कर लिया, HALT की अपेक्षा होने लगी और अत में शब्दा 
की टेढ़ी मेढी करामात रौर रीति की रीती खड़खड़ाइट ही कविता 
समझी जाने लगी । इद तक पहुँच जाने पर इस प्रवाह ने पलटा 
बाया AR प्रतिफल में आज लेग दूसरी हद तक पहुँचना चाहते हैं। 
कविता के बहिरंग को वे केवल अपने ही भाग्य पर नहीं छोड़ देना 
चाहते, वाधा मानकर विद्वेष की दृष्टि से भी देख़ते हैं । हिंदी की 
वमान छायावादी कविता इसी मार्ग का अनुसरण कर रही 2 | 

इसमें संदेह नहीं कि अंतरात्मा बाह्य रूप से हर हालत में 
RU होती है, परंतु बाह्य रूप भी निर्थक नहीं। उसकी 
का अपनी उपयोगिता है । अंतरंग आँखों 
के सासने नहीं रहेता, वह हमेशा छिपा 
nee रहता दै | उसको, देखने के लिये da 
का जी T हार सोगा करने के लिये कामल हृदय 
ee एक म॑ नहीं हो सकता । परंतु बाहरी सौंदर्य 
ग सबके दृष्टिपथ पर खुले रहने से पहले ते अनायास ही सब 
अपके पास खिचे आते हैं आगे = eres > 
षि N Sy चलकर मेल जोल बढ़ A पर . 
के ह्न रुप पर see xe ह ls य pe oe zi 

ia = - हाने के लिये डसके आंतरिक सौंदर्य को 

: हे? मनोहर संगीत का सुनकर हरिणी जो 

हे उसके भाव को समझकर या तद्वत रस को 
कविता में जा नादात्मक सौंदर्य होता है वह 
शेती के ह । यदि बाह्य रूप की कुळ उपयोगिता 
l थुरवर साहित्याचाय रीति अलंकार या 


4 


= 


का तारतस्य 
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बक्रोक्ति का काव्य को आत्मा कह डालने को भीषण गलती करने 5 
बाध्य न होते। आर कुछ न सहा ता इतना मानना पड़ेगा कि यह 
बाह्य रूप जन साधारण का काव्य की ओर भाळ करता है जिसे 
काव्य के साथ सपक रहने स धार धार उनम उत्कृष्ट काव्य को 
समभने तथा उसके रस का आनंद उठाने की योग्यता ग्रा जाती है। 
साहित्यिका की भाषा में कह सकते हैं कि वे सहृदय हो जाते र 
क्योंकि सहृदयता सहजात ही नही होती, जन्म के उपरांत पड्नेवाषे 
प्रभावों का फल भी हा सकती है जिनमें काव्य जगत्‌ से संपर्क भी 
एक है | इस संपर्क का प्रभाव उस अवस्था सें और भी आशामय हो 
जाता है जब पाठक वा श्रोता के सामने बाहरी ठाट के साथ Ha 
रात्मा भी A ठाट बाट से काम न IAN | पूरा प्रभाव 
तभी पड़ सकता है जब यह बाहरी ठाट बाट स्वयं साध्य न होकर 
उस दूसरे प्रभाव का साधन हा जा कुछ स्थायित्व लिए हो, जो 
हमारे मर्म का छूकर हमारे अस्तित्व का अपरिज्ञेय भाग होकर 
ठहरे । ऐसा होने से फिर विरक्ति की वह आशंका रह ही नहीं 
जाती जो अभी अभी कुछ समय हुए उठी थी। श्रतएव बहिरंग 
सौंदर्य को अंतरंग सौंदर्य का सहायक होना चाहिए, और उती 
ही मात्रा में हाना चाहिए जितनी में वह सौंदर्य की परिभाषा के 
अंदर रह सके । उसका इतना बाहुल्य न हो कि कविता T 
उसके नीचे दिखाई ही न पड़े या कुचलकर उसकी दुर्दशा हैं 
जाय। जूड़ के साथ गुथा हुआ एक पुष्प फूलों का एक ग, 
या मोतियों की एक लडो या और कोई स्वल्प आभरण लां * 
लावण्य को बढ़ा सकता है पर यदि उसके नाक, कान RIGET 
उसे सुफेद अथवा पीलो धातु या रंग-बिरंगे पत्थरों से लादकर 47 
प्रभाव लाया चाहो ता कैसे बन सकता है ? कहने का व 
है कि'साध्य को सांधन के लिये बलिदान agi कर देना चाहि हर 
बाहरंग के लिये अंतरात्मा के बलिदान की सबसे बडी a 
तत्र होती है जब लक्षणकार ad कवि बन बैठता दै। T 
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oq कविता का व्याकरण है । कविता ही उसकी सृष्टि का कारण 
aj श्रतएव उसे कविता 
Q 
ग्रप्रगामी नहीं बनना चाहिए । लक्षणकार का कर्तव्य है कि वह 
पने लक्षणा के उदाहरण कविता के साम्राज्य से Fz Fae प्रस्तुत 


श्र 


अनगमन कर चाहिए उ 
Gita करना चाह u उसका 


2 
~ 


करे उसे अपने आप उन्हें गढ़ने का जबरदस्ती प्रयत्न न करना चाहिए | 
gart के पार्थिव तत्त्वों का विश्लेषण किया जा सकता है 
परंतु बह रासायनिक विश्‍लेषक यदि चाहे कि उन तत्त्वों के मेल से 
जीता जागता मनुष्य खड़ा कर दे तो यह असंभव है, इसके लिये az. 
mat ने दूसरी ही प्रयोगशाला बनाई है। साहित्य शाख के 
नियम भी कविता के विश्लेषण के परिणाम हैं । उनके ही आधार 
पर कविता का ढाँचा भर खड़ा किया जा सकता है जा कितना ही 
पुंदर क्यों न हा आखिर निर्जीव ढाँचा ही ar है। केशवदास ने 
ग्रपने तक्षण AT में कुछ स्वतंत्र चितन और समन्वय-बुद्धि का 
परिचय दिया है परंतु जबईस्ती स्वयं ही उदाहरण गढ़ने का एक 
ऐसा आदर्श उन्होंने अपने अडुयायियां के सामने रखा जिससे 
aie maA aerae दोनों का ग्रहित gar | आचार्य 
शा साहित्य के विश्लेषण से नवीन नियमों का अन्वेषण कर उसके 
गे A उद्घाटन का कार्य छोड़कर उदाहरण ही गढ़ने में अपनी 
Bae TW. get Eca ay 4 IES गथ m be 
RR वयो a व्हा दूसरे है जहाँ सामयिक लहर H 
केशव की त paio ie = 

शे जाती | ae लक्षणा और FARY संछा ga नहा 
कहे गए लक्षण ग्रंथों के अतिरिक्त उन्होंने और 

कवित्व चार ग्रंथों की रचना को | रामचंद्रिका, जहाँ- 

_ गीर-जस-चंद्रिका, वीरसिंहदेवचरित और 
और क सरिता और वीरसिं हृदेव-चरित कशः - 
हदेव की प्रशंसा में लिखे गए हैं | विज्ञानगीता « 


विशानगीता i 
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एक प्रकार से ज्ञोणप्राय निगुंण भक्ति का ही विरक्ति प्रचारक अदो 

है। रामचंद्रिका केशव की सबके उत्कृष्ट रचना है पर उसकी तै 
भी ऐसी मालूम होती है कि मानो भिन्न भिन्न लक्षणों के उद्‌ हर 
स्वरूप रचे गए पद्यो का तरतीबवार संग्रह हा । cout तक के उदा- 
हरण उसमें मिलते हैं । छंदों की ओर दृष्टि डालने से तो यह fing 
का सा अंथ मालूम पड़ता है । आदि में एकाक्षरी से लेकर कः 
Baan के Set का क्रमशः एक ही स्थान पर मिलना इत विचार 
को पुष्ट करता है कि हो न हो केशव रासचंद्रिका के पहले पिंगल ही 
का ग्रंथ बना रहे थे, परंतु विषय की संभावनाओं तथा सगुणभक्ति 
के प्रवाह में योग देने की इच्छा से उन्होंने उसे वह रूप दे डाला 
जो हमें आज पढ़ने को मिलता है। रामालंकृतमंजरी केशव का 
बनाया हुआ एक पिंगल मंथ है, यह हम कह चुके हैं । रामचंद्रिका 
की कुछ हस्त-लिखित प्रतियों में कुछ छंदों के नीचे यथा U: 
मंजयांर लिखकर उन छंदों के लक्षण लिखे हैं । संभव है रामचंद्रिका 
रामालंकृतमंजरी का परिवर्तित या परिवर्धित रूप हा या येठंद 
रामालंकृतमंजरी में दिए गए हां । रामचंद्रिका के बहुत से छंद 
कविप्रिया में भी उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। रामालंगतमंजरी 
का समय तो ज्ञात नहीं पर यदि कविप्रिया और रामचंद्रिका की 
समय ज्ञात न होता ता हमारी यही कहने की प्रवृत्ति हाती नि 
मंथ भिन्न भिन्न लक्षण प्रंथो से संकलित कर संग्रहीत किया गया रै! 
बाबा बेनीमाधवद्वास ने अपने मूल गुसाई चरित में लिखा है कि “ 
बार केशवदासजी तुलसीदासजी से मिलने गए, पर वे तुरंत ही 
स्वागत के लिये न आ सके | कंशवज्ी समभे कि इन्हें EE 
रचने का बड़ा गर्व हो गया है, उसे दूर करना चाहिए | 
पाँवों वापिस आकर sgià एक ही रात में रांमचंद्रिका Ti 

हुलसीदासजी को दिखा दी । रामचंद्रिका सरीखे T क ad 
एक ही रात में नकल कर सकना भी - नहीं त T 
fsa अवश्य है, उसे रचने की ते बात दूर रही । कया पर 
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(तर से यह सूचित करने के लिये at नहीं कहा गया है कि राम- 
बिका एक संग्रह ग्रंथ सात्र हे । गंभीर प्रकृति के लोगों को यह 
तब निर्थक प्रलाप मालुम होगा | इसके बल पर हभ यह भी नहीं 
कहना चाहते कि अवश्य ही रामचंद्रिका लक्षणों के उदाइरशों का 
ang है, पर इतना अवश्य हे कि रामचंद्रिका को लिखते समय केशव 
की ग्रंथा के सामने वे लक्षण सर्वदा वने रहते थे जिन्हें उन्होंने 
ait चलकर ग्रंथ रूप में प्रकर किया । इसी से रामरचंद्रिका में भी 
कविता का ग्राभ्यंतर कस ग्रा पाया है । कविता के ग्रंतरंग और 
बहिरंग का जिक्र हम ऊपर कर चुके हें । कवि के साधन की ओर 
दृष्टि रखकर इन्हीं को 'हृदय-पच्' और 'कला-पच्त' कहा जाता है | 
हृदय का संबंध हमारे रागो या भावों से है और कला वुद्धि की 
उपज है | हिंदी में चो आलोचना के प्रवर्दक श्रद्धेय गुरुवर पंडित 
bs Use gan "कविता? वह साधन है जा सारी सृष्टि 
स हमारा रागात्मक संबंध स्थापित करता है। यह काम न गढ़े हुए 
हों, a फर्मायशी पद्यो से हा सकता है और न चाटुकारी के 
शिये की गई कूठी प्रशंसा से | हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि लक्षणों 
$ हरण रूप में या राजाओं की तारीफ में उत्कृष्ट काव्य हो ही 
"हा सकता | यह इस वात पर निर्भर है कि रचयिता के रागों का 
ने वणय विषय Se ate Q रचायताक र 
an तना घना संबंध है । | गरा शिवराजभूषण 
य à : i s राजा की Ta में लिखा गया दे । 
ster aa E Sos काव्य है, क्‍योंकि भूषण को 
रेत = ee = par को शब्दावली sat व्यवहार 
फुल र Aa है। यह मतलब नहीं कि हि 
शेता, a नव क an साधारण a वास्तविक सत्य नहीं 
है बार वर त्य हाता RI जिप्त बात को कवि सत्य समझता 
मीरे CW ही क्यों न हो, इस प्रकार कहना कि श्रोता 
ठाक उसी भाव में जि में कवि 
j or है, eee समभ जाय जिस भाव में कवि - 
; सम उसकी वृत्ति रम जाय कवि-सत्य कह्दाता . 
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चै । परंतु यह बात तब तक नहीं हो सकतो ज 


fa उसमें न रमी हा, जब तक स्वयं उसे अपने aye 5 
वृत्ति उसमें न रमी हो, य॑ उसे अपने कथन को सलता 


पर अटल विश्वास न हो । कवि को जब किसी बात की सत्यता है 
पूर्ण विश्वास हा जाता है तव उसकी म गलिकता का, उसके Giada 
उसके आनंद का वह स्वय हो उपभाग नहा कर सकता क्योंकि 7 
स्वार्थी नहीं होता। वह चाहता हे कि सारा संसार उसके आनंद को 
बाँटकर बढ़ावे, और जव तक वह उस सत्य के संदेश को कह नहीं 
डालता तब तक उमंग का एक IVA उसके हृदय पर पड़ा रहता है जे 
उसे चैन नहीं लेने देता | यही बेचैनी कवि की वाणी को बह aay 
प्रवाह, वह ग्रप्रतिहत गति देती है जो सीधे श्रोता या पाठक के 
अतस्तल में पहुँचकर वहाँ भी उथल पुथल मचा देती है। भूषण के 
दिल में ऐसी ही बेचैनी थी । १८,००,००० की थैली, १८ हावर 
और १८ गाँव पांने की नीयत से उसने अपना इंद्र जिमि जंभ पर 
वाडव सुग्रंभ परः बाल्ला कवित्त नहों कहा था, बल्कि अपने fea 
के गुबार बाहर निकालकर उसे हलका करने के लिये, हिंदुल के 
संदेश को जन साधारण के दिल की गहराई तक पहुँचाने के लिये 
उसकी रत्ञा के सत्य स्वरूग को प्रत्यक्ष करने के लिये। शिवाजी 
और भूषण को अलग अलग व्यक्ति नहीं समझना चाहिए | वे a 
ही घटनावली के दे। पक्ष थे हिंदुत्त्व की प्रदीप्त झ्रात्मा कग 
में शिवाजी और भावना-क्षेत्र में भूषण के रूप में जाज्वल्यमती है! 
भूषण भावना-चेत्र के शिवाजी थे और शिवाजी कर्म-चेत्र के मून | 
परंतु क्या केशव के विषय में ऐसी कोई बात कही जा स्की ६ | 
क्या उसमें वह बेचैनी नजर आती है, क्या ag रागात्मक a 
दिखाई देती है जिसके कारण भूषण का काव्य उच्च कोटि $ च 
में परिगणित होने के योग्य हुश्रा है? 'अपयश की गोली? हि 
3 उसी 
योग्य बीरबल, केशव को ६,००,००० का दान देने प _ 

ऐसे यश का भागी हो जाता है कि उनके दान के प्रभा Ñ| 

भूलि गयो जग की रचना चतुरानन me zat सुख T 
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{जीत की भी उन्होने इसलिये प्रशंसा नहीं की कि उनमें कुछ 
aa गुंग थे कि जिनके कारण कवि का मन उमंगित होता है और 
उस हृदय में सद्भावनाएं Sela होती हे किंतु इसलिये कि उनके 

राज केसोदास राज सो करत है ।? 

क्रशवदास राजा को तरह रह यह सुनकर आजकल के 
ग्रपुरस्कृत कवियों के दिल से आह!” भले दी निकल जाय पर इंद्रजीत- 
सिंह ग्रथवा वीरसिंहदेव के साथ जनसाधारण के चित्त का कोई 
aman संबंध नहीं जुड़ स जब कि शिवाजी उद्भट योधा 
निवलों के रक्षक ओर स्वतंत्रता के उपासक होने के कारण बलात्‌ 
वित्त की वृत्तियों को अपनी ओर खींच लेते हैं । यही कारण है कि 
बीरसिंहदेब-चरित श्रौर जहाँगीरजसचंद्रिका के नाम साहित्य के 
इतिहास-ग्रंथों में ही मिलते हैं। रामचंद्रिका का पठन पाठन भी 
इने गिने धुरंधर पंडितों तक ही परिमित रहा । रामचंद्रिका के 
ग्रा बहुत से प्रशंसक fea सकते हैं परंतु उन्हें यदि जरा टटोलकर 
ईखिए तो यह जानकर आपको MAA होगा कि वे रासचंद्रिका का 
गाम ही नाम जानते हैं (, किसी इम्तहान के लिये विवश होकर है 
पहनी ही पड़ी हो ते बात दूसरी है )। रामचंद्रिका का नाम राम 
कथा की महिमा से हुआ है, केशव की कविता की हृदयस्पशिता 
सेनहीं। संक्षेप में केशव के काव्य सें हमें रागात्मक तत्त्व बहुत 
घोडा मिक्षता ह्ै। 
cH 2N यह जान पड़ता हे कि उनका निरीक्षण बहुत 

न्होंने देखने का प्रयत्न ही नहों किया । मनुष्यजीवन 
cau p x कुछ पड़ भी गया था पर प्रकृति में अंतर्हित 
रामे में ज कर नहीं देख पाए। agaaa की भिन्न-भिन्न 
शग ठ a दृष्टि गई है वहाँ उनकी भावुकता भी जाग्रत 

'इरण यहाँ दिए जाते हैं-- 
या सुख को देखकर जलनेबाली ata eae जलाने की 
WE इच्छा कितनी स्वाभाविक है, 
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रहे चुप हे सुत क्यों बन जाहु 
न देखि सके तिनके उर दहु; 
रौर जा नासमभी ओर चारित्रिक निर्वलता के पार पने ही | 
का ग्रपकारी बन जाय ऐसे आदरणीय के प्रति भी यह री 
और ates भी-- 4 
लंगी aa बाप तुम्हारेहिं बाइ । 
किसी भ्रपने ही मुँह से अपनी तारीफ करनेवाले की ग्वत 
सुनकर दिल में खुद age तानेजनी की जो झसंग उठती है उसे 
परशुराम के प्रति भरत के इस कथन में देखिए--- 
हैहय मारे Zaft सँहारे सो यश लै किन युग युग जीउ । 
दूसरे ही प्रकार के प्रसंग में यही भाव मैथ्यू आर्यलड ने इस 
प्रकार प्रकाशित किया है-- 
टेक हीड ल्लेस्ट सेन शुड से 
लाइक सम ओल्ड माइज़र, रुस्तम हाड हिज्ञ फेम 
ऐंड शंस दु afte इट विद यंगर मेन। 
प्रभाव प्रकारांतर से दोनों का एक ही पड़ता है। भड़काने का यह 
भ्रच्छा तरीका है | 
भय और ला से मनुष्य किस प्रकार सिकुड़ जाता है, वह राब 
के सामने सीता की उस दशा में दिखाया गया है जिसमें उह 
सवै अंग लै अंग ही में दुरायो ! 
भजुष्य पर जब घोर आपत्ति भ्राती है तब वह पागल सा हो जाता a 
वियोग भी ऐसी ही आपत्ति है , जिसमें Age अपनी सुध-युध भूल न 
है, अपनी परिस्थिति को नहीं देखता , कंकड़ पत्थर से भी प्रश्न क 
को प्रतीचा करता है । परंतु यह पागलपन मानसिक अवयव र 
फल नहीं होता बल्कि प्रियाभिसुख अत्यंत सजग राग का विरकर | 
UGH राम की मुद्रिका साथ ले आए थे जिसको दिखाकर wl 
सीता को विश्वास दिलाया कि मैं राम काही दूत हूँ | उस सुद 
H के इस भावपूणी कथन में भी यही बात देखने की मिलती ९ 
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श्रोपुर में वन मध्य हाँ, तू मग करी अनीति; 
कहि मुँदरी wa तियन की को करिह परतीति ? 
कहि कुशल मुद्रिके | रामगात......... 
परंतु यह निरीक्षण भी इतना पूर्ण नहीं था कि बहुत दूर तक 
ana की सहायता कर सकता । कई मर्मस्पर्शा घटनाओं का भी 
aia ऐसा वर्णन किया है जिससे मालूम होता है कि मनुष्य की 
वृत्तयो को वे बहुत ही कम समझ पाए थे। यहाँ पर एक 
ही उदाहरण देंगे | 
रामचंद्र कपट मृग को मारने गए थे | “हा लकमण! शब्द सुन- 
कर सीता ने सोचा कि राम लक्ष्मण का, सहायता के लिये, gat रहे 
हैं पर लक्षण ने सीता को WAG छोड़ना ठीक नहीं समभा तब 
'राजपुत्रिक्ना कह्यो सा और को कहै, सुने | 
GAT को जाना पड़ा। वे सीता को अ्रभिमंत्रित रेखा के बाहर आने 
को मनाही कर चले गए । कपटयोगी रावण को भिक्षा देने के 
शिये सीता ने लक्ष्मण की शिक्षा का उल्लंघन किया और रावण से 
हरी गई । तब वे विललखने लगी -- 
हा राम, हा रमन, हा रघुनाथ धीर | 
लंकाधिनाथ वश जानहुँ माहि वीर ॥ 
हा पुत्र लक्ष्मण छोड़ावहु वेगि माहा | 
मार्तडवंश यश की सब लाज तोही ॥ 
a केशव मनोवृत्तियो से परिचित होते ता इस अवसर पर इस 
पता सीता अपना zaa खेलकर रख देतीं; अपनी 
ब a जिक्र करतीं, अपने हतां की छूरता का जिक्र 
जि se केवल लंकाधिनाथ कहकर न रह जातीं; लक्ष्मण 
l हने तथा उनका आदेश न मानने के लिये अपने 
| भाई परीच अपने z व्यंग छोडती Re aS eee में 
` a तक आत्मीयता प्यार हे? न als Sv 
ने. बात ऐसी है जिसको भ्रापत्ति में पड़ी हुई खो 


रपी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation — and eGangotri 
3 MES aN 
३६४ आचाय काव कशवदास 


दूसरे के प्रति तही हे सकता ? प्र aS te ua तो 
ए गि 
साफ छोड़ दिए हैं। 
नुष्यजीवन के अंदर ते. उनकी Hae 
देती है पर प्रकृति के जितने भी वणेन उन्होने 
क य नह ` 
त्तण 1 जरा भी परिच ग दते । छिष्टता की दृष्टि से लोग = 
लना मिल्टन से करते हें । मिल्टन से saat इतनी और a 
नता है कि उन्होंने भी प्रकृति का परिचय कवि-परंपरा से पाया ३ 
मिल्टन लावा (लाक) पक्षी को खिड़की पर ला बैठाते हैं ते ये कहें 
विहार की तरफ विश्वामित्र के तपोवन से--- 
एला ललित लवंग संग पुंगीफल सोहे 
कह चलते हैं। मालूस होता है कि प्रकृति के बीच वे आँखें बह 
करके जाते थे । क्योंकि प्रकृति के दशन से प्रकृत कवि के हृदय की 
भांति उनका हृद्य आनंद से नाच नहीं उठता । प्रकृति के सौंदये से 
उनका हृदय द्रवीभूत नहीं हाता | उनके हृदय का वह विस्तार नहीं 
है जो प्रकृति में भी मनुष्य के सुख दु:ख के लिये स हालुभूति ढ़ सकता 
A 5 ~ o Q 
है, जीबन का स्पंदन देख सकता है, परमात्मा के प्रतहित स्वरूप का 
| आभास पा सकता है । फूल उनके लिये निरुद्देश्य फूलते हैं, नदियां 
A AN af पय 
बेमतलब बहती हैं, वायु निरथेक चलती है । प्रकृति में वे कोई णी 
नही देखते, बेर उन्हें भयानक लगती है, वर्षा काली का स्वरूप a 
लाती है और उदीयमान अरुणिमामय सूर्य कापालिक के शोणित" ॥ 
खप्पर का स्वरूप उपस्थित करता है । प्रकृति की सुंदरता केवल पुल | 
a 
में लिखी सुंदरता है। सीताजी के बीणावादन से मुग्ध होकर a 
हुए मयूर की शिखा, सूए की नाक, कोकिल का कंठ, हरिणी ' 
मराल के मंद मंद चाल चल्लनेवाले पाँव इसलिये उनके राम | 
l 
| 
] 


जक गाते कि थे चीजें बस्तुतः सुंदर दैं# बल्कि इसलि पाते कि ये चीजें वस्तुतः सुंदर Sx बल्कि इसलिये i 


ओ कबरी कुसुमालि Aia qe, गजकुंभनि aia शाभ प हि 
सुकृता झक alts नाक रचे, कदि-केहरि किंकिणि शाम aa 
दुळरी कळ कोकिळ कंठ बनी, खग खंजन अजन साति सिरी | i 

ड Gea नूपुर शाभ गिरी, कळ हंसनि कंठनि 7? | 
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सा से सुंदर मानते चले आए हैं, नहीं तो. इनमें कोई सुंदरता 
ही | इसी लिये सीताजी के सुख की प्रशंसा करते हुए बे कह गए हैं-.. 
देखे भावे मुख श्रनदेखे कमल चंद्‌ | 

कमल र चंद्रमा देखने में सुंदर agi लगते? हद हो गई 
हृदयहीनता की | 

कल्पना की बे-पर की उड़ानें भ्रलवत्तः केशव ने खूब मारी हैं । 
जहाँ किसी की कल्पना नहीं पहुँच सकती वहाँ उनकी कल्पना 
पहुँच जाती है। उनकी उत्कट कल्पना के नमूने रामचंद्रिका के 
किसी भी पन्ने को उल्लटकर देखने से मिल सकते हैं। यहाँ एक 
दे ही उदाहरण काफी होंगे--- 

लंका में आग लगी है-- 
कंचन को पघल्या पुर पूर पयोनिधि में पसरो सा सुखी हौ | 
गंग हजार मुखी शुनि 'केसो” गिरा मिली मानो अपार मुखी = ॥ 

प्रश्नि के बीच बैठी हुई सीता को देखकर AA हुई केशव की 


A 


करपना भ्रत्यंत चमत्कारक हे 
महादेव के नेत्र की पुत्रिका सी, कि संग्राम की भूमि में चंडिका सी । 

मनो रन्न सिंह!सनस्था सची है, किधै रागिनी राग पूरे रची है ॥ 

, इक में आगे पढ़ते चले जाइए, सारा वर्णन चमत्कार से परिः 

स मिलेगा पर इनकी कल्पना मस्तिष्क की उपज मात्र है, हृदय-जात 
Be इसी से कभी कभी इनकी कल्पना ऐसे दृश्यों को अलंकार 
स्प में सामने लाती है जिनसे प्रस्तुत वस्तु का असली स्वरूप कुछ भी 
ग्र = T पर जिसे मच करना रा का मुख्य उद्देश्य 
ता 2 ik अप्रस्तुत बस्तु के बीच केवल किसी बात में बाहरी 
ओं का ख दोनी चाहिए, उन दोनों का एक समान भाव- 
ies हे भी होना चाहिए |. यदि आप सुलायस मलमल 
उपमा देते हुए बरसात की धुली हड्डी से उसको 

र केरना चाहें ते कहाँ तक उसके प्रति लोगों की रुचि को 
SEN a . ? हाँ मक्खन के साथ उसकी समानता करने 


: | a 
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से अवश्य यह काम हो सकता है। मक्खन कोमल श्र ठे 
होने के साथ साथ प्रिय वस्तु हे जब कि हड्डी कठार ते है ही a 
भी पैदा करती है। केशव का बालारुणसूर्य को देखकर व 
संदेह करना कि 
कै श्रोणितकलित कपाल यह किल कपालिका काल को 
हड्डीवाली उपमा ही के समान है। 
इसके साथ संदेहालंकार के जो और पक्ष हैं और जो एक उल्ले 
है वे इसके बिरोध में कितने मनोरम लगते हे -- \ 
अरुणगात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय | 
मानहूँ केशवदास कोकनद कोक प्रेममय ॥ | 
परिपूरण सिंदूर पूर कैधों मंगल-घट | i. 
किधौं शक्र का छत्र मह्यों मानिक सयूष पट | |. 
के श्रोणितकलित कपाल यह किल कपालिका काल को। 
यह ललित लाल केधों लसत दिग्भामिनि के भाल को ।' 
बस एक पंक्ति ने सारा गुड़ गोबर कर दिया है! कहीं कहीं ते 
प्रस्तुत वस्तु ऐसे भ्रसुचिकर रूप में सामने आती है कि केशव की रुचि 
पर तरस आए बिना नहीं रहता । वे एक जगह रामचंद्र को उपमा 
उल्लू से दे गए हैं 
वासर की संपति उलूक ज्यों न चितवत | 


ओर कहो कहीं पर प्रस्तुत और aaga वस्तु में कुळ भो समा” र 
नता नहीं होती, केवल शब्द-साम्य के बल पर अलंकार गढ़ लिए" ( । 
हैं । पंचवटी का यह बर्णन लीजिए-- 3 

पांडव की प्रतिमा सम लेखा, aga भीम महामतिं व 


रल री॥ 
है सुभगा सम दीपति पूरी, सिंदुर की तिलकाबलि | 
राजति है यह ज्यों कुल कन्या, धाइ विराजति a -o ! 
केलिथली ag श्री गिरिजा की, शोभ धरे सितकठ A 


n aa वी 
अब बताइए अजुन से aga के पेड का, भीम से अम्ल 
लानेवाली 


/ 
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३ धाय के पेड़ का क्या सारय है? सिवाय इसके कि कोश में 
एक शब्द दोनों का पर्यायवाची मिलता दै? इसे यदि किसी का 
जी खिलवाड़ कहने का करे ते उसका इसमें क्या दोष ? इस शब्द- 
य के कारण कहीं कहीं पर तो केशव के पद्य विल्कुल पहेली हो गए 
रौर खासकर वहाँ जहाँ उन्हेंने सभंग पद श्लेष के द्वारा एक ही 
पद्य में दो दो, तीन तीन अर्थ ठू सने का प्रयत्न किया है। 'जाको 
देन न चहै बिदाई, पूछे केशव की कविताई? का यही रहस्य है | 
हाँ, तो केशवदासजी में कला पक्ष अत्यंत प्रबल a) उनकी 
gfe प्रखर है और दरबारी होने के कारण उनका वाखवैदरध्य ऊँचे द्रजे 
काहै। रामचंद्रिका सु'दर श्रौर सजीव वार्तालापों से भरी हुई है | 
व्यंजनाए कई स्थानों पर बहुत अच्छी हुई हैं पर वस्तु या अलंकार 
की, भाव की नहीं-- 
से vat ? जो सुंदरि तेरी छुई en daa पातक लेखो | 
ने ( हमान ने ) तेरी सोती हुई खी को देखा भर था इस 
ह है E तेरी ( es की) क्या दशा होगी जो 
बुद्धि से हर लाया है; यह व्यंजित है | 
गर और लोकोपकारी विचारों की भी उन्होंने खूब उद्धावना की 
a Sp ob co एक उदाहरण उस लथाडे में है जा 
से भीषण को दिलाई है | जिस खूबी से 
ता ठ ह a प्रयत्न किया या उससे उनकी राजनी- 
रेव का का है । अपनी इ निपुणता के कारण वे 
गत कर माफ कराने के लिये feat भेजे गए थे | 
TNR प्रतिहारी याह E sata a राज-सभा में रावण का र 
वी भड़की में अंकित है-- 
| कर हळ मौन वेद जीव सोर aife रे, 
दिने जा कहा न जच्छ भीर dfs रे। 
—— आ बोलु eee a Fi न है." 
7 र Bl ॥ $ s 


i 


|| 


a! 


+ ॐ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


* 


— | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६८ ara कवि केशवदास 


जरा विषय के बाहर द हदा या । संक्षेप न 
निरीक्षण से एकत्र की हुई सामग्री का विचारे के पुष्ट ढाँचे में ठर 
कर, उसे कल्पना का area देकर, तथा रागात्मिकता का उसमें जीव 
फूँककर ही सफल कवि कविता का जीता जागता मनोहर रूप ar 
कर सकता है। जिसमें ये सब बातें न होगी उसे यद्यपि हम gg 
कहने से इकार न कर सकें तथापि सफल कवि कहने को वाध्य नहीं 
किए जा सकते। केशवजी में विचारों की पुष्टता है, कल्पनाकी ' 
उड़ान है, भ्रौर यद्यपि रागात्मिकता का सर्वथा अभाव नहीं है फि 
भी प्राय: अभाव ही सा है। निरीक्षण भी उनका एकदेशीय है जे 
मनुष्य के जीवन-व्यवहार ही से संबंध रखता है, मनुष्य की मते. 
वृत्तियों पर उनका उतना अधिकार नहीं है और .प्रकृतिनिरीक्षण ते 
उनमें है ही नहीं । भाषा भी उनकी काव्योपयोगी नहीं है; माधुर 
और प्रसाद गुण से ता जैसे वे खार खाए बैठे थे । परंतु उनके नाम 
भ्रौर उनकी करामात का ऐसा जादू है कि उन्हें महाकवि केशवदास 
कहे बिना जी ही नहीं मानता, यद्यपि कविता के प्रजातंत्र में महा! 
भर लघु! के विचार के लिये स्थान नहो हे, क्योंकि कविता यदि 
सञ्चो कविता है ता, चाहे वह एक पंक्ति हा या एक महाकांव्य, समर 
ma की प्रधिकारिणी है भ्रौर तदलुसार उनके रचयिता भी; aa | 
ते महाकाव्य लिखनेवाले सेकड़ों महाकवि निकल mat | aS | 
यदि आदत से विवश होकर इस उपाधि का साहित्य-साम्राय | | 
प्रयोग आवश्यक ही हा तो उसे तुलसी और सूर ह. si 
रखना चाहिए। हाँ, हिंदी के aaa में ( कविरत्नो में नहीं) | | 
का स्थान वाद-विवाद की सीमा के बाहर है क्योंकि ot | 
गंभीर चर्चा के द्वारा उन्होने हिंदो के साहिलक्षेत्र में एक * a i 

° में लोगो की घ 
माग खोल दिया, जिसकी ओर उनसे Tee 
कम ध्यान गया था । 
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(१८) साहित्यिक त्रजभाषा तथा उसके 
व्याकरण की सामग्री 
[ लेखक--श्री जगन्नाथदास रल्लाकर, वी० mo ] 
जब आर्य जाति को वस्ती तथा सभ्यता उत्तरीय भारत में एक 
सिरे aga? सिरे तक फैल गई, तब भिन्न भिन्न प्रांतों के लोगों की 
वोतियों में भेद पड़ने लगा । इतने लंबे Ae तथा भिन्न भिन्न प्रांतिक 
प्रकृति रखनेवाले देश सें एक ही प्रकार की वाली का होना भाषा के 
maa नियमों के विरुद्ध है, विशेषतः समाज की ऐसी दशा में, जब 
उसमें लिखने पढ़ने का प्रचार बहुत सामान्य हो, और छापे का 
प्रचार सर्वथा न हो । भाषा के सामान्य नियमों, अर्थात्‌ सुखे- 
च्वारण, शीघ्रता और असावधानी इत्यादि एवं प्रांतिक प्रभावों के 
कारण भाषा में शनेः शनै: कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है । पर 
येक प्रांत को जनता की बोली में ठीक एक ही सा हेर फेर नहीं 
हा जिसके कारण भिन्न भिन्न प्रांतों को बोलियो में कुछ कुछ भेद 
TH लगता है, जो आरंभ में ता बहुत सूक्ष्म रहता है; पर शनेः शनैः 
` डकर भिन्न भिन्न stat की बोलियों को भिन्न भिन्न कर देता है । 
'इ मिन्नता पड़ोसी प्रातों की बेलियों में इतनी नहीं होती, जितनी 
० की ता इसी कारण किसी एक केंद्र के चारों 
त्य जज z को बोलियों में एक प्रकार का सास्य होता है, 
जा बशर A किसी प्रांत का अतर अधिक हा अ है, तब 
ae a बोली का STE fea अन्या की बोली = 
de a है। इस a पर TE देशों में बोलियों 
frit हे $ Za SNR हा जाते हैं। एक एक अकार की 
„ अ ऐसी विशेषता रहती है, जिनसे आपस में ते बे 


= पर अन्य प्रकार की बालियों से भिन्न हो जाती हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


24 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७० साहित्यिक ब्रजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्रो 


उक्त स्वाधाविक सिद्धांतों के अनुसार उत्तरीय भारत में TE 
के तीन प्रादेशिक समूह हो गए थे--शोरसेनी, मागधी तथा द 
जञा अपने अपने क्षेत्रों में बाले जाते रौर प्रात कहलाते थे । शौरे 
तथा मागधी बोलियों के प्रचार-क्षेत्र के विषय में ता बिशेष मतै 
नहीं है, पर पैशाची के चेत्र के विषय में अभी विद्वानों के भिन्न पिन 
मत हैं। स्थूल रूप से शौरसेनी बे।लियें के प्रचार-क्षेत्र की पी 
सीमा प्रयाग के आसपास तक, पश्चिसी सीमा दिल्ली के ग्रास. 
पास तक, उत्तरी सीमा हिमालय की तराई तक तथा दक्षिणी सीमा 
मध्य प्रदेश के एक बड़े भाग तक कही जा सकती है। पर यह 
स्मरण रखना चाहिए कि उक्त क्षेत्र की पूर्वी तथा पश्चिमों सीमा 
रेखाएँ प्रयाग तथा दिल्ली से ठीक उत्तर-दक्षिण नहीं जाती, प्रत्युत 
प्रयाग तथा दिल्लो से दक्षिण जाने में बे पश्चिम की ओर Are दिल्ली 
से उत्तर जाने में कुछ पुर्व की "ओर झुकती हुई जातो हैं । इसी 
शौरसेनी क्षेत्र के पूर्व मागधी का क्षेत्र समझना चाहिए। पैशाचो 
बोलियों क क्षेत्र के विषय में यद्यपि अभो एकमत नहीं है, तथापि 
पैशाची भाषा के रूप से जो व्याकरणों द्वारा afaa होता है, तथा 
और कई कारणों से उसका क्षेत्र शौरसेनी क्षेत्र के पश्चिम तथा 
पश्चिमात्तर मानना समीचीन प्रतीत erat है । 
ये तीने क्षेत्र खयं भी ऐसे विस्तृत थे कि इनके भी मित्र मित 
stat को बेलियाँ एक ही सी न रह सका । उनमें भी पारस 
कुछ प्रभेद पड़ गए, यद्यपि उनमें वे मुख्य भ्रवच्छेदक बने रहे, १ 
उनको अन्य क्षेत्र की बोलियां से अलग करते थे। शर nes 
क्षेत्र में इस बात की mamaa पड़ी कि उसके सब्र i 
> 5 स्विटी-पंत्री 
निवासी श्रापस में सुगमता-पूर्वक वाग्व्यवहार कर तथा ET 
लिख सकें । इसके अतिरिक्त लिखे पढ़े लोगों के हृदय में यह 
लाषा भी SKI तगी कि उनकी कविता इत्यादि का प्रचार नि 
हो । इन्हीं ग्रावश्यकता्रों की पूर्ति के निमित्त लोग n ढी 
भाषा लिखने पढ़ने लगे, जा यथासंभव i रातों के लै 
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५१ 
समक में आ सकती थी । ऐसी भाषा के प्रयोग में उन्हें ऐसे 
seit तथा रूपों का व्यवहार करना पड़ता था, जिनका प्रचार, ज्यों 
का at श्रथवा किंचित्‌ रूपव से कुछ न्थूनाधिक्य के साथ, अनेक 
रतिं में पाया जाता था, श्रोर ऐसे रूपों तथा शब्दे का परित्याग 
करना पड़ा, जो सर्वथा एकप्रांतीय थे। इस प्रकार होते होते, 
पक क्षेत्र में लिखने पढ़ने के निमित्त एक ऐसी भाषा बन गई, जो 
रेक oat के लोग सहज ही समकने तथा प्रयुक्त करने में समर्थ 
थे, A उसी में सामान्यत: लिखने पढ़ने का काम होने लगा | 
पहले ते। प्रत्येक क्षेत्र के कुछ विशेष प्रांतां ही के लोग उसका व्यव- 
हार करते रहे होगे, पर उक्त प्रांतां के कुछ विशेष गोरवान्वित तथा 
उक्त नवीन भाषा के अधिक प्रचलित होने के कारण, अन्य प्रांतों के 
गभी उसी का सीख-साखकर काम में लाने लगे होगे । बस 
फिर, इसी रीति पर प्रत्येक क्षेत्र में एक एक लिखने पढ़ने की भाषा 
स चेत्र के कई प्रांतों की बोलियों से न्यूनाधिक मिलती जुलती 
वथा सबसे कुछ प्रथक्‌, तैयार हो गई, जिसको शासै: शनै: कवियों 
WIR ने परिमार्जित करके उस उस चेत्र की साहित्यिक भाषा 
वना लिया । ये भाषाएँ अपने अपने क्षेत्रों के नामां से विशिष्ट होकर 
TREAT, मागधी तथा पैशाची प्राकृत क लाने लगा | 
ie चत्र मं दा दो प्राकृत भाषाएँ, श्रथात्‌ एक एक 
oe ie से भिन्न भिन्न प्रांतें में बोली जाती थी 
तीत (वी = को भाषा, जो कि क्षेत्र भर में प्राय: एक 
ae “a ने जगा | पर कवियों तथा अन्य ग्रंथकारों 
7 । a = अपनी रचना के | पार होने से संतोष T 
ane a मं यह लालसा तर॑गित के कि > 
था धार्मिक मंथ है म॑ प्रचलित हें । इसके अतिरिक्त उपयोगी 
1 दश भर में प्रचार हाना आवश्यक भी था | 


रे —— 


के मध्या, 
रो को ह निमित्त एक ऐसी भाषा की आवश्यकता हुई, जो तीनों 
IA पढ़ने की भाषा से कुछ कुछ मिलतो जुलती हो, - 
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जिसमें सब क्षेत्रों के शिक्षित लोग उल्लका सहज ही सोल dr 
ame सके | बस फिर, जिस प्रकार भिन्न भिन्न प्राता कं 
बे।लियों से लिखने पढ़ने की भाषाएं बनी, उसी प्रकार सब चेत 
की लिखने पढ़ने की भाषाओं से एक राष्ट्रीय साहित्य प्राकृत बनकर 
काम में आने लगी । यह राष्ट्रीय प्राकृत महाराष्ट्री कहलाई dy 
संस्कृत की भाँति उच्च श्रेणी को कविता तथा अन्य उपयोगी vy 
में प्रयुक्त हाने लगी । सभ्य समाज क भद्र लाग उसका बोलते के 
काम में भी लाते थे । 
इस साहित्यिक भाषा का ढांचा मुख्यतः शौरसेनी प्राकृत 
के ढंग का था; पर इसमें मागधी तथा पेशाचो के भो अनेक रंग 
ढंग मिश्रित थे। ऐसी राष्ट्रीय भाषा में शौरसेनी को प्रधान स्थान 
मिलने का एक कारण ते यह था कि शोरसेन प्रदेश महाभारत के 
समय ही से उत्तरीय भारतदेश में सबसे अग्रगण्य, पुनीत तथा श्रद्धेव 
समभा जाता था, और STU तथा स्वाभाविक कारण उसको स्था 
निक स्थिति थी | वह प्रदेश मागधी तथा पेशाचो TA क बीच म 
पडता था. जिसके कारण उक्त दोनों क्षेत्रों के लोग उसकी भाषा डु 
कुछ समझ लेते थे, क्योंकि किसी पंजाबी का बंगला भाषा समं 
में अथवा किसी बंगाली को पंजाबी भाषा Gana A जितनी कठिनाई 
पड़ती है, उतनी कठिनाई पश्चिमोतत्तर प्रादेशिक भाषा क समभे मे 
न तो पंजाबी को पड़ती है ओर न बंगाली को | P 
महाराष्ट्री भाषा की उत्पत्ति के विषय में जो बाते उपर कर 
गई हैं, उनसे हमारा अभिप्राय यह नहीं कि शोरसंना मागधा डा 
पैशाची भाषाओं के बन जाने के पश्चात्‌ हो उसका बनाती al 
तथा झारंभ किया गया। बहुत संभव है, शोर 
भाषा उसी रूप में, अथवा किंचित्‌ रूमांतर से, St तो att 
भाषाओं के तैयार होने के पूर्व हो, लिखने पढ़ने के i 
- रहो हो, और उसी से क्रमशः परिवर्तन होते होते तोनों a 
- निज प्रादेशिक विशेषताओं के संमिश्रण से बनी हा, श्र 
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गता पड़ने पर वही राष्ट्रीय भाषा बना ली गई हो, क्योंकि सबकी 


होन के कारण उसका स्वरूप कळ कुळ सबसे मिलता yaar 
gi इन बातों पर गूढ़ मीमांसा करके यहाँ विषय बढ़ाने की 
ग्रावश्यकता नहीं है । हमारे वर्णनीय विषय के निमित्तं इतना ही 
कहना पर्याप्त है कि प्राचीन काल में तीन प्रदेशों में तीन प्रकार की 
afaat के समूह और तीन प्रकार की लिखने पढ़ने की भाषाएँ अर्थात्‌ 
aah, मागधी तथा पैशाची प्रचलित थीं । इनके अतिरिक्त एक 
साहिलिक राष्ट्रीय भाषा भी उच्चश्रेणो के काव्य अथवा अन्य उपयोगी 
धों की रचना के काम में आती थी | यह भाषा महाराष्ट्री कहलाती 
ae dat ही प्रदेशों के सुशिक्षित लोगों के द्वारा व्यवहृत होती थो | 
ऊपर कही हुई शैररसेनी, मागधी, पैशाचो तथा महाराष्ट्र 
भाष्रों द्वारा, बहुत दिनों तक सामान्य लिखने पढ़ने तथा काव्य- 
Calle का काम, सुगमतापूर्वक, चलता रहा। पर शने: शनैः 
अभे तथा उनको बोलियों में अंतर पड़ने लगा । क्योंकि बोलियों में 
a परिन के नियमानुसार निरंतर हेर फेर होता रहा, पर उक्त 
Wat में, उनके लिखने पढ़ने की भाषा होने के कारण, कुछ 
धायि ग्रा गया । अतः यद्यपि बेलियों के प्रभाव इन पर भी कुछ 
E गये तथापि उनमें उतने शीघ्र तथा उतने परिवर्तत नहीं 
4 eo धारणा से वोलियों तथा भाषाओं में 
ता को इ me भेद बढ़ते बढ़ते ऐसा अंतर पड़ गया कि सामान्य 
षे काम मे aol a cha तथा लिखना कठिन हो गया | 
nC ठ निमित्त लोगों का विशेष रूप से श्रमपूर्वक 
। बेहि कन आवश्यकता ge ant vi प्राचीन समय 
प रषे समय बडा ना SaR रत क 
हतो के = ee प्रत्युत KESh ale, Fal ae 
के Amai k Se प्रमाण cline san | अशोक 
ऐशित — ५... भा से उस समय की बोलियों का रूप कुछ 
९, पर वे भी एक सामयिक ही हैं। पर शोरसेनी, _ 
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सागधी, पैशाची तथा महाराष्ट्री प्राक्ततो के स्वरूप तथा उनके कभत 
परिवतैनों के क्रम, चंड, बररुचि, हेमचंद्र, त्रिविक्रम इत्यादि के पं 
व्याकरणों तथा टि भिन्न समयों के नाटकों एवं अन्य म्र 
ज्ञात हा सकते है | 

जब वोलियों तथा भाषाओं का अंतर उक्त श्रेणी तक प 
लगा, तब साधारण जनता ने शने: शने: अपनी अपनी बोली पे 
लिखना पढ़ता आरंभ कर दिया, और जिस प्रकार क्रमश: तीन 
प्राकृत भाषाएँ बन गई AT, उको प्रकार धीरे घोरे अन्य तीन न! 
प्रादेशिक भाषाएँ बन गई, अर्थात्‌ Mae, मागधो तथा पैशाचो 
जिनको पंडित समाज ने प्राकृत व्याकरणां से च्युत देखकर अपभ्रंश 
की पदवी दे दी। इन तीनां अपभ्रंशो में अपनी अपनी जननी 
प्राकृतां के अनुसार कतिपय वर्णां तथा स्वरों में विशेषताएं होती 
थीं । जैसे शोरसेनी में संस्क्रत West के “त, थ” के स्थानों पर 
“द्‌, घ” हो जाना इत्यादि, मागधी में 'ष?! तथा 'स? के स्थानों पर 
“शा? का प्रयोग इत्यादि तथा पैशाची में वर्गों के तृतीय, चतुर्थ बं 
का प्रथम तथा द्वितीय वर्ण हे! जाना एवं 'ण-कार? के स्थात पर 
“न-कार? का प्रयोग इत्यादि | इसी प्रकार स्वरों में भी कुछ प्रादेशिक 
विशेषताएं ग्रा गई थीं ga विपय्यैयों का विषय प्रात व्यो 
रणों में लिखा है, पर प्रतीत हाता है कि aaa में आकर T 
निर्दिष्ट विपय्ययाँ में भी कुछ हेर फेर पड़ गया था । 

यहाँ किसी ऐसे स्थूल भेद का विवरण उचित प्रती 
जिससे तीनों क्षेत्रों की बोलियाँ तथा भाषाएं | से पहु 
जा सके । हमारी समभ में कई प्रकार के अकारातं पुलिंग aa 
के कर्ता तथा कर्म कारकों के एक वचन रूपों में तीनों हे न 
भाषाओं में कुछ ET भेद हाता है, जिससे वे बिना प्र 
पहचानी जा सकती हैं | 

उक्त भेद को सुगमता से समभााने के निमित्त य॑ 

, का कह देना आवश्यक है। अपम्रंशों के बनने तथा 


a होत T ति ' 


ai एक aid 
प्रयुती ह 
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p समय संज्ञा तथा विशेषणवाचक अ्रकारांत पुलिंग शब्द द्वा प्रकार 
के ही गए थे | एक प्रकार के ता वे, जिनके कर्ता तथा कर्म कारकों 
के एक वचन रूप, उकरांत, इकारांत तथा अकारांत होते थे, और 
दूसरे प्रकार के वे, जिनके उक्त कारकों के एकवचन रूप, ओका- 
रांत, एकारांत तथा ग्राकारांत होते थे । इस भेद के कारण के विषय 
jada मत हो सकते हैं, जिनक्री आलोचना की इस लेख में आवश्य- 
कता नहों | इन दोनों प्रकार के शठं क रूपों में से उकारांत तथा 
Hata रूप शौरसेनी क्षेत्र में वरते जाते थे, इकारांत तथा एका- 
रांत रूप मागधी क्षेत्र में तथा भ्रकारांत एवं आकारांत रूप शोरसेनी 
त्र के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में, अर्थात्‌ पंजाब तथा काबुली सीमाख 
mat) संज्ञाओं और विशेषशों के अतिरिक्त वर्तमानकालिक 
वथा भूतकालिक Beat ( जो विशेषणवत्‌ प्रयुक्त होते थे ) के रूपों 
की भिन्नता से भी भाषाओं के क्षेत्रो की भिन्नता ज्ञात हो सकती 
Wl वर्तमानकालिक dai रूप प्रथम प्रकार के शब्दों के 
हरात होते थे, और भूतकालिक Sat के रूप द्वितीय प्रकार के 
BY के समान। म्तः पुलिंग संज्ञाओं, विशेषणों तथा कृदंता के 
pit वा me कारकों के एकवचन रूपोँ का उकारांत ATIT ओका- 
त आई चेत si भाषाओं की ger पहचान थी, उनका 
प आओ iets होना मागधी HREN की | एवं उनका 
>> ania होना पंजाब प्रांतीय भाषाओं की | 
ईन तीनों श्रपश्रंशों के अतिरिक्त एक राष्ट्रीय साहित्यिक अप- 


मेश भा के 

o 3 et भी शने: शनैः तैयार हो गई । यह महाराष्ट्री प्राकृत 
y र Ñi (NBO Ne ७७ A 

wa बेनी थी, और तीनों प्रदेशों में उसी के स्थान पर, अर्थात 
य तथा ’ 


उच त 5 aN. क ~ . 
चश्नणी के अरंथां में प्रयुक्त होती धी । हेमचंद्र, 
AI es M इत्यादि के प्राकृत व्याकरणों में, जिस अपश्रंश 
à ण केह गए ह व ही . हे a . 
नी इ , पेंह यही अपश्र'श है । इसका भी मुख्य ढंग 
म ह N चा। इसके राष्ट्रीय साहित्यिक भाषा होने के प्रमाण 
U सकता है कि गुजरात प्रांत की निर्मित की हुई भवि- _ 
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सयत्त कहा? इत्यादि तथा बंगाल प्रांत के बौद्ध गान को भाषा के ही 
उज्जैन के महाराज सुज के दोहं की भाषा से बहुत मिलते है । ना 
भेद उनमें दिखलाई देते है वे कवियोँ के भिन्न भिन्न प्रदेशों क शेप 
के कारण प्रतीत होते ह, जैसे यदि पंजाब, बिहार तथा आगरा प्रात 
के निवासी त्रजभाषा ही में कविता करें, तो भी उनकी भाषा मे कुठ 
न कुछ भेद अवश्य लक्षित हागा। इसके अतिरिक्त समय के अहर 
से भो भाषा में अंतर पड़ना संभावित हे । इसकी नीव विक्रपाबद कौ 
तीसरी अथवा चौथी शताव्दी में पड़ गई थी, Are सातवां aps 
शताब्दी तक यह पूर्णतया प्रचलित तथा परिपक्व हे। गई थो | 
कुछ दिनों तक शै।रसेनी, मागधी, पैशाची तथा राष्ट्रीय ग्रप- 
अंशों से भी उसी प्रकार काम चला, जिस प्रकार चारों प्राकृतां से 
चला था; fag फिर हेमचंद्र से सैकड़ों वर्ष पूर्व ही बे भी sai 
कारणों से, जो चारों प्राकृते! के संबंध में कहे गए हैं, जनता के 
समभने के लिये कठिन हो गई ; और प्रत्येक क्षेत्र में बोली तथा 
भ्रपश्रंश को मिलाकर अन्य ही प्रकार की एक राष्ट्रीय साहित्यिक 
भाषा तथा प्रादेशिक भाषाएँ बनने लगीं । सिद्ध हेमचंद्र में थ 
भ्रश के जा उदाहरण उद्धृत हुए हैं, वे प्रायः हेमचंद्र से दे तीन सी 
वर्ष पूर्व के हैं, dear हेमचंद्र के स्वयं रचित हैं, वे उन्हीं के ढग 
बने हैं। aa जे नई साहित्यिक भाषा बनी, उसमें संभवतः हैः 
चंद्र के पूर्व भी कुछ कवि हुए होंगे। नंद, मसऊद इत्यादि भी 
पय प्राचीन कवियों के नाम भी सुनने में आते हैं । srg 
का रचना-काल कोई कोई संवत्‌ = के आसपास म 
करते हैं, पर उसकी भाषा से इतनी प्राचीनता नहीं E gi 
इस भाषा का 'पृथ्वीराजरासा? नामक एक बृहदाकार १. ait 
के समसामयिक महाकवि चंद बरदायी ने बनाया, रर व "A 
प्रचारिणी सभा की कृपा से मुद्रित erat अब सुलभ भी ह द्व 
ग्रंथ को उक्त भाषा का प्रथम तथा मान्य ग्रंथ मानकर उ 
के विषय में कुळ आवश्यक बातें लिखी जाती el + 
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पृश्वीराजरासी के चंदबरदायी-कृत होने में श्रोयुत रायबहादुर 
ea गौरीशंकर ही राचंदजी ANAT ने कई एक अजुमान-प्माणों से 
बढ़ा संशय डाल दिया हैं, FTE उसकी जो छपी हुई प्रति प्राप्य है 
उससे उसका चंद ही क्या, प्रत्युत किसी भी एक कवि द्वारा बनाया 
जाना प्रतीत भी नहीं STAT! ते भी क ई कारणों से, जिनके उल्लेख 
की इस भूमिका में समाई नहीं, हम उसका सर्वथा श्रन्यान्य 
३ | कवियों द्वारा रचा जाना मानने को तैयार नहीं हैं। हमारी समभ 
| | में उसका एक बड़ा भाग अवश्य चंद का रचा हुआ है, श्रौर बीच 


बीच में अनेक स्थानों पर अन्य कवियों की रचनाएँ, चंद की निजी 
खनाएँ निकालकर, मिला दी गई हैं। 
३ ॐ अपने महाकाव्य में प्रतिष्ठित करके जिस भाषा को चंद ने 
i रष्टोय साहित्यिक भाषा कहलाने का गौरव प्रदान किया, वह ६ 
के भाषग्रों-अर्थात्‌ संस्कृत, प्राकृत, राष्ट्रीय अपभ्रंश तथा तीनों प्रदेशों 
1 की तत्सामयिक प्रचलित भाषाओ्रें--के मेल से वनी थो; अतः षड्भाषा 
5 कहलाती थी, जैसा स्वयं चंद के इस छंद से विदित होता है-- 
: उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवं रसं । 
i TAIT पुराणं च ङुरानं कथितं मया ॥१।३३॥। 
र इस छंद का ग्रथ यद्यपि कुळ लोग घुमा फिराकर कई प्रकार 
- से करते हैं, पर वास्तविक ग्रथ इसका यह ज्ञात होता है-- 
i विशाल (उदार) धर्म की उक्ति, राजनीति, तथा नवरस का IS 


भाषा में इरान तथा कुरान [स्वरूप] मैंने [ यह प्रथ ] कहा, अर्थात्‌ 
| = TEA, उदार-धर्म के कथन, राजनीति एवं नवरस का पुरांन 

| | ï oN है, पर पुरान तथा कुरान, संस्कृत तथा अरबी भाषाओं 

7 सिके प्रथक हैं, और यह ग्रंथ पड्भापा में दोनों के तुल्य है । 

| esa में मेल ता यद्यपि gat भांषाग्रां के शब्दों का होता 

| को तथा क्रियाओं के रूप, राष्ट्रीय अपभ्रंश की भाँति, 

a कर ही के रखे जाते थे, जैसा रासो की भाषा से विदित 
४५ चंद के लाहैर-निवासी होने के कारण उनकी भाषा . 


= 
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सें पंजाबीपन की झलक भी कहीं कहीं भ्रा गई है | नीचे शिसे 
हुए छंद से पड्भाषा में sat प्रकारें को भाषाओं का मेल ae 
कारकों एवं क्रियाओं का शैरसेदी ढंग दोना लक्षित होता है... 
कवित्त ॒ 
afidaar न sae सलिल जिमि fafu सिवालह | 
बरन बरन सोभंत हार चड रंग विसालह | 
बिमल aaa बानी बिसाल (वयन ) बानी वर ब्रन्नन | 
उक्तिन aaa विनोद मोद श्रोतन मन gaa || 
युत भ्रयुत जुक्ति विच्चार बिधि बयन छंद छुट्यो न कह | 
घटि बड्ढि मत्ति कोई पढ़इ (ती) चंद दोस दिज्जे। न बह॥१।३५। 
महाराष्ट्री प्राकृत से लेकर राष्ट्रीय अपश्र'श तक जो परिवर्तन 
शनैः शनैः हुए, वे भाषा-परिवतेन के केवल सामान्य नियम संबंधो 
aut तथा खरों इत्यादि के विपर्यय, आगम, लोप इत्यादि थे। पर 
पड़भाषा में इतना ही परिवर्तन न होकर एक और भी बड़े महत्त का 
परिवर्तन हुआ, जिसने उसके एक भिन्न ही अवस्था को भाषा बना 
दिया । इस भ्रवस्था-भेद के समझने के लिये हिंदी पाठकों को शरी. 
युत बाबू श्यामसुंद्रदास जी बी० wo के 'भाषा-विज्ञान' नो 
ग्रंथ का तृतीय प्रकरण देखना चाहिए । यहाँ उनका कुळ संचि 
वर्णन पाठकों के gata के लिये किया जाता है | ¢ 
धातुओं के समूह से उन्नति करके जब भाषा बनने लगता है, « 
उसकी कई अवस्थाएं होतो हैं । उसकी आद्यावस्था विच्छेदावला 
कहलाती है । इसमें भिन्न भिन्न कारकों तथा लकारों ry 
भाव जताने के लिये मुख्य शब्दों में, उनके सहायक र 5; 3 
शब्द ज्यों के त्यां जोड़ दिए जाते हैं, जैसे ‘aT शब्द के ae 
कारक का भाव प्रकट करने के निमित्त उसमें मध्य TH क 
कर 'घरमध्य? संयुक्त शब्द से “घर में? का श्रथ ao a 
. अवस्था में मुख्य शब्द तथा उसके सहायक, ही. के डो ; 
ATÀ रूपों में बने रहते हैँ; केवल उनके पूवीपर aA 
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्रभिप्रत भाव विदित होता है । कुछ दिनों में प्रयुक्त होते होते, 
उच्चारण शीध्रतादि भाषा क साम अनुसार, सहायक 
धों के रूपों में विकार पड़ने लगता है । आर होते होते वे निर- 
धुक nat, अथवा अक्षरा क समूह मात्र रह जाते FS) उस दशा 
में उनके थक रूपों का कार्य, मुख्य शब्दों के भाव PATA का जताना 
पात्र रह जाता है; खयं उनका न तो कुछ BA ही रह जाता है और 
न वे मुख्य शब्दों से अलग प्रयुक्त द्वी हो सकते हैं। ऐसी दशा में 
वे विभक्ति, प्रत्यय इत्यादि कहलाने लगते हें । जव मुख्य शब्दों तथा 
ऐसे विभक्ति, प्रत्यय इत्यादिकों के संयोग से, भिन्न भिन्न कारकों, 
तकारों इत्यादि के भाव प्रकट करने का काम लिया जाने लगता है, 
तब भाषा संयोगावस्था सें पहुँचती हे । इस अवस्था में मुख्य शबदं 
के रूप ज्यों के त्यों, अथवा बहुत हो न्यून परिवर्तन के साथ, बने 
रहते हैं; केवल उनके सहायक शब्द विकृत होकर, विभक्ति, प्रत्यय 
श्यादि के रूपों में, उनमें जोड़े जाते हैं । जैसे ‘av शब्द के अधि- 
करण कारक का भाव प्रकट करने के निमित्त, उसमें “मध्य' के स्थान 
पर में! का जोड़ा जाना | ऊपर कहे हुए दोनों भेद विश्लेषावस्था के 
त माने गए हैं, क्योंकि उन gai AA मुख्य शब्द तथा उनके 


fy 


, भिन्न भिन्न भाव बतलानेवाले साधकों का अस्तित्व अलग अलग बना 


रहता है। जब संयोगावस्था में भाषा कुछ दिन रह चुकती है, 
R उसके संयोगात्मक शब्दों से उसके बोलने तथा सुननेव्राले भल्ली 
भोति परिचित हो जाते हैं एवं शब्दों क॑ विशेष सँभालकर बोलने 
लि आवश्यकता नहीं रह जाती, तब उनके रूपों में शनैः शनैः 
ह भ्राने लगता ह और मुख्य शब्द तथा उनके सहायक-विभक्ति, 
TRR मिलकर कुछ दिनों में*ऐसे रूप धारण कर लेते हैं कि 
a तथा उनके सहायकों का अस्तित्व प्रथक्‌ नहीं रह जाता; 
OT 
= aes जान पड़ने ल i | dR - 
रण कारक का रूप 'गृहे'। भाषा की यह 
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अवस्था विक्ञतावध्या कहलाती हे । इस विकृतावऱ्या र 
फिर at बढ़ने लगती है, और .उसके एक ही शड भाषा 
रूप से कर्ता, क्रिया तथा उनके बचन काल, इयादि = 
लगता है, जैसे संस्कृत के एक ही करोसि? शब्द 
करना क्रिया, एक वचन तथा वर्ससात काल का बोध शज 


यह UI भाषा की संसिश्रश्षाबस्था कहलाती और भाषा 
विकास को पराकाष्ठा समझी जाती ह । ये दोनों अवस्थाएँ प्र्‌ | 
विङ्गतावस्था तथा संमिश्र्थावस्था संश्छेषावस्था के तभूंत मानी 
जातो हैं, क्योंकि इन दोनों में मुख्य शब्द तथा उनके सहायक एक 


A. 


जीव हे। जाते हैं। इनमें शब्दा an विभक्ति, प्रत्ययों इत्यादि के 
मिश्रण में केवल मात्रा के परिमाण में भेद हैं 

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि ऊपर का ग्रबस्थ्रा-विवरण 
उक्त भाषा-विज्ञान' ही के आधार पर बतलाया गया है, AT: उसमें 
अवस्थाओं के नाम भी वही रखे गए हैं, जे उक्त ग्रंथ में हिमत 
किए गए हैं, यद्यपि ये प्रभेदो के नास कुछ चिंतनीय हैं | 

ऊपर कही हुई अवस्थाशओं में से संस्कृत चरमावस्था wa 
सम्मिश्रणावस्था तक पहुँची हुई भाषा थो! इस श्रवस्था i 
उसका रूप व्याकरण के नियम-निगड़ों में ऐसा जकड़ दिया गप! 
कि उसे उससे आगे बढ़ने अथवा पीछे हटने का किंचिन्मात्र भी 
अवकाश न रह गया, अतः वह केवल लिखने पढ़ने की भाषा हि 
Ba तक उसी रूप में चली आती है । जब कोई भाषा उक्त वसा 
वस्था तक पहुँच जाती है, तो उसके नियमों में ऐसी कि ब | 
जटिलता ग्रा जाती है कि साधारण जनसमूह को उसका पॉल" 
उस अवस्था के पदों का यथार्थ भाव समना दुसर हा ae 
अतः वे होग फिर मनमाने शब्द जाइकर अपने भाव १% 
लगते हैं। पर उनकी भाषा में कुछ रूप ature 2 
मिले रह जाते हैं, जा शने: शनै: कम होते जाते दै । पर्द i 
- “यान में रखनी चाहिए कि फिर से शब्द e ma 
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पर ही पूरे शब्द जीड़त ए जिससे उनकी भाषा सन्मिश्रणावस्था 
तया RAST, अथवा सम्सिश्रक्षावश्था तथा संयोगावस्था को 
मित्रितावस्था क भाषा क्रमश: न हाकर, एक हो aain में सम्मि- 
ggat तथा विच्छेदावस्था को मिाश्रतावस्था को होने लगती 
स प्रकार जब सम्मिश्रणावस्था में विच्छेदावस्था सिलने लगती है 
a क्रमश; उसका मेळ अधिक होता जाता है, आर वह विच्छेदा- 
gar का भाग शाने: TA: संयेगावस्था की ओर, और फिर सम्मि- 
quae की ओर, बढ़ने लगता है, जिला परिणाम यह होता है 
कि एक नई ही सम्मिश्रणावस्था की भाषा वन जाती है, क्योंकि जिस 
स्मिश्रणावस्या की भाषा से अलग होकर यह नई सम्सिश्रणावस्था 
की भाषा बनती है, उसी के तुल्य इसका रूप नहीं होता । इस 
Naar का यह कारण होता है कि इन HAT भाषाओं की आदि 
रध्या में जोड़े जानेवाले शब्द प्रायः एक ही नहीं होते और न 
अके शने: शनेः विकृत होने के कारण क्रम तथा रूप ही एक होते 
१। पर फिर भी इन दोनों भाषाओं के मुख्य शब्दों में कुळ साम्य 
बना रहता है, जिससे एक भाषा के अनेक शब्दों की धातुएँ, अन्य 
भाषा के उन अर्थों के शब्दों की धातुओं से ज्यों की al अथवा कुछ 
वशी के हेर फेर से मिलती हैं । पर जा भाषा किसी मूल भाषा 
प प्रकार सीधी नहीं निकल्लती, उसकी धातुग्रों के रूप मूल 
"ा की धातुओं से उतने नहीं मिलते । फिर मूल आषा से इस 
ae हुई कई भाषांग्रों की धातुओं के रूपों मं भी 
mae = ae नहा Bla i इस प्रकार = भाषाओं में 
ञान Weg का परिमाण भिन्न हा जाता है। यह विषय 
का है, हमारे वर्णनीय विषय से इसका विशेष संबंध 
भल प्रसंगबशात्‌ इतना लिख दिया गया | 
ष समय शाकल्य शाकटायन इत्यादि व्याकरणियां और अंत- 
पाणिनिजी के परिश्रम से संस्कृत भाषा परिमार्जित होकर 
L g" अपनी चरमावस्था को पहुँची, और साहित्यिक भाषा के. 


पथ 


mar 
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Ara से गरिष्ट हुई, उस समय उसका जो सामान्य स्पा 
तता $ 
प्रचलित था, उसमें प्रतीत होता हे कि कुछ विश्लेषावस्था के 
पिभ 


1 
. नहीं कह सकते कि उसमें इतनी ही le का प्रयोग र 
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feat भी प्रयुक्त हाती थीं । ये विभक्तियाँ संस्कृत मे 
हो गईं, पर प्राकृत में daa संपत्ति की भाँति उनमें से 
रहो, जैसा भास, शूद्रक प्रश्नति प्राचीन नाटककारों के प्राकृत शे 
करे! 'केरक' इत्यादि के प्रयोग से जाना जाता है। द्धा े à 
प्राकृत भाषाएँ, शनेः शने: बोलियों से प्रथक होकर frad 
तथा साहित्य की भाषाएं हाती गई', त्यों त्यों संस्कृत वैयाकरणों $ 
हस्तक्षेप से उनमें विश्लेषावस्था की विभक्तियों का हास होता गया। 
पर बालचाल की भाषा में वे अपना रूप-परिवर्तन करती कराती 
अथवा एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द ही होकर प्रयुक्त देत 
चली आई । अतः ष भाषा बनने के समय जो विश्लिष्ट विभत्तिया 
बोलचाल में प्रचलित थीं, वे उसमें भी प्रयुक्त हुई', और राष्ट्री प्रप 
अंश की संश्लिष्ट विभक्तियाँ भो काम में लाई गई, जिससे उ 
भाषा विश्लेषावस्था तथा संश्लेषावस्था eat से मिश्रितावस्थाओ 
भाषा हो गई । 

चंद की षड़भाषा में निम्नलिखित faas विभक्तियाँ e 
गोचर होती F— 

करण कारक--सम, aT, ते, ते, त | 

सप्रदान कारक--सम, सां, प्रति | 

अपादान कारक--पास, कहेँ, कों । 

संबंध कारक--क्रत, को, के, की, के, केरी, केरी 

अधिकरण कारक--मद्धि, मधि, मभि, माहि, माहि, " ! | 
महि, में, मे, मं, पर | | 

[ यहाँ निःसंकोच भाव से यह कह देना उति : à 
विभक्तियों के अतिरिक्त, संभव है, she भी कुछ विभक्ति ! 


य 
निकल गावें, क्योकि इतने aera के विषय में यह 4 


ता gan 
अनेक नी 
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वहाँ इस वात पर ध्यान दिला देना भी आवश्यक है कि यद्यपि 
मापा में तृतीयांत कर्ता का प्रयोग बहुतायत से होने लगा था, 
aÑ उक्त कारक में ने! विभक्ति उस समय तक नहीं लगती थो | 
वह बात प्राचीन साहित्यिक त्रजभाषा में भी देखने में आती है | 
aa भ्रासफुददीला के समय तक की पुरानी उदू' में भी यह कभी 
कभी नहीं लगाई जाती थी-- 

न मिलने के दुख उसके सब से सहे | 
भला अपने जी से व जीता रहे ॥ 

रासो की भाषा के निदशेनार्थ उसका १४ बाँ रूपक नीचे उद्धूत 
किया जाता है । 

चंद अष्टादश पुराणों की अनुक्रमणिका का कथन करता है-- 
WI] सम व्यासु देव | अठ-दस पुरान तिन कहि gaa ॥ 
तिन कहां नाम परिमान aa! जिन gaa सुद्ध भव होत FA ॥ 
Wag पुरान दस-सहस जुट्रि | जिहि पढ़त gaa तन-तप्प छुट्टि ॥ 
पंचास-पंच gan गन्नि qag पुरान तिन क्यो ब्रन्नि ॥ 
तेतीस सहस सै' चारि जानि । विष्णू पुरान विष्णू समानि ॥ 
चौतीस सहस कहि सिव-पुरान | तिहि पढ़त सुनत सम अमिय पान! 
ERE सहस भागवत Aa करि पार परिक्खित सुक्क देव | 
as पुरान कहि पाव लाख । ae मुक्ति मोद आनंद भाख ॥ 
WS नाम तेइस हजार । पोरान पवित्र सा दुःख-जार ॥ 
WE हजार संख्या सपूर | wet पुरान पढ़ि पाप दूर ॥ 
ग हजार सै पाँच पड्ढि | भविषत पुरान से पाप जडूडि ॥ | 
ota सहस अठार । केवल गिनान कथि भक्ति सार ॥ 
i दार feng पुरान | आनंद श्रथ आगम गुरान ॥ 
io भक्ति । पौरव पुरान तिन भमित सक्ति ॥ 
a A कहि विवेक । स्कंदह पुरान भव भक्ति एक ॥ 

बामन GUT | पारान सुनत सुधि am पच्छ || 

"मेह हजार हिं... पुरान । भाषा विनोद प्राक्रम पुरान ॥ 
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विद्या हजार मित मच्छ देव | विधि संख उद्धरे 
डनईस सहस TSE पुरान | श्रोतान वक्त wat a 

ब्रह्मांड पुरान बारह सहस्स | करि व्याप्त भक्ति प्रभु केस a | 
पंद्रह हजार HS चार लाख | सम AA व्यास कहि उ | 


सेव भव ॥ 


— UAT १ ₹० १४ 
चंद के पश्चात्‌ का षड्भाषा का कोई ग्रंथ नहीं मिलता । 
रायल एशियाटिक सोसाइटी की रिपोर्ट के प्रथम भाई | 
१४३वें पृष्ठ पर, चंद के किसी पौत्र द्वारा एक 'कार्यः नामक हमी. | 
विषयक ग्रंथ का रचा जाना बतलाया गया है | उसके कुठ हर | 
'प्राकृत-पिंगल-सूत्र! नामक ग्रंथ में कई छंदों के उदाहरण में दिए 
हुए हैं। उनमें से दा छंद, निदशनाथे, नीचे दिए जाते हैं-- 

प अभरदर मरु धर नितर निरह धघुल्लिग्र ma | 

कसठ पिटुटर परिअ सेरु मंदरसिर afta ॥ 

ale aka इम्मीर बीर Tage aga 

fas az giha मुच्छि मेच्छिग्र के पुत्ते ॥ १॥ 

fas fee amg बाइ sug पक्खर दइ। 

बंधु समदि रण owas साहि हम्मीर anu लइ | 

Sesug पह was खग्ग रिपु सीसहि झल्लउ | 

पक्खर Gear sft पेल्लि qsam ARES ॥ 
WANT कज्ज Wag भणई केोहाणल मह मइ AAs | 


सुलितान सीस करबाल दइ तज्जि कल्लेवर दिअ चड ॥९॥ z 
: aal 


aga gor 


ऊपर लिखे छंदों में प्राकृत-मिश्रित अपभ्रंश है, T " 
मयिक देशभाषा का प्रभाव भी उसमें प्रकट है | पहले ie धे | 
चतुर्थ पाद में "के? तथा दुसरे छंद के पाँचवें पाद में AT हि F 
वस्था की विभक्तियां प्रयुक्त हुई हैं । 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, षड्भाषा में यद्य 
की बोलियां मिश्रित थो, तथापि उसका मुख्य ढाँचा 


a तीं हे 
रसेवी ८ 
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जिस प्रकार म राष्ट्री प्राकृत तथा राष्ट्रीय अपभ्रंश, शौरसेनी 
की की होने पर भी, राष्ट्रीय साहित्यिक भाषा मानी जाती थी, उसी 
कार तथा उन्हो कारणों से पडभाषा भी साहित्यिक भाषा हो गई | 
सका आधिपत्य यद्यपि उतना विस्तृत ता नहीं हुआ, तथापि मगध 
ता पंजाब प्रदेशों के एक बड़े भाग तक इसका प्रचार अवश्य था, 
रर दूर दूर की लोगों की कविता में भी वह श्रपचा प्रभाव कुछ न 
द्ग मलका देती थी, जैसे श्रीयुत विद्यापति ठाकुर तथा श्री गुरु 
नानकजी को पदां में। इसके इतनी व्याप्त भाषा हो जाने पर भी 
इसका कोई व्याकरण इत्यादि नहीं बना । ग्रतः परम स्वतंत्र होने 
के कारण इसने बहुत शीघ्र शीघ्र रूप बदलना आरंभ किया। जो 
होग ग्रपनी रचना कुछ बँँधी हुई रीति पर करना चाहते थे, वे ते। 
प्रकृ तथा अपञ्रंश का सहारा लेते थे, जैसा कि ऊपर उद्धृत दोनों 
dat से प्रकट है; पर जा लोग अपनी रचना के प्रचाराधिक्य तथा 
तेकप्रियता के अभिलाषी थे, वे षड्भाषा ही के किसी रूप में 
ग्रपने ग्रंथ बनाते थे । ऐसे रचयिता जिस प्रांत के निवासी होते 
पे, उस प्रांत की भाषा तथा बोलियों का रंगढंग उनकी रचना में 
रिक झलकता था। शौरसेन प्रदेश में इस प्रकार की पद्य-रचनाएँ 
इत भ्रधिकता से हई', अतः षडभापा ने शने: ga: साहित्यिक 
TRG का रूप धारण कर लिया । उक्त भाषा में शौरसेन प्रदेशों 
अनेक वोलियों के शब्द तथा रूप भ्रधिकता से बढ़ते जाते थे; पर 
ma शब्द अन्य प्रदेशों की बोलियां के भी मिश्रित हो गए थे | 
गो T चेत्र में यद्यपि अनेक रूपों की प्रांतीय भाषाएँ तथा 
ऐकती लत था, तथापि वे निम्नलिखित Hei में विभक्त हो 
(१) राजपूतानी--मारवाड़ी, मेवाड़ी, जयपुरी इत्यादि | 

) भध्यभारती--ग्वालियरी, gads इत्यादि | 

१) Sade प्रांतीय--पशश्‍चिम प्रांतीय अर्थात्‌ ब्रजभाषा, पूर्व 

है जा Wasi, बैसवाड़ो, अवधी इत्यादि । 
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( ४ ) हिमालयी-गढ़वाली, कमाऊनी, नेपाली | 
बात ध्यान में रखनी चाहिए कि AUS प्रांतीय ते 
उतने ही भाग की भाषा अभिप्रेत नही है, जा गंगा zA a 
बीच में पड़ता दै, प्रत्युत गंगा के उत्तर तथा यमुना के दक्षिण के 2 
प्रदेशों को भी, भाषा के निसित्त, Aada के अंतर्गत TA चाहिए 
शोरसेनी क्षेत्र की भिन्न भिन्न प्रांतीय बोलियों के पुराने रूप ta 
नहीं हैं; पर उनके लिखने-पढ़ने की भाषाओं के पुराने रूप त्रात 
उपलब्ध Hal से लक्षित हा सकते हैं, जैसे रामायण ता 
पद्मावत इत्यादि से । 
कुछ काल के अनंतर और शोरसेनी Ti से भी कही ahs 
ब्रज प्रांत में कविता का प्रचार हुआ, आतः उक्त भाषा में ब्ज प्रांतीय 
शब्दे तथा रूपों का प्रयोग बहुत अधिकता से होने लगा, ah 
अन्य प्रांतीय शब्द भी कुळ कुछ उसमें मिश्रित रहे। श्र यह 
साहित्यिक भाषा ही, जिसको साहित्यिक घ्रजभाषा कहना चाहिए, 
मुख्य साहित्यिक शोरसेनी भाषा gt गई, श्र उसका संबंध ग्रथ 
प्रांतीय साहित्यिक भाषाओं से, जा कि तत्तत्मांता में वन ग 
वहो हो गया, जो राष्ट्रोय प्राकृत का शे।रसेनी, मागधो तथा पष 
से था। भ्रन्य प्रांतो के लोग भी प्राय: अपने ग्रंथ उसी भाषा मे ai 
थे। वह भाषा उस समय की प्रचलित पश्चिमी तथा पुरी 
भाषाओं के रूपों से कुछ अधिक मिलती थी; पर वह कुठ रचीत 
रूप की थी, Me उसमें कुळ ऐसे शब्द तथा रूप भी प्रयुक्त T | 
जो उस समय के थे, जब उक्त प्रांतीय भाषाओं में विशेष अत T 
पड़ा था, अतः वे कोने प्रांतीय भाषाओं के प्राचोन हे va | 
के अधिकारी थे। इसी प्रकार की प्रायः अन्य साहिं | 
भाषाएं भी होती हैं | कासि | | 
क्रमी १६ वो शताब्दी के मध्य भाग से सौ वषे पर | प 
साहित्यिक ञजभाषा की परम उन्नति तथा सौभाग्य T वर 
मार्ग के परमाचार्य श्रोमद्र्ञभाचायेजी i = 


ee 
AH, “स्त, Pe ee Bag) है नदी 
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विराजमान थे । उनके मत में श्रीकृष्णचंद्र त्रानंदकंद की सगुण 
दासता ही मान्य थी | उनके चार शिष्य--सूरदासजी, कुंभनदासजी, 
एानंददासजी तथा कृष्णदासजी--त्रजभाषा के बड़े बड़े धुरंधर 
वि हुए । उक्त आचार्यजी के पुत्र श्री विठ्ठलनाथजी गोस्वामी के भी 
वार शिष्य--चतुर्भुजदास जी, छीत स्वामीजी, नंददासजी तथा गोंविंद- 
खामीजी--परमात्तम कवि हुए। येही आठों महाकवि ब्रजभाषा 
के भ्रष्ट छाप के कवि कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त श्रीस्वामी हित- 
हृखिंशजी एवं श्री स्वामी हरिदासजी तथा इन महानुभावों के 
प्राय के अनेक वैष्णव, जैसे श्री व्यासजी, श्री भगवतरसिकजी 
am श्री विहारिनिदासजी इत्यादि बड़े सरस तथा महान्‌ कवि 
हुए। ये सब महानुभाव भिन्न भिन्न प्रांतां के निवासी श्रोकृष्णभक्त 
बे, A भगवत-लीला-रस का आस्वादन करते हुए ब्रज सेवन करते 
ÀI इनके सत्संग तथा पारस्परिक भगवद्गुण-कीतैन से ब्रजभाषा 
की खाभाविक सरसता तथा मधुरता में एक विलक्षण ही खाद 
इसन्न हो गया। उसमें जो अन्य प्रांतीय शब्द तथा रूप पहले ही 
पे साहित्यिक नियमों के अनुसार बते जाते थे, उनके अतिरित 
र भी कितने ही अन्य प्रांतीय शब्द तथा रूप सम्मिलित हो गए 
a बडो ललित तथा व्याप्त भाषा बन गई | यद्यपि ब्रज- 
प a a zien की अपेक्ता उसका रूप कुछ विलक्षण 
भि TA विशेष विरत था, तथापि उसका झवतार 
या ah कारण, उसके रूपों तथा उच्चारणों में प्रच-. 
का प्रधानता थी | इसके अतिरिक्त उसका सुख्य 
पार भप्राचीन साहित्यिक शोरसेनी जभाषा ही था, अतः 
R भेजभाषा ही के नाम से : = : 2 के z 
पो कवियों को दो म से प्रतिष्ठित हु, शरोर प्रब तक उसके Ag 
सि सूर ता त्रजमाषा ही की कविता कहलाती है । 
भरो ee > के समय में तथा उनके पूवे भी ER के 
Ws, 00 नी oe हुए, तथापि जितनी रचना सूरदासजी नेकी 
› भाधुये, लोकप्रियता उनकी कविता को प्राप्त हुई, 
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वह अन्य किसी की कविता के बांटे नहीं आई। डत = 
त्यिक ब्रजभाषा को सूरदासजी को भाषा कहना अलुचित न a 
सूरदासजी के समय में उक्त भाषा निरी बाल्यावस्था में थी। 
कोई साहित्यिक भाषा अपनी बाल्यावस्था में रहती है, त 
लिखने पढ़नेवालों का ध्यान विशेषत: इस बात पर रहता $ fe 
किसी प्रकार भ्रपने भाव उसमें प्रकाशित कर दें। उस समय प्रो, 
साम्य अथवा भाषा के अन्य आवश्यक गुण दोषों पर बिचार नह 
किया जाता। उसमें अनेक प्रांतों के पदा तथा प्रयोगों के भित्रि 
होने के कारण लोग मनमाने शब्दों तथा रूपों का प्रयोग करने हग 
हैं। ऐसी दशा में छंदों तथा अंत्यालुप्रासों इत्यादि की आवश्यकता 
भी प्रयोग-वैपम्य की बड़ी कारण हो जाती हैं। इसके अतिरि 
उक्त भाषा के प्रयोक्ताग्रों में से अधिकांश लोग विशेष पंडित नहँ 
हाते । बहुत लोग ते उनमें ऐसे हाते हैं, जो कर्ता, कर्म, क्रिया 
इत्यादि का भेद भी नहीं जामते | वे इधर उधर सुन सुनाकर उर 
भाषा का ज्ञान संचित कर लेते हैं, ओर कुछ स्वाभाविक शिं 
संपन्न होने के कारण कविता करने लगते हैं । बस फिर हिंसे पे 
लोग भौ उनके प्रयोगों के औचित्यानौत्ित्य पर बिना विशेष विवार 
किए ही कहीँ कहीं उनका अनुकरण करने लगते हैं। जैसे गरन 
कल के कोई कोई हिंदी-लेखक बंग भाषा से प्रभावित होकर १ 
कोई प्रयोग तद्नुसार कर लेते हैं, धर फिर भ्रन्य लेखक मी 
देखा देखी उनको बरतने लगते S| इस प्रकार के विषम z 
व्याकरण-च्युत प्रयोगों के उदाहरण सूरदासजी के समय की कि 
में भी बहुतायत से मिलते हैं। जैसे -- 

प्रथम प्रकार के प्रकारांत पुंलिंग शब्द 'राम' 
तथा कमे कारकों के एकवचन रूप का उकारांत तथ 
प्रयोग | जैसे--रामु, श्याम तथा रास, श्याम | 


कारण-सूचक कुदंतों का कई रूपों से प्रयोग | जैसे 
तथा चलै, ad | 


ale 
r aaia ६ 


बहे, द 
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हामान्य कारक के एकवचन के हि! का निरनुनासिक तथा 
प्ताबुतासिक दोनों प्रयाग । जंसे--रामहि, ताहि तथा uate, ताहिं | 
सामान्य कारक के बहुवचन क Balla, इकारांत तथा उका- 
da तीनों प्रयोग । जेसे--रामन, दृगन, रामनि, दृगनि, तथा 
wag, ETS | 
fda क्रिया के वहुवचन का अंत्यानुप्रास के भ्रनुराध से निरनु 
नासिक प्रयोग | जैसे--चलें, करे, देखें, इत्यादि के स्थानों पर चले 
करे, देखे इत्यादि | 
वर्तमानकालिक कृदंत क्रिया के स्त्रीलिंग का अकारांत प्रयाग | 
से--चल्नति, होति, कहति, इत्यादि के स्थानों पर चलत, हात 
कहत, इत्यादि । 
भूतकालिक कृदंत क्रिया के एकवचन के द्वा रूपों का प्रयाग | 
जैसे-करपौ, चल्यो, देख्यौ इत्यादि तथा करो, चलो, देखो इत्यादि; 
एवं उक्त क्रिया के एकवचन तथा बहुवचन में पंजाबी रूपों--हुआ 
गया इत्यादि तथा 'हुएः--का प्रयोग | 
तुकांत की आवश्यकता से 'तेरा? के स्थान पर तोरी!” का प्रयोग । 
पुर्वकालिक कुदंत का इकारांत तथा अकारांत दोनों प्रयोग | 
ia, सुनि, करि इत्यादि तथा देख सुन, कर इत्यादि । 
ARAR एक वचन क्रिया का इकारांत तथा अकारांत दोनों 
प्रयोग । जैसे--देखि, ats चलि इत्यादि तथा देख, वेठ 
भेण इत्यादि | 
, Mints इत्यादि के कुछ प्रकार ऊपर निदर्शना्थ लिखे गए 
5, क्योकि सब प्रकारो को छाँटकर लिखना बड़ा दुस्तर कार्य 
“से विदित होता है कि उल समय साहित्यिक त्रजभाषा एक बड़ी 
"स्थित दशा में थी । प्राकृत तथा ्रपश्रंश के रूपों को ता 
Wheat ने शने: शने gua तथा व्यवस्थित बना दिया था 
—— = भी कभी कभी उच्छ खल प्रयाग कोई कोई कर लेते 
1 के miaa होने के पूर्व ही उसका स्थान साहित्यिक 


जै 
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ब्रजसाषा ने ले लिया अतः उसका कोई व्याकरण इत्यादि न 
क्योंकि किसी भाषा के सुव्यवस्थित होने तथा व्याकरण 
में बहुत समय लगता है। अतः उक्त त्रजभाषा को अपनी पकाश. 
ड ८ 5 S Tae 
भाषा का सहारा भी अपनी सुव्यवस्था के निमित्त न प्राप्त हे हौ 
ता फिर उसमें आरंभ काल में अनेक प्रकार के प्रयाग-वेपस्या त | 
र S धा 
अव्यवस्थित रूपों का होना कोई आश्चर्ये की बात नही | 

हम में प्रत्येक भाषा की यही दशा होती है। फिर शो. 
शनेः उसके प्रयोक्ताओं में से शक्तिशाली तथा विचारशील लोगो को 
उसको sg Gaal तथा विषमता खटकने लगती है, और वे कम: 
उसके उच्छू'खल प्रयोगों का त्याग तथा सुप्रयोगों का रहण करू 
लगते हैं, जिससे क्रमश: वह भाषा परिमार्जित तथा सश्र खल होने 
लगती है। अंततोगत्वा कुछ अन्वेषण-शक्ति-संपन्न तथा अधिक 
विचारवाले लोग उसको पूर्णतया नियमबद्ध करने पर उद्यत हो जाते 
हैं और उसका व्याकरण बना डालते हैँ । यहाँ यह आशंका ee 
स्थित हो सकती है कि जब किसी भाषा के आदि प्रयोक्ताओं में से 
अच्छे अच्छे कवियो इत्यादि ने एक ही शब्द अथवा पद का कई 
प्रकार से प्रयोग किया है, तब फिर पीछे के संशोधकों को इतां 
से किसी को उच्छू खल तथा किसी को शुद्ध समभे AAT ठहरा 
a क्या अधिकार है; किसी रूप का त्याग तथा किसी का श्ण 
केवल उनकी रुचि, प्रभ्यास, तथा संस्कार पर निर्भर है, शर 
उक्त चुनाव के निमित्त कुछ युक्त साधन भी हैं ? इसके उत्तर * 
यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि सुप्रयोग-निर्धारण केवल सवि 
अभ्यास तथा संस्कार पर निर्भर नहीं होता, प्रत्युत उश R 
अनुसंधान करने से अनेक युक्तियाँ भाषा ही में प्राप्त हो जाती ५ 
जिनका भ्रन्वेषण तथा उपयोग सुधारक एवं वैयाकरण को बई 7 
T विचार और सावधानी से करना पड़ता है | प्रत्येक य 
भिन्न भिन्न देश, काल तथा प्रयोक्ताओं के व्यवहार, खमा os 

एवे अन्य अनेक व्यवस्थाझो के कारण ये हः a 


Ta, 
इत्यादि aa 
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होती हैं। उनमें से कुळ, जा साहित्यिक ब्रजभाषा के 
कूल है, निदर्शनार्थ नीचे लिखी जाती हैं-- 

(१) प्रयोग-बाहुस्य-्रहण--प्रायः ऐसा होता है कि किसी पद 
के दे रूपों में से एक का प्रयोग बहुतायत से तथा बहुत लोगों के 
रारा होता दै, Bt अन्य का न्यून तथा अल्प लोगों के द्वारा | 
ऐसे पदां के रूपों में से संशोधकों को अन्वेषण करके प्राय: qg- 
प्रयुक्त रूपों को ग्रहण करना पड़ता है | ; 

(२ ) शिष्ट-प्रयोग-महण--कितते ही परदा के दा रूपों में से 
एक रूप ते विशेषतः श्रेष्ठ कवियों की रचनाओं में दिखाई देता है, 
रौर अन्य रूप सामान्य जनों की । ऐसे पढं के रूपों में से संशो- 
धक को शिष्ट जनों के प्रयोग ग्राह्य होते हैं | 

(२) लोक-व्यवहार-गप्रहृण--जब प्रयोग-चाहुल्य तथा शिष्ट प्रयोग 
पे किसी पद के दो रूपों में से ग्राह्य रूप का निर्णय संदिग्ध रह 
जाता है, तब संशोधक को लोक व्यवहार का विचांर करना पड़ता 
है a वह तदनुसार रूप का ग्रहण करता है | प्रत्युत कभी कभी 
maga तथा शिष्ट प्रयोग के निर्णय के विरुद्ध भी लोक-व्यव- 
दोर का अनुसरण उचित होता है | > 
क i ne m a3 AU BT का fiai- 
ee ae T T की भाषा में उक्त पद 
o पड़ती हे, ओर तद्नुसार ही उसके रूप 

ता है | 
र व ४ Sette ser जम : पदों के दे। रूपों के प्रवोगों 
<a oe आती है कि एक रूप ते कबिजनों 
फं जज = या है, àn अन्य रूप छंद अलुप्रासादि al 

ठ से। ऐसे रूपों पर तिचार करके संशो- 
( रूपों का परित्याग करना उचित होता है । 

६) आपत्मयोगानुकरण-परित्याग-जहुधा लोग अपने पूर्व के 
L रूपों की देखा देखी बिना किसी आवश्यकता 


भ्र 
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के भी उनका प्रयोग करने लगते हैं। ऐसे रूपों के t 
न होने पर भी संशोधक को सूक्ष्म दृष्टि से a 
त्याग करना होता È | 

(७ ) संदिग्ध-प्रयोग परित्याग--किसी किसी शब्द के दे हे 
में से एक रूप तो उक्त पद के प्रातिपदिक के अन्य किसी we 
रूप से मिल जाता है, तथा अन्य रूप उक्त प्रातिपदिक के a 
पदों से भिन्न होता है। ऐसी दशा में संशोधक को प्राय: उस हष 
का परित्याग उचित होता है, जो श्रन्य रूप से मिल जाता है। 

(८) सांसर्गिक पद का परित्याग--किसी किसी पद के शे 
रूपों में से एक ते निर्दिष्ट भाषा के प्रयोक्ताओं द्वारा eae 
प्रयुक्त होता है, और दूसरा विदेशी जनें--जैसे यवनादिकों--के gat 
से प्रयुक्त होने लगता है | इनमें से प्राय: सांसर्गिक रूप ata है। 

( ® ) लेख-लाघव-प्रयोग-परित्याग --किसी किसी पद के दो 
रूपों के लिखने में एक ता उच्चारण के अनुसार लिखा जाता है, 
और दूसरे में लेखक की 'भसावधानी के कारण He इकार ANI 
उकार इत्यादि लगाना रह जाता है, Arr फिर कुछ लोग प्रयत्न 
लाघव के अनुरोध से वैसा ही लिखने लगते हैं। भाषा-संगोधक को 
ऐसे पदों का ग्रनुसंधान करके उनके शुद्ध लिखने की प्रथा प्रचतित 
करनी होती है | 

भाषा-परिशोधन के निमित्त कुळ स्थूल उपयुक्त युक्तियाँ आए 
प्रदर्शित की गई । इनके अतिरिक्त यथावसर संशोधक को रपत 
विवेचनशक्ति से अनेक: युक्तियाँ निकालकर काम करता 
है । यह स्मरण रखना चाहिए कि सब पदों के रूप faata $ 
में सब युक्तियाँ देती. में एक, किसी ia 

युक्तया काम नहीं देती; किसी पद में एक, प 

और किसी में रार अधिक लगानी पड़ती हैं । किसी कपि 


वि T र्‌ ` 
बिचार करके उनक्रा र 


' के ग्राह्य रूप निर्धारण करने में एक युक्ति का निर्णय अर्ग 1 कै 


निर्णय के विरुद्ध पड़ता है । ऐसी दशा में किसी शर्ण 
द्वारा ठीक निर्णय करना पड़ता है । इत्यादि | 
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ऐसी ऐसी अनेक युक्तियों से विचारशील विद्वान्‌ अपनी भाषा 
का परिमार्जन आरंभ करते हैं, और फिर वैयाकरण उस कार्य को 
aia पूर्ण करके कुछ नियम वना देते हैं, जिन पर ध्यान रखने 
a परिमाजित भाषा का प्रयोग शुद्ध तथा शिष्ट हो सकता है | 
जेता ऊपर कहा गया है, सूरदासजी के समय में साहित्यिक 
ब्रजभाषा प्रारंभिक वस्था में थी, अत: स्वभावतः ही उसके 
रो के रूप व्यवस्थित थे, और उनके प्रयोगों सें वैषम्य दिखलाई 
देताथा। जो ATT GHIA तथा व्याकरण के सिद्धांतों के जान- 
कार थे, उनकी आँखों में उसकी अव्यवस्थित स्थिति खटकने लगी, 
रौर वे अपनी कविता में यथाशक्ति भाषा का सुधार करने लगे । 
जो जितने ही विचारशील होते थे, वे अपनी कविता में भाषा का 
प्रयोग उतना ही सँभालकर करते थे! प र उनके इस सुधार का पूरा 
ताम सब लोगों को नहों पहुँचता था; क्योंकि यद्यपि वे अपनी 
कविता में तो भाषा का कुळ सुधार अपने विचारों के अनुसार कर 
ते थे, पर ग्रपने सिद्धांतों को किसी पुस्तक द्वारा प्रकाशित करने 
का a नहीं उठाते थे। सामान्य कवि यद्यपि उनकी परि- 
जित भाषा से कुछ न कुछ प्रभावित ता अवश्य होते थे, पर सिद्धांतों 
कि क झभाव के कारण भाषा-सुधार की आवश्यकता तथा 
ह हे हा सकते थे। प्रत्येक विचारवान्‌ कवि को अपने 
ma पड़ता था, और am 
vt eae Se : नहो हो सकती s | cee 
सित न aca 3 T स्पष्ट Se a निषारित करके लेख 
कारण उनमें कुछ ऐसा धुधलापन वना रहता 
वारित करनेवालों की दृष्टि भी कभी कभी चूक जाती 
तना ee pi वाह ens a See 
“ae = ने रीति ग्रंथो के निर्माण में उठाया, यदि 
पा के सिद्धांत लिखने में उठाते ते बहुत शीघ्र 
था परिमार्जित तथा ay खल् हा जाती |. 
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भाषा के पुराने कवियों में केशवदासजी संस्कृत के बहुत ब३ (६ 
हुए हैं। संस्कृत में भाषा-शुद्धि सर्वोत्कृष्ट गुण माना ना | इ पंडित 
उसके पंडितों तथा लेखकों का वाक्‍्य-शुद्धि तथा प्रयोग-साम्य e 
ध्यान रखना पड़ता है; वे वाक्य-रचना बड़ी सावधानी से è. a 

उनको प्रति वाक्य के कर्ता, कर्म, क्रिया इत्यादि के Se 
वित्रेचना करने का तथा समानाधिकरण इत्यादि के निर्वाह का 
अभ्यास हा जाता है, जिससे मनमाने तथा कामचलाऊ प्रयोग 
उनकी शिक्षा तथा रुचि के विरुद्ध पड़ते हैं । इसी कारण केश 
दाक्ष को रचना की भाषा अपेक्षाकृत बहुत सुरू खल तथा सुबरी 
हुई है। पर तो भी उनका मुख्य तथा पूर्ण लक्ष्य, भाषा-परिमाईन 
न होने तथा सिद्धांतां की अस्पष्टता के कारण, उनकी रचना के किसी 
किसी प्रयोग में वैषम्य अथवा उच्छू खलपन प्रा गया है, जेसे- 

'कुजन, कुस्वामी, कुगति हय, कुपुर-निवास Farle | 

परबस, दारिद भ्रादि दै, ये दुख दानि विचारि ॥ 
इस दोहे में विचारि पद, जो ग्ाज्ञार्थक है, इकारांत प्रयुक्त हुआ 
है, पर ; l 

पल्लव, कुसुम, दयालमन, waa, aga, मुरार! 

पाट, पामरी, जीभ, पद, प्रेम, सुपुन्य विचार ॥ 


ry A Tt à ta 
इस दोहे में बही और वैसा ही “विचार” शब्द श्रकारांत है ' 


री Se ~ q 
ही अकारांत शब्दों के कर्ता तथा कर्म कारकों के एक वचन के : 
र N | 

केशव की रचना में अकारांत तथा उकारांत दोनों प्रकार से मिह | 


\ 


स्मरण रहे, यहाँ हमें इस बात की मीमांसा नहीं त al 
इन दोनों में ग्रमुक रूप शुद्ध तथा HAH अशुद्ध है, 
निश्चित करना है कि दोनों रूपों का प्रयुक्त करना अ 
यहाँ हमें केवल इतना दिखल्लाना अभीष्ट है कि SHE 
कविता में भी कही कहीं प्रयागवैषम्य दृष्टिगोचर हाता हैः T 4 

केशवदासजी के समकालीन तथा - कवि हिल 
एक के काव्य से लक्षित होता है कि उनका ध्यान उ 


a 
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की wr खलता तथा प्रयोगविषमता पर ASE हुआ था। पर 
gat क॑ प्रतिबंध, अत्यानुप्रासों को अड़चन, श्रेष्ठकवि-प्रयुक्त प्रमाणों 
के सहारे तथा रचना-पूर्ति की उत्सुकता के भमेले में पड़कर वे 
प्रपते काव्यों में भाषा के यथेष्ट शुद्ध तथा वैषम्यरहित रूप में 
प्रयोग करने से वंचित रहे । 
साहित्यिक AVN के सुश्च'खल स्वरूप का एक zg ढाँचा 
हृदय में स्थिर करके उसी के अनुसार अ्रविचल रूप से अपनी रचना 
में प्रयोगसाम्य के वतने का सुयश तथा गौरव महाकवि श्रीबिहारी- 
दास ही को प्राप्त हो सका । उनकी निर्दिष्ट भाषा का कोई व्याक: 
रण उनके समय तक निर्मित नहीं हुआ था, भ्रौर न किसी एक 
कवि की रचना ही में ऐसी भाषा मिलती थी जो प्रयोग-वैषम्य-रहित 
र पूर्णतया Gee aga सकती और जिसके अनुसार कोई 
ऐसा व्याकरण बन सकता जो विकल्प-प्रयोगों के विधानें से ऐसा 
नभर जाय कि अंत में उसके afanar नियम विडंवनामात्र भासित 
हेने लगें । अतः बिहारी को पूर्व तथा समकालीन कवियों के प्राप्य 
RR में ऊपर कहे हुए भाषा-संस्कार के यन्नो को चरितार्थ 
करके यथासंभव एक शुद्ध साहित्यिक भाषा के स्वरूप-नियमें का 
Ne ढाँचा अपने हृदय सें स्थिर करना पड़ा होगा, और फिर उसी 
* अनुसार अपनी रचना में हढ़तापूर्वक शब्दों के रूपों के प्रयोग 
करने का कष्ट तथा श्रम उठाना पड़ा होगा । 
१ a बड़े श्रम, गंभीर गवेषणा तथा पर्स पांडित्य 
ae bo तो एक एक प्रकार के कारकों तथा लकारों 
का रहण करन र उदाहरण एकत्र करके उनमें से उचित रूप 
का पढ़ता है 2 [र तदनुसार व्याकरण वा ढाँचा स्थिर 
; र दूसरे के लिये नियत ढांचे के अनुसार प्रयोग 


भरने 
+ Tare डालना और डंदों अनुप्रासो इत्यादि के भमेलों 
L = भ रचना-पूर्ति के प्रलोभन से विचलित न हाना | इन दोनों 

बिहारी ने पूरण सफलता प्राप्त की और उन्होंने अपनी सतसई 
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३४४ साहित्यिक ब्रजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री 
में परम परिमार्जित तथा वैपम्य-विसुक्त भाषा का प्रयोग किया | 
पर खेद का विषय हे कि उन्होंने जा शुद्ध साहित्यिक त्रजभापा$ 
व्याकरण का ढाँचा अपने लिये स्थिर किया उसका ses केवल 
अपनी कविता में सुंदर और शुद्ध भाषा लिख पाने का था। उसको 
उन्होंने व्याकरण का रूप देकर अन्य कवियों के निमित्त पथप्रद- 
शेक नहीं बना दिया । यदि वे ऐसा कर जाते ते उनके पश्चात्‌ 
के कवियों को शुद्ध भाषा के प्रयोग में बड़ा सहारा मिलता | उनके 
पीछे के कवियों के लिये यद्यपि उनकी सतसई में शुद्ध भाषा का 
एक सुंदर ग्रादश विद्यमान था ओर जा श्रम बिहारी ने उसके स्वरूप- 
साधन क निमित्त किया था उसकी आवश्यकता न थी तथापि, किसी 
उपयुक्त व्याकरण के ग्रभाव में, वे उसकी भाषा के मम्मे पर विचार 
न करके पुरानी परिपाटी के अनुसार लिखते पढ़ते चले आए ग्रौर 
साहित्यिक ब्रजभापा का रूप अव्यवस्थित दशा में ही पड़ा 
रहा । बिहारी के पश्चात्‌ अआनंदघनजी ने अपनी कविता में शुद्ध 
तथा साम्यसंपन्न भाषा के प्रयुक्त करने का प्रयत्न किया आर वे बहुत 
कुछ कृतकार्य भी हुए। यद्यपि उनकी भाषा. बिहारी की भाषा के 
तुल्य ता प्रयोगसाभ्यसंपन्न एवं परिमाजित नहीं कही जा सकती 
तथापि उसको भी कतिपय अवश्यकता-प्रेरित प्रयोगों को अगण्य 
मानकर AAT साहित्यिक त्रजभाषा माना जा सकता È | 

हमारी समक में बिहारी तथा आनंदघनजी की कविताओं में 
शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का एक सुंदर और उपयोगी व्याकरण तैयार 
करने के योग्य पर्याप्त सामप्रो विद्यमान है । . यदि कोई व्याकरण- 
बुद्धि-संपन्न महाशय इल विषय में उद्योग करें ता बे उक्त भाषा के 
नियमों को पूर्णतया उक्त ग्रंथों के द्वारा स्थापित कर सकते हैं | यदि 
किसी ऐसे ही रूपविशेष का नियम ga dal से निर्धारित न हें 
सकेगा तो उसके लिये उनको अन्य श्रेष्ठ कवियों झी रचना में देख- 
भालं करनी पड़ेगी | 
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[ लेखक--श्री इंद्रदेव तिवाड़ी एम० ए० | 
प्राकथन 

परिवर्तन संसार का साधारण नियम है । व्यक्ति श्र समाज 
दोनों ही इसके अधीन हैं । समाज की व्यवस्था सदा एक सी 
नहीं रहती । सामाजिक उद्देश्य, संस्कृति, आचार, व्यवहार सभी 
क्रमशः वदला करते हे । नई कठिनाइयाँ, नवीन प्रश्‍न, अभिनव 
समस्याए , नूतन आवश्यकताएं सदा उपस्थित होती रहती हैं । इनकी 
यथोचित पूति करने के अनवरत प्रयत्न से समाज जीवित रहता है | 

परिवर्तन के परिणाम उन्नति अवनति, उत्कर्ष अपकर्ष दोनों हो 
सकते हैं। अतएव यह प्रश्‍न उठता है कि सामाजिक उन्नति का 
स्वरूप क्या है, उत्कर्ष के ग्रेग क्या हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर सम- 
भने में पाश्‍चात्य समाजशा से वड़ो सहायता मिलती है | समाज- 
ma चार मुख्य ओर विशिष्ट प्रश्नों का विवेचन करता है 

( १ ) समाज की उत्पत्ति, ( २ ) समाज की क्रमशः वृद्धि, (३) 
सामाजिक संस्थाओं के आकार और व्यापार, ( ४ ) सामाजिक 
उन्नति का स्वरूप और उसकी प्राप्ति के साधन | 

प्रसिद्ध फरासीसी कांत के समय से समाज-शाख्री सामाजिक 
्रभ्युद्य AX उसके साधनोपाय के मनन पर बड़ा जोर देते आए 
हैं। उनका यह मत है कि समाजशास्त्र के प्रयोजनों में से एक यह है 
कि उसने उन्नति-संबंधी सिद्धांत के वोध में सहायता प्रदान की है । 

यद्यपि आजकल “उन्नति?” शब्द प्रत्येक व्यक्ति के मुख से निकलता 
है तथापि उसके विषय में अब तक हमारी aaia धारणा नहीं है | 
उन्नति के अभिप्राय इन शब्दों में व्यक्त किए जाते हैं--- मानव जाति 
के सुख की वृद्धि”, “प्रकृति पर विजय”, “ज्ञान-बृद्धि” इत्यादि | 
उन्नति के ये आकार अच्छे होते हुए भी अस्पष्ट और संकुचित हैं 
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र उनसे STAT इसका पूरा बोध नहीं हो पाता | 
का आंशिक खरूप ही सभक में आता हे । यदि हम स 
के दृष्टिकोण से उसका भीतरी स्वरूप जानने का way | 
उसका वास्तविक एवं TAT रूप समझ में भ्र जायगा | E 


उनसे श्नि 


सामाजिक उन्नति का अर्थ 


इस ES को हम श्रवश्य उन्नत समाज कहते $ 
जिसमें प्राणरक्षा के साधन विद्यमान हैं; जिसमें राग, दुभिंच् द 
अथवा जानवरों ओर जंगली मनुष्यों के ora से बचने की शशि 
और कमता है। प्राणरक्षा के साधन प्रत्येक समाज में होते 
चाहिए । मनुष्य पहले बहुत सुरक्षित अवस्था में नहीं रहते थे | 
यह खटका उन्हें सदा लगा रहता था कि न मालूम किस समय 
जंगली जानवरों ्रथवा मनुष्यों का आक्रमण हो, न जाने कब a 
स्थान छोड़ना पड़े; इत्यादि । मानव-विकास के विशेषज्ञ हमें 7% 
लाते हैं कि अधिक बलशाली लोगों के द्वारा भगा दिए जाने पर 
या किसी भारी आपत्ति के ग्रा पड़ने पर लाखों करोड़ां महु 
समूल नष्ट हो गए हैं । भ्रतएब उन्नति का आशय यह है कि मागव 
समाज में ऐसी विपत्तियों से युद्ध करने की क्षमता हो ! 

संकट और aaa से सुरक्षित रहना” उन्नति कारा | 
श्रवश्य है परंतु यहीं इसकी इतिश्रो नहों हा जाती | उन्नतिं ४ | 
Si इससे और अधिक व्यापक है। इसका तात्पय है शपि | 
सपन्न जीवन, पएतर जोवन; सुखमय weet जीव| | न 
ऊँचे ऊँचे उद्देश्य, तथा समाज के अंतर्गत व्यक्तियों का = 
हाकर बिना विद्वेष के मिलकर रहना Hix सामाजिक स्या * 
अधिक सुचारु रूप से संचालित होना । ai 

उन्नति से केवल यही तात्पर्य नहीं है कि समाज से T 
R कर दी जायें, किंतु उत्तम और अधिक हि अवस्था क 
भाव भी उसके अंतर्गत है | पर्याप्त भोजन मिले; थ्य 
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की बृद्धि के साधन,--अवातसुभग सदा सुखदायक भव्य भवन 
दहने को हों, काम करने के घंटों को ड्या कस हो जाय, AH- 
नबी लोगों के लिये अधिक सुविधापृण ; परिस्थितियाँ हो जायें; 
यादि । यद्यपि ये सब वलित अवश्य हें तथ'पि उन्नति की सीमा 
ह समाप्त नहीं हो जाती । उससे तात्पर्य है उच्चतर संस्कृति, 
प्रपिक शिक्षा-प्रसार, न्याय, औचित्य, एवं दूसरों के स्वस्वों और 
ग्रधिकारों की खीकृति | 
जीवन के विकास में, विशेषत: मानसिक Biz नैतिक उत्थान 
में ही समाज कौ उत्पादन-शक्ति अपना काम करती है। समाज 
क्रमशः सामाजिक प्रकृति अथवा व्यक्तित्व का निर्माण करता 
है। समाज-संगठन का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक व्यक्तित्व 
ग्रथवा बलशाली, बुद्धिशाली, नेतिक मनुष्य का निर्माण । यदि 
मनुष्य दिन दिन नेतिक पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसकी बुद्धि 
aU हो रही है, उसमें सहानुभूति की मात्रा बढ़ रही है, तब 
वह वास्तव में उन्नति कर रहा है, और वह समाज-शरीर जिसका 
वह एक अंग हे अवश्य सार्थक aie सुयोग्य है। इसके विपरीत 
पदि वह समाज के प्रति अपना कर्तव्य छोड़ दे; उसकी वुद्धि भ्रष्ट 
१ जाय; a घट जाय; आत्मबल, आत्मसंयम, सहानुभूति कम 
ही जाय तब समभन! चाहिए कि वह निश्चय ही अवनत हा रहा 
१ भार उसका सामाजिक व्यूह, चाहे वाह्य रूप में अच्छा क्यों 
" हो, अवश्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति में विफल हो रहा है । 
र उ जंतु के ही पु में जाति के निमित्त व्यक्ति 
fare = सम व्यक्ति का हास भील हुआ है और साथ 
I en x अस्तित्व भी स्थिर और दृढ़ बना रहा 
री aa में, जाति और समाज को बिना किसी 
L r र्क पहु 1, व्यक्तिगत स्वतंत्रता age क्रम से बढ़ती जाती 
"जि का संरक्षण और व्यक्ति की खतंत्रता, शक्ति और 
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सुख की उत्तरोत्तर वृद्धि--यही समाजशासत्रवेत्ताथो 5 
नुसार उन्नति का खरूप हे | * A, 
उन्नति और विकास 
सामाजिक उन्नति और विकास में बड़ा अंतर है | 
को जानना आवश्यक है, क्योंकि प्राशि-विज्ञान के सिद्धांतों 
के कारण उन दोनों को प्राय: लाग एक ही मान लेते F 
“विकास” एक वैज्ञानिक शब्द है । इसका ग्रथ हेप 
क्रमशः एकीकरण और प्रथकरण । विकास का ग्रथ निता. 
रूप से यह नहीं है कि मनुष्य या समाज अभीष्ट लक्ष्य की शरत 
अग्रसर हाता जाय । सामाजिक उन्नति का तात्पर्य है कि मनुषय 
ANT समाज उन उद्देश्यों की पृति की ओर अग्रसर हो रहे हा 
जिनको हम मूल्यवान्‌ मानते हैं । '“विकास?? एक वैज्ञानिक भावना 
है और “उन्नति” एक नैतिक, मूल्य और कल्याणसूचक भावना है। 
क्रमागत रूपप्राप्ति को विकास कहते हैं । कोई वस्तु विकास 
को प्राप्त हुई है--इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि वह भ्रच्छी 
दै। इसके विपरीत उन्नति का अर्थ है ग्रभ्युदय--कल्याण की AN 
प्रगति । उदाहरण में वर्ण-व्यबस्था को लीजिए । हिंदू-समाज में 
यह संस्था बहुत पुरानी है। इसका क्रमश: fate gM d 
पहले चार वर्णे थे । ग्रब ता उनके इतने भेद और उपभेद हैं कि 
गिने नहीं जा सकते | इस एक से MAR की क्रमशः वृद्धि को है 
विकास? कहते हैं। परंतु हम इसको उन्नति नहीं कह सकते । 
विकासतत्त्वादियों के मत में न्याय, नीति, अथवा शील A 
संबंध रखनेवाली किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। पु 
के बीच एक घोर संग्राम ह रहा है । सबल जीव निर्वलों al ही. 
कर या उनका नाश करके BAT हुए हैं। इन Tae E a 
विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वे पराजित ही. 
न्याय, नीति और शील में बढ़कर थे | i उन्नति 
में प्युबल की व्यापकता निम्न श्रेणी की स्थिति की द्योवक दै! 


के प्रभाव 
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IR A, ; Ae A | A ~ 
उन्नति के संबंध में कुछ लोगों को धारा बड़ी विचित्र है । उनका 


gaa है कि कोई चाहे प्रयत्न करे या न करे, मानव-समाज उन्नति की 


भेर | am खयं बढ़ रहा है । oy मत में उन्नति की धारा a खलाबड्, 
i दर्सनालित we अनिवाय दे । सानव-समाज अभ्युदय की ओर 
ग्रवाध्य रूप से, अनिवार्य रूप से, बढ़ा चला जा रहा है | 

és समाज-शाखवेत्ता उन्नति की इस प्रगति को अंगीकार नहीं 
ये. करते | यह समझना महा भ्रम हे कि वस्तुए स्वयमेव, अपने भीतर 
रर ( तमान खाभाविक तथा आकर्षक सद्गुणों के द्वारा ठीक मार्ग पर 

ra ही बढ़ती चली जा रही हैं। जान मारले ने ठीक कहा है कि उन्नति के 

` विषय में निश्चयात्मक धारणा रखना मूढ़ विचार है--एक ay 
इना | विश्वास हे । ऐसी भावना से व्यक्ति और समाज दोनों A का बड़ी 

| चति होती है, हमारा पराक्रम शिथिल हो जाता है श्रौर हम अपने | 
गत उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं | 

at FT को दृष्टि सें उन्नति न तो किसी ऊपरी देव अथवा 

झर य a Bos है और न उसकी स्थिरता का ही कुछ निश्चय 

a el व्याक्त St समांज दोनों के लिये यह आवश्यक है कि उत्कट 

है | गर अनवरत परिश्रम और प्रयत्न करते रहें । पुर्ण परिश्रम के फल- 

किं | "प हवी वह प्राप्त होती है | 

f : उन्नति के सूल कारण 

४ र व्या उन्नति के सूल कारण क्या हैं ? वह कौन सी कारण- 

१ ६ जो यह बताने में सहायक होती है कि सामाजिक परि- 


पेतेन उ A 
fo भेतिकारी है अथवा अवनतिकारी ? समाज-शाखतज्ञों ने इस 


; | ' में कुछ सिद्धांतों 
O " इछ सिद्धांतों का निरूपण किया है । वे पाँच हैं-- 
, == ( १ ) भौगोलिक मत 
| mamami की धारणा है कि उन्नति के निम्न 


fe | y हड 


J lll : ) जल और वायुमंडल, 
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(२) मिट्टों क गुण 

( ३) भोजन, 

( ४ ) बाह्य प्राकृतिक स्थिति । 

ame साहब ने अपनी “Sis की सभ्यता का इतिहासा) 
नामक पुस्तक में इसका बहुत स्पष्ट विचार किया हे | उनका ay 
है कि यूरोप की मागालिक स्थिति ऐसी रही है कि bo 
पर विजय पाने सें समथ हो । इसी कारण आपने साचा कि यूर 
के अतिरिक्त अन्य देशों में सभ्यता का उच्च विकास स्थायी aa 


होना संभव नहीं दै। इस सिद्धांत की आपरिपकरता स्पष्ट ही 


(2) शरीर और जाति सबंधी मत 


ति की शारीरिक ar 


बहुत से त्तवेत्ताश्ओों ने सामाजिक उन्न 
है । उपर्युक्त भोगोहिक् 


जातीय सुव्यवस्था पर ग्रवलंबित माना 
सिद्धांत ने रक्त ओर वंशाचुक्रम की अवहेलना की है । 

ग्रतः यह सिद्धांत भी एकांगी शोर संकुचित है क्योंकि यह उत 
कई एक महत्त्ववूणे कारणों की गणना नहीं करता जिमके द्वार 


विशेषतः सामाजिक उन्नति होती है | 
c 


(3) अथशाख्रीय मंत 

सामाजिक उन्नति के विचार में सर्वप्रिय भत आजकल श 
शाखीय समभा जाता हे समाज की उन्नति अधिक दशा 
पर निर्भर रहा करती है--जीवन-निर्वाह के लिये जो है 
आवश्यक हैं उनकी उपज तथा उनके संविभाग पर बह 
रहती हैं : | 

इस सिद्धांत की लोकप्रियता का ger कारण FE है £ z H 
प्रचार काले मास श्र उनके अनुयायियों ने खुब AT | 
माक्स के शब्दों में इस मत का प्रारंभिक वर्णन यहें 6 gel 

“सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक जीवन की 
आशिक जीवन पर ही आश्रित है ।?? pe तात्पर्य यह 


>“ 
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तियं से जीवन-निर्वाह के साधन उत्पन्न किए जाते हैं और जिन 
विधियों से धन बाँटा लावा दोडके दवारा ही E सामाजिक 
gan की भिन्न भिन्न श्रेणियाँ और आदश निर्धारित होते हैं। 
quae अन्य सूत्र मुख्यत: आधिक सूत्र से संचालित होते 
wag) आर्थिक परिस्थितियों की भित्ति पर ही शासन- 
९ fe at रच > तं KN : a 
व्यवस्था, न्याय, धर्म इत्यादि को रचना होती है और अत में इन 
परिस्थितियों को बदल जाने पर वे स्वर्य aaa जाते हैं। माक्स 
के अतुगामियों के हाथ में पड़कर यह मत क्रांति का एक बड़ा 
भारी TH बन गया हे | 


(2) मनेवेज्ञानिक मत 

मनुष्य को उच्चतर मानसिक शक्तियों ने मानव-समाज की 
संति तथा सभ्यता के निमाण में प्रधान भाग लिया हे । मनुष्य 
अपने वुद्धि-वैभव के विकास के कारश प्रकृति पर विजय पाने में 
समर्थ हुआ है | 

इस चौथे मत सें तथ्य बात यह है कि सामाजिक उन्नति मनुष्य 
भी बुद्धि, संकल्प और प्रयत्न पर बहुत कुछ निर्भर है । औगोलिक, 
शारीरिक एवं आशिक दशा पर उन्नति अवश्य आश्रित है, परंतु 
AT कारण-साममी प्रस्तुत करने में मनुष्य को मानसिक शक्ति, 
उसका नैतिक संकल्प और प्रयत्न का विशिष्ट साहाय्य है। सामा- 
जिक उन्नति में मनुष्य का भी हाथ है | 


( ५ ) समाजशास्त्रीय मत 
- जी सिद्धांत सभी सिद्धांतों का समन्वय है । सामाजिक उन्नति 
सा सेक) शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी अंगों की 
रहीं है कि है । सामाजिक उन्नति के लिये इतना ही आवश्यक 
त्या के प्राकृतिक स्थितियां अनुकूल हों, वंशाचुक्रम विशेष रूप से 
९ तथा धन का उपार्जन और वॅटवारा अधिक विषस न हो । 


er a मानसिक गुणों की भी आवश्यकता है, जेंसे--ज्ञान, 
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नैतिक उद्देश्य श्रेर उच्चतर आदर्श । सामाजिक उन्नति 

न केवल प्राकृतिक साधन और सुविधाओं की m A : 
शारीरिक स्वास्थ्य तथा भ्रच्छी आधिक दशा की याह 
कितु उच्चतर विचारों की पारस्परिक “एाचुभूति ओर रता 

भी आवश्यकता है। संभव है कि इन सबका यह क्रम रखा a 
जैसे शारीरिक उन्नति पहले आवश्यक है, तत्पश्चात्‌ गा 
ओर अंत में नैतिक | 


aa AN ल्या 
Salad क raz 


समाजशाख्री उन्नति के Fag की सूची देते हे. जिनसे af. 
साधारण को मालूम हे। जाय कि AAR समाज आगे बढ़ रहा है 
अथवा पीछे इट रहा है। एक सूची यह है-- 

( १ ) जनसंल्या में वृद्धि, 

(२) आयु की अवधि में वृद्धि, 

(3) जन-समूह में एकता, एकरूपता, 

( ४ ) अक्षर-ज्ञान और शिक्ञाप्रचार तथा ज्ञानवृद्धि, 

CX) रोगों ate रोगियों का अभाव, 

(६ ) अपराधियों की संख्या में न्यूनता, 

( ७ ) स्वतंत्रता ( राजनीतिक ), 

(5) धन की वृद्धि--द्रिद्रता का अभाव | 

समाज और राष्ट्र के लिये जनसंख्या की बुद्धि किसी अंग ११ 
आवश्यक है । जिस समाज में अधिक लोग अल्प आयु में मर y 
हैं थवा बच्चे और बालक अधिक संख्या में मरते हैं, जैसा किग 
दरिद्र देश में होता है, तो ag समाज उन्नत नहीं कहा जा प 
यदि समाज में एकता नहीं है, लोगों में परस्पर सउ 
है, उनके विचार इत्यादि में अत्यंत भेद है तो उन्नति कण 7 
जिस समाज में रोगों की वृद्धि है, दरिद्रता का स्वराज्य है, व्र 
भी किसी प्रकार उन्नत नहीं कहा जा - । धन al 


f| 
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हिर क ए भ्रमाव ये उन्नति क सूचक ह | परंतु इन wat के रहते भी यदि 
है, gaa में सतंत्रता-स्वाधीनता--नहीं है ते हम थही Ba कि 
है, a के एक मुख्य अश का अभाव है। विचार-विषयक i- 
की प्रता--राजनीतिक स्वाधीनता--पूर्णरूप से होनी चाहिए, रौर किसी 
गाय भी पुरुष या खो के मार्ग में किसी प्रकार की बनावटी बाधा या 
हबं नहीं होती चाहिए । सबको योग्यताजुख्लार समान अवसर 
प्राप्त होने चाहिए । 
खतंत्रता का ग्रथ खच्छंदता नहीं हे । स्वच्छंदता अवनति की 
ग्रारसमाज का खींच ले जाती हे । स्वतंत्रता के साथ ही साथ 
रप ग्रामसंयम हाना आवश्यक है। परोपकार, आत्मत्याग, ARGIR - 
| है ये उन्नति के अचूक Pag हैं । 
a 
ति 
ने 
(I 
r 
| 
Gi 
e 
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7" १७९ 


[ लेखक--श्री हीरानंद शास्त्री एस० To ] 

बालीद्रोप प्राय; जावा अथवा FATT का एक भाग ही है भौर 
घाली जलडमख्मध्य ने, जिसका लघुतम विस्तार एक मील से 
go ही ग्रधिक होगा, इसे अलग कर दिया है। सन्‌ १८८२ 
{पी में ही इसे यवद्वीप ( जावा ) से अलग करके लोंबोक के साथ, 
शासन के सुबीत के लिये, सिलाथा गया था । दोनों द्वीप डच राज्य 
के ded हैं । बाली नाम का निर्वचन संस्कृत ‘ae? से हो सकता 
है जिससे बली? अथवा “वाली? संज्ञा का हो जाना असंभव नहीं 
होगा । इस ट्रीप के निवासी अपने साहस और पराक्रम के लिये 
प्रसिद्ध हैं । wa: संभव है, इसी हेतु से इस देश का नाम बली वा 
वाली पड़ गया St) यह संस्कृत ताम ही प्रतीत होता है। जावा 
ए सुमात्रा नाम भी संस्कृत “यव? ( द्वीप ) और सुवर्ण ( द्वीप ) 


भ्रभिधानों से हीं निकले ag = | 


5 


वालीद्वीप दो राजनीतिक भागों में विभक्त. है--एक तो पूर्ण- 
या इच अधिकार में है और उसके दो विषय ( जिले ) हैं gee 
a a ) : और SKEN ( Jee ); दूसरा tg 
ग हुंग ( हे eat रियासत में Fat हुआ है; जिनके नाम हूँ 
नि lung Lung) , a ( Bangli ), मेंगुई ( Men- 
i ),बडुंग ( Badung ) अर तबनम ( Tabnam ) | 
oe सौ वर्ष पहले जाह में हि धर्म का ही 
— = बाली और लोंबोक में अब भी EP at 
(और = : तक व सती की प्रथा भी वहाँ पाई जाती è 
आ पूरा a 3 आका राका जा रहा हो Ji वर्णाश्रम a 
पंच) a (5 यहा तक कि मद्रास प्रांत की तरह वहाँ 
kL a जाति भी मानी गई है। यहाँ का हिंदू 
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A A 
z शि | ya g H है भूर AR 
धर्म बौद्ध धर्म से ते श्य हे और भूत-प्रेतें को 
स्थान दिया गया हे। श्राजकल भी } जैसा हिंदुस्तान हें री 
रिवाज था या अब भी कही कहा है, वहां भूत प्रेता को उच्चाटन के 
AS naX RT Sa शब q 
की रीतियाँ देखी जाती हैं जिनका उल्लेख चाणक्य से अपने प्र 
. O AA ०, . 
शास्त्र में किया है अथवा कई एक शिलालेखों में पाया जाता है | 
बाल्लीद्रीप के धर्म-प्रंथ कवि! भाषा में लिखे जाते हैं। ह 
~ ~ “s g 
भाषा प्राचीन काल में यवद्वोप (जावा) में प्रचलित थी । इसका पुरा 
नाम agaat ( Basa-kawi ) है जे कि 'कविभाषा? का aa. 
. हे a क्रा न्प्र c = की बे ली ९9.) N 
प्रश है और जिसका अर्थ विद्वानों की बाली ही हो सकता ३। 
यह ग्रंथ अब भी ताह्मपत्रों पर लिखे जाते हैं । 
भारतवर्ष से सन्‌ इसवी की पद्दली शताब्दी के लगभग जागा 
अथवा बाल्लीद्वीप में लोग जाकर बसे ऐसा साना जाता है। fear 
लय से कन्याकुमारी तक अपनी सभ्यता फैलाकर उन्होंने समुर 
लाँघकर भी अपनी उन्नति का परिचय aa तत्न भारत के पूर्वतम 
प्रदेशों वा द्वीपों में जा जाकर AT | पहले पहल कब हम लोग वहाँ गए 
इसका निश्चित ज्ञान नहीं है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि हिंद 
सभ्यता ईसा मसीह की अग्रिम शताब्दियों में पूर्वीय द्वीपसमूह मे 
अवश्य जा चुकी थी | कोईटई ( Koetei, East Barnes ) मे 
महाराज मूलवर्मन्‌ के कई एक यूष पाए गए हैँ जिन पर लेख भी 
` X & ~> G 
ge हुए हैं | ये लेख इस बात का अकाट्य प्रमाण एवं साची ६ 3 
3 N वभ ए 
हैं कि वहाँ वैदिक यज्ञ किए गए, युप अथवा याज्ञिक संभ + 
७, र N Y को जिन्होंने a 
किए गए और उच्च कोटि के ब्राह्मणों ्रथवा विप्रा का, A 
याग करवाए थे, 'भूरि दक्षिणा? दी गई । इन लेखों का है a 
शताब्दी से कम नहीं । सन्‌ ४१४ ईसवी के लगभग त A 
Pat -po-tl 
फाहियान (Ha Hien) का जावा अथवा सुमात्रा (1 ०-7९ i 
dre वहाँ उसका ब्राह्मणों को अच्छी स्थिति में देखना १ 
देशां में हिंदू सभ्यता ता 
जानते ही हैं जिससे उन दूरस्थ देशों में हिंदू 
P gi © 
अथवा Auta का उस समय स्थापित है 


भो इसन 


T 
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श्रो हीरानंद शास्री Wo wo ४०६ 
zi span ( T-tsing ), जिसने प्राय: ई० ६७१ में यात्रा की थी, 
हश इस बात का दूसरा साच है।यह महात्मा gaar होप सें गया 
रे और वहाँ इसने पालेंबंग (Palembang) के पास फास (Foche) 
$. नामक स्थान में छः सहीने ठदरकर संस्कृत व्याकरण का अध्ययन 

किया | कितने गौरव की बात है ! सातवीं शताब्दी में इन द्वीपां पर 
यह dag वंश के राजाओं का आधिपत्य था जैसा कि मेरे निकाले हुए 
पुरा । तालंदा के ताम्रपट्ट एवं अन्यान्य लेखें से सिद्ध है। इस वंश के 
प- am पहले पहल कोन थे और कहाँ के रहनेवाले थे इसका अभी 
है। / निर्णय नहीं हुआ। परंतु इसमें संदेह नहीं कि ये उस समय 
हिंदुधरमांवलंबी थे । हिंदू शब्द का यहाँ विस्तृत अर्थ में प्रयोग है 
वा ग्रौर वह एतद्देशीय धर्म का बोधक हे | 
ji ग्रभी तक हमें बोरनियो ( Borneo) से ही सबसे पुराने 
म हेल मिले हैं जा कि महाराज gaada के हैं जिनकी अभी सूचना 
i id श्नसे धोड़े अर्वाचीन लेख जावा में कुछ एक चट्टानों पर 
2 हुई हे जिनमें राजा पूर्णवर्मन्‌ का वर्णन है और जा ईसा के ४५० व | 
ta के हैं। ये लेख संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं और इनमें पूर्ण- 
i रन को तुलना विष्णु से की गई है। क्‍या यह साक्षी मनुस्मृति के-- 
‘ft एतहेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: | 
न सं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवा: ॥ 
वडे चन के सारगभित होने का प्रमाण नहीं ? 
id nu कि ऊपर कह चुके हैं, बालीद्वोप जावा और सुमात्रा 
a WEG का ही एक अंग है! जावा गर सुमात्रा का पुराणों में 
| | ऱ्य हिंदू मंथों में क्रमश: यवद्वौप भ्रौर सुवर्णद्वीप नामें से 
ता. | शेस पाथा जाता है । 
| र राव के agar जावा अर्थात्‌ यबद्वीप प्राचीन 


बेस एके विस्तृत राज्य होगा जिसके भ्राधिपत्य में सात 
Ss श्र 
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magi सप्तराज्योपशोभितं ( रामायण ४-४८ ae) 
वचनें से अनुमान किया जा सकता हे कि वालीड्रोप इन 
रियासतों में से एक रियासत थी और यह यवद्वोप के ae a 

अब यह प्रश्‍न a होता हे कि भारतवर्ष के कान से भाग 
वा प्रदेश के aui का इन द्वीपसमूहों में हिंदू अथवा पराइ 
सभ्यता ले जाने i श्रेय प्राप्त हुआ। देखा जाता है कि हिंदुस्तान 
जो लोग वहाँ गए हैं उन्हे केलिग वा an के नाम से पुकारा जाता 
है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पहले दच्तिण-प वा कार 
मंडल के लोग गए होंगे और उन्होंने ही भारतवर्ष की सभ्यता 
का वहाँ विस्तार किया होगा । केलिंग वा बिखर, कलिंग शब्द 
का ही अपभ्रंश है इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं । बालीह्रोप 
को एक स्वतंत्र रियासत अब भी विद्यमान है जिसका नाम क्लुं 
लंग (Klung Lung) है । यह संज्ञा भी कलिंग नाम को 
स्मारक है। सुमात्रा अशवा सुवणेद्रोप में ऐसी जातियाँ अब भी पाई 
जाती हैं जिनका नाम पांडिय मेलिपल वा चोलिय है और जे 
इस बात का समर्थन करती हैं कि दाक्षिणात्यों को ही पहले वहाँ 
जाने का श्रेय प्राप्त हुआ होगा । आब तक इन द्वीपो में जो प्राचीन 
लेख fad हैं, जिनका संबंध हमारे धर्म वा सभ्यता से दै, वे स 
पल्लव-ग्रंथलिपि में ही उल्ल्लिखित हैं । इस लिपि का प्रचार दर्षिण 
में ही था। इसमें संदेह नहीं कि बौद्ध धर्म से संबंध रखनेवाले लेत 
प्रायः नागर अक्षरों में लिखे हुए हैं जैसा कि नालंदा से प्रा ताम्र 
पट्ट से वा कल्लासन के वा और लेखों से प्रमाणित होता है! संम 
बौद्ध धर्म का प्रचार उत्तरीय लोगों ने किया हो थवा उन N 
स्माओं ने जिनका प्रेम नागराक्षरों से होगा। दक्षिण sl 
राह्मी लिपि का प्रयोग होता ही था जैसा कि aac, T 
पेटा, नागाजुनीकोंडा वा भट्टिप्रेलू आदि खानों aT ST 
से स्पष्ट देखा जाता है। इस अनुमान का समर्थन ह या 
भी होता है कि इन लेखों में प्राय: il संवत्‌ का दी रः 
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श्री हीरानंद शास्त्री एस ० we ४११ 
3 या है क्योंकि शक संवत्‌, जो Rar से ७८ वर्षे पीछे प्रचलित हुआ, 
a | पुल करते दचिण भारत में ही प्रयुक्त हुआ। विक्रम संवत्‌ की 
ना का ता इन ATARI क लेखों में अभाव सा ही है | यब- 
ग रोप में अवश्य ही संस्कृत का श्रधिक प्रचार रहा होगा । अब भी 
a वहाँ राजाश्रों के नाम राज, प्रभु, भूपति आदि शब्दों से सुशो- 
पे मित हैं और भ्रधिकारी लोग मंत्री ara ( अध्यक्ष ) आदि पढ़ें 
ता / तेपुकारे जाते हैं। यहाँ सबसे प्राचीन लेख, जो प्राप्त हुए हैं 
र्‌ ae जिनमें समय का उल्लेख भी है दो हैं, एक चंगल का, दूसरा 
ता | Ra का*। चंगळ का शिलालेख संस्कृत में है और इसमें 
वद किसी संजयर नाम के राजा का, जिसके पूर्वज दक्षिण भारत के 
प 'ंजर कुंज? स्थान के निवासी थे, “शिवलिंग? स्थापन करने का वर्णन 
ja है। इसका समय शक संवत्‌ ६९४ ( ई० ७३२ ) है । दिनय का 
की | ऐस शक संवत्‌ ६८२ ( ई० ७६० ) का है और इसमें हिंदुस्तान 
E $ प्रसिद्ध ऋषि अगस्त्य की aft स्थापन करने का उल्लेख है | 
जो me मुनि की दक्षिण भारत में ही बहुत करके पूजा होती है 
हॉ | शोर इतके नाम से ही एक पहाड़ो “भ्रगस्त्य-मलै! या 'ग्रगत्त्यकूटम? 
ta गो के समीप ट्रावनकोर राज्य में प्रसिद्ध है। यही मुनि 
if Hea भारत में वैदिक सभ्यता के प्रचारक हुए होंगे । दक्षिण नभो- 
ब. "UH इस नाम के तारासमूह ( Asterism ) के उदय होने परं 
: | E है और ड्स समय सयाला कु भय दूर 
3 sh oar = हि वास पर भी इस कस का प्राडु 
ढी ता A ह भी साना जा सकवा दै, Mae vee 
a | सामे द्याचा mara दाक्षिणात्यं ने ही इन पूर्वतम द्रोप- 
८ | aR, = सुनि की ना सिखाई होगी र येही लोग 
रा शा है कि हि बने होंगे। इन सब प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत 
a य 7 रसा मार वैदिक धर्म को भ्रपने साथ ले 
al Gee के लिये देखा Dor. Vagel at the Relation Bet, 


L J" udia and Jaya. 
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४१२ बांलीद्रीप में हिंदू वैभव 

गए होगे और उन्होने ही इसका वहाँ प्रचार किया गा | 

भी जो बालीद्वीप-निवासियों में इस धर्म का प्राधान्य है 
उनके ही again का फल है। बालीद्रोप में जो E 
agis से गए हैं और जिन्होंने वहाँ का वर्णन किया है उनके हठो 
से ते यही प्रतीत होता है कि इस द्वीप का बहुत सा भाग हिट 
एवं बालीद्वीप में अब भी जो प्रायः स्वतंत्र हिंदू रियासतें विद्यमान 
हैं रौर जिनसे अब भी हिंदुओं का माथा ऊँचा हो सकता हैहय 
सब का गौरव और श्रेय उन्हीं को देना चाहिए । उनका सद्भाव 
ही वास्तविक कीत्ति! है जिससे हिंदू संतान अपने पूर्व वैभव का 
अनुमान कर सकती है 


प हि ३ 
+ ट्या 
ओ विशाळभारत, वर्षे ५; खंड १, संख्या ३, 2० २८६ 
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[ लेखक--श्री अयेध्यासि 


~ 


ह उपाध्याय | 


बालक परमात्मा का अधिक समीपी कहा जाता है, उसमें 
सांसारिक प्रपंच नहीं पाया जाता! जितना वह सरल होता है, 
इतना ही कोमल | छल्ल उसे छूता नहीं, कपट का उसमें लेश नहीं | 
उसके मुखड़े पर हँसी खेलती रहती है, ओर उसकी चमकीली 
रखो से आनंद की धारा बहती जान पड़ती है । उसके मुसकुराने 
में जो माधुर्य्य है, वह अन्यत्र दृष्टिगत नहीं grat) वह जितना 
ही भोला भाला होता है, उतना ही प्यारा । उसकी तुतली बाते' 
तरी में संगीत उत्पन्न करती हैं, ्रोर उसके कलित कंठ का कल- 
गद कानों में सुधा वरसाता है । वह दांपत्य सुख का ada है, 
भाग्यवान गृहस्थ-गृह का उऽञ्बल प्रदीप है, और है स्वर्गीय लीलाओं 
का ललित निकेतन । परमात्मा का नाम आनंदस्वरूप है, बालक 
सिका प्रत्यक्ष प्रमाण है | एक उत्फुल्ल बालक को देखिए, इस 
"उर नाम की सार्थकता उसने प्रत्येक उल्लास से हो जावेगी | 
कों की इत आनंदमयो aft का चित्रण अनेक भावुक कवियों ने 
br से किया है। इस wag में जा जितना ही इवा, 
ae pee संचय क्न में समर्थ छुआ । एक अँगरेज 

का लालित्य देखिए | वह लिखता है-- 

‘I have no name: 

I am but two days old; 

What shall ‘I call thee ?? 

‘T happy am, 

Joy is my name.’ 

b Joy befall thee ! 
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Pretty Joy! 
Sweet Joy, but two. days old. 
Sweet Joy I call thee: 
Thou dost smile 
I sing the while, 
Sweet joy befall thee !? 
W. Blak 
मेरा नामकरण Wat नहीं हुआ र मैं दो दिन का ag र 
तो हम तुमको क्या कहकर पुकारे ? में मूर्तिमान्‌ उल्लास मेर 
नाम आनंद हे । तो तुमको संघुरतर छांद प्राप्त हो | 
मेरे प्रियतर आनंद ! मेरे मधुरतर आनंद ! मेरे दो दिन के 
प्यारे बच्चे | तुको मधुर से मधुर आनंद प्राप्त हो | 
तुम मधुर हँसी हँसो, मुसकुराओ, में भी स्वर्गीय गान आरंभ 
करता हूँ-भोले भाले बच्चे, तुझका अधिकाधिक आंद प्राप्त हे 
बालभावों का चित्रण करने में, उनके आनेद र उद्यसे 
के वर्णन में कविकुल्षरिरोमणि सूरद्वाखजी की सुधावषिंयी लेखनी 
ने बड़ो ही मासिंकता दिखलाई है--आहा ! देखिए 
सोभित कर नवनीत लिए | 
gea चलत रेनु तनु मंडित मुख दधि-लेप किए ॥ 
चारु कपोल लोल लोचन गोाराचनतिलक दिए । 
लट लटकनि मनो मत्त मधुपगन मादक मदि पिए ॥ 
कठुला कंठ, बज, केहरि-नख, राजत रुचिर हिंए | 
धन्य “सूर एको पल या सुख का सत कल्प जिए॥ | ! 
ही बलि जाउँ छबोले लाल की | : 
धूसर धूरि घुडुरुबनि tah, बोलन बचन-रखाल शा 
छिटिक रहीं चहुँ दिसि जु लडुरियाँ लटकन लटकति मार 
ARa सहित नासिका नथुनी कंठ कमल-दल-मार SS | 
AGH हाथ कछ सुख माखन चितवनि नन बि ail | 
सुर सु प्रभु के प्रेम मगन भई ढिग न e ब्रज बा | 


> 
हे 
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हरिजू की बाल-छवि कही बरनि | 
सकल सुख की ata कोटि मनाज-साभा-हरनि ॥ 
dg मेचक मूढुल तछु अलुहरत भूखन भरनि | 
मनहूँ सुभग fame सुरतरु फरयो अदभुत फ्रनि ॥ 
तसत कर प्रतिबिंव मनि आँगन घुटुर्वनि चरनि | 
जलज संपुट सुभग छवि भरि लेति उर जु धरनि ॥ 


A 


ši पुन्य फल श्रनुभवति सुतहिं विलोकिके नॅद्घरनि | 

मेरा | सुर प्रभु की बसी उर किलकनि ललित लरखरनि ॥३॥ 
—सूरखागर 

त्‌ के 


हदी-साहित्य-गगन-सयंक गोस्वामी तुलसीदासजी का कवित्व- 
संबंधी सर्वोच्च सिंहासन वाललीला-वर्णन में भी सर्वोच्च ही रहा 


रंभ a ९ A A Ne N n 
है | क्या भावसादय्य, क्‍या शब्द विन्‍्यास, सभा बाता म उनक्रा 


हो! 7. ० 

बीतिपताका भगवती वीणापाशि के उच्चतर करकमलों में ही विद्य- 
Tat ` Rea 5 

F मान हे । देखिए wags किस सरसता से तरंगायित है-- 


नेक विलोकि धों रघुबरनि | 
चारि ae त्रिपुरारि ताका दिए कर नृपघरनि || 
गोल भूखन बसन तन सुंदर शुचिर रज भरनि। 
परसपर खेलनि श्रजिर vfs चलनि, गिरि गिरि परनि ॥ 
Faf भाँकनि ale at किलकनि, नटनि, हठि लरनि | 
पातरी बोललि, बिलोकनि, मोहनी सनहरनि॥ 
Tha निरखत विबुध तुलसी sre दे जल्लवरनि | 
RI सुर सुरपति way सुरपति भए ae aM l ४॥ 


ao अंगना ATT चारु AH भाई | 
a ace लखन रास लोनेलरिका लखि सुदित मातु समुदाई |! 
पीर a भूखन धरे नखसिख छवि छाई L ; 
ज सरसिज मंजुल मालनि माने है देहनि ते ढुति पाई | 
उसुक cs पग धरनि नटनि लरखरनि सुहाई | 
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भजति मिलनि रूठनि तूठनि किलकनि ्रवलोकनि बोलि A 
सुमिरत श्री रघुबरन की लीला लरका 
तुलसिदास ्रबुराग WAT AAR MANAG तब छो सो aI ग्रधा 


भेजे | 


| 
छोटी छोटो गोड्या अँगुरियाँ छबीली छोटा है 
नखजोति मोती माना कमल-दलनि पर। 
ललित आँगन खेलें, ठुमुक ठुसुक चलें, 
BAI, झं भलु पाय पेजनी ag मुखर ॥ 
झिंकिनी कलित कटिहाटकञजटित मनि | 
मंजु कर AAA पहुँचियाँ रुचिरतर | 
पियरी झीनी mae सांबरे सरीर खुली 
बालक दामिनि ओढ़ी माने बारे बारिधर |) 
उर बघनहा, कंठ कठुला, झडले केस, 
मेढ़ी लटकन मसि बिंदु मुनि मनहर। 
अंजन रंजित नैन, चित चोरे चितवनि ga- 
सोभा पर n अमित कुसुमसर॥ 
चुटकी बजाबति नचावति कसल्या माता 
बालकॅलि गावति मर्हावति सुप्रेम भर | 
„ किलकि किलकि हँसे, द्वौ दरी दतुरियां लसँ 
तुलसी के मन बसें तातरे बचन बर॥ ६॥ 


कैसा सरस de अडू त बालकेलि-वर्णन है । ऐसे ग्रौर क॑ 
dg गीताबली में हैं, किंतु सबके sga करने का स्थान कहाँ ' i 
होने पर भी उनको छोड़ता हँ कुछ रचनाएं खड़ी बा 
देखिए। सामयिक रुचि की रक्षा के लिये ही ऐसा किया जाता १; | 
ते भरमृतरस-पान कराकर इचुरस पिलाने का उद्योग कीत करेगा 


लड़कपन E 
भोला भाला बहुत निराला लाखे! आँखें का ae M 
खिले फूल सा खिला फबीला बड़े a gag 
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इसी खेल का पुतला प्यारा बड़ा रंगीला नोखा न्यारा | 
quad जगमग करनेवाला उगा हुआ चमकीला तारा ॥२॥ 
ला लोक में रहनेवाला रस सोतों में वहनेवाला | 
जी को बहुत लुभानेवाला बात अनूठी कहनेवाला ॥३॥ 
रस के किसी पेड़ से टूटा फल उमँँग हाथों का लुटा | 
समय बड़ी सुथरी चादर पर AZT सुनहला सुंदर बूटा ॥४॥ 
महक भरे फूलों का देना हँसती हुईं आँख का टोना | 
| हेनेवाला मोल मनों का खरा चमकनेवाला सोना ॥९॥ 
साथ रंग-रलियों के खेला मीठा बजनेवाला बेला | 
मनमानापन का AINAT बड़ा AZRIA है ATAT ॥६॥ 
चंदखिलोना 
चंदा मामा दौड़े झो दृध कटोरा भरकर लाओ। 
उसे प्यार से हमें पिल्लाग मुक्त पर छिड़क चाँदनी जाओ ॥१॥ 
मैं तेरा मृगछौना लगा उसके साथ ea’ aaa 
उसकी उछल कूद देखूँगा उसको žm चूमूँगा ॥२॥ 
तु हे अगर चाँदनीवाला ते मैं भी हूँ लाल निराला । 
i पृ अमृत हे बरसाता तो मैं हूँ. रस-लेत बहाता ॥३॥ 
का Cr हें न्यारी तो मेरी बाते हैं प्यारी। 
| | © है मेरा चंद खिलौना मैं हूँ तेरा ga मुन्ना BI 
कि बालविभव 
Al र 5 Š केसी ग्राकषेणी शक्ति हाती है, उनके भाव कितने भोले 
भी S क preset विनोद्रियता, रंजनकारिता AT सरः 
के उ की रचनाओं को पढ़कर यह वात भली भाँति 
| 9 Ee S 2 ऐसे बालक किसके वल्लभ न होंगे, कैन 
frag he हसा कन उन्हें प्यार न करेगा, और वे 
| Rhy k सरसीरुह न बनेंगे ? मा बाप के तो बालक 
qll My संबंधों ५. सी अवस्था में उनको देखकर उनके हृदय में ्रनु- 


क अनेक सुदर भावों का उदय होना स्वाभाविक है । 
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मा बाप अथवा गुरुजनों का यह भाव परिपुष्ट होकर विशेष a 
हो जाता है, वही, कुछ सहृदय जनं की सम्मति है कि > 
रस कहलाता है। अधिकतर आचाय्याँ ने नौ रस ही e 
वे वात्सल्य भाव को अलग रस नहीं मानते । इस भाव हौ के 
नहीं, बड़ों का छोटों के प्रति जा अनुराग होता है, उन सबके 
वात्सल्य कहते हैं, और 'रति' स्थायी भाव में उनका अंतर्भाव करो 
हैं। उन लोगों का विचार है कि रख का जितना परिपाक शगार 
में होता है, वात्सल्य में नहीं, अतएव इसको बे “भाव? ही मानते? 
रस नहीं । कुछ सम्मतियाँ देखिए 

काव्यप्रकाशकार ने रसों का नाम उल्लेख करने के पहले 
लिखा है-“तद्विशोषानाइ”'। इसकी व्याख्या करते हुए 'बालवेधिती' 
टीकाकार लिखते हैं-- 

“'केचिद्दाहुरेक एव श्वगारो रस इति । केचिच्च प्रेयांसदांतोः 
द्धतैः सह वक्ष्यमाणाः नवेति द्वादशरसा:। तत्र स्नेहप्रकृतिक' 
fata; अयमेव वात्सल्य इति बोध्यम्‌ । धैय्यै स्थायीभाव 
दांतः, गर्वस्थायोभावक उद्धतः । जन्मतनिरासाय सामान्यज्ञाने- 
त्तरं विशेषजिज्ञासोदयाच्च वृत्तिकदाह--तह्वि शेषानाहैति-- 
विशेषान्‌ नवरसस्य विशेषान्‌ भेदान्‌ । रसमामान्यलक्णं छ E 
सिद” 

किसी को सम्मति है कि एक wait रस ही रस द 
ने प्रेयांस, दांत, उद्धत के साथ वर्णित नवरस को द्वादश रख ४० 
है। जिस रस का स्थायो स्नेह हो उसको प्रेयांस कहते हैं, सी 
नाम वात्सल्य है । जिसका स्थायी पैय्ये है, उसको दांत a 
स्थायी गर्व है, उसको उद्धत कहा गया है । इन मतों के 
के लिये और सामान्य ज्ञान के उपरांत विशेष जिज्ञाला ते ai 
पर वृत्तिकार कहते हैं ‘ag विशेषानाइ उस रप क विश 
बतलाता हूँ। रस का सामान्य लक्षण रसत्व है, इस सिड है 
की भ्रावश्यकता नहीं है, ta पद की आ से 
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~ ~ ot 
एकर दूसरे स्थान पर वे लिखते है--- 


“रयां दित्रयस्तु भावांतगता: इति भाव: । एतेनाभिलापस्या- 
pat तौस्यरस:, श्रद्धास्थायिका भक्तिरसः, स्पृहाह्यायिकः काप - 
great रसेतिरिक्त इत्यपास्तम्‌ त्रयाणामपि भावांतगतत्वातू?? | 

“प्र्यांसादि तीनों को भाव! के Beara माना हे । जिसका 
ह्यायी ग्रभिलाष है उसका ARITE, जिसका स्थायी श्रद्धा हे उसको 
भक्तिसस, जिसका स्थायी स्प्रृहा है उसको कार्पण्य रस कहा है, 
किंतु ये तीनों भी भाव ही के अतर्गत हैं?? । 

सोमेश्वर की सम्मति निम्नलिखित बतलाई गई है - 

“सेहोभक्तिवात्सल्यमिति tata विशेषाः | तेन तुल्ययोरन्योन्य' 
रति: स्नेहः, भ्रनुत्तमस्योत्तमे रतिर्भेक्तिः, उत्तमस्यानुत्तमे रतिर्वात्स- 
ल्यम-इत्येवमादे| भावस्येवास्वाद्यत्वसिति?? | 

स्नेह, भक्ति, वात्सल्य, रति के हो विशेष रूप हें । तुल्यां की 
प्रन्येन्य रति का नाम स्नेह, उत्तम में अनुत्तम की रति का नाम 
भक्ति, श्रौर अनुत्तम में उत्तम की रति का नाम वात्सल्य है | आखाद्य 
की दृष्टि ये सब “भाव? हा कहे जाते हैं । 

एक अन्य विद्वान्‌ की अनुमति यह है 

सेहोभक्तित्सत्यमैत्री ग्रावंध इतिरतेरेव विशेषाः। तुल्ययो- 
मारतः स्नेह: प्रेमेति यावत्‌ । तथा तयोरेव निष्कामतया मिथो- 


तिम्रो, अवरस्य बरे रतिभिः । सैवाविपरीता वात्सल्यम्‌ । 
पचेतेनानामचेतने रतिरावंध इति ।?? 


'ेह, भक्ति, वात्सल्य, मैत्री, anda रति के ही विशेष रूप हैं । 
र WIT की परस्पर रति, स्नेह अथवा प्रेम, उनकी परस्पर 
काम रति “मैत्रो” श्रेष्ठ में साधारण की रति भक्ति, छोटो में 


को रति वात्सल्य? और अचेतन में सचेतन की रति र्वध” 
शाती है | 
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ऊपर के MAI के देखने से यह बात स्पष्ट हाती 
al जोती è 
वात्सल्य को रति का ही रूप माना गया है, और यह तला 
है कि वह रस” नहीं भाव! हे। साहित्यद्पणक्रार ‘at 
लक्षण यह बतलाते हैं-- ग 
“संचारिण: प्रधानानि देवादिविषया रतिः | 
उद्बुद्धमात्र: स्थायी च भाव इत्यभिधीयते |? 

“प्रधानता से प्रती यमान निर्वेदादि संचारी तथा देता गुर 
भ्रादि के विषय में अनुराग एवं सामग्रो के अपाव से रस रूप को 
रापत उद्बुद्धमात्र रति, हास, आदिक स्थायी, ये सव भाव 

हाते हैं? | 

दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं--- 

“देव, मुनि, गुरु, नृपादि विषया च रतिरुद्बुद्धमात्राविभा- 
वादिरिपरिपुष्टया रसरूपतामनापद्यमानाश्च स्थायिनो भावाभाव- 
शब्दवाच्या: ।?? 

“देवता, मुनि, गुरु और नुपादि-विषयक् रति ( अलुराग) 
भी प्रधानतया प्रतीत होने पर 'भाव? कहलाती है, और sagana 
अर्थात्‌ विभावादि सामग्रो के अभाव से परिदृष्ट न होने के कार 
रस रूप को अप्राप्त हास,क्रोधादि भी ‘ara’ ही कहलाते हैं?! । 

काव्यप्रकाशकार की भी यही सम्मति है। वे लिखते दैं- 

“रतिदबादिविषयाः व्यभिचारी तथांजितः-भावः प्रोक्त 

बालबोधिनी टीकाकार की व्याख्या यह है-- 

“रतिरिति , सकलस्थायीभावोपलक्षणम । देवादिविषया 
अश्राप्तरसावस्थापलक्तणम्‌। तथा शब्दश्चार्थे । तैन वादिति 
स्वभ्रकारा, कांतादिविषयापि भ्रपुष्टरतिः, छासादयश्च LG 
वस्थाः, विभावादिभिः प्राधान्येनांजिता न्यंजित व्यभिचारी p 
भाव; प्रोक्तः भावपदाभिध्येय: ।?? 

भावार्थ इसका यह है कि देवता, मुनि, गुरु, छप श 
विषयक agan ( रति ) कांतादि वि ` age रति, 


qa gak 
k 
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; भिचारी a : 
से व्यंजित व्यभिचारी, आर रस अवस्था को HITA हासा- 


कि के प्रांधान्य eee 
गया दिक सायी की भराव’ संज्ञा दाती है । 
का भाव? का लक्षण श्राप लोगो ने देखा, अब "रख? का लक्षण 
देखिए । नाव्यशाख्रकार भरत मुनि लिखते हें -- 
'विभावानुभावव्यभिचा रि घंये।गाद्रस निष्पत्तिः? | 
विभाव, अनुभाव, श्रैर व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की 
ग्र निष्पत्ति होती है । 
गो काव्यप्रकाशकार की यह सम्मति हे-- 
प “'कारणान्यथका्याणि सहकारिण्यियानिच। 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाव्यकाव्ययो: |) 
विभावा agaaa कथ्यंते व्यभिचारिणः | 
भा- 


व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसस्मृत: |?! 
नाट्य और काव्य में रति आदिक स्थायी भावों के जा कारण, 
r कार ae सहकारी होते हैं, उनका विभाव, agaa और व्यमि- 
पारो क्रम से कहते हैं । इन विभावादि की सहायता से व्यक्त स्थायो 


तर RR क 
ही भाव को रस संज्ञा हाती हे । 
- विभावादिकं की व्याख्या बालबोधिनी? टीकाकार ने यहं 
की है-- 
¢ ~ ~ A 
|! र वासनारूपतयातिसुद्रमरूपेणावस्थितानी रत्यादीन्‌ स्थायिनः 
| "भियेति ग्राखादनयोग्यतां नयंती ति विभावः |? 
पि | oan रूप से भ्रति सूक्ष्म आकार में स्थित रति आदिक स्थायी 
या ग । का St ग्रास्वादन योग्य बनाते हैं, उनको विभाव कहते हैं-- 
7 1 नायक क 
: | पिक, नायिका, पुष्पवाटिकादि | 
i त्यादी ग ङ 
छ दोन स्थायिनः अनुभावयति अ्रनुभवविषयाकुर्बतीति 
ama | 
fe रति आदि SS य = 
हि ae के स्थायी भावों का जा अनुभव का विषय बनाते ह~ 


श्र 
gma ee cs हैं--यथा कटाक्षादि | 
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“विशेषेशामित: ( सवींगव्यापितया ) रत्यादी 
चारयंति संचारयंति मुहुमुंहरभिव्यंजयंत्तीति वा 
''छयायिन्युन्मग्ननिमप्नाः कल्लोलइव वारिधे |? 

gdin में व्यापित होकर a रति आदिक स्थायी भावों $ 
शरीर में संचरण करते हैं, समुद्र में कल्लोल समान उठते और विर 
होते हैं, उनको संचारी भाव कहते हैं-हर्ष, SAN, चपलता a 
इसके उदाहरण हैं | j 

रस को यह परिभाषा अथवा लक्षण साहित्यिक है, इससे जैसा 
चाहिए वैसा प्रकाश प्रस्तुत विषय पर नहीं पड़ता | काव्यप्रकाश- 
कार ने रस की जो निम्नलिखित व्याख्या की है, वह adima 
एवं मानस अवस्था की सूचक हे । 

“पानकरसन्यायेन चर्व्यमाणः पुरइव प रिस्फुरनह्ृदयमिव प्रविशर 
सबौंगीणमिवालिगन्‌ ग्रन्यत्‌ सर्वमिव तिरोदधत्‌ ब्रह्मास्वादमिवातुः 
भावयन्‌ भ्रलोकिकचमत्कारकारी शट्रंगारादिको रसः ।” 

पानक रस के समान जिनका आस्वाद होता है, जो स्पष्ट भक 
जाते, हृदय में प्रवेश करते, व्याप्त होकर सबींग को सुधारससिचित 
बनाते, अन्य वेद्य विषया को ढक लेते, और ब्रह्मानंद के समाग 
अनुभूत होते हैं, वे ही अ्त्लैकिक चमत्कार संपन्न गरा 
रस कहलाते हैं । 

भाव किसे कहते हैं? रस में क्या विशेषता दै! उ 
HAY को पढ़कर यह बात aa लोगों ने समभ ली ii 
वास्तविक बात यह है कि विशेष उत्कर्षप्राप्त, हृदयम्राही, इ 
भ्रनिर्वचनीय आचंदप्रद और अधिकतर मनोसुग्धकर भाष हीस 

à कम बही 
. कहलाता है । दुग्ध की स्वाभाविक सरसता और मधुरता 
किंतु waz जाने पर जब वह अधिक गाढ़ा हा जाता है, 
मेवों के साथ जब उसमें सिता भी सम्मिलित हा S 
उसका ्रास्वाद कुछ और ही हो जाता है, रसें की * 
ही अवस्था है। नाव्यशाश्र-प्रणंता कहते e. 


व्यभिचारिण: i 


जाती है, J 
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न मावहीनोस्ति रसो न भावो रसवजित: । 


काये न. a S 
परस्परक्रता सिद्धिरनयोरस भावयोः ॥ 


“रस के बिना भाव नहीं और भाव के बिना रस नहीं होते | 
ते गें की सिद्धि एक दसरे पर निर्भर है ।?? 

इन रस AIT भावा सा एक दूसर भर है | 
शग रस और भावों में इतनी स्पष्टता देने पर भो रस और भाव के 
निरुपण में एकवाक्यता नहों है । विभिन्न मत इस विषय में मो हैं 
रर अब तक कोई ऐसा सिद्धांत निश्चित agi हुआ, जो सर्वमान्य 
a) ऊपर आप यह वाक्य देख चुके हैं, 'केचिदाहुरेक एव श्र'गारो 
Mf .तसइति’ जिससे पाया जाता है कि कोई कोई श्राचाये श्र'गार रस 


i को ही रस मानते हैं, ्रौर किसी रस को रस मानना ही नहीं 
चाहते | साहित्यद्पणकार लिखते हें कि उनके पितामह पंडित- 
रस | प्रर नारायण aga रस को ही रस मानते हैं, अन्य रसों को 
ig: वे खीकार ही agi करते । यथा-- 
r “रसे सारश्चमत्कार: सर्वत्राप्यनुभूयते । 
वित तज्चमत्कारसारत्वे सरवेत्राप्यद्धता रस: | 
ma | तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ ।?” 
रादि i में ले ` 
सब रसों में चमत्कार साररूप से प्रतीत होता है। AN 
q मकार ( विस्मय ) के साररूप ( स्थायी ) हाने से सब जगह 
ie A ` पंरि >>) 
ह “हुत रस ही प्रतीत होता है, अत: पंडित नारायण केवल एक ARI 
i रस ही मानते हैं |? 
पक, | 5 
a | उत्तररामचरितकार करुण रख को ही प्रधान मानते हैं, वे 
a खते इं 
ह, 
य | एको रस: करुण एव निमित्तभेदा- 
5 । fea: पृथक्‌ प्रथगिवाश्रयते fale | 


भावत्तबुद्दुदतरंगसयान्‌ विकारान्‌ 
अम्भो k cs सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ | 
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एक करुण रस ही निमित्तभेद से भिन्न होक 
परिणामे को ग्रहण करता है। जल के आब्र 
जितने विकार हैं, वे समस्त सलिल ही होते हैं 

VANAF ने आठ ही रस साने हैं । यथा... 

श्ृ'गारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानक्ा 

वीभत्साडुतसंज्ञो चेत्यष्टौ नाट्य रसा स्मृता; ॥ 
नाव्य में शगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीम 
आर HRA आठ रस माने गए हें | 

काव्यप्रकाशकार ने नवाँ शांत रस भी साना है । या. 

निर्वेस्थायिभावोस्ति शातोपि नवमो रस: | 

नवम रस शांत है जिसका स्थायी भाव निवेद है | 

रसगंगाधरकार कहते हैं-- 

“अथ कथमेतएव रसाः ? भगवदालंबनस्य रोमांचाश्रुपाता 
दिरनुभावितस्य हर्षादिभिः पोषितस्य, भागवतादिपुराणश्रवणसमये 
भगवद्वक्तेरनुभूयमानस्य भक्तिरसस्य दुरपन्हवत्वात्‌ | भगवदवुरागह्प 
भक्तिश्चात्र स्थायिभावः | न चासौ शांतरसेन्तर्भावमर्हति, agu 
वैराग्यविरुद्धत्वात्‌ | उच्यते--भकत्तेदबादिविषयरतित्वेन भावांतगत 
तया, रसत्वानुपपत्तेरिति ।?? 

क्या रस इतने ही हैं? भगवान्‌ जिसके adaa हैं, रोमांच 
अश्रपातादि जिसके अनुभाव हैं, भागवतादि पुराणश्रवण के संमत 
WARD भक्तिरस के उद्रेक से जिसका अनुभव करते हैं, वहीं भग 
वद्नुरागरूपा भक्ति यहाँ स्थायीभाव हे। शांत रस में हसा 
अंतर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि अनुराग और वैराग्य परस्पर ER 
हैं। किंतु भक्ति देवादि रति विषय से संबंध रखती ह 
वह भाव के अंतर्गत है, saa रसत्व नहीं माना जा सकता | 

रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथ असाधारण PET 
वे स्वयं प्रभ उपस्थित करते हैं कि क्या रस इतने ही हैं ! 
उपस्थित करने के उपरांत पूर्व पक्ष का i बड़ी a 


pE W 
, पुड २, तरंगादि 


त्स 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ 


E - by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्री ग्रयाध्यासिंहृ उपाध्याय yey 
` 


i करते हैं। जिन विभाव, I एन संचारी भावों के आधार से 
nfs ari भाव gia er H A aiar हैं, उसका निरूपण भी aap 
करते हैं, उनकी पंक्तियों की पढ़ते समय ज्ञात हाने लगता है कि 
git भक्ति का रस स्वीकार करेंगे, किंतु उन्होंने उसको देवा दि- 
विपयिनी रति कहकर भाव! छी साना । और यह भी नहीं बत- 
. ज्ञाया कि देवविषयक रति को रसत्व क्यों नहीं प्राप्त होता । पर- 
[स / मात्माकानाम रस है, श्रुति कहती है, 'रसो वे सः? । रस शब्द का 
ग्रथ है, 'य: रसयति ग्रानंदयति स VAY | वैष्णवों को माधुर्य उपासना 
परम प्रिय है, अतएव भगवदनुरागरूपा भक्ति को वे रस मानते हैँ । 
यह विषय पंडितराजजी के लक्ष्य में था, इसलिये उन्होंने पूर्व पन्न में 
उसको ग्रहण किया, किंतु प्राचान ग्राचार्यो' की सम्मति को प्रधान 

मानकर उसको भाव ही बतलाया । 


ae आगे के प्रृष्ठों में आप पढ़ चुके हैं कि कुछ रसनिर्णायकों ने 
पी बांस, दांत, उद्धत, लोल्य, भक्ति और कार्पण्य को भी रस माना है | 
पा बात होता है कि इन लोगों का विचार भी पंडितराज जी के ध्यान में 
a था, र इसलिये भी सबमें भक्ति को प्रधान समझकर उन्होंने उसके 
tae रस होने के विरुद्ध अपनी लेखनी चलाई । जो al, मेरे कथन का 
। याय यह हे कि रसनिरूपण का विषय निर्विवाद नहों है । जैसा 
ja : लोग E I, इस विषय में भी भिन्न सि anat के भिन्न 
परय "Te! हाँ, यह अवश्य है कि अधिक सम्मति नव रस 


संबंधिनी हे 
T A A 
j CARI जिस प्रकार यह सत्य है, उसी प्रकार यह भी सत्य 


2 
का ९ कु न च ~ = 
४ ३ सा य विद्वानों ने वात्सल्य रस को भी दसवाँ रस माना 
था ड | री हो विशे > 
4 पाय है नेम giir और साहित्यदर्पणकार का नाम विशेष उल्लेख 
j । साहित्यदर्पणकार लिखते — ड 
= कट चमत्कारितया वत्सलं च रस' विदु:# |” 
i | | = STR होने के कारण वत्सल का भी रस कहा गया है । 
| oe: भा लाल्या यी लया ee £ 
वै jà रस = x भी अपने “श'गारम्रकाश? नामक अंथ में 'वत्सळ? 
er आर रसों की संख्या दश बतळाई 21 वे लिखते हैं 


१४ 
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- रखकर शगार ही रस माना जा सकता है | 
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भारतेंदु बाबू हरिश्‍चंद्र ने भी अपने नाटक a 
वत्सल? को रस माना है । उन्होंने रसे के नामे का 
प्रकार किया है-- 

“गार, हास्य, करुण, रौद्र, बीर, भयानक, BEA बोगस 
शांत, भक्ति वा दास्य, प्रेम वा माधुर्य्य, सख्य, वात्सल्य 
वा आनंद ।?? | 

'प्रकृतिवाद? बँगला का. एक प्रसिद्ध कोष हे | उसके रचिता 
वंग भाषा के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं । वे रस शाब्द का श्र बता 
हुए लिखते हैं-- 

“केहो केहो वात्सल्यझेश्रे रख वलियाथाकेन, तन्मते रस दा 
प्रकार ।”-“'कोई कोई वात्सल्य AT भो रख कहते हैं, उनके मत 
से रस दश प्रकार का होता है ।?? 

साहित्यदर्पणकार ने वत्सल को रस मानने का कारण उपना 
स्पष्ट चमत्कारक होना बतलाया है, साथ ही उसको मुनोंद्रसम्मत 
भो लिखा है। मेरा विचार है कि वत्सल में उतना स्पष्ट चमलार 
नहीं है, जितना भक्ति में, किंतु उसको उन्होंने भी रस नहीं माता | 
बाबू हरिश्चंद्र ने भक्ति वा दास्य लिखकर उसको दास्य तक परिमित 
कर दिया है, किंतु भक्ति बहुत व्यापक और उदात्त है, साथ A 
इतना चमत्कार है, कि शगार रस भी उसकी समता नहीं क 
सकता । वैष्याव विद्वानों ने भक्ति को रस माना है, मर 
सब रसों से उसको प्रधानता दी है। आचायवर TWA सर 


अपने भक्तिरसायन नामक ग्रंथ में लिखते दे ooo | 


क J i J मं 
N 
KAE 


T गारवीरकरूणाद्‌भुतहास्यरो द्र - 
वीभत्सवत्सलभयानकशांतनाम्नः | 
ग्राक्षासियुदेशरसान्‌ सुधियो वद ति 
i TIRAT रसनाद्रस मामनासः a = Eth aa ० 
LAR, वीर, करुण, ग्रदूभुत, हास्य, रादर, Ey A gai ae 
ओर शांत नामक दश रस बुद्धिमानो ने बतळाए है, कि g 
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ai रसांतरविभावादिस क्री र्णा भगवद्रति: | 
a चित्ररूपवदन्याहग्रसतां प्रतिपद्यते ॥ 
रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथोजितः। 
Ki भावः प्रोक्तो रसो नेति यदुक्तं रस कोविदैः | 
vay देवांतरेषु जीवत्वात परानंदाप्रकाशनात्‌ | 
तद्योग्यः --परमानंदरूपेग! परमात्मनि || 
गिता कांतादिविषया वा ये रसाद्यास्तत्र ATTA | 


रसत्वं पुष्यते पूर्णसुखास्प्शिस्वक्रारणात्‌ |) 
परिपूर्णरसा नुद्ररसेभ्यो भगवट्रतिः | 
and इवादित्यप्रभेव IAITU |¦ 


ara रसां के समान विभावादि से युक्त हाकर भक्ति चित्रफलक 

के सदृश मनोरंजन बनकर रसत्व को प्राप्त होती हे । रसकोविदों ने 
देवादिविषयक रति और अजित व्यभिचारी को भाव बतलाया è 

हाँ रस नहों, किंतु इस विचार का अन्य देवताओं तक ही परिमित 
समझना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की, रति अलौकिक ग्रानन्द- 

विनी नहीं होती, परमानंद्स्वरूप परमात्मा की भक्ति के विषय 

H g बात नहीं कही जा सकती । कांतादि-विषयक रखें में रसत्व 
गा नहीं होता, क्योंकि उनको पूर्ण-सुख स्पशी नहीं 

, त सुद्र cat क्षे परिपूर्णरसा भगवद्भक्ति वैसी ही बलवती 


x जे A व्या चत 
" "सा खद्योतों में आदित्य की प्रभा | 


Ha, इस उक्ति को रंजित माना जावे, किंतु भ्रभिनिविष्ट 


Raa 
a पाता करने पर वह सत्य समभी जावेगी । भक्ति नव 
रे को होती है 


हँ--यथा | 


NAN . EN 
= Rad विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्‌ | 
न वंदनं दास्यं स ख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 


भारते दुजी T SEA 
शा 2 ने जिन नवीन wat की चर्चा अपने लेख में की हे, 
k a सबका अंतर्भाव भक्ति में हो जाता है । भक्ति दास्य ही 


* 
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नहीं है, यह वात इस श्लोक से स्पष्ट हो गई | 


गी की का समई ATI, 
0 N T TAa भी अधिकांश में नवधा 
भक्ति करती है। पादसेवन से लेकर दास्यं, सख्य 
निवेदन तक भक्ति का चम । दांपत्य धर्म का सव 
दास्य, सख्य और आत्मनि । at at भगवदाज्ञा है. हे 
ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌? किंतु व्यापक भा 
पासना तीन ही रूप में हाती हैं। १--पिता पुत्र भान, २-सा 
सेवक भाव भ्रोर ३--पति पल्ली भाव में । AAMT रस में प्रधान नायक 
पति और प्रधान नायिका स्वक्रोया होती हे । ऐसी अबस्था में im 
रस का भी अधिकांश भक्ति के saa आ जाता है। कब्रीर 
साहब निगुण उपासक माने जाते हैं। कुछ लोग उनको agia 
संत मत के निशुंण उपालकों का आचाये भी समते हैं | निगुए 
उपासना का अधिकांश संबंध ज्ञानमार्ग से हे , उसका आध्यासिक 
TRY बहुत कुछ बतलाया जाता है। किंतु जब भक्ति अथवा प्रे 
का उद्रेक हृदय में हाता है, तब aga उपासना ही सामने श्रातँ | 
और उपासना के उक्त तीनों रूपों में से किसी एक का श्री 
तीनों का आश्रय चित्त की बृत्ति के aga ग्रहण करना पड़ता है| 
निशुणवादी होकर भी कबीर साहब को इस पथ का पथिक होती 
पड़ा है । उनको तीनों रूपों में परमात्मा को स्मरण करते देखा है 
है, किंतु पत्नी भाव की उनकी उपासना बहुत ही हृदयग्राहिणी @ 
यह उपासना माधुयेमयी है, इसकी वेदनाए मर स्पशिती दै 
अतएव उनमें विचित्र रसपरिपाक पाया जाता है | कबीर साहब : 
निम्नलिखित रचनाश्रों में कितनी सा्मिकता है, AT लोग * 
उसका अनुभव कीजिए-- 
बिरहिन देय सेंदेसरा सुना हम 
जल वितत मच्छी क्यों जिए पानी में का जीव I 
अँखियाँ ता झाई परी पंथ निहार निरी । 
जीहड़ियाँ छाला पड़ा नाम " पुकार ॥ 


a Aly 


क़ 
3 A 


गरे ta! 
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a बिरहिन उठि उठि भुई परै दरसन कारन राम | 
पा मूए पाळे. देहुगे ar दरसन केहि काम | 
TA. मू पाळे सत (Hai कहें कवोरा राम | 
T लोहा माटी मिल गया तव पारस केहि काम || 
ष सध रग ala रवाव तन विरह amà नित्त 
र ग्रौर न कोई सुन सके कै साई' के चित्त ॥ 
वामी पिया मिलन की आस र्‍हीं कव लौं खरी । 
यक | ऊँचे नहिं चढ़ि जाय सने लज्जा भरी॥ 
गार पाँव नहीं ठहराय चहँ गिरि गिरि पलू | 
वीर फिरि फिरि wes सम्हारि चरन आगे धरूँ ॥ 
fa अंग अंग agua तो बहुविध डरि रहूँ। 
Ta करम कपट मग धेरि तो श्रम में परि रहँ il 
ताक बारी निपट अनारि ता झोनी गेल है। 
प्रेम | अट पट चाल तुम्हार मिलन कस होइहे ॥ 
राती ` i अंतर पट दे खोल सब्द उर लावरी। 
aa दिल बिच दास कबीर मिलें ताहि बावरी ॥ 
a इन पंक्तियों में कैसा आत्मनिवेदन है, उसे बतलाना न होगा | 
ता AAR शब्द में बह व्यंजित है। आत्मनिवेदन का अर्थ आत्मो 
4 ‘4 लीजिए, चाहे आत्मदशानिवेदन, दोनों ही भाव उनमें 
भूर हैं। अतएव उन्तें भक्ति रस का प्राच्य स्पष्ट काव्य 
| । oC रस का जो व्यापक और मानसिक श्रवस्था-प्रदर्शन 
a | ne a = , भक्ति में ag जितना सुविकसित पाया 
E > A उसका उतना विकास नहीं देखा जाता । वे 
के नक रस के समान रस al areal होना चाहिए? - 


तां poon यह हैं कि जसे पीने का ta चोनी, दूध 
आदि भिन्न भिन्न पदार्थो. से बनकर उन सबसे 

एके विचित्र स्वाद रखता है, ओर अधिक स्वादिष्ठ भी होता 
E EE विभावादि के मिश्रण से जा रस बनता है, उसका 


> J = 


Zid * 
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A A कच्चा हे 
आस्वादन भी अपूर्व और विलक्षण होना चाहिए | 


A Ae D "न प ला A भक्ति में ग 
गुण सार रसा से आपके पाया जाता ह | 


A भगवद्रिषयक 
भाव, परमानंदस्वरूप परमात्मा oe विभाव का पा 
अश्रपात आदि agaat एवं हषे, आवेग, विवोध ओर : 
संचारी भावों के सहारे भक्ति में परिशत दत à 7 he रादि 
जनों के हय में जिस अलौकिक रस का आविर्भाव होता रे 
कितना लोकोत्तर तथा देवी विभूति-संपन्न देखा जाता : के 1 
भ्रविदित है । क्या उसी के श्रास्वादन-जनित आमोद का ada इ 
शब्दों में नहीं है 0-- ù 

“त्वत्साक्षात्करणाहादविशुद्धाव्धिस्थितस्य मे | 

सुखानि गोष्पदायंते........... ... .. Tey 


Q 
पथा 
केर पुश 


भागवत 
तुम्हारे साक्षात्करण see के विशुद्ध स सुद्र में स्थित होने के 
कारण मुझको समस्त सुख गोष्पदसमान ज्ञात होते F | 
कया उसी रसास्वादनकारी की ग्रदूसुत दशा का उल्लस 
यह नहीं है ! 
कचिदुदन्टच्युतज्जितया कचिद्धसंति नंदन्ति वदंयलीकिका: | 
नृत्यंति गायंत्यचुशीलयंत्यजं भवति quit परमेत्य नितः ॥ ' 
अच्युत का चिंतन करके कभी रोते हैं, कभी हँसते, आंद 
हेते और ग्रलौकिक बातें कहते हैं। कभी नाचते, गाते, भगवा 
का अनुशोलन करते और परमात्मा को प्राप्त कर संतोष लाभ का | 
के उपरांत मान हो जाते हैं । 
कया उसी रस का प्याला पीकर भक्तिमयी मौरी 
नहीं गाया ? 
मेरे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई 
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ॥ 
साधुन सँग af बैठे लोकलाज खोई 
भब तो बात फैल गई जानत कोई || 


a यह 


oa 
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असुवन जल सींचि सींचि प्रेम बेलि बोई । 
र मीरा को लगन लगी होनि ही सो होई | 
क gay उसी रस की सरसता के स्वाद ने उनके समस्त राज-भोगों 
प्रादि ar at वीरस नहीं बनाया था ९ 
= क्‍या उसी रस का भांड लेकर भक्ति-श्रवतार गौरांग ने वंगाल प्रांत 
ae दोप्रेमान्मत्त नहीं बनाया ? स्वयं उस रस से सिक्त होकर क्या उन्होंने 
यह वह रस-प्रावन नहीं किया, जिसमें भारत का एक विशाल प्रांत ग्राज 
ति भी निमस्न है ? आज से चार सौ वर्ष पहले इस पुण्यभूमि ने जा 
aia गान सुना, St त्रिलेकमेहन नतेन देखा, जो अभूतपूर्व भक्ति- 
उद्रेक ग्रवलोकन किया, क्‍या वह उसी रस की महत्ता नहीं थी ? 
क्या उसी रस से सराबोर संसूर ने सूली पर चढ़कर यह 
नहीं पुकारा-- 
कं यह उसके बाम का slats आए जिसका जी चाहे | 
क्या उस रस के रोम रोम में रग रग में भीनने का ही यह 
àa निरुपण नहीं है-- 
बाद मरने के हुआ मनसूर को भी जोशे इश्क । 
| खून कहता था भ्रनल हकृ दार के खाया तले ॥? 
i कोई सामने आए और बताए कि दूसरे किस रस का आसवाद 
दित ऐसा है 
न , arate विशेषता क्या हे? यह कि वह स्पष्ट झलक जाता 
रे १, ददेय में प्रवेश कर जाता है, सवाग को सुधारस-सिंचित बनाता है 


और अर 
R अन्य वेद्य विषयों को तिराहित कर देता है। अन्य रसों पर 


यह | ह "दे लक्षण घटित हा सकता है, दूसरे wi में भी यह विशेषता 
झे al है, किंतु भक्ति रस में तो इस लक्षण और विशेषता 
cae ४1 हो जाती है, वरन्‌ कहना तो ag चाहिए कि भक्ति 
| आहे हि भी विशेषताओं की वास्तविक साथकता होती जब 
य विषयों का तिराहित कर देती है, तभी तो वह स्पष्ट 

फे जाती है ae 1 तो हृदयमें प्रबेश करती है, ग्रौर तभी तो सवाग 


2 à 
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A दि 
सुधारस-सिंचित होता हे। यदि ऐसा न होता तो यह 


८८ 


कया हा 
a Velove iş Go, 
क्यों गोस्वामीजी महाराज कहते 'जेहि जाने जग जाय हेराई! कर 


विषयों को बात ही क्या, अब्र अक्ति रस के प्रभाव से रसे है 
का ज्ञान हा जाता है, ता संसार स्वयं तिरोहित हो जाता है 
खा जाता है, क्योंकि जिसका उसकी खबर हो जाती है ae 
स्वयं अपनी खबर नहीं रहती । आंरा कि ख़बर शुद स 
नयामद्‌। ओर तो ओर, बेचारी मुक्ति को भी कोई नही ता | 
जब भक्ति हृदय में प्रवेश कर गई तो मुक्ति को उसमे शान क 
उसका तिरोधान तो हो ही जावेगा ,-- 
“राम-उपासक मुक्ति न लेहीं | तिन कहँ राभ भक्ति निज देही ।” 
श्रीमद्भागवत का भी यही वचन है। सुनिए 
न किंचित्‌ साधवो धीरा भक्ता ह्य कांतिना मम | 
वाँझन्त्यपि मया दत्त कैवस्यभपुनभेवम्‌॥ 
मेरे एकांत भक्त धीर साधुजन कुछ नहीं चाहते, AAT केबल 
J 


()( 1 IS l ( 


al | 


ग्र ग्रपुनभव की भी कामना नहीं रखते । रहा सबींग का सुधारसः 
सिंचित होना, इसका agua किस भावुक पुरुष को नहीं है! 
जिस समय किसी देवालय तथा किसी सात्विक स्थान-विशंप 4 
भक्तिमय भगत्रद्‌-सुयश का गान प्रारंभ होता है, अथवा जत किसी 
भक्तिरस-पूर्ण हृ मुख से उनकी कथा-ग्रमरृत को वर्षो a 
लगती है, उस समय कौन है जो gara में निमग्न गईं हे 
जाता ? परम भागवत राजा परीक्षित .भक्ति-अवतार श्री gael 
से क्या कहते हैं सुनिए 

नेषातिदुःसहा gat त्यक्तोदमपि बाधते | 

पिबंत त्वन्मुखाम्भोजच्युतं FRANA) हवा 

परम दुःसह Dar और पिपासा भी मुझको बावा नहीं ५ 

रही है, क्योंकि आपके कमल-मुख से निःसृत छु 
रहा हूँ। जो ज्ञधा आग अंग का शिथिल _ दे 


है 
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व वना देती दै, जो पिपासा यह वतला देती है, कि जीवन का. : 


निजी ह nf 
जीबन ही है, राजा परीक्षित कहते हैं, कि वही gar और 


! | आधार 
र A पिपाखा, से भी साधारण नहीं, परम दुःसह, उनको बाधा 
स्‌ दही पहुँचाती है, उनक्री आकुलता अथवा निरानंद का कारण नहीं 
a होती है, इस कारण कि वह एक भक्तिभाजन महात्मा के मुख से 
kt) निकले gaara का पान कर रहे हैं । आपने देखा, भक्ति-रस का 


सर्वांग में सुधा-सिंचन। यदि भक्ति में यह शक्ति न होती तो क्या 
राजा परीक्षित के मुख से ऐसी अपूर्व वात कभी निकल सकती ? 
ग्रापमें यदि कभी भक्ति का उद्रेक हाता है, या यदि कभी आपने 
किसी भक्तिउद्विक्त प्राणो को ्रभिनिविष्ट चित्त से देखा है, ता आपको 
इस बात का अनुभव होगा कि जिस समय हृदय में भक्ति-स्रोत 
प्रवाहित होता है, उस समय उनकी कया दशा होती दै । कया 
उस समय समस्त ग्रंगों में अलोकिक रस सिंचन नहीं होने लगता, 
क्या यह नहीं ज्ञात होता, कि शरीर पर कोई भ्रमृत-कलस ढाल रहा 
à Ay ~ na AN e ~ 
कोई रग रग में किसी ऐसे आनंद की धारा प्रवाहित कर रहा 
र जिसका ग्रास्वादन सर्वथा लोकोत्तर है? यही तो सवींग में सुधारस 
en है। ब्रह्मानंद का अनुभव ऐसे ही अवसरों पर तो होता 
cl भक्तिरस के अतिरिक्त दूसरा कान रस है, जिसके द्वारा 
aaa S ` ` £ . 
p का प्राप्ति यथातथ्य हे सके ? रस को ब्रह्मानंद-सहोदर 
ART है कितु भक्ति रस में ही a = à i 
k } ही इस लक्षण की व्याप्ति है। सांख्य- 
वी. त्रिविध दु:ख की अत्यंत निवृत्ति को परम पुरुषार्थ कहा हे । 
कितु भक्ति रस सि फे fi 

कि क्त मनुष्य को दुःख का अनुभव होता ही नहीं, 

| क्योकि ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मः a5 ८ . fè . 
्‌ ब्र व भवति? | वह जानता है ‘aa 'खल्बिदं Aa’ | वह 


समता > (>¬ = हर A 
पाह आनंदाद्धयेन खल्विमानि भूतानि जायंते श्रानंदेन जातानि 


भवेति नङ eS 
jal पर से ्रयान्त्यभिसंविशंति’ । 'आनंदं ब्रह्मणो विद्वान”, 'तस्ये- 
क अनुभ pl मात्रामुपजीवन्ति? गर किस रस में इस सिद्धांत के 
| का A, S ~ 
at शक्ति है? भक्ति ही वह आधार है जिसके आश्रय से 


भाव = 
त... 1 को विकास होता है। भक्तिमान को छोड़कर कोन 
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कह सकता है, 'राम-सियामय सब जग जानी । करट 
युग पानी ॥? कौन कह सकता है--'बगेंद्रस्तान सब्ज a 
होशियार | हरवरके दफतरेस्त मारफृते RETT ।। 'द्रष्टा की A 
में हरे वृत्तों का एक एक पत्ता परमात्मा के रहस्य-प्रंथ का aa 
ar है! | कितनी गहरी भक्तिमत्ता है । गुरु नानक देव क 
गगन तल थाल रवि चंद दीपक बने तारकामंडला जनुक मोही | 
धूप मलयानिलो पवन चवरो करे सकल बनराय फूलंत जोती i 
केसी आरती होय भव खंहना | 
गगनतल के धाल में तारकमंडल मोती के समान जगमगा रो है 
सूय्ये चंद्र उसमें दीपक सट्श शोभायमान S| मलयानिल धूप का काग 
देता है, समीर चमर भलता दै; समस्त तरु पुष्प लेकर खड़े हैं, इस प्रकार. 
भवभयनिवारण करनेवाली परमात्मा की अखंड आरती होती रहती है” 
कैसी उदात्त और भ्रानंदमयी कल्पना है। जिसकी भक्तिके 
उच्छास ने संसार का परमानंद्‌मय बना दिया है, उसी के प्रफुल्ल हृद 
का यह उद्गार है। ब्रह्मानंद का Aaa यही ते है। यही है 
भक्तिभाव जिसे पाकर 'कुर्वति कृतिन: केचिच्चतुर्वंग ठृणोपमम! 
अब रही चमत्कार की बात । भक्ति का चमत्कार और वि 
चण है। भक्तिरस के रसिक ही के विषय में यह कहा गया है 
: न पारमेष्ठय' ने महेंद्रधिष्ण्य॑ न सावेभामं न रसाधिपत्यम्‌ | 


न योगसिद्धोरपुनर्भवं बा वाव्छन्ति यत्पादरजःप्रपन्नाः ॥ 
भागवतं 


प्रणाम जोरी 


परमात्मा के चरणरज के प्रेमिक नता कैलाश की कार्मा qu 
हैं, न स्वगं की, न सार्वभौम की, न राज्य की, न योगसि 3 
न अपुनर्भव की कैसा अलीकिक चमत्कार है ! और gre" 
वान्‌ उद्धव से क्या कहते F— 
न साधयति मां योगा न सांख्यं धर्म उडव 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममाजिता टी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, i 


EEE ra 


. -- by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्री भ्रयोध्यासिह उपाध्याय ४३५ 
नती मैं योग से मिलता हूँ न सांख्य धर्म से, न स्वाध्याय से न 
तप से; लोग मुझे अजित भक्ति से ही पा सकते हैं | ऐसा चमत्कार 
किस रस का है ? ओर भी सुनिए | अगवद्वाक्य है 
यत्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ | 
योगेन दानधर्मेण श्रयाभिरितरैरपि I 
सर्व मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेखता। 
४ --भागवत 
जे कर्म से, तप से, ज्ञान से, वेराग्य से, याग से, दान से, धर्म से 
एवं दूसरे श्रेयाँ से पाया जा सकता है, वह सब मेरा भक्त एक भक्ति- 
योग द्रारा ही पा जाता है। भक्ति की कैसी अपूर्व चमत्कृति है। 
वैदिक काल से प्रारंभ करके पौराणिक काल तक का जितना 
साहित्य है, उसके बाद के जितने काव्य अथवा अन्य धार्मिक 
किवा ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, वे समस्त भक्ति के चमत्कार से भरे पड़े 
३। वेदिक साहित्य के प्राकृतिक देवतों ्रौर ईश्वर की भक्ति का 
WA हो संसार के ज्ञानभांडार का विकास है। महाभारतं 
WHAT र पुराणों के महामहिम पुरुषों की उदात्त देवभक्त, Te 
भक्ति, पिठृभक्ति आदि का चमत्कार क्या भारतवर्ष का पवित्र और 
WRENS महान्‌ आत्मयाग और अलौकिक सदाचार नहीं है ? 
उदेव श्रार Stead में अशोक की अनन्य भक्ति का चमत्कार 
का वह बोद्धघमे-प्रचार है, जिसके आलोक से लगभग समस्त 
एशिया महादेश आलोकित है, ओर जिसकी छाया आजकल दूरवर्ती 
शेप और अमरीका आदि अन्य महादेशों पर भी पड़ रही है | महात्मा 
ss फी, जगत्पिता को उदात्त भक्ति का चमत्कार वह ईसवी धर्म 
सके माननेवाले! की संख्या आज संसार में सबसे अधिक है 
LS अनत धम॑मंदिर आपने गगनस्पशी GARI र 
रहे है 2 इश्वरभक्ति के चत्मकारां का ही उद्याष 
भेद L g" oe के गुणगान में धर्म-संबंधी विविध बाजे ओर 
नाद नहीं संलग्न है? संसार के AA की अपार 


` 
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जनता का समारोह, धार्मिक भ्रसंख्य कार्य्य-कलाप, र्भया 
उपदेशकों का विश्वव्यापी धर्मेप्रचार क्या किसी अचित i 
भक्ति के चमत्कार का ही परिणाम नहीं है ९ संसार में a 
जा नाना परिवतन हो रहे हैं, विविध आविष्कार और उद्योग र 
जा रहे हैं, क्या वे विश्वभक्ति, देशभक्ति, समाजभक्ति, जातिभक्ति रौर 
आत्मभक्ति के ही चमत्कार नही हैं ? यदि इन बातों का इ 
स्वीकृति है, ते| यह स्पष्ट है कि भक्ति जैसा चमत्कार किसी wi 
नहीं है, इस दृष्टि से भी उसको सब रसों पर प्रधानता है | \ 
काव्यप्रकाशकार ने जो व्यापक लक्षण Tat के बतलाए थे, उसके | 

भ्राधार से विचार करने पर भी भक्तिरस का स्थान उच्च ही नहा 
उच्चतर सिद्ध हुआ। भक्ति-साहित्य भी किसी रस से अतप नहीं, 

हिंदी संसार में ता संतों की वाणिये। ने उसका भंडार भली भाँति 
j 


. भर दिया है। फिर भी भक्ति का भाव ही माना जाता है, उसे र 


नहीं कहा जाता इस विषय में पंडितराज जगन्नाथ जी ने भी 
उसका पक्ष नहीं लिया । तो भी अनेक वैष्णव विद्वानों ने उसके 
रस-प्रतिपादन का उद्योग किया है और यह बड़े हर्ष की बात है। 

वात्सल्यरस के प्रसंग में भक्तिरस पर कुछ लिखना विषयांवर 
था। किंतु मैंने वात्सल्यरस का पक्ष पुष्ट करने के लिये ही ई 


य A 
“aia किया है | मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब भक्ति जैसे प्रधी 
होना 


रस की उपेक्षा हो सकती है, ar वात्सल्यरस का उपेक्षित है 
को 


श्राश्वयेजनक नहीं । मैं पहले दिखला झाया हूँ कि TA 
कुछ प्रसिद्ध विद्वानों ने रस माना है । अब मैं देखूंगा कि = p 
होने की योग्यता है या नहीं। किसी भाव को रस मान e 
यह आवश्यक है कि वह विभाव, अनुभाव AK संचास 
द्वारा परिपुष्ट हो | यह बात वत्सल रस में पाई जाती 
दर्पणकार लिखते हैं 

स्फुटं चमत्कारितया वत्सल च रसं fag: | 

स्थायी वत्सलता स्नेहः पुत्राद्यालम्बनं i I 


fer 
a) al 
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धच उद्दीपनानि तच्चेश विद्याशायदयांदय: | 
वो ग्रालिंगनांगसंस्प्शशिरश्चु बनमीक्षणम्‌ | 
m पुलकानंदवाष्पाद्या अनुभावाः प्रकीतिता: | 
किए संचारिणो$निष्टशांकाहर्षगर्वादया मताः I 
AN प्रकट चमत्कारक होने के कारण कोई कोई वत्सलरस भी 
उत्तर मानते हैं। इसमें वात्सल्य स्नेह स्थायी होता है। पुत्रादि इसके 
मे aiaa ्रौर उसकी चेष्टा तथा विद्या, शूरता, दया आदि उद्दीपन 

विभाव हैं। आलिंगन, ग्रेगस्पश, सिर चूमना, देखना, रोमांच, 
से maga ale इसके agaa हें | अनिष्ट की आशंका, हर्ष, गर्व 
हँ aie संचारी माने जाते हैं ।?? 
ही, यदि कहा जावे कि अपने विभाव, अनुभाव आदि के द्वारा 
ति स्थायी वत्सलता स्नेह उतना परिपुष्ट नहीं होता जो रसत्व को प्राप्त 
w है तो यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती। यह सच है कि 
भी IGA कोई स्थायी भाव तब तक रस नहीं माना जा सकता 
सके जब तक उसमें स्थायिता और विशेष परिपुष्टि न हा, किंतु जा रस 
| माने जाते हैं, उनसे वत्सलरस किसी बात में न्यून नहीं है, उसमें 
तर भी विशेष स्थायिता और रस-परिपुष्टि है । काव्यप्रकाशकार ने रस 
र नो व्यापक र मनोभावद्योतक लक्षण बतलाए हैं, उन पर मैं 
स को कसता हुँ । आशा है उससे प्रस्तुत विषय पर यशेष्ट i 
g ATM] वे लक्षण ये F— SA 
: 3 त pee आस्वाद पानक रस समान होता है, ( २ ye 
a S e छ, (३ ) हृदय में प्रवेश करते हैं, ( 2 ) aait 
al AS = GS बनाते हैं, ( ५ ) भ्या 3a विषयों को ढक 
3 १९६ ) अह्यानंद के समान अनुभूत होते हैं और (७ ) भ्रलौ- 


* चमत्कृति रखते दै | 
तो वट किसे कहते हैं, पहले. मैं यह बतला चुका हूँ | 
wea उभरं के सम्मिलन से जा रस बनता है, उसका स्वाद जैसे a 
3 ee RIA से भिन्न और विलक्षण हाता है, उसी प्रकार 


z : 
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विभाव, भ्रनुभावादि - के आधार से बने हुए रस ना १ 
१ a i a की 5 Ta 
उन सबों से अलग भोर विलक्षण होना चाहिए | वात्स k 

ती A q जके Uke 
हृ बात पाई जाती है। बालकों की बालक्रीडा A समे 


माता फि 

में जा तन्मयता होती दै, वह अविदित नहीं sa तातल 
बाते 

को सुनकर उनके हृदय में जा रस-प्रवाह होता है क्‍या वह ग्र 
4 


गरर विलक्षण आस्वादमय नहीं हाता ? माता पिता का छोड दीजिए 
कोन मनुष्य हे जिसे वाललीला विमाहित नहीं करती ? देखिए निम्न 
लिखित पद्य में इस भाव का विकास किस सुंदरता से द्रा है 
बर दंत की पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव खालन को! 
चपला चमके घन बोच जगे छवि मोतिन माल अमेलन की ॥ 
घुघुरारी लट लटक सुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। 
निवछावर प्रान करे तुलसी बलि जाउँ लला इन बोलन की ॥ 
वात्सल्य स्नेह विभाव, घुघुरारी we’, बोलन आदि sAN, 
मधुर छवि-अवल्ञोकन आदि अनुभाव, ओर हर्ष संचारी भाव के मिलन 
से जिस रस का Beate आस्वादनकारिणी को हुआ है, जो पय 
के प्रति पदों में aan रहा है, कया पानक रस के ग्रासा से 
कहीं विलक्षण adi है? क्था Agaat का खोत उसमें तह 
बह रहा है ९ 
` सरित्‌, सरोवर आदि में लहरें उठती ही. रहती हैं किंतु © 
लहरें न तो स्पष्ट होती हैं, न यथातथ्य दृष्टिगोचर होती हैं। १६ 
बात मानसतरंगों अथवा हृदय के भावों के विषय में भी कही" 
सकती है। अनेक लहरें हृदय में उठती हैं, A तत्काल pe 
हो जाती हैं। किंतु कुछ भावों की लहरें ऐसी होती ६ z ; 
झलक जाती है, और sad स्थायिता भी होती है। T म 
भाव ऐसे ही होते हें । वात्सल्यरस भी ऐसा ही द र 
शिरोमणि सूरदासजी के निम्नलिखित पद्य में उसकी z 
विकास है। अंतिम वाक्य 'कीन्हें सात निहोरे? ने ग 
जान डाल दी है--- `` .. 
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p सात लपटात gë " वालक हैं अति भोरे | 

Anr gar कौर मेलत मुख व मिरिच दसन SH तोरे | 

a dian लगी नयन भरि आए रोवत बाहर दौरे ॥ 

भर कति बदन राहिनी माता लिए amg ŽAN | 

जि सूर स्याम को मधुर कार दे faire सात निहोरे॥ 

के बालक समान हृदयवल्लभ कौन है? वही तो कलेजे की कोर 

= है, बड़ी तो कलेजे का डुकड़ा ( लख्त-जिगर ) हे, फिर उसके भाले 

| भाले भाव हृदय में प्रवेश क्यों न करेंगे । बालकों के समान हृदय- 

मोहन संसार में कोन है ? कुसुमचय भो बड़े मनोहर होते हैं 

| fag बालकों जेसी सजीवता उनमें कहाँ ! देखिए हृदय-प्रविष् भान 

i को सरसता ! गोस्वामीजी निम्नलिखित पद्य लिखकर, में तो कहूँगा 

को कि, स्स की रखता भी छीने लेते हैं -- 

= पोहिए लालन पालने हैं झुलावों । 

= RR मुख चल कमल लसत लखि लोचन भँवर भुल्लावों ॥ 

A ma विनोद मोद मंजुल मनि किलकनि खानि gaai | 

३ अनुराग ताग गुहिबे कहँ मति ana बुलावों ॥ 
Geet भनित भल्ली भामिनि उर ar पहिराइ pai | 

a We चरित रघुवर तेरे तेहि मिलि गाइ चरन चित लावों || . 

यही | ती का मयंक सा gest आँखों सें सुधा बरसाता है, उसकी 

al झली बातें कानों में अमूत की बूँद टपकाती हैं, saa चुंबन के 

तीत ॥खाद के सम्मुख पोयूष ऊख बन जाता है और उसका ग्रॉलिंगन 

, 


ae eet तिडके या है । जब वह हँसता खेलता आकर 
व ३ a ठे, या pondis प्त हुआ गोद में आ 
त नहीं हा HOSTER सर्वोगीणमिवालिंगनः का दृश्य उप- 
i * जाता ? यह वात्सल्यभाव की रस में परिणति ही 


a, र क्या à ` H s 
क । देखिए सुधा निचाइती हुई एक माता 
L ag La Phe, 


NR 


ह 3. A095 An Iti 
IRN यन 
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मेरे प्यारे बेटे अओ | 
मीठी मीठी बातें कहके मेरे जी की कली खिलाओ। | 
इन मेरी दोनों mmi i “सकर सुधा बूँदनटपकाश्रो i 
जिसने कभी बालकों के साथ खेला है, वह जानता है हे 
उस समय कितनी तन्मयता हो जाती है। बालक उस समय ` 
कहता है, वही करना पड़ता है उस समय वास्तव में अन्य कर 
विषय तिरोहित हो जाते हैं, यदि न हें तो खेल का रंगही र 
जमेगा | यदि खेल का रंग न जमा तो बालविलास का ग्रानंद a 
जाता रहेगा । प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ ग्लाडस्टोन एक दिन अपने पैत्र 
के साथ खेल रहे थे। ग्राप घोड़ा बने हुए थे, और पौत्र उनकी 
पीठ पर सवार होकर उनसे घोड़े का काम ले रहा था | उसी समय 
इनसे मिलने के लिये एक सज्जन आए, और उनका यह चरित्र देस- 
कर उनके पास ही कुछ दूर पर खड़े हो गए | किंतु वे अपनी केति- 
क्रीड़ा में इतने तन्मय थे, कि बहुत देर तक उनका ध्यान ही W 
नहीं गया। खेल समाप्त होने पर जब्र ag बात उनको ज्ञात हु 
तो वे हँस पड़े | बोले, आशा है आपके यहाँ भो लड़के होंगे । इसी 
को कहते हैं वेद्य विषय का तिरोभाव । इसी तन्मयता का पि 
महात्मा सूरदासजी किस सहृदयता से खांचते हैं, देखिए । रति 
पद्य में “श्याम को सुख टरत न हिय ते? बड़ा मार्मिक है 
Gita स्याम नचावहीं जसुमति नँदरानी। 
तारी दै दै mañ मधुरी मदु अ | 
पायन नूपुर बाजई कटि किंकिनि कूज | 
We एडन अरुनता फलबित्रन पूजे ॥ 
जसुमति गान सुने स्रबन तब आपुन गावै | 
तारि बजावत देखिकै पुनि तारि a! 
नि नचि सुतहिं नचावई छवि देखत जिय ते | 
सूरदास प्रभु स्याम का मुख टरत ii हिय ते l 
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रस का परिपाक ब्रह्मानंद समान अनुभूत होता है, इसकी 
तवता चिंतनीय है । वीभत्सरस एवं भयानक और रौद्र रस में 
“सकी चरितार्थता केसे होगी? हां ! शांत, AM, करुण agga 
[र विशेष दशाओं में हास्य आर वीर में भी इस लक्षण की साथ 
कृता हो सकती है । भक्तिरस में ता यह लक्षण पूर्णता को पॅच 
जाता है; वत्सलरख में भी उसका पर्याप्त विकास दृष्टिगत होता 
। संसार में जा आनंद-स्वकूप परमात्मा का कोई मूर्तिमान आकार है 
| न \ तै वह बालक है | ब्रह्म के संसार से निलिप्त होने का भाव जो 


va कहीं मिलता है, तो बालक में मिलता हे । दुःख सुख में सम 
aa वाहक ही देखा जाता है, निरीहता उसी में मिलती है। फिर 
नकी वात्सल्यरस ब्रह्मानंद-सहोदर क्‍यों न होगा | गोस्वामी तुलसी- 
मय दासजी का इसी भाव का एक बड़ा सुंदर qe है, जो अपने रंग 
देखः में द्वितीय है 
aig माता ले san गोबिंद मुख बार बार निरसै | 
के पुलकित तनु आनंद घन छन छन मन हरखै ॥ 
हुई पूछत तोतरात बात मातहिं जढुराई। 
a श्रतिसय सुख जाते तोहि मोहि कहु समुझाई ॥ 
K इलत तव बदन कमल मन अनंद होई | 
a कहै कौन? रसन मैन जाने कोइ कोई ॥ 
सुदर मुख मोहि देखाड, इच्छा श्रति सोरे। 
| मम समान gaja बालक नहिं N 
Uta प्रभु प्रेमवस्य मलुजरूपधारी | 


गाल-केलि-लीला-रस ब्रज जन हितकारी ॥ 
क लोलामय ने पूछा, तुका अपार सुख किसमें है ? 
| आद = = कमलवदन देखकर मन आनंदित होता है | कैसा 
| | tar, ३ इसका कोन कहे, रसना तो चुप है, इसको कोई 
पता ने कहा । लीलामय ने कहा--वह सुंदर मुखड़ा मु दिखला । 
L समान तेरा पुण्यपुंज कहाँ ! यहाँ पर ब्रह्मानंद 
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को भी निछावर कर देने का जी चाहता हे । संसार ना 
मुख अवलोकन के आनंद का अनुभव माता ही को s fs 
AR कोई संसार में इस अनुभव का पात्र नहीं, पिता र | 
बालक कृष्ण भी पिता ही के वर्ग का है, इसी लिये माता ने an l 
पुण्यपुंज ऐसा कहाँ | फिर जो आनंद ऐसा अलौकिक और है 
नीय है, कि जिसको रसनां भी नहीं कह सकती, जिसको Fe 
कोई जानता ही भर है, किंतु कह वह भी नहीं सकता, उसे वे भर 
कहें । यही ते ब्रह्मानंद है ! जिसकी अधिकारिणी कोई कोई यशोदा 
जैसी भाग्यशालिनी माता ही हैं, स्वयं श्रवतारी बालक कृष्ण भी नहीं। 
अपने सुख को आप कोई कैसे देख सकता है, जब तक विमल वेध 
का दर्पण सामने न होवे | 

चमत्कार के विषय में ता वात्सल्यरस वैसा ही चकितकर है, 
जैसा कि स्वयं बालक | जब बालक-मूर्ति ही चमत्कारमयो हैते 
उससे संबंध रखनेवाले भाव चमत्क्रतकर क्यों न होंगे | वालकका 
जन्मकाल कितना चमत्कारमय है और उस समय चारों र कैसा 
रस का स्रोत उमड़ पड़ता है, इसका श्रनुभव प्रत्येक हृदयवान पुरा 
को प्राप्त है। उस समय के गीतों के गान में जा भंकार मिलती T, 
सोाहरों में जा विमुग्धकरी ध्वनि पाई जाती है, वह किसी पर 
अवसर पर श्रुतिगोचर नहीं हाती | संतान ही!वंश-दृद्धि का AM 
पिता का ग्राशास्थल, माता का जीवनसवेस्व, र संसार-बीज f! 
संरक्षक है। उसी में यह चमत्कार है कि जैसी ममता उसी i 
Tat कीट पतंग का होती है, (वैसी ही देवता AST vs गी 
को भी । उसकी लीलाए जितनी मनोरंजिनी हैं, जितनी : 
स्वाभाविकता भ्रौर सरखता मिलती है, मानव जीव जी | 
अवस्था में उतनी मनोरंजन आदि की सामग्री नहीं पाई 26 
ये बातें भी चमत्कारशून्य नहीं। नीचे मैं वात्सल्यर का 


Y SS खे y % रीर री 
` पद्य लिखता हूँ । आप देखें, इनमें कैसा खभाव-चित y aai 


गत चमत्कार हे, बालक जैसे सरल HIT i SS 
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३३ aè माव श्रौर विचार भी सरल और कोमल होते F | उद्धृत कवि- 
ry at मे ्रापको उनका बड़ा ही मनोहर स्वरूप दिखलाई पड़ेगा | 
ही। मैया | में नाहीं दधि खायो | 
त ल्याल परे ये सखा सवे मिलि मेरे मुख लपटायो ॥ 
ay. देखि तुही छीके पर भाजन ऊँचे घर लटकायो | 
कई तुही निरखि नान्हें कर ्रपने Ñ कैसे करि पायो ll 
m मुख दधि पोंछि कहत नेंदनंदन दो ना पीठ डुरायो | 
_ 


art ate ggat तबर्हि गहि सुत को कंठ लगायो |l 

बाल विनोद मोद मन Atal भगति प्रताप दिखायो | 

सुरदास प्रभु जसुमति के सुख शिव विरंचि वौरायो ॥ 
शिव विरंचि बावले बने हों या न बने हों, किंतु महात्मा सूरदास 
जी का बड़ी हो सजीव भाषा में सहज बाल-स्वभाव का चित्रण अत्यंत 
मार्मिक at हृद्यग्राही है। एक एक चरण में विमुग्धकारी भाव 
हैं और उनको पढ़कर रसोन्माद सा होने लगता है । चमत्कार के 
लिये इतना ही बहुत है | शिव विरंचि का उन्माद तो बड़ा ही चम- 
कारक है, संभव है हमारे दिव्यचक्षु महाकवि ने इसका अवलोकन 
किया हो । बालक कृष्ण की विचित्र लीला क्‍या नहीं कर सकती! 

mate उरहनो दै गई बहुरो फिरि आई | 
सुन मैया | तेरी सौं करों याकी टेव लरंन की aga बेंचि सी खाई | 
_ ब्रज मैं लरिका घने ही ही अ्न्याई । 
3 हलाए मूंडहिं चढ़ी dag ग्रहिरिन तेहि सूधी कर पाई IL ae 
सुनि सुत की अति चातुरी जसुमति मुसुकाई | > 

सा ग्वालिनि ठगी, आये! न उतर कछु कान्ह ठगौरी लाई ॥ 
अहीरिन ने भो अच्छे घर बैना दिया था, बेचारी दो दषा बार 
शा देने आई, पर फिर भी उसी को मुँह की खानी पडो । 
द्ध (६ gk खाई, भोले भाले TE द्वारा ठगी भी गई। 
= L g" 5 a था, i Fea भी बनी, जवाब तक न सुभा | 
सी बाते' गढ़ी कि यशोदादेवी को सुसकाना ही 


षण 
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७४४ वात्सल्यरसं 
पड़ा | इन गढ़ी बातें को सुनकर किसके दाँत नहीं निक 
हमारे कृष्ण भगवान्‌ ने चाहे जा किया हा, किंतु 
दासजी की लेखनी का चमत्कार इस पद्म में चमतूकृत्तकर ई 
जो कसौटी मैंने वात्सल्यरस के कसने की महण को धी र 
विचार से उस पर कस जाने पर वात्सस्यरख पूरा उतरा | त 
अतिरिक्त जब मैं विचार करता हूँ तो वात्सल्यरस उन कई रा à 
aAa व्यापक और स्पष्ट है, जिनकी गणना नवरस में होती है। 
हास्यरस का स्थायोभाव हास है, हास मनुष्य समाज तक oh 
मित है; पशु पक्षी कीट पतंग नहीं हँसते, किंतु वात्सल्यरस से थे 
जीवजंतु भी रहित नहीं, Tet तक अपने अंडे बच्चो के पालन में 
लगी रहती है, मधुमक्खियाँ तक इस विषय में प्रधान उद्योग करवी 
दृष्टिगत होती हें । यदि वनस्पति संबंधी आधुनिक भ्राविष्कार 
सत्य हैं, और उनमें भी खी पुरुष माऊद हैं, ता वत्स और वात्सत्य- 
भाव से वंचित वे भी नहीं हैं; फिर भी “हास्य? को रस माना गया, 
Ae 'वात्सस्य' इस कृपा से वंचित vet) वीभत्स में भी न तो वत्स 
इतनी रसता है, न व्यापकता, न संचरशशीलता, फिर भी वह नवरस 
में परिगणित है sire वत्सल? के बह सम्मान नहीं प्राप्त है। वीभत्स 
रस भी मानव समाज तक ही परिमित है, इतर प्राणियों में उस 
ज्ञान का अभाव देखा जाता है, इस दृष्टि से भी वत्सल की समान 
वह नहीं कर सकता, तथापि वह उच्च आसन पर आसीन है! ast 
रस का साहित्य निस्संदेह थोड़ा है, इस विषय में वर्द र 
स्थायीभावों का सामना नहीं कर सकता । हिंदी भाषा क i 
आचाय्यै अथवा प्रतिष्ठित विद्वान ने वत्सल? को रस नह n 
इसलिये उसकी कविता साहित्य-प्रंथों में प्रायः gT है 2 4 
बाबू हरिश्चंद्र ने उसका रस माना है, किंतु उनकी जाई aa 
कोई कविता we देखने में नहीं आई । जितने हिंदी a 
संबंधी ्रथ हैं, उन wad स नवरस की ka? 
मिलती है, किंतु यह गौरव वत्सल को नहीं मिला । 


ल भ्राएंगे। 
गोस्वामी तुरी. 
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7 कसी भाव की व्यापकता का पता चलता है, क्योंकि इससे जन- 
सी. समुदाय की मानसिक स्थिति का भेद सिलता है। aaga यह 
होकार करना पड़ता है, कि इस विषय में वत्सलरस उतना सैमाग्य- 
फेरे शाली नहीं है । फिर भी में यह कहूँगा कि हिंदी संसार में जितना 
सके प्ाहित्य वात्सल्यरस का पाया जाता है, वह अद्भुत, अपुर्व और 
ia बहुमूल्य है । कविशिरामणि सूरदास श्रौर कविचूड़ामणि ia 
है। तुसीदासजी की वत्सलरस संबंधी रचनाएँ अल्प नहीं हैं, और 
परि. इतनी उच्च कोटि की हैं, कि उनकी समानता करनंवाली कविता 
थे यत्र दुर्लभ है । वत्सलरस के साहित्य के गौरव और महत्त्व 
में के लिये में उनको यथेष्ट समझता हूँ, क्योंकि वे जितनी हैं उतनी ही 
रती ्रलीकिक मणि समान दिंदीसंसार-क्षेत्र का उदभासित करनेवाल्ली 
कार हैं। आजकल बालसाहित्य के प्रचार के साध वत्सलरस की 
छः विभिन्न प्रकार की सरस रचनाओं का भी प्राचुय्ये हे । ज्ञात होता 
या, ९, कुछ दिलों में श्वृंगार, हास्य, वीर आदि कतिपय वडे बडे Tat का 
aa BER इस विषय में भी वात्सल्यरस ग्रन्य साधारण wit से आगे 
रस | 1 जावेगा। यदि इस एक अंग की न्यूनता स्वीकार कर लें तो 
et गा धन्य व्यापक लक्षणों पर दृष्टि रखकर मेरा विचार है कि वत्सल 
aa १ रसता सिद्ध है, श्रार उसको रस मानना चाहिए । मतभिन्नता 


त्ता | $ विषय में कुछ वक्तव्य नहीं वह स्वाभाविक है | 


L gr < 
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( २२ ) कौटिलीय AANA का रचनाकाल 
[ लेखक---श्री कृष्णचंद्र विद्यालंकार ] 
कौटिलीय भ्रथेशास्त्र का भारतवर्ष के इतिहास में विशेष महत्त्व 
है। प्राचीन भारत की राजनेतिक और श्रार्थिक अ्रवस्थाओं पर 
\ जितना अधिक प्रकाश इस ग्रंथ द्वारा पड़ा है, उतना ae कोई ग्रंथ 
/ नहाँडालसका। इस ग्रंथ से प्राचीन भारत की शासनपद्धति, 
maasia, पुलिस, राज्य के भिन्न भिन्न विभाग, मुद्रा, विवाह और 
दाय संबंधी नियम, व्यापार, कर, दंडविधान, विदेशी नीति. आयव्यय 
सैन्य-व्यवस्था श्रौर व्यवसाय आदि अनेक cee बाते 
मालुम हुई हैं। डाक्टर जैली के शब्दों में हम कहें ता उसमें 
राज्य की भोतरी और बाहरी नीति का विवेचन है और उसे हम 
भारत का प्राचीन गेज़ेटियर मान सकते हैं तथा उसे राजनीति 
भौर विज्ञान का संग्रह कह सकते हैं। इसके प्रकाशित होने पर 
A इतिहास में क्रांति हा गई और प्राचीन भारत के इतिहास 
टा वाच र a पडे । वस्तुतः BITE भारतीय 
aw 2 कब लिखा गया, इस पर भारतीय और 
| त न गहरा मत-भेद है | द प्राय: सभी भारतीय 
ao a यह ग्रंथ माये «चंद्रगुप्त को गद्दी पर बिठानेवाले 
‘Gee > es sia ने लिखा। मौय 
tieri > में अब प्राय: ऐतिहासिक एकमत हैं कि 
पभय लिखा च 5 ee ERN gos म वट 
जी y । परंतु प्रायः यूरोपियन विद्वानों का मत है कि 
थो L -r > चाणक्य नहीं था । इस प्रथ का तोंसरी 
सी अन्य लेखक ने लिखा। भारतीय इति- 


= 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
2 न्हे 


Se | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४८ कौटिलीय ATU का रचनाकाल 


हास पर इस मतभेद का गहरा असर पड़ता है 
र E ० ७ । अर्थशास्र y 
वशित सभ्यता, राजनेतिक संश्थाएँ, राअ्यप्रबंध आदि अ 
भारत में किस समय प्रचलित थीं, चंद्रगुप्त माये के तग A 
a: सात सदियों बाद गुप्ततंश के समय ? इसके निश्चय a 
- के लिये अर्थशास्त्र के कालनि्णेय की अत्यंत. भ्रावश्यकत है | 
' किसी ग्रंथ के काल-निशेय या लेखक-निर्णय में T 
प्रमाण मिलते हैं--अंतः साची अर्थात्‌ इस संबंध में परथ खयं क्य 
बताता है रर बाह्य साची अर्थात मंथ से बाहर के प्रमाण। हम 
इन दोनों स्राक्षियों से wage झे लेखक का निर्णय करने का 
प्रयत्न करेंगे । लेखक के निर्णय से काल का निर्णय खयं हो जायगा। 
mame में भिन्न भिन्न चार स्थल्लों पर ग्रंथ के लेखक का परि. 
qa दिया गया है | प्रथम अधिकरण छे प्रथम अध्याय के ग्रं 
में लिखा है-- | 
सुखम्रहृणविज्ञेयं तच्वार्थपदनिश्चितम्‌ | 
कौटिल्येन कृतं ore विसु क्तपरं थ विस्तरम्‌ ॥ 
ग्रथै कौटिल्य ने सुबोध, निश्चित तत्त्वाथे और पदवाता 
यह संक्षिप्त we बनाया है | 
दूसरे अधिकरण के दसवें अध्याय के अंत में तिम्तलिसि 
श्लोक है-- 
सर्वशाख्जाण्यनुक्रम्य प्रयोगयुपल्लभ्य च। 
_ ARA नरंटरार्थं शासनस्य विधिः कृतः ॥ 
अर्थ-सब mat का विचार कर तथा उनके प्रयोगों 
कौटिल्य ने नरेंद्र! ( चंद्रगुप्त ) के लिये शासन का ANTT 
पंद्रहवें धिकरण के अंत में लिखा है-- 
` येन शास्त्रं च शस्त्रं च नंदराजगता च भूः | 
भ्रमषेंशोद्तान्याछु तेन शास्त्रमिदं कृतम्‌ |! र्ल 
` अर्थे--जिसने नंदराज के हाथ में गई हुई भूमि a 
तथा शस्त्र का उद्धार किया, उसने यह शास्त्र pes 


की ean 
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उक्त श्लोक के बाद ग्रंथ की समाप्ति पर लेखक लिखता 3 
दृष्टवा विप्रतिपत्तिं बहुधा शास्त्रेषु AST RIT. | 
खयमेव विष्णुगुप्तशचकार सूत्रं च भाष्यं च ॥ 


aS 


AS AN OS 


्रथ-भाष्यकारों के शास्त्रों में भिन्न भिन्न मत देखकर विष्णा- 
गुप्त ने खयं सूत्र और भाष्य दोनों किए | we 
इन सब श्लोकों से चार बातें ज्ञात हाती हैं-- 
\ १ -इस मंथ का कर्ता वह कौटिल्य है, जिसने Agi का 
ताश किया । 
२--कोटिल्य और विष्णुगुप्त एक व्यक्ति के दे। नाम a 
| ३-यह ग्रंथ नरेंद्र ( चंद्रगुप्त ) के लिये वनाया गया | ; 
| ie पर्थ में सूत्र भ्रौर भाष्य एक ही व्यक्ति के किए हुए > ae 
अर्त्‌ संपूर्ण ग्रथ एक ही विद्वान्‌ की रचना है । = 
नंद के नाश के संबंध में विष्णुपुराण में लिखा है 
महापद्मः तत्युत्राश्चैक॑ वर्षणतमवनीपतयो भविष्यन्ति । नवैव | 
TAR कोटिल्यो ब्राह्मणस्समुद्धरिष्यति ¦ तेषामभावे मैर्यारच पृथ्वी 
dafa | कौटिल्य एव चंद्रगुप्त राज्येमिपेक्ष्यति | तस्यापि gat 
दारो भविष्यति । तस्याप्यशाकवंधैन: | (४.२४) 
AT A उसके नौ पुत्र एक सौ वर्ष तक राज्य 
i नामक ब्राह्मण = नंदां का नाश करेगा । उनके 
थ्वी का उपभोग करेंगे । कौटिल्य ही चंद्रगुप्त को 


j ग्हो प्र ` F S z 
: बिठायेगा । उसका पुत्र बिंदुसार होगा और उसका पुत्र 
भशोकवधन | | 


जिस (PEX À र 

मो च गु Ta के लिये यह शासन-विधान बनाया गया है, वह 

| a के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। पुराणों में चंद्रगुप्त 

(5% R 

a गाम ate भी मिलता है । ब्रह्मांड और वायु पुराण में 
US प्रकरण में लिखा a= 


Ea महीं वषशतं नरेन्द्र: संभविष्यति । 
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waa पुराण में इसे बदलकर इस तरह लिखा है... 
भुक्ता मही वर्षशतं तता Ae गमिष्यति | 
इन दोनें पाठों को मिलाने से यह समझने में देर नहा 
कि चंद्रगुप्त के दूसरे नाम के रूप में नरेंद्र शद प्रयुक्त हुआ है 
४ यहाँ नरेंद्र किसी का विशेषण नही है, परंतु ay चंद्रगुप्त का 
5; दूसरा नाम है | 
कौटिल्य, विष्णुगुप्त भ्रोर चाणक्य --तोन नामें के होते हुए भी | 
भिन्न भिन्न पुरुष नहीं हैं। हेमचंद्र ने अपने कोश में लिखा है 
वात्त्यायना मल्लनागः कोटिल्यशश्‍चशकात्मज: | 
द्रामिलः पक्षिलस्वामी विष्णुगुप्तोंगुलरच स: | 
इस उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि 
चंद्रगुप्त के सहायक प्रसिद्ध चाणक्य ने यह अर्थशास्न बनाया | चंग | 
गुप्त का समय हमें मालुम है, इसलिये अर्थेशा् को रचना चौथी | 
सदी ई० Jo हुई | 
“sige की भाषा भी अत्यंत प्राचीन है। अर्थेशाखकारकी 
लेखन-शैली आपस्तंब, बैधायन आदि धर्मसूत्रो के लेखकों से मिलर 


q 
है। same में सैकड़ों ऐसे शब्द हैं, जिनका संस्कृत प्र ग र 
a 
प्रयाग नहीं मिलता या बहुत कम मिलता दै | ब 
ठ्‌ | q 


और कौटिलीय MAME को बहुत बातें परस्पर मिलता 
उसने aed 


वल्क्य का समय तीसरी सदी माना जाता है | 


के दिए हुए नियमों को, जिनसे बह सहमत था, चाव" a न 
में यथासंभव कम परिवर्तन करते हुए पद्यबद्ध किया! ड 
लिये इम यहाँ दा तीन उदाहरण देते हैं | 

भर्थशा् | qaa 
संदिष्टमर्थमप्रयच्छता ,, T- ` श्राठृभार्याप्रहारदः | 
mat gaa लंघयते,....... संदिष्टरचाप्रदावा T की ) 


खमुद्रगृहमुद्धिंदंत:;...(. ३-२० ) समुद्रग्रहभेदळत ॥ 
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$ E OK 
HAMA NARAN 
पुरुषमबंधनीयं aat | अर्यं यश्च बध्नाति 


वद्धं यश्च IAÑ | 
भ्रप्राप्रव्यवहारं च | ४ ss 
स दाप्यो दमशुत्तमस्‌॥ “> ... 


र्यतो बंधं वा मोक्षयतो 
बालमप्राप्तव्यवहारं बघता 


बंधयता वा सहस्रण्डाः | 
( ३-२० ) | २.२४३); 
। शूद्रस्य ब्राह्मणवादिने।' ` ` द्विनेत्रभेदिना राजद्रिशदेश- ˆ 
राजद्विष्टमादिशता द्विनेत्रभेदि- | कृतस्तथा | 
श्र श्रष्टशते : | विप्रर ain 
CE कर टशता वा दण्डः । | विप्रत्वेन च शूद्रस्य जीवतोऽषट- 
| ~ 
( ४.१० ) | शतो दम: ॥ 
(२.३०४) 


यह मानना कठिन हे कि कौटिल्य ने याज्ञवल्कयस्मृति से उपर्युक्त 
बातें हों जैसा कि डाकूर जोली का विचार È | यदि उसे aaaea- 
a से सब बातें लेनी at, ते वह पद्यां को JAGT में परिणत करने 
ह प्रयत्न न करता, जब कि वह सयं स्थल स्थल पर पद्य देता है | 
<a STR से इतना पूर्व हा चुका था कि कौटिल्य 
तव गमन ee DE कती त 
sae fe : याज्ञवल्क्य उन ARER AS के अभिप्राय 
` प समक सका | Es में आया हुआ युक्त! . | 
i | mime we = sae है म्य अफसर ) | 
t © x 
; ! aima में लिखा a es ; a = 

| Ee जे व्यक्ति arf à 3 ; a ड z 
at किसी 0 धकारी नहीं है, उसका किया हुआ ऐसा काम 
हे सर का करना चाहिए | - याज्ञवल्क्य ने इस युक्त! 
tanien as इसे पद्यबद्ध कर्ते हुए लिखा है अ्रयोग्यो 
ai दादि का २३५ ) aata अयोग्य ( शूद्रादि ) यदि योग्य 
भ्र अध्ययन ) करें | इस तरह स्पष्ट हो गया कि 


) यशा 
a ह 
पाज्ञवल्क्य स्मृति से बहुत पूर्वं लिखा जा चुका था | 


aus 
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अब हम अन्य प्र थां. से कुळ ऐसे प्रमाण दे'गे, जिनसे यह x 
सिद्ध हो जायगा कि नंदों का नाश करनेवाले कोटिल्यने ही a$ 
qwa बनाया है 

कामंदक नीतिसार के लेखक ने नंद को नष्ट करनेवाले विधा. 
गुप्त के ajya बनाने का उल्लेख स्पष्ट रूष से किया 

खता है-- 
यस्याभिचारवज्रेण वज्त्रञ्वलनतेजसः । 
पपात मूलतः श्रोमान सुपर्वा नंदपर्वतः ॥ ४॥ 
एकाकी मंत्रशकत्या यः शक्त्या शक्तिधरोपमः | 
आजहार नृचंद्राय sama मेदिनीम्‌ ॥ ५॥ 
नीतिशास्रासृतं धोमान्थशाख्महोदधेः | 
समुद्रे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे ॥ ६॥ 
दर्शनात्तरय सदृशो विद्यानां पारदृश्वनः | 
राजविद्याप्रियतया संच्तिप्तग्र॑थमर्थवत्‌ ॥ ७ ॥ 
उपार्जने पालने च भूमेभूंमीश्वरं प्रति । 
यत्किंचिदुपद्देक्यामा राजविद्याविदां मतम्‌ ls ॥ 
अर्थात्‌ कामंदकनीति उसी विद्वान्‌ के प्रथ के आधार पर लिख 
गई है. जिसने संद को नष्ट कर चंद्रगुप्त को पृथवी का राजा बीर 
और TIME समुद्र में से नीतिशाखरूपी अम्रत का निकाह | 
उस विष्णुगुप्त को नमस्कार है | à 
- दण्डो ने भी भ्र्थशा् के लेखक का नाम facade y 
और उसका Aa चंद्रगुप्त के लिये बनाया जाना लिखा हैं | 
लिखता है-- तम 

BIS तावदण्डनीतिम्‌ | इयमिदानीमाचायेविष्ण्य gii 
पड्भिः paaga: संच्िप्ता । सैवेयमधीत्य सम्यग88 
यथोक्तकायत्षमेति | amia हयै | | 

अर्थात्‌ दण्डनीति को पढ़ो । आचार्य विष्णुगुत 
इसे ६००० slat a संक्षिप्त किया है | ill 


R 
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इसी तरह वाण#, पंचतंत्रकार| ्रौर.-रघुर्वश के टीकाकार 
aay ने कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्र का निर्देश किया 
। नंदिसूत्र नामक जेन ग्रंथ में भी काटिलीय अर्थशाख्र का उल्लेख 
§। सोमदेव सूरि ने भी, SIT यशोधर के समय विद्यमान था, 
चाणक्य के नंदनाश का वणन किया हेई| । उसका नीतिवाक्यामृत . 
aint के आधार पर लिखा गया È + | ; ; 

इस प्रकार अंतःसाक्ञो और agers दोनों से सिद्ध हो गया 
कि ्रथशाख का कर्ता चंद्रगुकालीन कौटिल्य है | 

प्रोफेसर मैक्डानल प्रति कतिपय विद्वानों का विचार है कि 
कौटिलीय ्र्थेशाख्र किसी एक कर्ता की कृति नहीं है। aga , 


eu 


eur 


# किं वा तेषां सांप्रतं येपामतिनृशंसप्रायापदेशे निर्घृणं कैटिस्य- 
Ue प्रमाणस्‌ । अ्रभिचारक्रियाक्रूरेकप्रकृतयः घुरोधसो गुरवः । पराति- 
संधानपरा मंत्रिण उपदेशर:। नरपतिसहस्रोज्कितायां ठश्ष्म्ामासक्तिः । 
मरणात्मकेषु शाखे ्यसियोग: | सहजमेमाद्र हृदया आतर उच्छेया: | (कादंबरी) 

1 ततो धर्मशाखाणि मन्वादीनि । gama चाणक्यादीनि । काम- 
mane वास्स्यायनादीनि। (पंचतंत्र) 

| ṣa—aa कोटिल्यः--भूतपूर्वमभूतपूवे वा जनपदं परदेशप्रवाहेण 
खदेशाभिष्यन्दवमनेन वा निवेशयेत्‌ । (रघु० १५-२९) 

ख--अत्र कैौटिल्यः-- 

चीणाः प्रकृतयो लोभं gear यान्ति विरागताम्‌ | 

विरक्ता यान्त्यसिन्नं वा भर्तारं afta वा स्वयम्‌ ॥ ( रघु० १७००४५ ) 
रि ma oq at के ४६, ५६, ७६ और ८३ तथा १८ वे सगं 

को की टीका में मल्लिनाथ ने अर्थशास्त्र से उद्ध,त कर कौटिल्य 
का मत fear हे | ; 
Sea दा Aier (३६१ सू?) में क्रमश; SER ओर 
Ta का उल्लेख हे । 

T अयते हि किळ चाणक्यस्तीक्ष्णदूतप्रयागेणेक नंद जघानेति | (Fo १२) 

z a समानता के उदाहरणों के लिये देखो प्राणनाथ विद्यालंकार 
+ की प्रस्तावना (go १३) 
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z ~ o NN os > 
संभवत: उसमे कई अ्रध्याय पाछ से sis गए ह J ` 
ae SNe a c AA z A S ag विशेष केर पे 
जिनमें ग्रंथकतो का नाम कोटिल्य दिया है | 
HAIMA को पढ्ने से उक्त धारणा के लिये कोई कारण 
[a ज्ञी A AJA a 
मिलता । डाकूर जौली लिखते हैँ कि इस समस्त ग्रंथ में | 
SSA ~ ` 2 रर 
से अंत तक रचना और विषययोजना का ऐसा उत्तम संकलन र; 
जो और कहीं देखने में नहीं आता । वस्तुत: उनका यह = 
A ~ A . q 
बहुत ठीक है । शुरू में विषयसूची है और अंत मे ग्रंथ की रचना 
~ 2. ia ` r Ro X z के R A > 
प्रणाली के संबं मे टिप्पणियाँ हैं। इनके कारशा संपूर्ण पुस्तक गे 
एकंता श्रार सामंजस्य आ जाता है और सारे ग्रथ में अन्यान्य | 
Ns ne = हे 
oe तथा आलोच्य विषयों का उल्लेख है, जिससे यह स्पष्ट ज्ञात 
हता है कि यह ग्रंथ किसी एक लेखक का लिखा हुआ है। डाक 
~ ~ NaN Oe N z 
जाली भी यह स्वोकार करते हैं कि जिस रूप में आजकल यह ग्रंथ हम 
NTEN A [a A में A में nA 
लोगों को प्राप्त है, ठीक उसी रूप में है, जिसमें इसे लेखक ने लिखा 
था। aerate के अंतिम स्छोक ‘eet विप्रतिपत्ति" `` ` इत्यादि 
में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि सूत्र और भाष्य दोनों एक लेखक 
= ~ = > 
क बनाए हुए हे । इसलिये अब इस बात का विवाद नहीं रह 
जाता कि यह ग्रंथ ग्रनेक लेखकों की कृति है या एक की | 
aia के रचनाकाल के उपर्युक्त पक्ष ( चौथी शताब्दी ह 
Jo ) पर ग्राक्तेप करनेवाले विद्वानों में sige जोली#, WHITE’ 
Go मैकडोनल| और प्रोफेसर विंटरनिटूज्ञां मुख्य हैं । इनमे र 
TT MITT परस्पर मिलते gad हैं । श्री युक्त काशीप्रसाद व्वा 
न र x q 
वाल$, डाकूर नरेंद्रनाथ ला|| और नंदलाल Sf] att A 
SS eer eee 
* Arthashastra of Kautilya, [1833 प्रकाशित, ठौ न 
की प्रस्तावना TE ९--४७ | 
t India’s Past, ग्राक्सफाड ए० १६८--७० | 
+ Calcutta Review, wiz १३२४। = 
$ Hindu Polity परिशिष्ट तृतीय । a 
_ || Studies in Indian History an 
२०६-६६ । 
T Asian Indian Hindu Polity. 


q Culture १ 


= pe 3 
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विद्वानों ने इन भ्राक्षेपां का समुचित उत्तर दिया है | इन mat में 
कई ग्राक्षेप ता इतने हास्यास्पद हे, जिन्हें सुनकर विश्वास नहीं 
होता कि ये भ्राक्षेप उनके खदश विद्वानों ने किए होंगे। हम यहाँ 
संक्षेप से कुछ मुख्य ALAA का विवेचन करेंगे | 

(१) wana में लेखक ने जहां अन्य श्राचायों से सहमति 
या भ्रसहमति दिखाई हे, वहाँ “git काटिल्य:? या 'नेति कौटिल्य:' 
लिखकर | ऐसे प्रयोग संपूर्ण प्रथ में ७२ am: आए हैं और 
एक दफः एतत्‌ कौटिल्यदर्शनम्‌ ( Te १७ Y लिखा गया है। इन 
प्रयोगों की देखकर डाकूर जाली, प्रोफेसर विंटरनिटज्ञ और श्रीयुत 
ए० Raas ( A. Hillbrandt )% प्रश्नति विद्वानों का विचार 
कि यदि ARTA इस ग्र'थ का लेखक होता, तो वह अपनी सम्मति 
के लिये प्रथम gaat ( अँगरेजी में Third person ) का रूप देकर 
ग्रपना नाम न लिखता । अपनी सम्मति के लिये वह उत्तम पुरुष 
(First person ) का प्रयोग करता। किसी दूसरे विद्वान ने 

` गा बहुत संभवत: उसी के राजनीति-संप्रदाय (School of politics) 
काथा, काटिल्य की सम्मति दिखाते हुए इति कौटिल्य: या नेति 
काटिल्य: लिखा है । 

Tga: यह यूरोपियन विद्वानों का भ्रम है। भारत में लेखक 
अपना नाम देने की प्रथा प्राचीन काल से भ्रव तक प्रचलित है | 
Wama के कर्ता वात्स्यायन ने भी इसी तरह अपना मत 
प्रकट किया 

स चोपायप्रतिपत्तिः कामसूत्रादिति वात्स्यायनः | 
oy भरील ने भी काव्यमीमांसा में इति यायावरीयः' 

वरीय:' लिखकर अपनी सम्मति प्रकट की है । प्रोफेसर 
विररनिटज़ ने यह MAT करते हुए यह ते स्वीकार कर लिया है कि 


Das Kautilyashastra and Verwandtes 
>. ae eon के First person, Second person और Third 
१ का संस्कृत में उत्तम, मध्यम और प्रथम पुरुष कहते हैं। 


~ 
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एक संप्रदाय peep) a संबंध रखनेवाला व्यक्ति ग्रपना नाम प्र 
पुरुष में दे सकता है | ते क्यों न यही बात अर्थशास्त्र के य म 
साथ मानी जाय? ए० RAAS कृत Das Kautilyashastra nd 
Verwandtes के विद्वान संपादक ने उसकी भूमिका में इस ग्रा 
का उत्तर देते हुए लिखा है-- प्राचीन भारतीय विठ्ठानों की तेस 
दति से अनभिज्ञता ही इस प्रकार के आक्षेप का कारण हे | a 
कोई लेखक दूसरों के मत का खंडन करता हुआ अपना मत रसता 
है, तब उसे प्रथम पुरुष का प्रयोग करना चाहिए या अपना नाम देश | 
चाहिए | आज भी भारतीय विद्वान उत्तम पुरुष ( First person ) 
का प्रयोग करते हुए हिचकिचाते हैं, क्योंकि WH के प्रयोग से 
लेखक का गर्व सूचित होता है । भारतीय लेखक अपने व्यक्ति 
को छिपाने को चेष्टा करते हैं। स्वभावतः वे अपना मत दिखाते 
हुए अपना नाम ही दे देते हैं। इसी लिये अर्थशास्त्र के संबंध में 
यह संदेह करना ठीक नहीं हे कि उसे कोटिल्य ने नहीं लिखा!” 
हिंदी के प्राचीन भ्र अर्वाचीन कवि भी अपनी कविताओं में श्रपना 
नाम देते चले आए हैं | 
प्रसिद्ध जमैन विद्वान्‌ हर्मन याकाबी ( Hermann Jacobi ) ने 
भी इस आचेप का युक्तियुक्त उत्तर देते हुए एक लेख लिखा | 
उसमें वे लिखते हैं--“यदि कौटिल्य की मृत्यु के बहुत समय १६ 
उसी के राजनीति-संप्रदाय के किसी विद्वान ने अर्थशास्त्र तिला 
होता ता उस समय जब कि कौटिल्य के नियम साधारणतया स्वीकृत l 
समभे जाते थे, ग्रंथ का लेखक कभी इतने ध्यान से उन मैं 
सुम बातों का वर्णन न कर सकता, जिनमें काटिल्य फी पि 
Maal से मतभेद था रौर न वह कौटिल्य का नाम रौर उ 
विरोधियों को आचार्य लिखता । उसके faa तो. उस gr 


का प्रवतेक ( काटिल्य ) ही आचाय था ।”?_ : 


इस उपयोगी लेख का पूर्ण अनुवाद. इंडियन 
१५७-६१ और १८७--९श्पृष्ठो में हो चुका है iil 
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(२) डाक्टर जोली, प्रोफेसर विंटरनिटूज और प्रो० मेकडानल 
वा दूसरा बड़ा आक्षेप यदद दै कि यदि कौटिल्य चंद्रगुप्त का सम- 
कालीन था, ते चंद्रगुप्त का वर्णन करते हुए महाभाष्यकार पतंजलि और 
मैगथनीज आदि ग्रोक लेखकों ने काटिल्य का नाम क्यों नहीं दिया। 

श्रीयुक्त जायसवाल ने इस प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर दिया है 
कि मैगथनीज के लिखे हुए संपूर्ण ग्रंथ का ते! पता लगाइए, क्योंकि 
जो ग्रंथ अभी तक पूरा मिला ही नहीं, उसमें किसी घटना का वर्णन न 
होने के धार पर हम कोई सिद्धांत स्थिर नहों कर सकते । इसी 
तरह महाभाष्य में कोटिल्य या उसळे अर्थशा का उल्लेख न होने 
से यह सिद्ध agi हुआ कि वह हुआ ही नहीं । उसमें तो विंदु- 
सार, अशोक भ्रौर बुद्ध तथा बहुत से वैदिक sat का उल्लेख नहीं 
है, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे थे ही नहीं। महाभाष्य 
व्याकरण का ग्रंथ है, इतिहास का नहीं | 

(३) उपयुक्त तीनों यूरापियन विद्वान्‌ अपने पक्ष की पुष्टि में 
एक विचित्र तर्क पेश करते हैं Aa शब्द का ग्रथ है कुटि- 
शता | सम्राट चंद्रगुप्त का प्रधान मंत्रो अपना ऐसा नाम रखे, यह 
wa प्रतीत नहीं होता | 

कौटिल्य तो उसका गोत्रीय नाम है। कामंदकी 
उपा र A HEMT ( १,६) 
त À Tea लिखा हे कि उसका वास्तविक 
e = = EE उसके जन्मस्थान ता गोत्र के कारण उसे 
क जोक = भो ठ | महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री 

ae q संस्करण में लिखा है कि शुद्ध नाम कौटल्य है, 
केशवस्वामी ने हा aS i oe a रः 3 > oe 
ता नानाथाण वसंक्षेप? सें एक गोत्रषि का नाम 
Stee ae 

Ee ही पाया जाता है. में 'कोटल्य? ही पाया जाता है । 


Se Thai 3 = 
C i lies in Indian History and Culture; ५० 
A > 


XS 
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र फिर यदि उसका चाम कुटिलतार्थक कौटिल्य ही 

भी इससे उसके प्रधान संत्री बनने में कोई बाधा नहीं आती 

भी अधिक खराब अथवाले नाम तो भारतीय और ई 

विद्वानों के रखे जाते रहे हैं। शुनःशेफ, कौणपदंत, हुन 

वातव्याधि, Fox, Lamb आर Savag आदि | बुरे नाम te) 
के उत्तरदायी माता पिता हैं, न कि वे खुद । 

(४ ) प्रोफेसर विंटरनिटूज एक ओर विचित्र युक्ति देते है $ 
कोई मंत्री राजा की उपस्थिति में शत्रुओं को नष्ट करने का संपू 
श्रेय अपने का देते हुए यह नहीं लिख सकता--- 

येन शास्त्र च शस्त्रं च नन्दराजगता च भू: | 
अमर्षणोद्धृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम ॥ 

ऐसा लिखने से सम्राट्‌ चंद्रगुप्त उससे जरूर नाराज होता | इस- 
लिये यह ग्र॑थ किसी अन्य पश्‍चात्कालीन लेखक का लिखा हुआ है | 

इस युक्ति में भी कोई सार नहीं है। सभी जानते हैं कि 
च द्रुप्त कोटिल्य में कितनी भक्ति रखता था । बह उसे गुरु मा 
था. जैसा कि विशाखद्त्त ने दिखाया है। बिस्मार्क का जो खान 
जर्मनी में है, वही स्थान कौटिल्य का मोये-भारत में 7 
कौटिल्य के उपयुक्त श्लोक लिखने से ARTA कभी नाराज 
नही हो सकता था > 

(५) डाक्टर जालो लिखते हैं कि निम्नलिखित श्लोक aia 
नो उरण के रूप में दिया है और यह श्लोक भा मे गे 
जिसका समय तीसरी शताब्दी है। इससे यह सिद्ध होता 
Th यह ९ 

नवं शरावं. सलिलस्य पूर्ण सुसंस्कृत दर्भक्रतोत्तरीयम | 
तत्तस्य माभून्नरकं च गच्छेद्यो भढ पिंडस्य कृते ae > 
यह श्लोक वस्तुतः भास से अर्थशास्त्र में नही "का 
अर्थशास्त्र में इस स्थल पर बताया गया है कि सेना ilk ga 
उत्साहित करना चाहिए। यहाँ कौटिल्य ace % 
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दर 'अपीह श्लोकौ? लिखते हुए एक साथ दो श्लोक उद्धृत किए 
हूँ, जो इस प्रकार 
यान्यज्ञसंधेस्तपखा च fot: स्वर्गेषिश: पात्रचयैश्च यान्ति | 
ata तानप्यतियान्ति शूरा: प्राणान्‌ सुयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥ 
नवं शरावं सलिलस्य पूर्णं सुसंस्कृत दर्भकृतात्तरीयम्‌ | 
तत्तस्य माभून्नरकं च गच्छेद्यो Vas पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌# ॥ 
इनमें पिछला श्लोक यदि श्र्थशास्त्रकार ने भास से लिया, तो 
प्रथम श्लोक कहाँ से लिया ? वस्तुतः ये दा श्लोक पहले से ही 
प्रसिद्ध होंगे । सैनिकों का इस तरह उत्साहित करने की प्रथा बहुत 
प्राचोन है । यह संभव है कि भास ने कोटिल्य से उद्धृत किया हो | 
(६) डाक्टर जाली अपने ्राक्तप की पुष्टि में कहते हैं कि 
बहुत सी बातों में याज्ञवल्क्य और कौटिल्य एकमत हैं, उनमें किसी 
प्रकार का मतभेद नहीं दै । इसलिये मानना पड़ता है कि कौटिल्य 
ने wears की बातों को सूत्ररूप दे दिया है अर्थात्‌ कौटिल्य 
याज्ञवल्क्य ( ३री सदो ) के बाद हुआ है । 
हम यह क्यों न मान लें कि याज्ञवल्क्य ने काटिल्य से ले लिया 
है, जेदहा कि अधिक संभव है। पद्य को सूत्र में परिणत करना 
प्रधिक कठिन और व्यर्थ प्रयत्न है, जब कि कौटिल्य को पद्य देने में 
ग्र कोई एतराज नहीं और वह स्थल स्थल पर पद्य लिखता है। यही 
प्रधिक संभव है कि याज्ञवल्क्य ने सूत्रों को पद्यबद्ध किया, क्योंकि 
: सारा ग्रंथ पद्यमय है, उसमें सूत्र काम नहीं दे सकते थे । - 
(७ ) डाक्टर जौली अपनी स्थापना की पुष्टि में एक और 
| |  पैक्ति देते हैं कि अर्थशास्त्र के पढ़ने से यह पाया जाता है कि उसका 
) | त पुराणों तथा पाणिनि से २ = = णिनि. से परिचित न्या 8 किक न था ग्र उसने काम-विज्ञान 
| 3 = eee 
| s  मावार्थ-र्‍याजिक ब्राह्मण यज्ञादि के द्वारा जिन लोकों को प्राप्त होते 
र ' धर वीर युद्ध में प्राण त्याग करते ही वहां पहुँच जाते हैं। जा आदमी स्वामी 


; Tay 
i है युद्ध नहीं करता, वह नरक में जाता है और उसे नए आर 
रे में भरा जळ तथा उसी में रखा कुशा नहीं मिळता । 
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के वैशिक प्रकरण का उल्लेख किया है। इससे यह भ 
HIT की रचना पुराण, अष्टाध्यायी ग्रोर ALATA 22 र 
बाद हुई और क्योंकि ये ग्रंथ ३०० Fo Go के बाद ag है ह a 
HAUT चंद्रगुप्त के समय नहों लिखा गया | pi 
वस्तुत: पुराण और अष्टाध्यायी के निर्माणकाल का डाक्टर जाही 
के ज्ञान नहीं । सबसे प्राचीन BHAA के कर्ता को भी पुराणों का 
ज्ञान था। area (२. २४. ६) और छांदोग्य उपनिषद्‌ में पुर 
का उल्लेख है | श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने अपने प्रसिद्ध ग्रथ 
Hindu Polity के पाँचवें अध्याय के प्रारंभ में पाणिनि का काल 
५०० $o Yo सिद्ध किया है । कामशाल का वैशिक प्रकरण må 
से भी HATE पीछे का बना हुआ नहीं माना जा सकता | दत्तक 
ने पाटलिपुत्र में वात्स्यायन से भी पहले वैशिक प्रकरण लिखा a 
भ्रभी तक यह भी निश्चितरूप से कहा नहीं जा सकता कि चोधी 
सदी Fo qo में काई वैशिक प्रकरण लिखा ही नहीं गया था । 
(८) प्रोफेसर बिंटरनिटूज, प्रोफेसर मैकडोनल और डाक्टर 
जोली की एक बड़ी दलील यह है कि अर्थशाख शास्रीय वर्गीकरण a 
पारिभाषिक लक्षणों को पेचीदगियें से इतना अधिक भरा ga और 
Agagi अंथ है कि उसके किसी क्रियावान्‌ राजनी तिज्ञ (१7१010५ 
statesman) व्यक्ति द्वारा लिखे जाने में संदेह होता है| 
यह युक्ति बहुत विचित्र है । क्या राजमंत्री गंभीर विद्वान पि 
हो सकते ! भारत में ता पहले विद्वान्‌ ब्राह्मण ही मंत्री ति 
किए जाते थे। पराशरसंहिता मं लिखा है | 
इ.्रसयाङ्गिरसो नलस्य सुमतिः शैब्यस्य मेधातिथि ` | 
धोस्यो धर्मसुतस्य वैण्यन्रपतेः खौजा निमे 
an वासर 
सेरी 


* कीथ प्रभुति अनेक विद्वानों का यह मत है कि कौटिल्य 
भिन्न नहीं हैं । इस विपय पर पं० जयदेवजी विद्यालंकार ने रजन है! 
शित कामसूत्र [ भाषाभाष्य ] की प्रस्तावना में silk पकाश > 
कल्पना की अवस्था में तो ag ग्राक्षेप उठ ही नहीं सकता | 
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a प्रत्यम्टष्टिरुन्धतीसहचरा रामस्य पुण्यात्मनो 
यद्ृत्तस्य विभोर भूत्‌ कुलशुरुमन्त्रो तथा माधव: ॥ 
य यह तो बहुत साधारण वात है कि विद्वान्‌ पंडित बड़े भारी राज- 


तीतिज्ञ हें। । राजा भोज की विद्वत्ता प्रसिद्ध है। लोकमान्य तिलक 


। की ame विद्वत्ता और राजनीतिज्ञता में किसी का संदेह नहीं है | 
i फिर ग्रथेशास्र ता किसी राजनीतिज्ञ की कृति है, जैसा कि sto जली 
; ते खयं माना है कि इस ग्रंथ का रचथिता संभवत: राज्य का कोई 
ऐसा अधिकारी था, जे शासन-कार्य से परिचित था । at-a में 
afta कूटनीतियां हमें इटली के मैकियावेली का स्मरण कराती = | 

: (६) डाक्टर जाली ने एक और बहुत ही अदूभुत दलील दी 
है कि ग्रथशात्रकार ज्योतिष, खनिजविद्या, वास्तुविद्या, रत्नपरीक्षा, 
| कीमिया आदि संबंधी अनेक प्रामाणिक sat से परिचित ay | इन 
i विषयों के साहित्य बनने में बहुत समय लगा होगा इस लिये ग्रथे- 

MA ३०० ३० Yo के बाद बना होगा । 

खूप, उक्त विषयों के ग्रंथ ३०० ई पू० से पूर्व नहीं बन चुके थे, 

० SRT क्या प्रमाण ? सभी विषय ग्रीकों के आने के वाद ही विक- 

र्‌ सित हुए, इस धारणा की पुष्टि के लिये प्रबल प्रमाणों की आवश्यकता है | 

] b. oi जोली एक विचित्र तक पेश करते हैं कि श्र्थ- 

ची ob आचायां या विद्वानों की सम्मतिय दी हैं, वे 

i र उनके नाम महाभारत से लिए गए हैं । 

र ` यदि यह बात ठोक होती, तो निस्संदेह जौली के पक्ष में बड़ी 


oe थी, परंतु वैसा है नहीं | महामहोपाध्याय MU- 

ce a शाख की saaat मे बताया है कि या 

तिका क में अब तक कहीं कहीं मिलते हुँ । 

रह से सस शक्र और बृहस्पति के उद्धरण वर्तमान हैं ! इन 
स्पष्ट हे कि ये आचार्य कल्पित नहीं हैं । 

रा १९ ) यूरोपियन विद्वान्‌ अपने मत की पुष्टि में एक An प्रबल 


है. ` यदि adma चंद्रगुप्त के समय लिखा गया होता, 
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तो उसमें और मैगस्थनीज प्रादि मोक यात्रियों के लिखे 
शेन में अंतर नहीं होना चाहिए । परंतु बहुत सी ऐसी बाहे N 

में हैं, जा एक दूसरे में नहीं पाई जातीं A कई जगह र | 
पाया जाता है। इससे यह निश्चित है कि अर्धशाद्ध <a | 
समथ नहीं लिखा गया | 

पारस्परिक विरोध के उदाहरणों पर विचार करने से qa निम्न 
लिखित चार बातों का खयाल कर लेना चाहिए | 

(क ) मेगस्थनीज का भारत-वशन हमें खण्डश: मिता द | 
इसलिये उसमें बहुत सी आवश्यक बातें नहीं मिल सकती | 

( ख ) मैगस्थनीज आदि ग्रीक यात्रियों के विवरण पूर्णत; सल 
नहीं हैं, जैसा कि प्रो? विण्टरनिटूज स्वयं स्वोकार करते हे । प्रो 
मैकडोनल Ae कीथ भो लिखते हैं कि ग्रीक लेखकों पर पूर्ण बिश्वा 
कर लेना घातक होगा, क्योंकि वे केवल दशक थे और उनकी लिस 
बातें पूरी सूचना के आधार पर नहीं लिखो गई | 

(ग) जिन प्रों से मैगस्थनीज के उद्धरण लिए गए हैं, म 
म्र'थों के लेखकों ने सेगस्थनीज के शब्दों का नहों वदला, इस वात 
का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है | 

( घ ) डाकृर शानबैक (Schwanbeck) ने लिखा कि यद्य 
मेगस्थनीज ने -भारत-वर्णन के कुछ भाग प्रत्यक्ष we ae 
लिखे हैं, परतु शेष भागां के लिये वह सुनी सुनाई बाती © 
ma रहा हे | sa 

अब इम यहां दोनों लेखकों के परस्पर के कुळ उन ee 
विचार करेंगे जिन्हें डाकर जौली या प्रो विंटरनिट्ज न i ja 

(अ) मैगस्थनीज मीलप्रदशक पत्थरों (Mile stones 
वर्णन करता है, चाणक्य इस विषय में चुत है । 

यह कोई परस्पर विरोध नहीं है | 

(at) मैगस्थनीज सिंचाई के लिये पा 
करता है, परंतु काटिल्य ने इस संबंध में कुछ i 


ए भार 


नी के aaa r 
हीं लिखा | 
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ajaa में वितरण का स्पष्ट विधान न हाने का यह ग्रथ नहीं 
के मैगस्थनीज से वह असहमत है। कोटिल्य भी नहरों का वर्णन 
करता है ( कुल्यावापानां च कालतः ) | 
(इ) मैगथनीज लकड़ी के भवनों का उल्लेख करता है और 
चाणक्य पत्थरों के | 
पहले ते मैगस्थनीज का कथन पूर्ण सत्य नहीं मालूम होता 
क्योंकि पाटलिपुत्र के खोदने से वहाँ से इट पत्थरों का सामान भा 
| बहुत मिला है। दूसरे जिस प्रकरण (प्रष्ठ ९२) का अर्थ विंटर- 
निटूज ने पत्थर के मकान किया हे, वह प्रकरण डाकूर शामशाक्षी 
की क्म्मति में सड़कों के संबंध में है, भवनों के नहीं | फिर कौटिल्य 
agad का विरोधी भी नहीं है। उसने भूमिग्रह के काष्ठ कं 
वनवाए जाने का उल्लेख किया है ( प्र ९८) | 


Gi 
à (ई) मैगस्थनीज ने दास-प्रथा के संबंध में लिखा है कि वह नहीं 
थो श्रौर aime से उसका होना पाया जाता है | 
2 भारतवष में दासां के साथ एक परिवार-सदस्य का सा व्यवहार 
a होता था, इसलिये विदेशी यात्री उसे प्रत्यक्ष अनुभत्र नहीं कर सकते 
थे। डाकूर जौली जिस याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर अर्थशास्र 
पे का बनना मानते हैं, उसी में दास-प्रथा का स्पष्ट वर्णन है । 
à उ) ग्रोक यात्रियों के वर्णनो और आशोक के andat से उस 
e \ गत भारत का ज्ञान नहीं होता, जिसका ज्ञान TE के पढ़ने से 
रेता हे । मैगस्थनीज ने केवल पाँच धातुओं का वर्णन किया है ae 
र Fal लिखता है कि भारतीयों को खान खाइने और धातु गलाने का 
| शन नहीं है। परंतु ada का लेखक खान पर राज्य के अधिकार 
i व्कसाल में सिक्के बनाने धातुओं के आभूषण आदि बनाने से परिचित 
कवि लिखते हैं कि भ्रथेशासत्रकार पारे का प्रयोग कर 
| ति से कृत्रिम साने के बनाने का भी वर्णन करता है। 
i ` १ भो प्रोक यात्रियों के वर्णन सत्य नहीं जान पड़ते । मौर्य 


10 मोर उससे L a के.सिक्के, गहने ( पाटलिपुत्र से मिली बढ़िया 
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oe कौटिलीय अर्थशास्र का रचनाकाल 


साने की अंगूठी ), ढले हुए लोहे और शीशे को माहरे A 
हैं। स्वयं ग्रीक लेखकों ने लिखा हे कि चंद्रगुप्त के मह Mi 
का वृक्ष रहता था। इसी तरह पांच धातुओं के ज्ञान को बार, 3 
अशुद्ध है। सात धातुओं का उल्लेख ता यजुवेंद में ३ है 


` 5 ae | पारे 

का प्रयोग उप्त समय ( Roo Fo Yo) तक ज्ञात नहों था 
ही था, ज 
तक इसका कोई निश्चित प्रमाण न मिले, इस युक्ति में कोई बल 
R 


है। यदि चरक में सबसे पहले पारे का प्रयोग मिलता दैतय 
भौ ध्यान में रखना चाहिए कि दृढ़बल ने अग्निवेश झो मूल चरक 
संहिता से संक्षिप्त कर वतैमान रूप दिया। इस संबंध गे डाक 
नरेंद्रनाथ ला ने विस्तार से विचार किया है । प्रशोक के शिक्षा 
लेखों में यदि श्रथेशात्र की बातें नहीं हैं, ता क्या हुआ | वे हेल 
ते भारत के गेजेटियर नहीं हैं । 
( ऊ ) मेगस्थनीज कहता है कि भारतीय लिखना नहीं "जानते 
थे, परंतु adma में लेखों का विधान हे | l 
यह लिखने से ही ग्रोक यात्रियों के वणेनो की प्रामाणिकता का 
ज्ञान हो जाता है। यदि भारतीय लिखना नहीं जानते ÀA 
अशोक ने वे धर्मलेख किस तरह खुदवाए ९ यदि प्रीक यात्रियों गे 
आकर लिखना सिखा दिया, ता क्या वे साधारण जनता को भी पढ 
कर सुनायां करते थे, जिनके लिये वे आज्ञाएँ थीं। यह कह 
नितांत भ्रम है कि प्राचीन भारतीय लेखनकला से अनभिज्ञ गे! 
महामहोपाध्याय पं० गौरीशंकर होराचंद arent ने अपने प्रसि" 
“प्राचीन भारतीय लिपिमाला”-में इस धारणा का बहुत fag? 
खंडन किया हे it ee 
FE 
रर अश्मा च मे.” हिरण्य च च भे्यश्र मे श्यामञच मे = 
diag मे ag च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ (१८--१३) 
| रजता हरिणीः सीसा युजो युज्यन्ते कर्मभिः | 
wae वाजिनस्त्वचि सिमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः 


जो इस विषय के संबंध में कुछ विस्तार से आ. gE 
लेख को अवश्य पढ़े'। लिपिमाळा, ए० १---१$ 


३--३७) | 
॥ (२ वे हे g 
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श्री कृष्णचंद्र विद्यालंकार 


४६५ 
(ए) मैगस्थनीज ने सिक्कों, जुए, मादक द्रव्यों के कर तथा 
= a लरगनेवाले कर का उल्लेख नहों किया, परंतु aima 
“मं इन सब बातों का वर्णन है | 
मैगस्थनीज ने बिक्रो की चीजों पर कर लगने का उल्लेख किया 
है। इसमें वे सब कर, जिनका वर्णन अर्थशाख् में किया गया 
है, ग्रा जाते हैं | 


ह्‌ (È) मैगस्थनीज ने शिकार के समय राजा के साथ खी पहरे- 
f- दारो का उल्लेख किया है, परंतु चाणक्य ने नहीं । 
र | यह कहना भो ठीक नहीं है । अर्थशास्र में स्पष्ट लिखा है 
Ip ब्ोगणैर्धन्विभिः परिगृह्यत (१-२१) । feat के छत्र लिए हर 
q राजा के साथ रथों पर जाने का उल्लेख (१-१७) भी है | हिक 
- तथा युद्ध के समय राजा का दशवर्ग” से घिरा होना लिखा है | 
a इस दशवर में feat भी सम्मिलित थीं l 9 
ae x कुछ उदाहरणों पर विचार करने से यह प्रतीत हो 
| > a Sule दोनों a विरोध नहां दै और जहाँ 
ने AR ग्रप्रामाणिकता 3 en अ र E 
- नों She aiaa का स्वाध्याय किया जाय राव मं 
1 "रसर समानता भो मिलेगी ह्‌ क 
| उर नव TI ag देखते हुए एक HEE 
: cae A कि उ ता SAK की बातों <i देखकर 
र प a RU ES fod का यन्न र करता-। 

= os on के विद्वानों को सभो मुख्य युक्तियों का विचार- 
5 Sian gen = उन युक्तियों के आधार पर अर्थशाख को पीछे 

जह हा मान सकते | UME वस्तुतः चंद्रगुप्त के समय 

1 हुआ है और उसे श्राचार्य चाणक्य ने लिखा है । 
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(२३) MH 
[ लेखक--राय कृष्णदास ] 
ऐच्वाकों की उस शाखा का, जिसमें हरिश्चंद्र, रघु, राम इत्यादि 
का प्रादुर्भाव हुआ था, एक नाम “काकुत्थ” भी है | 


EN ~ 


पुराण इस नाम की कथा यों देते हैं कि त्रेता में देवगण असुरों 
से, संग्राम में, हार गए। तब उन्होंने gag के पोत्र पुरंजय की 
सहायता Vet | राजा ने कहा कि यदि इंद्र मेरे वाहन वने तो में 
ag सकता हूँ । इंद्र ने उनकी सवारी के लिये वृषभ का रूप धारण 
क्या Ar उन्हाने sa वृषभ के ककुद ( डोल ) पर स्थित होकर 
agë का पराजित किया । विष्णुपुराण का लेख है-- 
fe ॐ 2 ` AnA 
पुरा हि त्रतायां देवासुरयुद्धमतिभीषणमभवत्‌ । तत्र चाति- 
वतिभिरसुरेरमरा: पराजित्ताः GEI 
T g ता । ......पुरंजया नाम 
je eee तनयः......। ...श्रमराः पुरंजयसकाश- 
पाजग्पुर्चुश्चेनम्‌ । भो भो चत्रियवर्याऽस्माभिरभ्यर्थितेन भवताऽ 
स A धं ३. = A 
पाकमरातिवधोद्यतानां कर्तव्यं साहाय्यमिच्छामः तङ्भवताऽस्माकम- 
amatat प्रणयभंगो प इर्‌ i नेले थे 
न का ; : ma— AREF 
ro i त्युक्त पुरंजयः प्राह--त्ैलेक्यनाथे 
co प्रः शतक्रठुरस्य यद्यहं स्कंधाधिरूढो युष्माक्रमराति- 
सह योत्स्ये तदहं भवतां : स्याम्‌ । इत्याकर्ण्य 
है भवतां सहाय: स्याम्‌ । इत्याकर्ण्यं समस्त- 
Rea च वाढमित्येच j 
ae स्येव समन्विष्टमू | ततश्च शतक्रतेर्वृष-रूपधा- 
न स्थिती ;तिरोषसमन्वितो. . .. ,, देवासुरसं्रामे समस्तानेव 
q q > 7 
जघान प यतश्च वृषभककुदि स्थितेन राज्ञा देतेयवलं 
A FH ` Ga s सः OE 
पेश्चासा कठुत्स्थसंज्ञासवाप || 
= —fary Ho ४ Ho T २९९! 
G i eek पु a os COS 3% 
te पुराने जमाने में, त्रेता में, देव और असुरों का बड़ा 
, पयुद् हुआ था । उससे दैत्यों ने अपने विशेष बल के 
सि tar आ क्क ल 
हेरा दिया । उस समय राजर्षि शशाद का पुत्र पुरंजय 
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अस्तु, ककुद! और 'स्थ' के समास से यह ककुत्स्थ शब्द बना है- 
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राज्य करता था | देवता उसके पास गए श्रौर बेले क्षत्रिय 
हम आपकी अभ्यर्थना करते हँ--हम अपने Tas क नाश i | 
हैं ओर आपकी सहायता के इच्छुक हैं । सो, इम आपके पास a 
हैं, आप हमारा जी न तोड़िए । यह सुनकर पुरंजय ने उत्तर दिया. 
वह जो तीनों लोकों का स्वामी सो यज्ञों का करनेवाला तुम ani 
का इंद्र है, यदि में उसके कंधे पर सवार होकर लड तो मैं gy 
सहायक हा सकता हुँ। यह सुनकर शीघ्र ही देवताओं ने इंद्र को 
इसके लिये तैयार किया | इंद्र ने वृषभ का रूप लिया और उनके हेत 
पर स्थित होकर अत्यंत रोष से संग्राम में पुरंजय ने समस्त agi का 
वध कर डाला | यतः (चूँकि) वृषभ के ककुद्‌ पर स्थित होकर राजा 
ने दैत्यसेना का नाश किया था अतः उन्होंने ककुस्स्थ संज्ञा पाई। 


De 


भ्रन्य पुराणों में भी यही कथा कुछ कुछ हेर-फेर से मिलती है। 


( ककुदि तिष्ठतीति ककुत्स्यः ) जो पुरंजय का दूसरा नाम पड़ा था। 
र, उन्हीं ककुत्स्थ के अपत्य काकुत्स्थ कहलाए ( ककुत्यसापल 
पुमान्‌ काकुत्स्थः ) । 


वैदिक साहित्य के देखने से इस ककुत्स्थ नाम के इतिहास १ 
एक नया प्रकाश पड़ता है। वही इस नेट का विषय है— 

वेक्षा में इंद्र को राष्ट्र का अधिष्ठातदेवता माना है। वैदिक 
साहित्य के उन मंत्रा अथवा स्थलों में जिनका संबंध aga 3 
है इस बात का बार बार संकेत है । ऋग्वेद १०, (४३ में ut 
भिषेक संबंधी मंत्रों की ये ऋचाएं देखिए-- 


i 3 : gi ot | 
इंद्रइबेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमुपधारय | इंद्र एतमदीपरद्‌ ४ ° 


हविषा | ~ 
watz is कौ. ही आति यहाँ भुव (स्थिर द. a 

इस राष्ट्र का ध्रुव धारण करो जैसे धुव हवि ( श्राहुति ) 

mame किया है। o ii : 


ole 
ry 


a 
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राय कृष्णदास ae wee s 
इन्हीं Gel की अन्य ऋचाओं में थी यही बात: ध्वनित है) 


ग्रधर्ववेद ९, ८७-८८ में भी यं मंत्र कुछ भेद से आए है.। अथर्व 
३ ४-६ में भी इंद्र राष्ट्र का अधिष्ठांता कहा गया है | इसी से राजा 


} 5 p 
वे ग्रभिपेक को एंद्र म 
पौराशिक काल में भी लोग यह बात न भूले ag पुराण 

के निम्नलिखित वाक्य में इसी की ध्वनि हे--- 


स्थानमैंद्र' क्षत्रियाणां संग्रामेष्वपलायिनाम--- 


4 
A ७ ~ ~ 

ह सघन कह | | ठरे q m™ 9 y 
हा(सपक कहते थे ( Faz ८, १५ )। 


a वादु Gal ८, १६६ | 

हा पुराणों से ऐसे दर्जनों अवतरश दिए जा सकते है । अस्तु, कालि- 

i दाल के समय तक भी इस तत्त्व का परिक्ञान था | उन्होंने स्पष्ट लिखा है- s 

we हि राज्यं पदसैंद्रमाहुः | 

| —iJeo २, १० । 

- सा, ऐसे राष्ट्र पर राज्य करने के लिये जव राजा का वरण होता 

| था तब उससे कहां जाता था--- 

यं ला विशो guai राज्याय त्वामिमा: प्रदिशः पंच देवी: | 

न राष्ट्रय ककुदि श्रयस्व तता न उग्रो विभजा वसूनि ॥ 

र ; --अथर्व ३, ४, २। 
क smog) पाल रन ले 

i co = ) । A gl पिणार Sec 

पे fae र्‌ | wee ककुदू--डील--पर (अ्रथात्‌ ऊँचे स्थान पर, 

| WEA पर) वैठा और ऊर्जेसिवितापूर्वक विभव का वितरण करे | 
“ane ee ye कु! Meg, इ पक a लिये ग्राया है, 

0. | गक्ष मे : सदह ही नहीं । आगे, संस्कृत में भी यह बराबर 

य... व्यवहृत हुआ है 
Ne | | कै ( दिशाओं की संख्या चार ( पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ) से आठ 
[| | शोर टार आर चार कोण ) और फिर दस तक ( पूर्वोक्त आठ दिशाएँ 
fh है संभवत: Sees नीचे--, ) पहुँची 21 यहाँ पांच दिशाओं | 
Me wg और पांचवां sake विवक्षित है। ae 
: i 
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४७० i ey ककुत्थ 
ककुद्‌. सर्वभूतानां TAT नात्र संशय 

भारत, शांतिप 
ककुदं वेद-विदाम्‌ 
E i AERAR? प्रस्तावना if 
इच्च।कुवंश्य: ककुदं TUMA ; 

छः "णर्घुवश ६, ७१ & | 

eed HY, AG— राष्ट्रस्य कक्ञांद' पद हमार बड़े काम का है क्योंकि 
कक gad. ककुत्स्थ शब्द का प्रकृत AT लग जाता है--ऐच्बाक्ोंका | : 
` ` ` 'जब से राष्ट्र (= उसके अधिष्ठाढदेवता इंद्र ) का अधिपति रा ee 
के लिये, राज्य पर बेठने फे लिये, उसके ककुद्‌ पर सवार होगेके | 
ye क लिये ( मिलाइए हिंदी सुह।विरा--'सिर पर सवार होना” ) वरण | 
. हुआ तब से वे ककुत्स्थ पद से अभिहित हुए। गर, उन्हीं ष | | 
` ` "वंशधर काकुत्स्थ कहे जाने लगे । F 


ऐच्वाकों की योग्यता, अथच हाथ में राज-सत्ता आजावे,के |. 


है किरासचंद्र के समय मे भी चुनाव की प्रथा रूढ़िरूप शे कायम A 


पौराणिको की रीति थी कि वे ऐसी बातों का उल्लेख BAM 


a ee ay 


Wet में करते थे | अतएव उन्होंने उक्त इंद्रवाली कथा की रचन 
a के मुहावरे है| 
है जिप्तका आधार उक्त मंत्रों में उल्लिखित राज्यशास्त्र क मुहावरे ६ 


Es 
"सा, इस पौराणिक ऐतिहा का समन्वय उक्त मंत्रों से हों जाए | 


ale 
अब रही देवासुर-संप्रामवाली बात; उसका समन्वय a 
साहित्य से ही होता है क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण क << 
= ( अर्थात्‌ देव-संस्कृति के ग्रनुयायियों में ) पहले E 5 
र a । असुरों| से युद्ध में जब देव बार-बार हारने ल॑ 
Bes, ey नर : = TERNES आ MRSS Sa ager र "क्र 
i at सरस्वती सिद्ध थी। उन्हाने. FE उपयु 
उन = GARA ३ व्याख्या-सी कर दी है। सच हेवा सू 
हि गा ग anmi हे, असीरिया ( उन्हीं की 
का जिन र ही भाषा में. gar" थे ह ! 
‘eons EE. : E हॉट 
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राय कृष्णदास ह 
निष्कर्ष पर पहुँचे कि agU का राजा उनका नेतृत्व करता है 
ग्रतएव बे जीतते हैं । देमारा कोई नेता नहीं है इसलिये हमारी 
हार होती है। सो, हमें भी. उनका अनुकरण करना चाहिए. 
राजा चुनना चाहिए 

देवासुरा वा एपु लाकषु खमयतन्त,...., तास्तताऽसुरा अजयन्‌ 
„देवा श्रत्न॒वन्नराजतया वे नो जयन्ति राजानं करवामहा इति | 


02८ ःझएतरय Alo ३; १४ | ge : 
ज्ञान पड़ता है कि यह उस कल्प की चर्चा है जव ata. a = 
वहु विक जत्थे और उनके अध्यक्ष, प्रजा-पति, होते थे । - राष्ट्रीय „ = | 
| विकास के आरंभ में युद्ध के लिये राजा की आवश्यकता और उस्का 7. 
|| नियोजन राज्यशाख् का एक माना हुआ सिद्धांत हैऔर आज भो. > £ 
` आदिम जातियों में यही बात पाई जाती है । जातकों में भी qa के kd 


| लिये ही राजा की रचना मानी गई है। पौराणिकों ने भी लि 
कुत पद क इतिहास में उसी स्थिति का उल्लेख किया है | 4 


जिस मंत्र में ककुद्‌ शब्द आया है यद्यपि वह राज-धर्म के बहुत 
विकसित काल का द्योतक है किंतु यह बहुत पुराना, वेधा हुआ 2 
Nu मालूम होता है। यह संभवतः उसी समय का gz- ay 
री ९ अग युद्ध के लिये अनेक giz विक जस्थों का मिलाकर एक. 
a नियत करने की जरूरत पड़ी थी। अतएव उक्त š a 
| Bact आणिका के ऐतिहासिक रवायतों (= श्रुतियों = न 
a तों?) को रक्षित रखने का अच्छा उदाहरण है। - o oo 
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सूचना 
~ S$ € a E ~ < 
निन्नलिखित नई पुस्तक FIRT प्रकाशित हे. गई 
e 
= हपाथ--ले ० स्वगवासी बाबू aAa वर्मा । 
२-तर्कशास्र २ भाग--ले० बाबू गुलावराय | 
३-हिंदी शब्दतागर, AB ४३, ४४ I 
+-हिंदी व्याकरण ( बृहत्‌ )--लेखक Go काप्रतायवाद युरु। 
५-प्राचीन आय -वी रता--ले खक Go द्वारकाप्रसाद शर्मा | 
६-वारवेळ Ratas श्रोयुत काशीप्रसाद aang | 
७- हिंदू राज्य -तंत्र--अनुवादक बाबू रामचंद्र वर्मा । 
प-महादैव गोवि द॒ रानडे (REFUTE )--लेबफ पंडित 
नारायण मिश्र बी० To = 
(ara कालीन भारत--लेखक पंडित कमळापति त्रिपाठी १ 
adia थावळी---संपादक वावु श्यामासु" दृह दास i 
e 4 
नवीन संस्करण्या 
१-मितब्यय | z 
२-संत्तिप्त हिंदी व्याकरण । 
मध्य हिंदी व्याकरण । 
१-हिंदी निबंधमाला भाग १, R 
‘naa हिंदी व्याकरण । 
९--वीरमणि । 
RIN सुकरात । 
5-्रादर्श जीवन | 
र हरिश्चंद्र कान्य | 
'-स्मोद्धार । 
Saran | 
३--कृपिकामुदी 


TA- 


{ d जा हिंदू (२) और (३)। 


विनोद्‌ 
tr द्‌। 
| N बंध-शिक्षा ॥ 
ae 
) fr 


1 ४ २--कीतिळता । २-ुँदणोत Fad की 
eae रासे HSI qalt ( दूसरा भाग )। ३--रस- 
tl ७--तकेै शा ख्र ( तीसरा भाग ) | 


L =a ! 


_ नागरीम्रचारिणी सभा, 
3 विळा 'काशी & = z erd Bee 
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` नागरीमचारिशी पिका | 
; s अर्थात्‌ ` | । i 


प्राचीन शोधसंबंधी चेमासिक पत्रिका ' 
[ नवीन संस्करण | | 


भाग १०--श्रक ३ 


eas ‘ विषय १ 
र २४--बिहारी-सतसई-संबंधी साहित्य [ लेखक---श्री Saamen I 
Qatar’, बी० ए० ] ; अ 
So. kab खारवेल प्रशस्ति और जेनधमे की प्राची 
NS श्री काशीप्रसाद जायसवाल JS moe 
EOE y २६-हाड़ा वंश के विकास पर! विचार [ लेखक--श्री हरिचरण  । 
MR — सिह चौहान] `... , : re i 
Wee ______. २७--कालिदास की प्रत्तित और उनके समय तथा WRU : | 

/ ve संबंधिनी विवेचना पर एक दृष्टि [ लेखक--श्री रामकुमार 
Be ।  चोषे, एम० go एल० 21०. ( काशी ), एस० go (कलः 
0 आता ) एम me ए gao ( लंदन )] ey 
२५--स्रीशिज्ञा [ लेखिको--श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ] रु 
a A Rear et स्थिति पर Bare | लेखक-श्री हरिचरणसिंह 
Se 2 चौहान ] २१३ | | 
ee ३०--अ्राधुनिक हिंदी नाटक [ लेखक--शध्री देवेन्दनाथ wees | i 
Den का ar ae |S as 


: Ses ३३३ 
नता [ Circe 
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San 
( २४ ) बिहारी-सतसड-संबंधी साहित्य 
[ लेखक--श्री जगन्नाथदास रत्नाकर, बी०-ए० ] 
( पत्रिका भाग ६, पृष्ट २६० के आगे ) 
( ४७ ) 

एक अन्य संस्कृत गद्य टीका 
सतालीसवीं टोका एक अन्य गद्य-संस्कृत टोका है | हमारे पास 
इसकी एक Mea तथा बीच बीच में से खंडित प्रति है. जिससे 
इसके रचयिता तथा रचना-काल इत्यादि का कुछ पता नहीं चलता | 
शषा बड़ी सुंदर तथा बहुत ही सरल संस्कृत गद्य में है । eis 
वार्थ प्रकाश करने की इसमें पूर्ण चेष्टा की गई है। इसमें प्रति 
O ÈRA एक छोटा सा अवतरण लिखकर उसके वक्ता, बोधव्य तथा 
तायिका-भेइ बतलाए गए हैं । वास्तव में यह टीका देवकीनंदन- 


कता ने देवकीनंदन टीका की अपेक्षा कुछ न्यूनाधिक्य भी कर feat 
| इस टीका के निदशैनार्थ इसमें से एक दोहे की टीका नीचे 
तिसी जाती है-- : 
दोहा 
पारयो सोर सोहाग को इन बिन हीं पिय नेह | 
उन दोही अंखियानि कै, के. अलसोही देह | २३१ ॥ 
टीका : $ 
i नायिका रात्रौ पत्या सह प्रेमवार्ता” कृत्वा सुरतस्प्रहया जाग- 
वैती । तेनालसा प्रेमगर्बयुता चेति दृष्टा सपत्न्या दुःखं 


4 पष 
FR Rg दूरीकतु तस्याः सखी तां वक्ति-- 


चः Æ 
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“को का एक प्रकार का भ्रनुवाद मात्र है। कही कहीं इसके... 


ल्ल 


के 
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४७४ बिहारी-सतसई-संबंधी साहित्य A 


(411 श्र >) 
tga” E इन्‌’? भना (१) “दाही? उभाभ्या à 
a नेत्रयारालस्ययुक्त कृत्वा तथा ` देह”? शरीरस्यापि भ्रालस्ययुक्त 
Baer स्नेहं विनेव सोभाग्यस्थ कोलाइलः पातितः कृत EN 
* 4८ भावेऽपि प्रेमाए्तीत्युक्तमूं। सखी चतुरा, प्रियेण साकँ विरते 
मांभूदित्युक्तमेतत्‌ । अथवा “इन?” अनया उन्निद्र नेत्रे कृत्वा के 
चालस्यं कृत्वा विनैव प्रियस्नेह' सोभाग्यस्य निनाद कृतः | दी 
त्पूवैबत्‌ । दुःखमपनयतु, प्रियेण साकं AT इत्येव ताय 
सख्युः (!) | पतिस्नेहदशनाथमागतोयं यदि पतिरेवायं तदा खोया \ 
ऽन्यथा.परक्जीया । मित्रमयमुभयो: । . यया दृष्टा दुःखं कृतं सेवा. ed 
न्यसम्भोगढुःखितेति ज्ञेयम्‌ ॥ २३१॥ f | 
इस टीका के विषय में हमारी पहले दो धारणाएँ dig 
ता यह कि कदाचित्‌ यह टीका वही हो जिस संस्कृत गद्य टोका 
„ˆ का विवरण पंडित अ्रम्बिकादत्त जी व्यास ने किया है, श्रौर दूसरी 
यह कि देवकीनंदन टीका इस संस्कृत टोका के सहारे बनी है। पर 
इस टीका को उलट पुलटकर देखने पर हमारी ये दोनों भावनाएँ 
©. जाती रहीं, क्योंकि इसमें “तन भूषन अंजन eng इत्यादि” दोर 
* की टीका के अंत में यह लिखा है---अन्योप्यथे: श्री sania 
© टीकाते गंतव्य 77 | इससे स्पष्ट ही प्रमाणित हाता है कि प 
टीका देवकीनंदन टीका के पश्चात्‌ बनी है, और जो इस टीका पग 


5 देवकीनंदन टोका में साम्य दै उसका कारण यह है कि वह 
£ नंदन टीका का एक प्रकार का अलुवादमात्र है जैसा कि 
i गया हेत .दैवकीनंदून टोका संवत्‌ १८६१ में 4 क 1 
“ne ने जो संस्कृत गद्य टीका ay प्रति देखी थी वह संवत टोकं 
लिखी हुई थो, aa: यह दीका और व्यासजी को 
री-बिहार 


एक pi 7 सकती इसके अतिरिक्त बिह 
"मे जो व्यास जी कथित 


| ह दो as सूची 
| लका के दोहो दिए द. Baga टीकाको T 


% से नहीं मिलते । a EE i 
के 
a र" 
wy ws रू CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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श्री जन्नाथदाल TART, बी० Uo Boy 
i इस टीका में क्रम देवंकोनंदन टोका का रखा गया है जिसका 
ता विवरण दसवें कम म किया गया हे | 
॥ ( ४८ ) 
à BAT JANN टोका 
i ग्रइतालीसरवीं टीका श्वंगार सप्तशती नाम की विहारी के दोहो 
| 


कवा दोहों ही में संस्क्ृतालुवाद इसक रचयिता पंडित परमानंद 
| भट्ट ने संवत्‌ १४२५ में इसको वनाकर भारतेंदु बावू हरिश्‍चंद्र तथा 
, उनके मित्र रघुनाथ पंडित को समर्पित किया था । थे वाते' ग्रंथारंभ 
"| | ` के कुळ श्लोकों तथा अंत के एक संस्कृत दोहे से विदित होती हैं। 
faa में कुछ श्लोक ग्रंथकार ने श्री भारतेंदुजी तथा उनके मित्र 
रघुनाथ पंडित जी के वंशवर्णन के दिए हैं, पर अपने विषय में 
इतना छोड़कर ्रोर कुछ नहीं. लिखा 
भ्रबुमतिमथा5ऽसाद्य प्रोत्यै तयोर्गुणशाल्लिनो- . 
विवृधपरमानंदो नंदन्मुकुंद्गुणाचुगाम्‌ | 
मधुरसरल्लां दोहाच्छन्दोमयीं रसपूरिता- 
मनुपमगुणां पुण्यां चक्र कृति सुमनःप्रियाम्‌॥ १३ ॥ 
पौत्रश्चैष मुकुंदभट्रविदुषः श्रांतश्चिरं संसक्ते 
पुव: श्रीब्रजचंद्रशाम्मेसुधिय: slat महत्या तनोत्‌ | 
दाहासप्तराती समर्चितगुणो -चुंदेलवंश्याधिपै: 
| à शय्यां प्राप्य विहाय्येमिख्यक्रतिना भाषाभृताया: कृतेः ॥ १४॥ 
रेन श्लोके! से इतना E विदित होता है fa Sante का 


af. ate उसके पिता का नाम. त्रजचंद पैक तामह का 3 
की | "मे सुकुंद भट्ट था, और इन दोनों गुणशालियों ( श्रीभारतेदुजी 
इ | षा श्रीरधुनाथ पंडित ) के प्रीत्यथः बिहारी के दोहो पर संस्कृत 
| "हे बनाए गए । अंत का संवत्‌ वाला .दोहा यह द, 
शरहगूनवचंद्रेयुंतो (? )वैक्रमाब्दगण नेन | ET 
चेत्रकृष्णविष्णो स्तिथो qaisi: सुखेन | ७०१॥ .& 
कॅ 


' . 
~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai :: eGangotri 
४७६ बिहारी-सतसई-संबंधी साहित्य 
पंडित अंविक्ादत्त जी व्यास ने ब्रिहारी-बिहार की ater 
पादटिप्पणी में इनके विषय में यह fare. aay 
% “मैंने दस ग्यारह नषे के वय मे इनको देखा था | ae 
स्मरण है कि दशाशवमेध की संगत में महंत बाबा सुमेरसि : 
जादा साहेब के यहाँ मेरे पिता जी के साथ मैं बैठा था att 
की कोई बात महंत जी ने पूछी थी, मेरे पिता जी कह x न ल 
समय अकस्मात्‌ बाबू हरिश्चंद्रजी और उनके साथ पंडित त्ती 
आए। पंडित परमानंद साँवले से थे। लगढग तीस वर्ष का बय द्वा | 
मैली सी धोती पहिरे मेली छीट की दोइर की भिर्जई पहने बनाती ' 
कंटोप ग्रोढ़े एक खड़ी सी दोहर शरीर पर डाले थे | बावृ साह्य 
: ने पिता जी से उनके गुण कहे । सुनके सब उनकी रोर देखने 
लगे | उनने अपनी हाथ की लिखी पोथी बगल से निकाली Ae घोड 
बाँच सुनाई Se अपनी दशा कह सुनाई कि “मुझे--( कन्या. 
विवाह अथवा और कोई कारण कहा ठीक स्मरण नहीं ) इस समय 
कुछ द्रव्य की आवश्यकता है इसी लिये चिर परिश्रम में यह प्र 
बनाया कि किसी से व्यर्थ भिक्षा न माँगनी पड़े। प्रव मैं स 
मंथ को लिए कितने ही राजा ngii के यहाँ धूम चुका | कोई हे 
कविता के विषय में महादेव के :वाहन मिले, कहीं के सभा-पंहित 
घुसने नहीं देते, कही संस्कृत के नाम से fag, कोई रीमे ते भ 
पचा गए | कोई कोई वाह वाह की भरती कर रह गए रर i 
'ध्रतिप्रसन्नो east ददाति? अब बाबू साहब का AAT m 
८ ~ है ।” थोड़े ही दिनों के niar बाबू साहब ने ५०१ gai r 
= उनके मित्र रघुनाथ पंडित प्रश्नूति ने २००) यों arg पीछे 9 a 
बिदाई की । - जो अनेक dat छत्रधारी राजा बाद न, | | 
सो वैश्य बाबू हरिश्चंद्र ने किया gt! अब वर्दे 2) 
- कविजन का टूट गया ।?? eG gee 
इस प्रंथ में बिहारी के दोहो का अनुवाद संस्क्रत दोह १ | 
: नीचे भ्रपने रचित दोहों की टीका. संस्क्रत k 


r 


९ शाहू. 
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श्री जगन्नाथदास रल्लाकर, बो० To Yow 
F रराद सामान्यतः अच्छा Be सरस है। ग्रंथकार ने एक यह 
paaa बात की है कि अनुवादित: दोहे पहले रखकर तब बिहारी 
क gee रखे दैं, जिससे अनभिज्ञ पाठकों को यह भासित हो रे 
ह कता है कि मूल दोहे संस्कृत के हैं और बिहारी के दोहे उनका _ 
a ग्रदुबाद । निदशीनार्थ एक दोहे के अनुबाद तथा टीका नीचे. 
सी दिए जाते हैं-- 
गर संस्कृत अनुवाद 
Ti सहजालसवपुषाऽनया सालसलेचनयापि | 
री) दध्रे प्राणसमासिधा पत्युः प्रेम विनापि | १६॥ 
ह सूल दाहा 
a पार्‍्यौ सोरु सुह्दांग का इन बिन ही पियनेह | 
हो satel अँखियाँ कके कै अलसैौही देह ॥ १६॥ 
यार टीका 
परय पुनरपि स्वीयां बर्णयति। agma च agg: तेन करणभूते- 
j3 नापि सालसे ग्रालसवलिते aaa यस्याः सा तया अनया विनापि 
इस पु: प्रेम प्राणसमाभिधा et धारिता । _ एतेनान्यनायिकासु यादृक्‌ 
a पतिप्रेम Ten मयि नास्तीति.दाषानुद्धाटनात्‌ सालसलोचनकरणाच 
हत पातित्रत्यशीलसंरक्षणविनयार्जवादिधर्सा अवगतास्तेनास्याः स्वीया- 


lo अन्न. च पतिप्रेमाऽभावरूपप्रतिबंधके सत्यपि प्राणसमा- 
भिषाधारणरूपका्यस्योरपन्नत्वात्‌ तृतीया विभावना । कार्योत्पत्ति- 
तीया स्यात्‌ सत्यपि प्रतिबंधक इति लक्षणात्‌ । यद्वा चमत्कारार्थम- 
RATE । स्वपतिसंभोगचिह्वितां सखी दूतीं वा दृष्टा भ्रंपरामत- 
शाम्‌ सखी प्रति नायिकाया उक्तिः ।.. सहजालसवपुषापि हेतुभूतेन 
साहसलोचनया अनया सख्या मम Gq: सकाशात्‌ प्रेम विनापि 
शयसमाभिधा दध्रे । साल्रसलेचनयेत्यनेन रात्रिजागरः सूचितः | 
पहजालसवपुषेत्यनेन गाढतरालिंगनांगोपमर्दै: सूचितः | सर्वासु सखीषु 
पत्युः प्राणसमेतिभाबः । मम प्राएसमाभिधा अनया गृहीतेति 
पो ययते है. a दूतीं वान्यां विलेक्य या उपालभेव 
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aiima सान्यसंभे[गदु:खितेति TETUN | ; 
संभोगचिद्वितां दृष्टा 1 प्रति सालसलोचनत्वादि a mi 
नादेतस्याश्च प्राणसमामिधात्त्ववणनाञ् स्वस्या ea 
सपल्लीसंभागदुःखितेति वा ॥ १६ ॥ पलितं बर 

इस टोका में दोहो का पूर्वापर क्रम लालचंग्रिका के op 
री ल को अन्य किसी प्रति के अनुसार रहल गया 
इसमें Cee दोहो के पश्चात्‌ दो दोहे अर्थात्‌ “aaf है E 
इत्यादि तथा न नंद गोविन्द इत्यादि”, हरिप्रक्राश टीका से लेकर रपे 
Sl ६४७ दोहे ते इसमें ग्राजमशाही क्रम की किसी प्रति से लिए 
गए हैं An एक दोहा अर्थात्‌ “ताहि देखि यादि?” किसी aa 
पुस्तक से है। बीच बीच में से २१ दोहे आजमशाही क्रम के इसमें 
छोड़ दिए गए हैं । 

( ४४ ) 
सवितानारायण कवि की भावार्थ- 
प्रकाशिका गुजराती टोका 

उनचासवीं टीका गुजराती भाषा में भावाथे-प्रकाशिका नाम की 
है। इसको संवत्‌ १९६४ में गुजराती भांषा के सुप्रसिद्ध लेखक 
तथा कवि श्रोयुत सवितानारायण गणपतिनारायण जी ने रचाहै। 
इस मंथ के नाम से एकाएक यह भासित दाता है कि कदाचित यह 
विद्यावारिधि स्वर्गीय पंडित ज्वालाप्रसाद जी मिश्र की भावा्थ-प्रका टिका 


~ में = ॐ यहं 
का गुजराती. अनुवाद होगी । पर वास्तव में यह बात नहीं दै, T 


< एक स्वतंत्र टीका है। इसको स्वयं ग्रंथकार ने =| श्रम amt पडि 
भसे >: N 5 न डि d if 
` से अनेक टीकाओं को देखकर संपादित किया है। पंडित त 

प्रसाद जी को टीका ते ज्ञात होता है: कि इन टीकाकार 


म. 

5 age क्का की 

कदाचित्‌ भली भाँतिईद्वेखी भी नहीं क्योंकि अपनी यून 

वें ~ D A x , ~ ९ 

ग्यारहवें पृष्ठ में उसका नाम भ्रम से भावाथैदीपिका T A 
प्रतीत होता है कि नाम में यही भ्रम होने के कारण ही ful 


3 ` ¥ i 
टीका का नाम भावार्थ-प्रकाशिका रखने में कुछ डिंचक ई 
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(Nie 


इस ग्रंथकार ने सतसई के देहो के समझने तथा समझाने में 
दिक प्रयत्न किया है और जो ARIA ag स्वयं समझा है, उसको 
तरल गुजराती भाषा में बहुत अच्छी रीति पर, वक्ता बोधव्य का 
न करके, समझाया है। प्रत्येक दोहे के अलंकार भी टोका में 
gà ढंग से बतल्लाए और समफाए गए हैं। भूमिका में भी प्रंथ- 
कार ने बड़ा श्रम करके अपनी योग्यता का परिचय दिया है, यद्यपि 
उसका एक बड़ा अंश बिहारी-बिहार की भूमिका के आधार पर 
निर्भर है | गुजराती भाषा जाननेवाले विहारी के पाठकों के निमित्त 
यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है । 

इस टोकाकार का जन्म सवत्‌ १८४६ म हुआ था | इनके बनाए 
हुए इतने ग्रंथ और हैं-(१) अलंकारचंद्रिका, (२) सविताकृत 
कविता, (३) नीतिसुधातरंगिणी तथा (४) तप्तासंवरण । 

इस टोका में दोहो का क्रम कृष्ण कवि की कवित्तोंवाल्ली टीका 
के ग्रनुसार है, जिसका विवरण छठे क्रम में हो चुका है । पर 
वीच वीच में से ११ दोहे इसमें aie दिए हैं, और ३० दोहे अधिक 
रखे हैं। इन अधिक det में एक तो संवतवाला है और ६ कृष्ण 
कवि के रचे हुए हैं। शेष २३ अधिक दोहे! में से २ दोहे “एरी 
दर श्रवन इत्यादि”? तथा “बघू अधर की इत्यादि? ते बिहारी-विह्वार 
१ अत में संचित दोहो में से लिए गए हैं और २१ दोहे बिहारी 
विहार तथा न्य ग्रंथों से | 

यह टोका गुजराती प्रिटिंग प्रेस, बंबई से संवत्‌ १६६ मं छप- 
कर प्रकाशित = है। 

अपर कही हुई उनचास टीकाओं के विवरण की समाप्ति पर ३ 

र टीकाएँ हमारे हाथ as’, जिनमें से एक टीका तो पुराने ढंग 

Wana में है, एक नए ढँग की प्रचलित भाषा में और एक 
TRG भाषा में । इन तीनों टीकाओं को विवरण नीचे दे दिया 
गता है। ब्रजभाषा वाली टीका का स्थान यद्यपि समयानुक्रम से 
SHR भाष्य के पूर्व अर्थात्‌ ४० वाँ होना चाहिए क्‍योंकि इसका 
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ण नि०स० १९६१ है, पर संजीवत मा. आ 
४० वे' स्थान पर छप चुका था और संस्कृत ARA "T विद 
झारंभ हो चुका था अतः उसको Yo वाँ स्थान दिय 
पुस्तकाकार संस्करण में ` उसका स्थान ठीक कर दिया का है। 
और टीकाओं के स्थानों में भी यथेचित परिवर्त्तन हो जायगा 3 
( ५० ) 
पचासवीं टीका ईश्वर कवि कृत “सबैया छंद? नाम की है। § 
कवि जाति के सनाढ्य थे। उनके पिता का नाम गाय 
था। वे धवलपुर के रहनेवाले थे शर वहीं के एक a 
ATE मनोहरसिंद के कहने से यह टीका उन्होंने संवत्‌ १६६॥ 
में बनाई, जैसा कि ग्रंथ के इन दोहों से विदित होता है - 
णसत धवलपुर नगर महेँ दुजबंसी सुखलाल | 
भजनसिंघ तिनके तनय सब विधि बुद्धि-बिसाल ॥ ३॥ 
पुत्र मनोहरसिघ तिहि” भे कबित्त-रस-लीन | 
gale बिहारी-दास की पढ़ि सतखई प्रबीन | ४॥ 
इज सनाढ्य दीक्षित-सुकुल गोत्र सु भारद्वाज | 
रइत धवलपुर नगर महे भागीरथि सुख-साज ॥ ५॥ 
fife” सुत मानिकराम भे fae सुत इखरनाम | 
met मनोइरसिंघ सै तिनसौं बचन लल्लाम ॥ ६॥ „ˆ 
भ्रति हित अति आदर सहित अति मन माद aie) `` 
८ करह MTG a सरस कित सरस रस छाइ ॥०॥ 
2... संवत आत्म Ra भगति सूरज-रथ का चक्र | 
भादव सुदि नवमी दिने* अर्कवार वर नक्र' IIs 
Š मंथांत में ईश्वर कवि ने ये १४ दोहे aE 
~~ ^ : सुकबि विहारीदास सै करी सतसई गाई । 
: ताके सँग मैं कृस्नकबि दीने कवित लगाई ॥ 7 : 
सोई लखि इसर सुकबि मन मैं किये बिचार । 
Wag मनाहरसिध ते अति . न Naa 
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श्री जगन्नाथदास CAAT, बी० wo ४८१ 
ईश्वर कयि सौं यों wat जे उनके मन माँह | 
करे सवैया सव रचे दोहा प्रति निज राह॥३॥ 
चतुर याहि समुभी सुने” गुन रसिक मतिवंत | 
देखें" दूषन धर कुकवि gua देखि हँसंत ॥ ४ ॥ 
उनसठि बरस HIT मैं करे प्रथ सुनि लेह | 
aad विक्रम तीनि तै इकसठि लै! गुनि लेहु ॥ ५ ॥ 
प्रथम समर-सागर * किया साम्बयुद्धर सुखकंद | 
फिरि अ्निरुद्ध-बिलासर इम कह्यो ad विधि सुद्ध ॥ ६ ॥ 
कोक-कलानिधिY जानियै प्रेम-पयोनिधिः फेरि | 
काम-कल्पतरु* लै बहुरि भावश्रव्धि" कॉ हेरि || ७ ॥ 
रितु-प्रवोधः मन बोध कहि वैद्य-सुजीवन* ज्ञानि | 
कालज्ञान*० भाषा कियो अमरकोष! मन मानि ॥ ८ ll 
afaa २ करी ध्यान कोमुदी१२ जानि | 
नखसिख१* ग्रहि-लीला१* ललित कोनी बुद्धि प्रमानि॥ ६॥ 
ध्वनि-व्यंग्यारथ-चंद्रिका! इचित्र-कामुदी*० जाग | | 
भारथसार!८ बनाइयो मेटन सकल प्रयोग ॥ १० ॥ 
जमक-सतसई* ६ करि करी क्रमचंद्रिकार* विसेषि | 
केष्ण-चंद्रिका२१ सरस करि कृष्ण-सुहयमष RA 112 211 
5 WITT पाइ किय राधा-रहस २२ बनाइ | 
a _गलमीकि१४ भाषा कियो आदिडपांत सुभाइ gR ॥ 
` रामचंद्रिका को किया टोकार* सरसे बनोई। 
रसिकप्रिया२६ कैः तैसद्दी al सरस मन लाइ ॥ १३॥ 
करे बिहारीदास की सतसइ पर रस-भोइ | 
गत छंद किय आन छंद नहिं होइ॥ १४॥ i Eo 
Ma और, e य = ae 
mh as प्रिय रे > संवत्‌ १ रळ 3 से संवत >> १ तक 
L a = ह उन्होंने २७ ग्रथ रचे जिनमें कोई-कोई 
ब हें जेसे भारत-सार तथा वाल्मीकि का भाषा- 
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C ~ oy A क त 
Jae । सतसई क दाहा पर सवया का ग्रंथ उनकी श्र 


ee Saat तिम रचना 

है। उनका रचनाकाल सवत्‌ १४०३ से आरंभ होता है। à 
x Ay A A q 

उस समय उनकी AIT १८ वर्ष की मानी जाय ते उनका ज i 
म 


संवत्‌ Fi के आसपास का ठरता दै । संवत्‌ १३६१ में E 
सतसई टीका बनी । यदि उसके पश्चात्‌ उनका Cg व s 
जीवित रहना अनुमानित किया जाय तो संवत्‌ १४७० के निकर 
तक उनका इस संसार में रहना अर्थात्‌ ८५ वर्ष की a 
प्राप्त करना ठहरता हे | 
उनका भ्रौर कोई ग्रंथ हमारे देखने में नहीं आया है, अत, 
उनकी कविताशक्ति का ्रलुमान केवल इसी टीका के सहारे कणा 
पड़ता है । इस टीका में दे एक erat पर तो टीकाकार ने a 
संक्षिप्त सी टिप्पणी भी लिख दी है पर शेष दोहों पर केवल एक 
एक सवैया लिखकर संतोष कर feats सवैया सामान्यत; 
अच्छे हैं पर कृष्ण कवि के Aaa तथा कवित्तों को नहीं पाते । यह 
ग्रथ कृष्ण कवि के ग्रंथ को देखकर उसी के जोड़ पर बनाया गया 
है। इसमें देहों की संख्या तथा क्रम भी उसी ग्रंथ के श्रतु 
ही रखे गए हैं। दाहे! की संख्या में दो चार का न्यूनाधिकय पाग 
जाता है और क्रम में भी कुछ दोहे आगे पीछे कर दिए TE a 
इसके क्रम तथा संख्या के विषय में कुछ विशेष लिखने a 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । _ xe 
इसके सबैयों के निदशनाथे बिहारी का एक दाही ig 
_- पर लगाया हुआ सवैया नीचे दिया जाता है- | 
दोहा 
` पारौ सोरु सुहाग को इन Bradt face! 
sadist अंखिया ककै कै अलसोंही देह! 
क्र सवैया | 
* देखि कै आवत बाल बधू बतरानी सबै क॑ al 
seat देखा करे मिस कैसे हरे मन ated at नभ a 


हि झाप ae d 
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ना प्रीतम ही बिन Tet सुहाग को याने अरो अबही करि नेह है । 
दि कीनी उनींदी भली श्रँखियाँ अरु Giz करी अलसौंही सी देह है ॥ 
s इस टीका से दोहों के श्रथों के स्पष्टोकरण में कुछ सहायता 
ष तहँ मिलती । इसमें केवल टीकाकार ने अपनी समभ. के Hg- 
के सार दोहं के भावों का सवेयों में विस्तार किया है । पर उससे 
कर अर्थबोध में कुळ विशेष सहायता नहीं मिलती, प्रत्युत कहीं कहीं 
पु तो ग्रौर भी उलझन बढ़ जाती है । 

( ५१) 
त; इक्याबनवीं टीका श्रीरामवृक्तजी शर्म्मा बेनीपुरी की की हुईं है । 
ना इस टीका का प्रथम संस्करण संवत्‌ १,४५२ की रामनवमी पर गुजर 
5 प्रेस बनारस में छपकर हिंदी-पुस्तक-भंडार, लहरिया सराय से 
क प्रकाशित हुआ है। इसमें रचयिता ने दोहों के अर्थ सुगम प्रच- 
तः लित भाषा में बड़े अच्छे ढंग से दे दिए हैं श्रौर कठिन शब्दों के 
यह ग्रथ भी नीचे जता दिए हें । विद्यार्थियों को सतसई में प्रवेश 
या करा देने के निमित्त यह टीका बहुत अच्छी है। इसमें ae 
mK We इत्यादि का झगड़ा नहीं उठाया गया है। aT के स्पष्टी- 
५ i मात्र की चेष्टा की गई है । निदशेनाथे एक दोहे की टीका 
पे दो जाती है 
की 


पारो सोरु सुहाग का इन बिनहीं पिय-नेह | 
र SRA अंखियां कके कै aadi देह ॥ ६११॥ 
ene राखें a ग्रलसाई हुई देह वना बनाकर इस ai 
यतेम के प्रेम के ही अपने सुहाग की ख्याति फैला दो 
९ यद्यपि प्रियतम इस पर प्रनु रक्त नहीं तो भी इसकी उपयुक्त 


भेष्टा a j 
$ रखकर लोग समभते हैं कि यह wal नायक के साथ जगी 
१३ रहती है । ) = 
| कन पासौ = ख्याति फैला दी । सुह्दाग= सौभाग्य | उनि- 
i राही = N on F 
L जज TE "नांदो, Set हुई।. ककैर करके ।. कै=था।. प्रल- « 
| R > भलसाई हुई । = p= 
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यह टीकाकार महाशय विहार प्रांत के बेनीपुर नाम 
के रहनेवाले हैं। हिंदी भाषा के ये बड़े प्रेमी और के है 
कई हिंदी पत्र पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में a 4 a 
हैं। इनकी अवस्था अभी ३० वर्ष के अनुमान होगी । है. के 
ये भूमिहार ब्राह्मण हें । इनके स्वर्गीय पिता का नाम Go a 
सिंहजी शर्म्मा था । उन्हीं का यह टीका सर्मापत की गई के 

श्री रामलोचन-शरणजी विहारी के अनुरोध से यह टोका र 
गई है और उन्हीं के द्वारा संपादित भी हुई है। इन महाशय इ 
विषय में विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है । इतना ही 
कह देना म्लम्‌ है कि आप हिंदी-पुस्तक-भंडार, लहरिया सराय 
के अध्यक्ष हैं | 


( ५२) 

बावनवां टीका श्रोजोशी ग्रानंदीलालजी Weal की रचो हु 
फारसी भाषा में है। इस टीका का निर्माणकाल इसके शरत में 
सन्‌ १३१४ हिजरी बताया गया है जा सन्‌ १८८ होता है। श्री 
ग्रानंदीलालजी के पूर्वज ६ पीढ़ी से अलवर की राज्यसभा के सभा 
सद रहते गराए और उदू फारसी की शायरी करते थे। येम 
शय भी उक्त सभा में उसी काम पर रहे। यह टोका उग 
अलवर के श्री महाराज जयसिंह सवाई के समय में बनाई ग्र 
इसका नाम THT सतसई रखा | 

इस टीका में जोशीजी ने दोहो का d भाषा 
समक के भ्रनुसार अनुवाद मात्र करने की चेष्टा को है 
बिहारी के दोहों के भावों के स्पष्टोकरण में विशेष सहाय a 
मिल्ल सकती; पर ते भो अनुवाद बहुत समभ TAR किया | 
है। निदशेनार्थ एक दोहे का अनुवाद नीचे दिया जाता E 
» - __ मेरी भव बाघा हरी राधा नागरि सोई! 

५ जा तन की भाई परें eng हरित दुति हो! 


हि ऱ्य 


में anal 


इ॥१॥ ` 
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yy? BO ITOH he ७५७० lidas plas 
wil slaw SB) RN) ls) dic xs al ee) (रण oust 3 x 


Sy oP AF yet > xin 5 wla Ae 5 2 ०५४५७ So ya 
( तमामे तस्द्रीकाते दुनियावी मरा दूर कुनेद-ऐ राधा होशमंद 
्रॉकि aa उफ़तादने ara तन ऊ कि मिस्ले जाफ्रानस्त, रंगे 


सियाहे कान्ह सरसब्ज़ मीशवद याने AT YARA ऊ कान्ह 


चो | खुशवक्त मीशवद ) 
( मेरे सब सांसारिक ठुःखों को दूर करो ए वही चतुर राधा-- 
a जिसके तन ( जा केसरिया रंग का है ) की छाया पड़ने से कान्ह 
य जो श्याम रंग के हे हरे-भरे हो जाते हैं अर्थात्‌ जिसके भेट होने से 
कान्ह प्रसन्न हो जाते हैं ) 
इस पुस्तक में ६४० दोहे रखे गए हैं श्रौर द्वाही का पूर्वापर 


हुई क्रम इसमें बिहारी के निज क्रम के अनुसार है। इसके क्रम तथा 
भरे संख्या के विषय में बिहारी की निज क्रम की पुस्तकों के विवरण के 
| OY 
र तात लिखा जा चुका है | = 
a 
T- - ea 
( ९३ ) 


तिरपनवीं टीका बिहारी-रह्लाकर नाम की स्वयं इस दीन लेखक 


र कोको हुई है । इसका प्रथम संस्करण नवलकिशोर प्रेस लखनऊ में 
WR पंडित दुलारेलालजी भार्गव द्वारा प्रकाशित हुआ है । इसके 
नी | मैप में कुछ विशेष वक्तव्य नहीं है । इसमें दोहं के पूवापर क्रम 
a भा संख्या अनेक प्राचोन हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर वही 


स्थ गए हैं जा स्वयं बिहारी के समभे गए | -दोहों के पाठ भी 
मे प्राचोन प्रतियों के सहारे यथासंभव शुद्ध किए गए हैं। इस 
रण में अलंकारादि का बखेडा नहीं उठाया गया है । केवल 

हों के यथार्थ भावों के स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है। इसमें 


| 
गकार कहाँ तक स फल हुआ है यह विज्ञ पाठकों की अनुमति 


ial 
एरा व 


छू 
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टोकाकार का परिचय प्रकाशक ने इस टीका 
है। Fa: उसके दाहराने की आवश्यकता यहां न 
पी ` 

बिहारी सतसई क ऊपर कहे हुए टीकाकारों अनुवादक 

> VY AUN ` ~s J कां 
कुंडलिकादि में दाहा का विस्तार करनेवालों के अतिरिक्त रौर aa 
et ~% Nees The. 
महाशयों ने इस पर टीका अथवा कुडलयादि रचने की चेष्टा की है 
पर] LN = ~ iN प्‌ 
उनके AT पूरे न हो पाए । उनमें से दवो महाशयो अर्थात्‌ ate 
is ME, | 
aag बाबू हरिश्चंद्र और श्री पंडा जाखूरामजी के नाम तथा उन 

g A 
रचना के कुछ आदश बिहारी-बिहार की भूमिका में दिए हैं। 
A ~ A w A 

श्रोभारतेंदुजी के विषय में कुछ विशेष कहने की आवशयकता नहीं 
है। उनसे हिंदी साहित्य के प्रेमी भलो भाँति परिचित हैं। तः 
बिहारी के दोहे पर उनकी पाँच कुंडलियाँ नीचे लिखी जाती ई 


AN, 
“> 
ty 


मेरी भवत्राधा हरो राधा नागरि aay 
जा तन की भाई परें स्याम इरित हुति होय ॥ 
स्याम हरित हुति होय परे जा तन की भाँई। 
पॉय पल्लोटत लाल लखत साँबरे कन्हाई ॥ 
श्रीहरिचंद वियोग पीतपट मिलि : दुति हेरी । 
नित इरि जा रंग रंगे हरी बाधा सोइ मेरी ॥ १॥ 
सीस मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर माल | 
एहि बानिक मो मन बसौ सदा बिहारी लाल ॥ 
सदा बिहारीलाल बसे बाँके उर मेरे। 
कानन कुंडल लटकि निकट अल्लकावलि धेरे ॥ 
श्रोहरिचंद त्रिभंग ललित मूरति नटवर ai! 
टरी न उर a ag aia कुंजनि जो दरसी ॥ २ | 
मोहन मूरति स्याम की अति aga गति जोई | 
` बसत सुचित अंतर तऊ प्रतिबिंबित जग होई | 
प्रतिबिंबित जग होइ puna ही सब सूम | 
SF संयोग बियोग भेद कछु प्रकट न a y | 


= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री जगन्नाथदास रत्नाकर, वी० To ४८७ 


 श्रीहरिचंद्र न रहत फेर वाकी कछु जोइन। 
होत नैन मन एक जगत द्रसत जब मोहन ॥ ३॥ 
तजि तीरथ हरि राधिका तनदुति करि अनुराग | 
जिहि ब्रज केलि fas मग पग पग होत प्रयाग || 
पंग पग होत प्रयाग सरस्वति पग की छाया | 
नख को आभा गंग छाँह सम दिन कर जाया || 
को छनछवि लखि हरिचंद way कोटिन नवसम लजि | 
ag मकरध्वज मनमोहन मोहन तीरथ तजि ॥ ४ ॥ 


हाँ सघन कुंज छाया सुखद सीतल मंद समीर | 

तः मन ह जात प्रजं वहै वा जमुना के तीर ॥ 

2 वा जमुना के तीर सोई धुनि ग्रॅखयनि aà । 
कान बेन धुनि आन कोऊ चक जिमि नावे ॥ 
सुधि yaa हरिचंद लखत श्रजहू FTAA | 
maa चाहत Bare निकसि मनु स्याम सरस घन ॥ ५ ॥ 


आपको कुंडलियों का संग्रह सतसई wae नाम से भाषासार 
गामक पुस्तक में sate प्रेस, बॉकीपुर में छपा है | 

्रीजोखूराम जी पंडा के विषय में पंडित अंविकादत्तजी व्यास ने 
यह लिखा हे-- 

“सुना है कि इनने भी थोड़ी सी कुंडलियाएँ बनाई थीं | ये 
काशीवासी थे। बड़े हनुमान जी के पंडे थे । कुछ फारसी जानते 
U यूनानी दवा भी करते थे। इनका कवित्त पढ़ना बड़ा हल्ले 
4 x T बाबू हरिश्‍चंद्र की कवि-सभा के atid एक ये 
ee ; z बहुत गहिरी न थी पर डीलडौल बड़ा था | संवत्‌ 
त ge ४५९ वर्ष के थे। इनका ate मेरी SHG! र्म 
= + जत गोस्वामी ने निज meig में ee 
L = 1 और कदाचित्‌ यही देखके श्र faa साइन र 

याल ने निज ग्रंथों में लिखा । इसका तत्त्व यों है; एक 


£. > 


È 
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बेर काशी में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी के यहां मैं 
arai, द्विज कवि मन्नालाल और द्विज बेनी कवि ति » 
पठान की कुंडलिया को प्रशंसा की बात चली | एक कोने से जे k | 
बोल उठे “क्या बड़ी बात हे, हुकुम हो तो मैं इससे उत्तम कि 
बना लाऊँ |” बावू हरिश्चंद्र ने कहा “अच्छा लाइए, ग्रच्छी होगे 
ते फी कुंडलिया एक रुपया मैं दगा ।?? अनंतर उनने पाँच हा 
कुंडलियाँ बनाई' और लाए परंतु वे कुंडलियाए न तो या 
ही को अच्छी लगीं और न जिने जिने उनने दिखलाई' सरदार by | 
मन्नालाल प्रश्‍ति को ही अच्छी लगीं । बस किस्सा तमाम |! 
श्री जोखूराम जी को स्वयं हमने देखा है । ये संवत्‌ १४६५ ३ 
आस पांस तक जीवित थे। उस समय उनकी अवस्था ७५ at 
के अनुमान रही होगी । ये सरदार कवि के शिष्य थे ग्र भाप 
साहित्य का अच्छा ज्ञान रखते थे । भाषा ग्रंथों का संग्रह भी इनके 
पास अच्छा था । ये कविता में अपना नाम नागर रखते थे | 
जहाँ तक क्रमों तथा टीका इत्यादि का पता हमको मिल सका 
उनका कुछ विवरण हमने ऊपर कर दिया । आशा है कि यरि 
विशेष अनुसंधान किया जाय तो सतसई के और भी कितने हीम 
टीकाए तथा अनुवाद इत्यादि प्राप्त हों | 
बिहारी पर स्फुट लेख 
ऊपर कहे हुए क्रमों तथा टीकां के अतिरिक्त कई एक मह 
शायों ने बिहारी पर उनके जीवनचरित्र संबंधी अथवा उनके गुप 
देष-निदशनाथे कुछ लेख इत्यादि भी समय समय पर लिखे 
उनका भी कुछ विवरण नीचे लिखा जाता है-- ... saa 
ऐसे लेखां के विवरण से हमारा अभिप्राय उनमें कही 5 ai 
के उचित अथवा भ्रनुचित कहने का नहीं है | 3 
के त्निमित्त ता एक बृहत्‌ स्वतंत्र ग्रंथ की आवश्यकता 
उसका विशेष रूप से कहना अतिप्रसंग भी हो जायगा ' 
तात्पये यहाँ ऐसे लेखों के संक्षिप्त विवरण द्वारा हि : 


Cs 


Es 


"Ling 
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any उको का परिचय दे देना मात्र है जिसमें विहारी के पाठकों को 
र ayaa सव साहित्य का पता, जहाँ तक हमको ज्ञात है, मिल 

ज वैर वे खयं उन लेखों के श्रोचित्याचौचिस्य पर वित्रेचना कर सके 
या Of) 


पहले पहल संवत्‌ १७४९ में जा सतखई का क्रम कोविद कवि 
qatar, उसकी त में यह दोहा विहारी की प्रशंसा का लिखा है 
किए सात सै दोहरा सुकवि विहारीदास । 
| बिनुहि AGHA ये भए महि मडल सु प्रकास | १॥ 


इस दोहे मं बिहारी के दोहो की लोकप्रियता तथा शीघ्र ही 
जगत्‌ में विख्यात हो जाने के गुण की प्रशंसा की ग 


क़ 

ay (33 

E संवत्‌ १७५० के आस पास पुरुषोत्तमदासजी ने सतसई का जो 

= क्रम बांधा उसके अत में ये दो दोहे बिहारी की प्रशंसा के लिखे हैं-- 
रससुखदायक भक्तिमय जामैं नवरस-स्वाद | 

á करी बिहारी सतसई राधाकृष्ण-प्रसाद 2 ॥ 

द जद्यपि है शोभा सहित gefa तऊ सुदेखि | 

गुहे ठार की ठैर तै” लर मैं होति विसेषि ॥ 


इन से दूसरा दोहा ग्राजमशाही क्रम, अ्रमरचंद्रिका टीका तथा 
ane टोका के अंत में भो sga किया गया है । 
त कर (३) 
कृष्णदत्त कवि ने अपने कवित्तोंवाली सतसई 
गा में ये छः दोहे बिहारी की प्रशंसा के लिखे हैं 
OMIT बरनी कबिन्‌-बहु बिधि बुद्धि-विज्ञास । 
War भूषण सतसई करी बिहारीदास I 
जा कोऊ रसरीति कों समुफपौ चाहै सार | 
$ बिहारी सतसई कविता को शगार ॥ 
उदे स्त at बनि पै सबके याकी चाह 


ह... ऑल ca बिहारी सतसई सबही करत सराह॥ & 


को 


हट 


#4 
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भाँति भाँति के अरथ बहु यामें गूढ़ अगूड | 
जाहि सुने रस रीति को मग समक्कत अति q i 
विविध नायिका-भेद अरु अलंकार नृप नीति. 
पढ़े बिहारी सतसई जाने कवि रस रीति ॥ 
करे सात से दोहरा gah बिहारी 
सब कोऊ तिनको पढ़े किर सुने poe | 
न ॥ 
(४) 
संवत्‌ १७४४ में सूरत मिश्र ने अपनी अमरचंद्रिका टीका में 
पुरुषात्तमदासजी का यद्यपि है सोभा घनी इत्यादि दोह 
की प्रशंसा करने के निमित्त उद्धृत किया | 
(५) 
संवत्‌ १८०४ में ईसवी खाँ ने अपनी रसचंद्रिका टोका के शरं 
में ये दो दोहे सतसई की प्रशंसा में लिखे-- 
किय प्रसंग नरवर-नृपति छत्रसिह भुव-भान | 
पढ़त बिहारी सतसई सब जग करत प्रमान | १॥ 
कविनि किए टीका प्रगट भ्र्थ न काहू कीन | 
` अपनी कविता छे लिये tre कठिनं करि दीन ॥ २॥ 
इन दोहो से सतसई का लोकप्रिय, प्रामाणिक तथा aaa 
होना कहा गया हे | 


1 बिहारी 


(६) ४ 
_ संवत्‌ १८३४ में इरिचरणदासजी ने ये दो दोहे विहर | 
प्रशंसा के लिखे-- ; Eye 

जद्यपि झै साभा घनी सुक्ताफल मैं देख | 

me ठर की ठर मैं लर मैं होति बिसेष । 

त्रेजभाषा बरनी सबै कबिबरबुद्धि बिस | 

सबकी भूषन सतसई करी बिद्वारीलीर् र 

इनमें से पहिला दोहा ar कुळ हेर फेर के सा p) a 
जी ही का है, जिसके बांधे क्रम पर यह टीका A 
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दूसरा दाहा Ga हा तर a TS कवि का। हरिचरण- 
रसत जी मे अपनी टोका में किसी किसी दोहे में कुछ स्वल्प दोष भी 
| दिलाए हैं Are किर संवत १०३४ में विहारी के ५०, ६० दोही 
र हो प्रनेक प्रकार के दूषणों के उदाहरण में उद्धृत किया है | 
(७) 
पंडित ग्रेबिकादत्त व्यासजी ने जिस संस्कृत गद्य टोका का 
। इत्लेख बिहारी-बिहार की भूमिका में किया है उसमें यह एक दोहा 
ti gari की प्रशंसा का है-- 
हार सतसैया के दोहरा ज्यों नावक के तीर | 
देखत भ्रति छोटे लगे घाव करे गंभीर ॥ 
ह दोहा पहले पहल उक्त टोका ही में देखने में आता है, इसके पूर्व 
के किसी ग्रंथ में इसका पता नहीं है, यद्यपि gata यह बहुत सुनने में 
ग्राता है रौर पिछले लेखकों ने इसको अपने लेखों में भी स्थान दिया 21 
(८) 
संवत्‌ १८६१ में ठाकुर कवि ने देवकीनंदन की सतसैयावर्णाथ 
as टीका के भ्रादि में बिहारी का कुळ विशेष वृत्तांत ada किया 
९ तथा सतसई की कुछ प्रशंसा भी की है । उन्होंने सतसई को 
बिहारी की खो की बनाई हई माना है। उनके लेख का विशेष वर्णन 
बिहारी को जीवनी मे द्रष्टव्य है । 
र क (=) > z 
| a eel iss मी ने भी अपने भारतेंदु पत्र में विद्दारी ळर 
ane र केळ में कुठ लिखा था श्रौर उनकी कविता की पूर्ण. 
पषा केशवदास क (अ व eas S p दै किसूए, ee 
स के काव्य बिहारी के gigi के आगे मंद पड़ जाते हैं | 
भाषाकाव्यसंग्रह के S se) हे जी ने 
Ieee सरयूपारीण पंडित महेशदत्तजी 
TH बिहारी के विषय में कुळ लिखा है। उनके मत 
ee xa बंदावनवासी कान्यकुडज ब्राह्मण थे | d 


faa 


Eil 


ate 


a 
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भाषातरंगिणीकार ने भी बिहारी के विषय सें र 
अनुसान लगाए नि | उनके मत स॑ बिहारी माथुर सेवे : 5] 
( १२) 
९ A gen [च + bay ` 
वगवासी बाबू शिवसिहजी सेंगर ने 
सरोज में बिहारी की बड़ी प्रशंसा की है, 
चौबे कहा है | 


अपने 


सवत्‌ १४३४ में रप 
अर उनको बरा 


( १३) 
स्वगीय बाबू राधाकृष्णदासजी ने संवत्‌ १७५२ में तिर 
बिहारीलाल नासक एक छोटा सा प्रबंध नागरीप्रचारिणी समा में 
पढ़ा, जिसमें बिहारी के अनेक दोहे से उनका प्रसिद्ध कवि केशव. 
दास के पुत्र होना सिद्ध करने की चेष्टा की, और बिहारी की कविता 
को बहुत प्रशंसा की | 
( १४.) 
संवत्‌ १६५३ में डाक्टर सर, Sito go Aaga, Ho सी० एस 
भ्राई०, सी० आई० ने, जा कि भाषा के बड़े विद्वान तथा gaat 
कत्तं थे, अपनी लालचंद्रिका के संस्करण की भूमिका मं, AN 
भाषा में, विहारी पर एक aga लेख लिखा है । उसमें sal 
बिहारी के विषय में तथा सतसई की टीकाओं इत्यादि के विषय * 
जहाँ तक उनको श्रनुसंधान से ज्ञात हा सका, बहुत कु लिखा ? 
शर बिहारी की रचना की बड़ी प्रशंसा की है। उन्होंने गई 2 
कहा है कि, ग्रँगरेजी भाषा का कोई मुक्तक काव्य करनेवाला oS 
की समता नहीं कर सका है; बिहारी के दोही की रचना 
है कि Ei arr भाषा में यथेष्ट रीति पर -अदुबादित x 


(१५) sag fet 
संवत्‌ १४५३ ही में श्रीपंडित प्रभुदयाल 
सतसई की टीका की उसकी भूमिका में उन्होंने wer 
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© 


क कवियों में शिराभूपण तथा उनकी सतसई को कविता की ग्रपर्व 
a $ i à ay ~ Da IR = CEAN $ na 
«al से भरी हुईं कदी ६, आर श्रनंक प्रकार क तक वितक करके 


~ 


A 


दाहा ar बि 


A 


उनकी माथुर ATA, तथा HOUT का उनका पुत्र अथवा पुत्रवत्‌ 
हारी के समभकर 


शिष्य माना है | उन्होंने इन दो 

इनको उनकी आत्मश्लाधा क उदाहरण में दिया 
सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर | 
देखत के छोटे लगे” Fa सकल सरीर ॥ १॥ 
जा कोऊ रख रीति को समको चाहे सार | 


= 
Q 
À 
ञ्च 
Q 


— 


a पढे बिहारी सतप्तई कविता को ware ।! २॥ 
ं पर वास्तव सें ये दोहे बिहारी के नहीं हें । कदाचित्‌ ats ही 


जी के लिखने से धोखा खाकर भिश्रबंघु महाशयों ने हिंदी नवरत्न 
| में बिहारी का मानकर इन्हें उद्धृत किया है । 
(१६) 
संवत्‌ १४५४ में स्वर्गवासी खाहित्याचार्य श्रोपंडित अबिकादत्त जी | 
| व्यास ने बिहारी-बिहार की भूमिका में बिहारी पर एक बृहत लेख 
लिखा । उसमें उन्होंने बिहारी के भाव, शब्द, रचना-प्रणाली 
| श्यादि सभी की प्रशंसा की है, और बिहारी की जीवनी तथा उनकी 
| गाति इयादि पर विशेष तर्क करके उनको माधुर चौबे माना दै | 
| वडो खोज करके उन्होंने २६ टीकाओं का भी उल्लेख किया है | 
K भूमिका बड़े भ्रनुसंधान से लिखी गई है, AR एक स्वतंत्र प्रबंध 
| । a स्प में पाठकों के निसित्त उपयोगी है । बिहारी के किसी किसी 
' षे पर टिप्पणी करके व्यासजी ने कुळ दोष भी दिखलाए हैं । 
(१५) 
भेवत्‌ १५६० में स्वर्गवासी विद्यावारिधि बच पंडित ज्वाला- 
"आद जी मिश्र ने सतसई की आावार्थप्रकाशिका “नमक टीका की | 
aT की बहुत पासा की ik र pe j 
he a दाह, मयत सतसेया के देहरे zn » aaa me 
, तथा 'करे सात सै दोहरे इत्यादि? भी उद्धृत किए | 
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इस भूमिका में उन्होंने बिहारी की कुछ जीवनी भो ली 
बिहारी को माधुर चौबे माना है | T हो 

( (८) 

संवत्‌ १७६७ सें मिश्रबंधु महाशयों ने बिहारी को हिंदो-नव 
नामक अंथ में चौथा स्थान देने का गौरव प्रदान किया | j 
प्रबंध में उ बिहारी n जोबनी भी लिखी है और बिहारी ञो 
qi} माना र | सतसई की कविता की हिंदी-नवरत्न में य 
प्रशंसा की गई है, और उसके शब्द, अर्थ, भाव, उक्ति, aft, am 
वूझ सभी श्रेष्ठ बतलाए गए हैं; कुछ विशेष दोहों के संबंध में दि 
गुणों का कथन भी किया गया है। उक्त महाशयों ने, aad प्रव 
बोध तथा मत के अनुसार, बिहारी के कुछ शब्दों, भावों इद्यादि में 
कुछ दोष भी बतलाए हैं, जो बिहारी के प्रेमी पाठक स्वयं उस ग्र 
में देख सकते हैं । चाहे मिश्रबंधु महाशयों का बिहारी तथा देव में 
तारतम्य करना एवं उनके गुणों तथा दोषों के आरोप यथाथ समभे 
जाये अथवा अन्यथा, पर उनके उस समय तक की लेखप्रथाली से 
कोई श्राग्रह अथवा पक्षपात लक्षित नहीं हाता T 

उक्त प्रबंध में जा ७ दोहे सतसई की प्रशंसा के विहारीरवित 
कहकर रखे गए हैं वे वास्तव में बिहारी के नहीं हैं | मिश्रबंधु महा 
शयों ने प्रभुद्याल पांडे जी की टोका के दोहांक इत्यादि शमने 
में आहत किए हैं पर उस टीका में भी इन ७ दोहो में से क 
२ दोहे! को एक स्थान पर भूमिका में बिहारीकृत कहा a E 
फिर अंत में ये साते दोहे सतसई की प्रशंसा में एकत्र खल 
जिससे यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि पाँडे जो भी इन आ 
बिह्वारीकृत नहीं समझते थे, और भूमिका में केवल * a 
विषय. में उनको भ्रम ST गया था | 

मिश्रबंधु महाशयों का सतसई को भली भाँ ; 
देखना ही इस असावधानी का कारण प्रतीत a sa 
महाशयों के बतलाए.हुए सतसई के दोषों में से धिका © 


ति जी लगाकर * 
ot 
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पी इसी ग्रसावधानी के परिणाम कहे जा सकते हैं, जैसे “cog 
ररह दारुण दसा इत्यादि” ( प्रभुदयाल अंक ४२१ ) दोहे में “ज्यौ? 
शब्द का पाठ पाँडे जी के अनुसार उन्होंने Sp मानकर और 
उसका अर्थ ज्यों त्यों? want विना धन्य किसी टीका के देखे 
ही दोषारोप कर दिया 2) यदि उक्त महाशय हरिप्रकाश अथवा 
ज्ञा्नचंद्रिका इत्यादि किसी टोका में इस दोहे को देखने का कष्ट 
उठाते थवा स्वयं ही कुछ विचारते ता ऐसा कदापि न करते | 
(£) 

संवत्‌ १४६४ में गुजराती प्रसिद्ध कवि श्रोसवितानारायण गण- 
पतिनारायणजी ने सतसई की एक भावा्थ-प्रकाशिका नाम की 
टोका जे गुजराती भाषा में रची, उसकी बृहत्‌ भूमिका में अनेक 
टोकाकारों विशेषतः सर जी० go aga तथा स्वर्गीय पंडित 
ग्रेविकादत्त जी व्यास के मतानुसार तथा भ्रपनी बुद्धि से तर्क वितर्क 
करके बिहारी की जीवनी, सतलई के निर्माण का कारण, जयसिंह 
का वृत्तांत इत्यादि अनेक उपयोगी ,विषय लिखे हैं । उसमें उन्होंने 
बिहारी की प्रशंसा व्याप्त रूप से भी की है और कितने विशेष 
दोहों के गुण लक्षित कराकर भी | इन्होंने बिहारी की भाषा, शब्द- 
विन्यास तथा अनुप्रासादि की प्रशंसा भी विशेष रूप से की है, और 
घामान्यतः प्रजभाषा को प्रशंसा में भक्तराज कवि दयाराम के ये 
दाहे उद्धृत किए हैं 

श्लोक पुरानी संस्कृत बाँचत सब इतराय। |. 
फुल्य सुफल गिरबान जब श्रोता ले समुजाय ॥ ७०६ Il 
वुध कहि भाषा बाद जो सुर बानी इक साँच | 

ते हम कहि वे मूर्ख हे सांच न लावे आँच ॥ ७०७ | 

वेद बड़े गिरबान a नारायन को बानि। 

` भजभाषा भल ताहि ते' न्रजपति भषि मख जानि। ७०८॥ 
, पदे भूमिका बड़ी Aazma लिखी गई है और पाठकों के 
की क sod योग्य 2 । 


sa 
E आ 
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सवत्‌ १४७५ मे साहत्याचाय श्र [युत पंडित पद्मसिह i 


भू at ie oT ; 

ने अपने संजीवन भाष्य को भूमिका में, जा कि ब्र हदाकार al र 
Meon A ph ee होने के 
कारण एक पृथक भाग R मुद्रि हुई ६, बिहारी के दारे i 


à र at की gaar 
हय Sad, MINT, उद्‌. इत्यादि के कवियों से वारके [ह 


सवोत्कृष्ट कवि हाना सिद्ध किया है, और जिन जिन दोहो के aaa 
( 


के निमित्त उद्धृत किया है उनके गुणों को बडो अच्छी रीति एर तु 

च व्य 4 

दिखलाया हे | wai ने व्यासजी तथा सिश्रबंधु महाशयों दे ; 

आरोपित कतिपय दोषों का यथाथ भी बतलाया हैं।- इस भूमिका ; 
में बहुत सी बाते पाठकों के बड़े काम की हें । शर्म्माजी ने यह 
भूमिका बड़े अनुसंधान तथा योग्यता से बड़ो चटपटी भाषा में लिखी 
है। सामयिक शिक्षित समाज का ध्यान बिहारी सतसई की ग्रोर 

भ्राकर्षित करने में यह भूमिका बहुत उपयोगो हुई है। भाषामें | " 

_ र द : al 

तुलनात्मक समालोचना के ढंग का यह पहला AT कहा जा सकता ५ 

न > as श्रा 

है। बिहारी के प्रेमियों को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए | 4 

ER ३-5 te 

शर्म्माजी का बिहारी को सर्वोत्कृष्ट कवि बतलाना ease | शै 


विहारीजी मिश्र dtc wo एल-एल० बी० के सत के विरुद्ध पड 
उनके हृदय में यह मान देव कवि के लिये सुरक्षित था, अत उन्ह 
संवत्‌ १६७७ में देवबिहारी नाम की स्वतंत्र पुस्तक ही निर्मित कॉ | 
इसमें मिश्रजी ने देव तथा बिहारी के अनेक छंदों की उ 
समालोचन करके देव को बिहारी से श्रेष्ठ कवि aque की a 
किया है, और शर्म्माजी ने जो सिश्रबंधु महाशयों के कथन > 
किया है उसका यथामति खंडन करके मिश्रबंधु माश्या at’ 
मंडन किया अपनी लेखनी की सुचालता मि + य 
इस छोटे से प्रथ में बड़ी योग्यता से दिखलाई दै। * रव 
बिहारी की भी बड़ी प्रशंसा की गई है तथापि a 
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~ A 


A a 

haa है जाता है कि यह पुस्तक देव को विहारी से श्रेष्ठ ठहराने 

हे के श्रमिप्राय से निर्मित हु 
इस पुस्तक में शम्माजी के ऊपर बिहारी के साथ अनुचित 
qaqa करने का TST किया गया है और यह कहा गया है कि 
dc कवियों के काव्यों से ar शम्माजी ने बिहारी के दोहो की 
तुलना की है पर देव कवि के काव्यों से पक्षपात के कारण नहीं की | 
पर हमारी समक में इससे देवजी की stat लक्षित नहीं होती | 
माजी ने ते बिहारी के दोहों की तुलना महात्मा सूरदासजी तथा 
भक्तशिरोमणि तुलसीदासजी की कविताओं से भी नहीं की है । 


) 


Aga पंडित कृष्णविहारीजी का बिहारी तथा देव में यह तार: 
TART श्रायुत लाला भगवानदीनजी को, जा कि बिहारीबोधिनी 
गमक टाका के रचयिता हैं, बुरा लगा । उन्होंने उत्तेजित होकर 
शारदा नामक मासिक पत्रिका में श्रीकृष्णविहारीजी तथा सिश्र- 
धर महाशयों के कथन का खंडन करने के अभिप्राय से एक 
dad प्रकाशित की, और संवत्‌ १६७८ में जा अपनी बिहारी- 
‘fet टीका प्रकाशित की, उसके वक्तव्य शीषेक के नीचे भी 
i पर कुछ ग्राक्तप किए | लालाजी ने उक्त वक्तव्य 

o z रामदासजी गौड़ ने बिहारीबेधिनी की भूमिका में 

ड़ प्रशंसा की है । 
a, ene के लेखों के उत्तर में मिश्रबन्धु महाशयों ने 
| | ससर हँ अभ्युदय नामक पत्र में छपवाए ओर “नवरत्र” के 
युत लाला भगवानदीनजी पर अमर्ष करके और 


ey 2 


दोष बिहारी की aaas पर आरोपित कर दिए । 


(२३) 
ae १४५० में मुंशी देवीप्रसादजी ( प्रीतम ) के गुल इस्तए 
L a घतसई के उदू पद्यात्मक aga भूमिका में $e g 


~ 
~ 
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श्रीयुत भट्ट पुरुषात्तमजी शर्म्मा तेलंग ने भी बिहारी 
व्याप्त रूप से बड़ी प्रशंसा को हे 
इन मुख्य महाशयों के अतिरिक्त कुछ और सजनों ते ज : 
कभी माधुरी इत्यादि पत्रिकाओं में--किसी ने देव और भो 
बिहारी को श्रेष्ठ मानकर--ऋतिपय दोहं पर अपने पे 
प्रकाशित किए हैं । 
अब बिहारी पर लिखनेवालों के दो दल हो गए हैं। एकदा 
तो देव को बिहारी से अच्छा वतल्लाता है, और दूसरा बिहारी कष 
देव से, और दोनों दलों के लेखक कभी कभी, अपना अपना पत 
समथन करने की उमंग में विरुद्ध पक्षवाले की कविता में हठात्‌ भी 
दोषारोप करने लगे हैं । खेद का विषय है कि बिहारी तथा के 
ऐसे महांन्‌ कवि पक्षपात के झगड़े में डालकर यों झकभोरे जायं | 
हमारी तो यह भावना है कि यदि बिहारी तथा देवजी एकह 
समय में होते ता अपनी अपनी श्रेष्ठता बढ़ाने के निमित्त एक दस 
पर इस रीति से आक्रमण न करते । | 
प्रत्येक समालोचक को यह अधिकार ते AIT किक 
झपने मान्य कवि को अस्युच आसन पर . सुशोभित Y i 
ऐसा करने के निमित्त उसका उचित कर्तव्य यह है कि व E i 
मान्य aft के निमित्त किसी परम उच्च स्थान का aga gr 
पर अपने मान्य कवि का किसी उच्च स्थान पर स्थापित क" \ पे 
निमित्त किसी अन्य कवि को उस स्थान से च्युत 
करना एक बड़ी भद्दी बात हे | 


को कविता की 


a 
- 
a ot) रामा तव Colo a 7a rer ATE 


« कक 
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| (९४) श्री खारवेल प्रशस्ति Ar जेनधर्म की प्राचीनता 
| 
ने [ लेखक--श्री काशीप्रसाद जायसवाल ] 
| चक्रवर्ती अशोक मौर्य के शिलालेख में जैन igdi की चर्चा 


गंठ अर्थात्‌ ) RAT नाम से आई है | पर वह उल्लेख मात्र 
3 | वस्तुतः सबसे पहला जैन शिलालेख वह है जा उड़ीसा के 
को | भुवगेश्वर-समीपवर्ती खंडगिरि-उदयगिरि नामक पहाड़ की हाथी- 
i गुंफा नामधेय गुद्दा पर खुदा हुआ है। यह कलिंगाधिपति चेदि- 
भौ Mal महाराज खारवेल का लिखाया हश्रा है। इस राजा 
र का प्रताप एक बार चंद्रगुप्त और अशोक का सा चमका । सारे भारत- 
(| व्ष म, पांड्य देश के राजा से लेकर उत्तरापथ, तथा मगध से लेकर 
al महाराष्ट्र देश तक इसकी विजय-वैजयंती फहराई । मौर्य साम्राज्य 
R | daar के साथ ही भारतवर्ष के साम्राज्य सिंहासन पर चढ़ने की 
| कामना चार आदमियों को gs | एक तो पटने के माये सेनापति gea- 
मित्र शुंगवंशीय ब्राह्मण थे जो नालंदा में Gal हुए थे | दूसरे सातवाह 
नीय शातकाण जो दक्षिणापथ के राजा REA थे, तथा महाराष्ट्र 
tate अप्र देश के बीच पश्चिम देश में राज्य करते थे । इनका भी 
क ही पुश्त का नया राज्य था, ये भी ब्राह्मण थे । दोनों ने अर्थात 
हे | नापति पुष्यमित्र ने और शातकर्णि सातवाहन ने दो दो बार 


यह शिलालेखों से साबित हे । तीसरे, श्री खारबेल 
1 भी भारत में चक्रवर्ती पद प्राप्त करने की लालसा 
| मगध के राजा नंदवरद्धन और अशोक ने कलिंग जीता था 
P मदला भी इन्होंने चुकाया और कलिंग से नंद राजा द्वारा 
` ह जिन भूतियाँ वे मगध से वापस ले गए तथा मगध के तेशक- 
अग मगध के रत्न प्रतिहारों समेत उठा ले गए | इसी समय 
THR यवनराज, जो अफगानिस्तान और बाल्हीक का राजा 

रत पर टूर पड़ा और मथुरा, पंचाल, साकत को जा मगध 


गे 
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साम्राज्य के सूबे थे, लेता हुआ पटने तक पहुँच गया — 
ard सिंहासन पर बैठने का पूरा मंसूबा किया था | e भी 
कामना में प्रायः सिद्धार्थ हो चुका था कि उधर से ae ii 
खंड-ाया से होते हुए मगध पहुँचे और उन्होंने राजगृह wae 
(गोरथगिरि) के गिरिदुगॉ के चारों ओर घेरा डाला | उन्हाने a 
गिरि सर किया । दसेत्रिय पटने की किलाबंदी तोड़ न सका bn 
खारवेल की चढ़ाई का हाल सुन तथा अपने खास राज्य में विद्रोह 
उपद्रव उठते देख पटना, साकेत, पंचाल आदि छाड़ता गा 
भागा और मध्यदेश मात्र छोड़ वहाँ से निकल गया । मैदान में बार 
वेश और पुष्यमित्र तथा शातकर्णि रह गए । पुष्यमित्र ने फिर से 
अश्वमेध मनाया। अपने लड़कों द्वारा उन्होंने वैराज्य स्थापित किया, 
अथात स्वयं सम्राट्‌ न हुए, उपराजाओं या गवनरों द्वारा मुस्क भरर 
धर्म के नाम में स्वयं अपने को सिर्फ सेनापति कहते हुए राज्य करे 
लगे। यहाँ भी चढ़ाई के चार वर्ष बाद खारवेल ने भ्रपने घर से 
निकलकर फिर मगध पर धावा किया और पटने में पहुँच हाथियों 
सहित सुगांगप्रासाद में डेरा डाला और मगध के प्रांतिक शासक 
बृहस्पतिसित्र से, जो पुष्यमित्र के आठ बेटों में मालूम हता j 
अपने पैर की वंदना कराई । इस महाविजय के बाद TA fag" 
AT सातवाहन तथा उत्तरापथ के यवन सब दब गए, aea 
जा राजसूय पहले ही कर चुके थे, एक नए प्रकार का (४ a 
उसे जेन धर्म का महाधर्मानुष्ठान कहना चाहिए | 7 
उन्होंने भारतवर्ष भर के जैन यतियों, जैन arte, नर > 

aie पंडितों को crema) धर्मसम्मेलन किया |. * 


Sates आ से साबित है | . 
* यह aaa, हाथीगु फा और महाभाष्य से सा.” 


1 पुष्यमित्रस्तु; darters सद्टहदथम्‌ | age कि a 
कारयिष्यति वैराज्यं समाः षष्टिः सचैव तु ॥ ( 
पुराणों में ( यथा: मत्स्य ० ) षटू त्रिंशति समा है) a. ) 


_- पुष्यमित्रसुताश्चाष्टो भविष्यन्ति समा Zt | 
x 
Ap 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I __ 


7 - by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री काशीप्रसाद जायसवाल ५०१ 


न ग्रागम को अंगों में विभक्त करा पुनरुत्पादित कराया। ये अंग 
ad काल में कलिंग देश तथा श्रार दंशा में लुप्त हो गए थे । अंग 
afar रौर तुरीय अर्थात्‌ ११ अंग प्राकृत में, जिसमें ६४ age की 
वपीमाला मानी जाती थी, सम्मेलन मे संकलित किए गए | खारवेल 


l- की 'महाविजयों? की पदवी के साथ खेमराजा? “भिखुराजा? 'धर्म- 
A oe A . ~ a À i 

र राजा? की पदवी अखिल भारतवर्षीय ज॑न-संघ ने माने दी क्योंकि 

गा शिलालेख में सबसे बड़ा और अंतिम चरम कार्य राजा का यही 


A . . A A . 
1 माना गया है An जैन संघयन और अंग सप्तिक तुरीय संपादन के 
बाद ये पदवियाँ जेन-लेखक ने उनके नाम के साथ जोड़ी हैं। लिखने- 


। 
से बाला भी जैन था । यह लेख के श्रोगणेश AAT सररहतांनं नमे। 
i सवसिधानं से सावित है। . 

र इस लेख की १४ वीं पंक्ति में लिखा है कि राजा ने कुळ जैन साधुओं 


ने को रेशमी कपड़े और उजले कपड़े नजर किए--अरहयते पखीनसं- 
à सितेहि कायनिसीदोयाय थापञावकेहि राजभितिनि 
i चिन-वतानि वासासितानि अर्थात्‌ अर्घयते प्रक्षीणसंसृतिभ्य: 
क कायनिषीद्यां यापज्ञापकेभ्यः राजभ्रतीश्मोनवस्त्राणि वासांसि सितानि । 
इससे यह विदित होता है कि श्‍वेतांबर वख धारण करनेवाले 
जैन साधु, जो कदाचित्‌ यापज्ञापक कहलाते थे, खारवेल के 
| समय में अर्थात्‌ प्राय: १७० $o go ( ११० विक्रमाब्द पूर्व ) भारत 
taaa थे, मानो श्वेतांबर जेन शाखां के वे पूर्वरूप थे । चीन 
गिलगिट की एक जाति को कहते थे | इन्हें अब शीन कहते है ! ये 
| पैदा से रेशम बनाते हैं। खारवेल ने कुमारी पर्वत पर, जहाँ पहले 
न TREK खामी या कोई दूसरे जिन उपदेश दे चुके थे क्योंकि उस 
प्त को सुपवतविजय-चक ( सुप्रवृत्त विजयचक्र ) कहा 2 
| 7 कुछ दिन तपस्या, aa, उपासक रूप से किया श्रौर fear 
प | कि जीव देह का भेद उन्होंने समभा । इससे यह सिद्ध gar कि 
| स्या, जीवदेह का दार्शनिक विचार आदि उसी समय से अथवा | 
उसके आगे से जैन धर्म में है. ह cca आता है | | 
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नंदराज अर्थात्‌ नंदवद्धन कलिंग से ' “कालिंग 
थे। इससे जिन feat का होना तथा जैन घस 
वर्ष खारवेल के भी पहले कलिंग में प्रचलित र 
की प्राचीनता प्रतिष्ठित होती है । 

खाखेल के पूर्व पुरुष का नाम महामेघवाहन a 


T जिन? ल 
भ्र 
का a तीन त. 


Se र aq 

नाम ऐल चेदि वंश था । इनकी दे रानियों का नाम लेख में गे 

एक बजिरघरवाली थीं, बजिरघर अब dane ( मध्यप्रदेश ) हः 
> हा 


जाता है भ्रौर दूसरी सिंहपथ या सिंद्दप्रस्थ की सिंधुडा नामक घी 
जिनके नाम पर एक गिरिशुहाप्रासाद, जो हाथीगुंफा के पास 
है, उन्होंने बनवाया । इसे अब रानी नौर कहते हे । न 
नामें का पता किसी Scie में मिले ता मुझे उसकी सूचना कृपा 
कर दी जावे | 
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(२६) हाड़ा वंश के विकास पर विचार 
[ लेखक--श्री हरिचरण सिंह चौहान ] 
चौहान वंश की भाँति हाड़ा वंश की उत्पत्ति के विषय में भी 
लोगों के पथक्‌ प्रथक्‌ मत पाए जाते हैं| वंशभास्कर और वंश- 
प्रकाश आदि पुस्तकों में हाड़ा वंश की उत्पत्ति भानूराज भ्र्थात्‌ 
ग्रस्थिपालजी से मानी गई है । मूता नेनसी की ख्यात में. जा उसने 
संवत्‌ १७२१ वि० के अ्येष्ठ मास में राव जगन्नाथ के वंशधर राव 
रामचंद्र से लिखी है, उसमें उसने खोनगरां चौहानों के विषय में 
लिखते हुए नाडोल के राव लाखण के ५ पुत्र--( १) बीसल (२) 
aaa (३) जाजल ( ४ ) जेतल Ar (५) बलि--लिखे हैं, जिनमें 
से “बीसल के ( वंशज ) हाडोती में हैं?! ऐसा लिखा है | 
लेकिन जहाँ उसने हाड़ाओं की पीढ़ियाँ दी हैं वहाँ उसने 
राव लाखण के पाँचवें पुत्र बलि से हाड़ाओं की वंशावली चलाई है, 
जो इस प्रकार है-- ` 
राव ल्लाखण नाडोल का स्वामी, बली, सोदि, महंदराव, Haga, 
जिदराव, आसराव, माणकराव, (संभारण) जैतराव, HATTA, कुंत- 
। सिह, विजयपाल, हाड़ा, बाघा, और देवा बाघा का, जो परस्पर एक 
| दूसरी के विरुद्ध डे--इस आधार को लेकर भ्राजकल के विद्वान इस 
US नाम को इरराज का अपभ्रंश मानकर इसी हाड़ा से हाड़ावंश 
| विकास मानने लग गए हैं । यह एक विचारणीय बात दै 
उद्यपुर-निवासी बाबू रामनारायणजी दूगड़ ने उक्त ख्याति का 
हिंदी अनुवाद किया हे जो नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा छप चुका 
है, उसमें उन्होंने उक्त ख्याति के १०४ प्रष्ठ पर भ्रपनी दूसरी टिप्पणी 
लिखा है कि “aus विक्रम की तेरहवों शताब्दि के आरंभ 
TSS की गद्दी पर बैठा था” | “इसका बड़ा पुत्र आहण 
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ते नाडौल की गद्दी पर बैठा और छोटे मा 
चूँ ही के चाहान हैं।” 

संवत्‌ १४४६ वि० वाले मैनाल के लेख की वं 
जिसका टाड साहब ने अपने भ्रमण-वृत्तांत में उल्लेख किया ३» 
साहब ने भ्रपने नेट में उद्धृत करते समय, ( उसमें ) हि बाबू 
बढ़ा दिए हैं जा टाड साहब की लिखी हुई वंशावली में नहीं A 
हम दोनों को पाठकों के ग्रवलोकनाथे यहां पर उद्धत करते है 
जिससे मालुम हा जायगा कि, एक गलत बात को सच्ची सिद्ध करने 
के लिये किस प्रकार प्रयत्न किया गया है | 


TRU के बेश š 


शावली को 


टाड साहब द्वारा उललेख की | टाइ साहब के नाम से वावू 
९ A के ` । 
हुई मेनाल के शिलालेख की | रामनारायणंजी दूगड़ द्वारा दी 
वंशावली | हुईं वंशावली 
१ भॅवरधन | माणकराज 
| त | | 
२ कोलन | संभारण 
स =a 
३ जयपाल | जैतराव - 
| | | 
४ देवराज प्रनंगराव 
|... |... 
५ हरराज रितुपाल . कुंतसिह 


| | | 
६ केल्हण  । जयपाल 
वडी े 
७ कुंतल देदा | इरराज ( हाडा ) 
| | 
८ महादेव | बाधा ( 4784 ) 


[secede [eS 
£ दुर्जन देवा ( देवसिंह ) ~A 


= a qa 
बाबू साहब की उपर्युक्त दी हई वंशावली के A 
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safaat यदि टाड साहब की वंशावल्ली का भँवरथन तथा कोलन भी 
पम लिया जाय ते भी माणकराज संभारण और जेतराव तथा हर- 
न मर बाधा नाम टाड साहब की दी हुई मैनाल की वंशावली से 
म अधिक हैं जा मूता नेनसी की वंशावली से लेकर ही मैनाल 
की वंशावलो में बाबू साहब ने अपनी इच्छा से मिला दिए हैं 

मूता नैनसी माणकराव को आसराव का पहला पुत्र और agU 
को तीसरा लिखता है जैसा कि हम ऊपर दिखला चुके हैं--परंतु 
qq रामनारायण दूगड़ जी ARZU को प्रथम AIT माणकराव को 
होटा पुत्र लिखते हैं; केवल यही adi किंतु बाबू साहब aaua 
का गही पर बैठना विक्रम की १३वीं शताब्दि का आरंभ लिखते 
Z| ११वीं शताब्दि का आरंभ-काल संवत्‌ १२०० की समाप्ति कं 
उपर समका जाता है, लेकिन आसराव के समय के तीन शिलालेख 
मित चुके हैं जा संवत्‌ ११ ६७, ११७२ और १२०० के हैं, जिनसे 
पता चलता है कि, संवत्‌ ११६७ वि० से पहले बह नाडौल की 
गदी पर बैठ चुका था, अतः १३वीं शताब्दि के भ्रारंभकाल में उसका 
गही पर बैठना मानने लायक बात नहीं है । इन्हीं लेखों में ग्रास- 
रव के ज्येष्ठ पुत्र का नाम agate और छोटे पुत्र का नाम 
ART लिखा अर्हण, कटुकराव के देवलोक हो जाने पर 
ही नाहोल की गद्दो पर बैठा हो, माणकराव का उसमें कहीं नाम- 
निशान भी नहीं है, तब मूताजी का लिखा हुआ माणकराव, आस- 
| प्र का पुत्र किस प्रकार माना जाय ? इस पर श्रभी तक किसी 
| पिद्वान ने विचार नहीं किया । रावभार्टो ने मूता नैनसी को जैसा 
| शिख्वाया वैसा लिख लिया, भ्रौर उन्होंने उसका शोधा नहा | 
अते; जब रावभाटों की वंशावलियाँ विश्वास योग्य नहीं समभा 
गाता, तब रावभार्टा से ली हुई मूता नेनसी की लिखित वंशावलियाँ 
वास याग्य मानना भूल ही 

+ प तो बूँदी वंशपरंपरा में हाडा या हरराज का नाम हे आर न 


y Te को प्रशस्ति में ही कि जिसे दाड साहब ने भ्रपने बनाए हुए 
E g 
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राजस्थान एनल के भ्रपणवृत्तांत में उद्धृत किया है। फिर 
आजकल के विद्वान लोग सुता नैनसी की छ्यात की A ने माह 
क्यों विश्‍वासयोग्य मानते हैं ? महो को 
इत नामक संस्कृत काव्य, जिसे संवत्‌ १६४२ त 
( जञो मूता नेनसी की ख्यात से ६४ वर्ष पूर्व का बना हुआ ह) 
पंडित रामचंद्र कवि ने राव राजा भाज के आश्रित रहकर बागा 
था श्रौर जा २१-३० वर्ष पहले चुनार फे किले से मिल चु है 
उसमें चाहुमान वंश की वंशावली, चाहुमानजी के वंशधर बासु 
से लेकर राव राजा सुर्जेनजी के पुत्र राव राजा भेज तक दी है। 
उसमें Fat नरेशों के पूर्वज माणिकराज को भारतेश्वर सम्राट yi- 
राज का छोटा भाई. और सोमेश्वर देव का द्वितीय पुत्र लिखा है, 
परंतु शिलालेखों तथा wea कई एक मंधों में सोमेश्वर के छोटे पुत्र 
का नाम इरिराज मिलता है, जे प्रथ्वीराज के पीछे संवत्‌ ११५१ 
तक अ्रजमेर का खामी रहा भ्रौर कुतुबुद्दोन एबक से लड़कर ग्रजमेर 
में मारा गया | संभव है माणकराज हरिराज का पुत्र और AN 
का भतीजा तथा सोमेश्वर का पौत्र हो, जिसे सुर्जनचरितर में छु 
लिख दिया हे, क्योकि उसमें जैसे वरसिंह के पुत्र वैरीतात T 
नाम छूट गया है शरोर वैरीसाल के पुत्र भारमल ( सुमांडदव ) * 
वरसिंह का पुत्र लिख दिया है, संभव है उसी प्रकार हरिराज कान 
छेड़कर माणिकराज को पृथ्वीराज का भाई BIT सोमेशवरईव = 
लिख दिया हा और उसने अपने पिता हरिराज के युद्ध मे य 
पाने पर AIAL छोड़कर इस प्रांत में आकर अपना KE Ta 
तथा इसी हरिराज से हाड़ा बंश प्रसिद्ध हुआ है ae यही 
भी है, ` क्योंकि sa समय तक मैनाल, नार) gaat 
मांडलगढ़, जहाजपुर, आमलदा, लेहारी आदि oe aaa 
के चौहानों के अधिकार में थे, जहाँ उनके कितने ह जाय हैं 
जाते हैं। अतः इरिराज से हाड़ा वंश की प्रसिद्धि मा ak al 
हरिराज पृथ्वीराज का छोटा भाई और संभव 
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पिता हों, जिसके हति aa पर REE ने इस प्रांत में 
क्रय लिया हो, जिंसके वंश में वंबावदा, वंदी और काटा के हाडा 
sem हैं जिनकी उपाधि अब तक संभरधनी और Gata है 
रत बूँदी नरेश सांभर और अजमेर के Ararat के बंशधर हैं न कि 
aea के चोहानों के । 

यदि मूता नैनसी की संग्रह्दीत ख्यात की वंशावली को ही ठीक 
मान लिया जाय ( जो वास्तव में ठीक नहों है ) ता हाड़ा से देव- 
) सिंहजी का नंबर तीसरा है और देवखिह को महामहोपाध्याय 
पंडित गौरीशंकर हीराचंदजी Brat ने खेता ( ्षेत्रसिंह ) राणा 
के पिता राणा हमीर का समकालीन लिखा है तथा faang की 
संवत्‌ (९१७ की प्रशस्तिक और संवत्‌ १५४५ के एकलिंग-माहात्म्य 
में लिखा है कि राणा क्षेत्रसिंह्द ने हाड़ा मंडल क॑ मुंड का खंडन 
कर हाड़ावटी देश के पति का जीता और उसके संडल को अपने 
ada किया । इसमें मांडलगढ़ को हाड़ावटी का मस्तक बयान 
किया गया है, जिससे साबित होता है कि राणा क्षेत्रसिंह के समय 
में हाड़ावटी देश का विस्तार बहुत बड़ा था कि जिसका मस्तक 
मांडलगढ़ बयान किया गया है, तब उसके हथ पाँव AT धड़ का 
Bam किया जाय ते कम से कम तीन चार हजार वर्ग मील से तो 
कम में हो ही नहीं सकता । फिर यदि सूक्ष्म विचार से विचारा 
जाय ते Agat ने खेता का बड़प्पन बखानने के लिये 
ही खेता से लगभग १०० वर्ष पीछे ये श्लोक गढ़े हैं--फिर इतने 
a रचने पर भी हाड़ावटी के देशपति का कहीं नाम ही नहीं 
: ९, तब ये श्लोक कल्पित ही सिद्ध होते हैं; तो भी मुहणोत नेनसी के 


ta 


ete SESS I चो कड (८७४०५ a) > 
ee 


fe विजयपाल के पुत्र हरराज ( हाड़ा ) से. देवसिह 
(जिसे खेता के पिता हमीर का समकालीन कहा जाता है ) पुत्र 

N न 0... N A, A 
ऐ$ केवल चार पीढ़ी ही होती हें । इन चार पीढ़ियों मं मूता ननसी 


का म ee eens 


* हाड़ावटीदेशपतीन्‌ स जित्वा तं मंडळं चात्मवशीचकार | á 
f t L a । 
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लिखित a EJ K का इतना विस्तार कहाँ बह गयो ae 
बड़े मुल्क में AG हा कि जिससे इतने बड़े विस्तृत श भा हते 
हाड़ाबटी पड़ सके कि जिसका सिर मांडलगढ़ हो de Y T 
उसका मुंड खंडन किया हो; परंतु इसके विरुद्ध tay : खेत न 
मैना की प्रशस्ति A— जिसका अनुवाद ate साहब ने म है 
हुए राजस्थान एनल के दूसरे भाग के भ्रमण-वृत्तांत में द्या zA 
ठीक खेता के समकालीन नरेश महादेव के समय की है भर 
लिंग-माहात्म्य से ठीक १०० वर्ष पहले की हे--उसमें देवरा à 
वंशधर महादेव ने अमीशाह का मान मर्दन कर राणा लेता कल 
रक्षा को थी | इस स्पष्ट लेख से राणा खेता की जैसी बीरता थी 
उसका पता चल जाता है और उसके हाड़ावटो विजय करने का 
थोथापन भी जाहिर*हो जाता है । चाहे इस समय के विद्वान्‌ लोग 
सहायक नरेश का सहायता करने के कारण मातहत समकलें, परु 
वास्तव में जा जबस्त होता है वही सहायक बनता है; मातहत कभी 
सहायक नहीं बन सकता । इसके सिवाय मित्रता, रिश्तेदारी aaa 
अपने जातीय संबंध के कारण भी सहायक नरेश परस्पर एक दूसरे की 
सहायता करने में, और मुख्यकर विधर्मियों के विरुद्ध, अपना कतम 
समभते थे, जिसके बहुत से प्रमाण मिल सकते हैं । उस Hard 
के लेख से ता महादेव का स्वतंत्र नरेश होना ही साबित होता र 
अतः कुंभलंगढ़ तथा एकल्लिंग-माहात्म्य के लेख पीछे से रचे T 
के कारण विश्वासयोग्य नहीं समभे जा सकते | 

` यद सब लिखने का मतलब यही है कि यूता नैनसी को a 
में जा हाड़ाओ्रें की वंशावली दी है उसमें लिखा हय़ा, ae 
न ता aida के आसराव के समय के शिल्लालेखों से Ta 
पुत्र सिद्ध होता है, न टाड साहब की दी हुई मैनाल See 
से ही और न बूँदी वंशपरंपरा में माणिकराव के. agg A 
के पुत्र का ही नाम हाड़ा है कि जिससे हाड़ी १९ a इर 
माना जाय | अतः मूता नैनसी की ख्यात के लिखे श्र ` 
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हाडा ) से हाडा बंश का होना मान लेना भूल हो है और यदि 
gq समय मांडलगढ़ को हाड़ावटो का मुंड समभा जाय ता हाड़ा 
gq का विकास बहुत पहले हा जाना चाहिए; वह प्रथ्वीराज 
ह माई हरिराज से मान लेने में युक्तियुक्त भी है, क्योंकि सुर्जन- 
चरित्र नामक काव्य में साणिकराज को पृथ्वीराज का भाई और 
सोमेश्वर का पुत्र लिखा है, जा संभव है सेमेश्वरदेव का पौत्र और 
हरराज का पुत्र हा और अजमेर छूटने पर इस प्रांत में आ बसा हो, 
असा कि उपर लिखा जा चुका है। श्रत: यदि हाड़ा वंश का विकास 
| हरराज से ही माना जाय ते प्रथ्वीराज के भाई हरिराज से ही 
मानना ठीक हो सकता है--मूता नेनसी की ख्यात के हाड़ा 
| से नहीं | : 


= AV -NH r 
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(२७) कालिदास की प्रतिष्ठा ग्रार उनके समय 
तथा ग्रंथरचनाक्रमसंबंधिनी विवेचना 
पर एक नवीन दृष्टि... *. 
| [ लेखक--श्री रामकुमार चौब्रे एम० Qo, ugo टी० ( काशी ), एम० A 
( कलकत्ता ), एम० आर० To एस० (ळंदन) ] 


है 

पुष्पेषु जाती नगरेषु कांची नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु: । 

नदीषु गंगा नृपती च रामः काव्येषु माघः कवि कालिदासः || 

3 --घटखर्पेर | 

“जो स्थान पुष्पों में मालती का, नगरों में कांची तथा ग्रंग- Fags 
नाथ्रा में रंभा का, पुरुषों में विष्णु भगवान्‌ का, नदियों में श्रोभागी- ~~ के 
रथो का, नरेंद्रों में मद्दाराज रामचंद्र और काव्यों में माघ काव्य 
का है, वैसा ही श्रेष्ठ स्थान कवियों में श्रोकालिदास का है 1” 


पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे = 
कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदास: | a 
Fat तत्तुल्यकवेरभावाद्‌ ह 


भ्रनामिका साथेवती बभूव ॥ , 
` —सुभाषितरदनावल्ो । 
प्राचीन कवियों की गणना के प्रसंग में श्रोकालिदास का. 
यानि सबसे प्रथम तो ठहरता ही है और कनिष्ठिका जिस पर से 
गिनना आरंभ किया जाता है, वह ar उनके भाग में आ ही जाती है 
NI आज तक उनके सहश कवि के अभाव से दूसरा स्थान भी 
SS ee ee oe 


* यह नियंध इसी विषय पर लिखे हुए एक बृहत्‌ भ्रप्रका शित निबंध ‘Se 
FF भंशों का संक्षिप्त सार-रूप है ।--लेखक | = 


= 
E. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E हषा इषो हृदयवसतिः पंचबाणस्तु बाश 


$ I name thee, Sakoontala, and all at = Goethe) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai = eGangotri 


११२ कालिदास की प्रतिष्ठा 


उनके अतिरिक्त किसी दूसरे की देना aqua है। 
समीप की उँगली, जे आज तक अनासिझा (विना 
जाती थी, श्रीकालिदास की गणना मात्र में प्रयुक्त 
से प्रब अर्थान्वित हो जाती है |!” 
यस्याश्चोरश्चिकुरनिङ्कुरः कर्ण पूरो मयूरो 
भाषा हासः कविकुलगुरु: कालिदासे विलास; | 


q कनिप्िका फे 
नामवाली ) 
होने की गोर: 


AT नषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय ॥ 
--प्रसन्नराघव | 
जिस कविता रूप कामिनी के “चेर' कवि केशपाश तथा 
मयूर? कवि कर्णपूर. हैं, HRA “भास? जिसका हास श्र कवि 
कुलशिरोमणि ' श्रोकालिंदास”! जिसका विलास हैं, कवियों मे 
प्रगण्य “sites” जिसका उल्लास और कविवर “बाण? free 
हृदय में निवास करनेवाले कामदेव हैं, वह किस मनुष्य को केतुः 
कास्पद्‌ न होगी ।?? 
निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु | 
रोतिर्मधुरसांद्रासु मंजरीष्बिव जायते | 
--हषंचारंत | 
कालिदास की कविता सुंदर, रसीली, मधुर तथा मनेहर मग 
के समान है । उसके विकसित होने पर किसका हृदय प्रेम SMe | 
भूत नहीं हो जाता ।” | 


“Wouldst thou the earth and heaven itself ™ 


name combine L” 
18:88 


010 


ck) 
(Translated by E 1. (90900 


ण्य 
“यदि भूलोक ax र्‌ स्वगेलोक के अखिल सैंदर्य्ये, लाव त 
रमणीयता का एक ही नाम से व्यक्त करना ar al Had 


ही से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है 1” 


r aot Sn क्र 


क्र 
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श्रो रामकुमार चावे ५१३ 
À «Description of the influence which Nature ae 
क 5७ upon the minds of lovers, tenderness in the 
À expression of feeling and richness of creative fanc 


have assigned to Kalidasa his lofty place among the 
ts of all nations.” 
(Alexander von Humboldt) 


“प्रकृति का जो प्रभाव प्रेमी जनों के हृदय पर पड़ता है उसको 
व्यक्त करने से तथा मानव-हृदय के भावों की सुकुमारता के साथ 
चित्रित करने से और उनकी कल्पना-शक्ति में प्रकर्ष और बाहुल्य 
होने से श्रो कालिदास सब जातियों के कवियों में उच्च स्थान 
ma योग्य हैं 1? 

x 
-—-एलेग्जेडर फान इमबोलट | 


= = 4४. 


p 08 


“Kalidasa’s Meghduta is without a rival in the 
whole elegiac literature of the world.” 


|= 
i 
: (M. Hippolyte Fauche) 
Ai >. Sas aN A . 
“कालिदास के मेघदूत काव्य के जोड़ का कोई भी ग्रंथ सारे 
f संसार के करुणरसप्रधान साहित्य में नहीं है 1” 
___ --हिपोलिट फोशे (फे च विद्वान) | 
“Kalidasa is the’ brightest star in the firmament 
of Indian Artificial Poetry.” 
| (Prof. Lassen) 
“श्रो कालिदास भारतीय कवितारूपी गगतमंडल के भ्रत्यंत 
उचल नक्षत्र हैं ।!? i 
| --सुप्रसिद्ध प्रोफेसर लासेन | 


i i टी love-poetry rings as true in our ears 
Year (id in his countrymen’s ears fifteen hundr ed 
k 4g0,...........1 know of no poet, unless it be 
80 ino 04७ who has given the group of heroines 
‘dividual and yet so universal; heroines as true, 
e pen LaS brave as are Indumati, Sita, paa 
uenc sha’s bride, and 898100016918 . . . -- :-- *-* 10& 
u oan 18 not rare; intellectual grasp 18 no ; का 
Perha mon, but the combination has not been foun 
PS more than a dozen times since the world 
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began. Because Kalidasa possesseq thi 
combination, he ranks not with a 
Horace, and Shelley, but with go 
and Milton.” 


arn 
sore 0 का 
phocles, Veri 
(Prob Ay R 

“कालिदास की श्वंगाररस क्षी कविता crt जे 
उसी प्रकार गूँजती है जिस प्रकार वह श्रपने eeo a A 
में पंद्रह at o ved गूजती थी ।...... wh कविवर seal 
का छोड़कर श्रार कोई कवि ऐसा ज्ञात नहों है हि 
नायिकाग्रों के समुद्दाय की सृष्टि की ही न ee a 
रखते हुए भी सर्वकालीन तथा सार्वदेशिक कही जा सके | feel 
सीता, पार्वती, यक्ष की प्रेमिका तथा शकुंतला, सती साध्वी, gy- 
मार तथा साहसी नायिकाओं का आदश हैं ।... . सब ही देशों के 
कवियों में कविता का प्रवाह भी मिल सकेगा और बुद्धि की प्रखरता 
तथा सर्वव्यापकता का भी अभाव न मिलेगा; परंतु इन दोनों गुणे 
का एक ही कवि में समावेश संसार ही सृष्टि से अब तक बारह वेर 
से अधिक न मिल्लेगा । कालिदास में इन दोनो शुशों का संमिश्रण होने 
ही से उनकी गणना एनेक्रियोन, हरेस और शेली से भी बढकर 

'कवियों-सोफाकलीज, वजिल और मिल्टन--में होती है!” 
--प्रोफेसर To eee UEC! 


“Lenom de Kalidasa domine la poesie Me | 
la resume brillamment............ Les applaudissen 


r sayiti 
qui saluerent la naissance de Cakuntala Ujjayi 
du monde 


A 5 
dans ९९ i 


jen”) 
(Prof. Sylvain Levi in “his ‘ Le Theatre Indie 


` “भारतीय कवियों में श्रोकालिदास का स्थान सबसे है! 
उनकी. कविता सुंदर a सुंदर कविता का उज्ज्वल fa 
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शकुंतला नाटक को सृष्टि पर जिस aan तथा उत्कंठा से उसका 
खागत उज्जयिनी नगरी में हुआ होगा उसी आवेंग से, अनेक शता- 
बियाँ बीतने पर, विलियम जोंस द्वारा अनुवादित शकुंतला के पाश्चात्य 
देशों में प्रचार होने से सारे संसार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
ग्राज उसकी कीर्ति फैल गई है और श्री कालिदास का नाम कवियों 
की कीर्तिझंपी उस आकाशागंगा में अंकित हो गया है जिसमें का 
प्रत्येक नाम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मानवी बुद्धि का सारभूत है । इन्हीं 
नामों की माला से इतिद्दास बनता है |!” 
--सुप्रसिद्ध फ्रेंच प्रोफेसर सिलवें लेवी के फरांसीसी भाषा में 
लिखित ले थियेतरे इंदियें (भारतीय नाट्यशाख) से अनुवादित | 
विरल्ला ही कोई साहित्यप्रेमी ऐसा होगा जिसके हृदय को 


इस. बात के विचारमात्र ही से आघात न पहुँचता हो. कि एक ओर 


ते पश्चिमी देश हैं जिनके सामान्य से सामान्य कवियों की प्रति- 
दिन की साधारण बातों तक का पता लग चुका है, दूसरी ओर 
हमारा देश भारतवर्ष है जिसकी रल्नगर्भा वसुंधरा को देवी वागीश्वरी 
RAITT उपासक कविशिरोमणि श्रीकालिदास की जन्मदात्री 
होने का गौरव प्राप्त तो आवश्य है , जिनकी adad अमल कीति- 
खजा शताब्दियों तक अनेक श्राक्रमणकारियों के नैष्ठुयै का AJAR 
सहन करते हुए आज पंद्रह सौ वर्ष पश्चात्‌ संसार के विद्वन्मंडल के 
मस्तिष्क पर पदारोपण कर दिग्दिगंत-व्यापिनी हा रही है । अमेजन 
रौर मिसिस्पी, रायन और dee नदियों के तटों पर भी आज 
उनके रचे हुए ग्रंथों का भ्रध्ययन उसी आनंद तथा उसी श्रादर के 
धि, होता है जिस प्रकार गंगा, सिंधु, गोदावरी और कृष्णा के किनारों 
पर होता रहा है। पाश्‍चात्य पंडितसमाज उनको संसार के उत्त 
aa कवियों--शेक्सपियर, गेटे, डांटे, सोफाकलीज और मिल्टन-- 
* १राबर आसन देकर अपने का धन्य समझता है। परंतु ऐसे 
महान्‌ कवि और were के विषय में छोटी छोटी बातों का 
जानना ते दूर रहा, यह भी ज्ञात नहीं है कि उन्होने भारतवषे 
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के कैत से प्रदेश में और किस काल में जन्म लिय 

संबंधी खाज का बहुत कुछ श्रेय पाश्‍चात्य yay; का yo 
हो विलायत HT CHAT ववद्वान्‌ ऐसा मिलेगा जिससे कागि 
विषय में कुछ न डळ विचार न किया हो और उनके विषय प 
न कुळ न लिखा हा । भारतवष के भी कुछ संस्कृत विद्वान 
दृष्टि इस ओर गई है An कालिदाससंबंधी खाज में ह. 
पश्चिमी पंडितों का हाथ बँटाया हे । कालिदास के विषय #3, 
खाज उस समय तक हुई थी उसका सारांश सुप्रसिद्ध हिंदी oa 
श्रोमहावीरप्रसाद द्विवेदी, भूतपूवे संपादक “सरस्वती”, कालिदात ३ 
विषय में लिखी हुई एक पुस्तक में कर चुके हैं | 

कालिदास के समय के विषय में पहले तो अनेक मत धे प 
wa मुख्यत: तीन ही मत हैं । 

(१) हज़रत ईसा से ५७ वर्ष पूर्व, जैसा कि भारतवर्ष में प्राचीन 
किंवदंती है कि, कालिदास उन विक्रमादित्य के नवरत्न में से पे 
जिन्हे विक्रमी संवत्‌ चलाया । 

(२) कालिदास अंतिम कालीन गुप्त राजाओं के समय यानी 
महाराज स्कंदगुप्त के पश्चात्‌ सन्‌ ४८० ईसवी के लगभग हुए। 

(३) कालिदास पूर्व गुप्त राजाओं यानी समुद्रगुप्त, TM कि 
मादित्य, कुमारगुप्त तथा स्कंदगुप्त में से किसी एक अथवा दी : 
समय सन्‌ १७५ से ४६० के बीच में रहे हों | 

To (२) के मत का माननेवाले भी अब बहुत नहा san 
में मुख्यतः वयोवृद्ध तथा विद्यावृद्ध मद्दामहेपाध्याय "८ soe 
शाखी (वंगप्रांतवासी) है. ko (१) के मत को A प्राचीन पॅ 
ही नहीं वरन्‌ कुछ आधुनिक भारतीय ANTT T श्र 
वंगवासी विद्वान हैं। ao (३) मत के माननेवाले पश्चि ast 
धुरंधर विद्वान तथा भारतीय विद्वान हैं। पूर्व गुप्त राजा agit 
भारत का स्वणे-युग समभा जाता है श्रौर इसी लिये : 
कालिदास को पूर्व गुप्त वंशीय राजाओं का समकालीन 
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भारतीय इतिहास के धुरंधर आचार्य विसेंट स्मिथ महोदय ने 
gaat भर्ती हिस्ट्री आफ इंडिया! से AIA KAA इस प्रकार प्रक्ा- 
ma किया है कि इसमें कोई संदेह नहों कि कालिदास पाँचवों 
शताब्दी में, जब कि गुप्त राजाओं की शक्ति उच्चतम शिखर पर थी 
guy? उनके मत में वह महाराज कुमारगुप्त ( ४१३-४५५ ) के 
समकालीन हैं परंतु वे कहते हैं कि यह भी संभव है कि वे महाराज 
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अंतिम समय और महाराज कुमारगुप्त के 
समय में अथवा महाराज कुमारगुप्त के समय और स्कंदरुप्त के 
प्रारंभिक समय में विद्यमान रहे हो | 

प्रस्तुत लेखक ने श्रपने aga लेख में, जिसके कुछ Bat का सार 
निम्नलिखित है, यह दिखलाने की चेष्टा की है कि यह संभव है कि कालि- 
दास की अवस्था ८० वर्ष या ७८ वर्ष मानी जाय और उनकी कविता 
का कालल ६० वर्ष माना जाय तो सन्नाटू चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त 
तथा स्कंदगुप्त तीनों के संयुक्त समय में भी उनका विद्यमान रहना असं- 
भव नहीं। बड़े बड़े कवि सूरदास, तुलसीदास, शेख सादी, वड aay 
टनिसन कितने ऐसे हुए हैं जा दीर्घजीवी थे और ८० वर्ष पर्यंत जीवित 

। एक बड़े कवि कां ८० वर्षे जीवित रहना संभव मानकर लेखक 
ने उनके ग्रंथें के उन स्थलों के आधार पर, जिन पर कि पहले दृष्टि नहीं 
गई थी, यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि उनकी कविता का काल 
अयुक्त तीनों सम्राटों के समय में इस प्रकार विभक्त हा सकता है । 


(१) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में २5६ से i १४ वर्ष 
१३ तक 


(२) JANIJA के समस्त राज्यकाल मेट स i ४२ वष 
४५५ तक 


४५५ से रद 


(३) स्कंदगुप्त के आरंभिक समय में ट्रा 
. ४६० तक 


है 5 ६१ वर्ष 
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कालिदास ने अपने किसी भी ग्रंथ से अपने fran ३ 
से कुछ भी नहीं लिखा sz न अपनी समकालीन उ मे सट ap 
वर्णन किया है ! इसलिये सीधे प्रकार से ते gee i षा 
जानना असंभव हे । परंतु प्रत्येक मनुष्य के = ou i 
काल का प्रभाव अवश्य पड़ता है इसलिये कालिदास के हि 
तथा भावों.का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाय a x 
विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हा सकता है। इस ही e 
aa कुछ शब्दों पर विचार किया गया है और उसी पार पर 
उनक समय तथा उनके अंथरचनाक्रम पर विवेचना की गई है| 

शब्दों पर मनेवैज्ञानिक दृष्टि डालने से किसी विषय पर प्रकाश 
केसे पड़ सकता है, इसके समझने के लिये निम्तलिखित इष्ट 
पयाप्त होगा । 

डाक्टर कोथ ने अपनी पुस्तक संस्कृत ड्रामा (पष्ठ १४३) 
ax स्वर्गीय हिलेब्रांट साहब ने अपनी जर्मन पुस्तक 'कालिदास' (पए 
७) में लिखा है कि “ag प्रसिद्ध दंतकथा है कि कालिदास प्रारंभ 
में मूर्ख थे पर 'काली” के बरदान से तत्काल पंडित हो गए जैप्ता कि 
उनके ताम कालिदास ही से व्यक्त होता है परंतु यह बात बुद्धि 
सम्यक नहीं है |” यही बात कालिदास के TAT पर aaah 
ष्टि डालने से aga ही शीघ्र और निश्चित रूप से इस प्रकार ति 
हो सकती है | अपने mie देव अथवा देवी का गुणगात पेण 
कवि अपने Tat में किया करते हैं । कालिदास तो नितांत 
"काली? देवी के ऋणी थे । आशा तो यह थी कि उनकी जो 


भनङ्ञसी दासजी 
कालिदास के अंथों में बाहुल्य होगा जैसा aigada 


सीता भ्रौर राम की चर्चा करते हुए किया है; परंतु हा 

कविता में यदि छान बीन करें जे कि एक बृहत स हैता j i 

एक बार भी काली का नाम तक नही स 

इसके विपरीत पार्वतीपरमेश्वरौ? का वर्णन बहुत स्थलों पर àl 

से यह सिद्ध है कि “शिवपार्वती? उनके ail a 
Å 


A 


+ 
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quaa: कोई सज्जन कहें कि काली! के नाम लिखने का प्रसंग ही 
त आया है उनके आगे यही वतलाना पर्याप्त होगा कि उन्हाने 
पार्वती, लमी, TAT, सरस्वती इत्यादि देवियों का अनेक स्थलों में 
र्न किया है और कुमारसंभव में तो अनेक देवी देवता, बहुत से 
साधारण भी-जो तारकासुर! से पीडित थे--वरणित हैं परंतु काली का 
वहाँ भी उल्लेख नहा हे कालिदास ने 'महाकाल' तक का वर्णन 
किया है रोर मनोवैज्ञानिक साइचर्य्य के नियमाबुसार काली का 
सरण आ जाना आवश्यक है परंतु तव सी काली का नाम वे नहीं 
हेते। इससे सिद्ध होता है कि काली उनकी राध्या श्रधिष्ठात्री 
नहीं थी । संभव है वे पार्वती के ही भक्त हें अथवा सरस्वती के भी 
उपासक हों परंतु उपयुक्त तर्क से यही प्रतीत होता है कि 'कालि- 
दास? उनका नाम उनके माता-पिता ने केवल नामकरण के लिये 
रख दिया होगा जैसे कि प्राय: बहुत से नाम बिना किसी प्रयोजन के 
भी रख लिए जाते हैं, काली के वरदान से उसका कोई संबंध न होगा | 

कालिदास का ठीक समय निर्शय करने के पूर्व दो सीमाएँ 
पहले निश्चित होनी चाहिएँ जिनके मध्य में कालिदास का 
समय पड़ेगा | 


नाचे को सीमा का निश्चय मंदासोर लेख ( सन्‌ ६७२-७३ ) 


कै ग्राधार पर और ऐहाल लेख ( सन्‌ ६३४) के आधार पर 


शे जाता है। पिछले लेख में “कविताश्रित-कालिदास-भारति- 
MM) कालिदास का नाम स्पष्ट ग्रा जाने से कोई शंका नहीं रह 
नाती कि उनका समयं सन्‌ ६३४ के पूर्वे ही होना चाहिए | 

ऊपरी सीमा का निर्णय लेखक के मतानुसार 'पुराण? शब्द पर 
R डालने से हो सकता हे । श कालिदास ने “मालविकाम्िमित्र” 
पेटक के ग्रारंभ ही में लिखा 

Wards: प्रथितयशसां भाससौमिज्लककविपुत्रादीनां प्रवंधा- 
य वर्तमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं परिषदो बहुमानः । 
हि os विवेकविश्रांतमभिहितम । पश्य | 


N l 
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पुराणमित्येव न साधु सर्च 
न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम | 

पारिपाश्‍वेक--" सुप्रसिद्ध यशवाले wedi 
की रचनाझरें का अतिक्रमण कर परिषद्‌ वर्तमान 
की रचना का बहुमान क्यों करती है ९! 

सूत्रधार “ऐसा कहना ते विवेक संगत नहीं है । देखिए | 

“केवल पुराण होने से वस्तु श्रेष्ठ नहीं होती र हे शं 
होने से काई काव्य दूषित नहीं होता |? p 

कालिदास अपनी रचना को वर्तमान तथा aAa कविः 
पुत्र आदिक की रचनाओं को “पुराण? कहते हैं । किसी कथा को 
पुराण? कहने के लिये दो बातें आवश्यक हैं--(१) वह जनसमुदाय 
में प्रथित अथवा सुप्रसिद्ध हानी चाहिए (२) इतना समय भी उसको 
व्यतीत हो जाना चाहिए कि घटनाओं का साधारण रूप ही ज्ञात 
रह सके रौर विस्तृत ्राकार विस्मृत हो जाय | इन दोनों बातें का 
संमिश्रण होने से २०० या १७५ वर्ष व्यतीत होने पर ही कोई कथा 
पुराण कही जा सकती है | 

भास किस समय में हुए यह ्रनिश्चित है--उनके ते ग्रंथ भी 
मिले हैं पर सौमिल्लक कविपुत्रादि के कोई ग्रंथ भी विद्यमान नहीं 
हैं । 'कस्म्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया? ( पहली जिल्द पष्ठ ४५६ ) 
में लिखा है “मौर्य काल में संस्कृत काव्या के लिखे जाने का कोर 
सम्यक प्रमाण नहों है | मौर्य काल के लगभग तीन ग्रंथ शिर 


गए हैं (१) कोटिल्य का अर्थशास्त्र (२) पतंजलि का महाभाष्य (Ù 


ar कविता 
के वि का लिदा 


i किं 

पाली कथावथ्यु ag कथन ठीक भी प्रतीत होता : ; कै 
i 0 ति 

जब पालो भाषा का आधिपत्य था तब संस्कृत काव्यों की कषा 


हो सकती थी ? सबसे प्राचीन संस्कृत लेख कनिष्क 2 
सन्‌ १४४ ई० का है। वह लेख तथा रुद्रदमन का सन ! : ie 
लेख दोनों बहुत ही गिरी हुई संस्कृत में हैं कौर काति 

शेली और उस संस्कृत में आकाश पाताल का ह. है 


२६०१ 


Peal 
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सन्‌ ५७ पू० ई० में कालिदास की २५ वर्ष की आयु यदि मानी 
नाय ता वे अपने को वर्तमान कह सकें और भास-पोमिल्लक-कवि- 
पुत्रादि को पुराण HE सकें इसलिये ९७ में कालिदास की आयु के २५ 
वर्ष at १७९ पुराणकाल जोड़ने से उन नाटककारों का समय 
र्य काल में जा पड़ता है जो उपयुक्त केंत्रिज हिस्ट्री के तर्कानुसार 
काव्यक्राल नहीं ठहरता | 
शुंग काल में atl का हास तथा. ब्राह्मणों की अवश्य 
उन्नति हुई । इस वंश ने सन्‌ १८४-७२ पूर्व ईसा राज्य किया | 
गी उन ताटककारां को उस समय में रखने से कालिदास के जन्म 
y प्रैर भास आदि में लगभग ६५ वर्ष ही का अंतर पड़ेगा जा कि 
q कालिदास के भास को पुराण कहने के लिये बहुत न्यून है। अतः 
i कालिदाल को ५७ वर्ष पू० ईसा मानने से भाखादि को पुराण? 
त होने के लिये मौर्यकाल से पोळे करीब ५०० वर्ष पूर्व ईसा ले 
i जाना पड़ेगा । ग्र यदि ऐसा होगा तो पुराने अंथों का सब 
i रचनातिथिक्रम बदलना पड़ेगा जिसके लिये विद्वान लोग कदाचित्‌ 
ही तैयार हों | i 
उपयुक्त विचार की पुष्टि एक और प्रमाण से भी हो सकती है | 
Bila सर रामकृष्ण भांडारकर ने अपनी पुस्तक 'शैविज्म वेष्ण- 
Fas WA में 'स्कंद? अथवा स्वामी कात्तिकेय' का विकास 
दिखाया है और डाक्टर डी० आर० भांडारकर ने 'कारमाइकेल 
We आन न्यूनिस्मेटिक्स सन्‌ १६२१ ( पृष्ठ २२ ) में दिखाया 
है कि महाभाष्य? में पतंजलि ने “जीविकार्थे चापण्ये? पाणिनीय सूत्र 
गी व्याख्या करते हुए मूर्तियों के तीन zeia दिए है-शिव; स्कंद, 
विशाख; जिससे उन्हाने यह प्रमाणित किया: है: कि स्कंद और 
पिशाख दोनों देवताओं की मूर्तियाँ भिन्न भिन्न थीं 1. कनिष्क और 
षक के समय में सन्‌ १००-२०० ई० के सिक्कों पर भी चार ; 
a स्कंद, कुमार, विशाख और महासेन भिन्न भिन्न हैं। अमर- Ed = 
r खामिकात्तिकेय के पर्यायवाची शब्द ये दे-- ž 
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PRAT महासेनः 
कार्तिकेयो महासेनः शरजन्मा षडाननः | 
पार्वेतीनंदनः स्कंदः सेनानीरभिभूगुद: ॥ 
बाहुलेयस्तारकजिद्‌ विशाखः शिखिवा इन: 
. श रि X 
षाण्मातुर: शक्तिधरः कुमारः क्रौंचदारण: | 
~ bs, ज़ की N A 
भर रश R लिखे a a तिथि चोशी शताब्दी गान 
जाती है Ae उपयुक्त श्लोक में महासेन, स्कंद, कुमार झर शाह 
के पर्य्यायवाची शब्द भिन्न भिन्न चार चरणों में विभक्त हैं तः स 
१७ शब्दों को पर्यायवाची सानने की अपेक्षा चारों चरणों a | 
शब्दों को अलग अलग महासेन, स्कंद, कुमार अथवा विशास झा 
पर्यायवाचक मानना संगत होगा | 
कादंबरी सातवीं शताब्दी के आरंभ में लिखी गई । उसमें हे 
N ¢ त्ति S च A ब्द í 
wal पर 'कात्तिकेयो विडंबयति कुमारशब्दम्‌? A 'कुमारखु '' 
तारकादरणम? ये शब्द श्राए हैं जिनसे स्पष्ट है कि बाण के समय में 
कुमार, कार्तिकेय और तारकजित्‌ पर्यायवाची हो गए थे श्रौर अमर- 
सिंह के समय तक, चौथी शताब्दी तक, भिन्न भिन्न ही थे an 
“काततिकेय? 'महासेन? का पर्यायवाची था न कि कुमार का | 
z ° 
ग्रब प्रश्‍न यह है कि कालिदास ने इन शब्दों को पर्यायवाची माना 
है अथवा भिन्न भिन्न | लेखक ने अपने gga निबंध में यह परमा 
ee N = पी | a 
किया है कि कालिदास के tata यह शब्द पर्यायवाची है। T 
7 i 
कसौटी के अनुसार भी कालिदास का समय चौथी तथा r 
सातवीं शताब्दी में पडेगा) ३०० वर्षे के अंतर का आधा करने | 
z कि लेखक ने माना है | 
समय सन्‌ ३४८ से ४६० तक पड़ेगा जा दामन | 
ऊपर भ्रोर नीचे की सीमा ठोक हो जाने के पश्चात्‌ ; 
c : दित्य guai 
कविताकाल ६० वष मानने से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ae 
> Ne bas e ड 
गुप्त तीनों सम्राटों के समय में (Zee से ४६०.तक) 2 
होना असंभव नहीं हो सकता--यह ऊपर दिखाया ga wä 
कालिदास इन्हीं राजाश्रों के समय में हुए | a 
लेखक का मत इस प्रकार है । 
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डाक्टर हार्नले ने कालिदास के मंथों में “श्रासमुद्रक्षितीशानाम? 
तथा भाकुमारकथोद्धातं! दिखाते हुए और ease लाइब्रेरी 
के antaa प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वर्गीय हरिनाथ डे ने “Aa Mai- 
दिया...” रोर खाहित्याचाय्ये Go रामावतार शर्म्मा एम० ए० ने 
॥चंद्रमसेव रात्रिः, स्ववीर्य॑गुप्ता हि मने।: प्रसूतिः”, दिखाते हुए ste 
एस० सी० चटर्जी ने “भानु:, भास्वान्‌, विक्रम प्रताप? दिखाते हु 
तथा महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने मेघदूत में तत्र स्कंदं 
नियतवसतिम्‌? दिखाते हुए ag बतलाने की चेष्टा की थी कि इन 
शब्दों का गुप्त राजाओं की ओर संकेत प्रतीत होता है। पहली 
बात ता यह है कि इन शब्दों को लेकर किसी विद्वान्‌ ने wa तक 
विस्तारपूर्वक छानबीन करने तथा लेख लिखने की कृपा नहीं की । 
दसरे गुप्त, गोप्ता, गोप्तरि, arg:, भास्वान्‌ इत्यादि शाब्दं के प्रयोग मात्र 
से कि जब उनके अर्थे, रक्षा, रक्षक, सूर्य आदि ठीक ठीक बैठते हैं 
ह नतीजा निकालना कि उनका संकेत गुप्त राजाओं की ही ओर 
है सर्वतः संगत नहीं जान पड़ता | | 


कालिदास-लिखित सात प्रथ माने जाते हैं,-- 


(१) ऋतुसंहार, (२) मालविकाभिसित्र, (३) कुमारसंभव, 
(४ ) विक्रमोर्वशी, (५) रघुवंश, ( ६ ) शकुंतला, (७) मेघदूत । 


'उपमा कालिदासस्य”, श्री कालिदास की उपमा जगद्विख्यात 
है। उनके sig सैकड़ों उपमाओं से भरे पड़े हें । उनकी उपमाएँ 
असाधारण तथा सारगर्भित होती हैं । खामी कात्तिकेय को उपमा 
कालिदास के ग्रंथो में अनेक बार आई है और उन्होंने इसके पर्याय- 
वाचक बहुत से शब्द प्रयुक्त किए g | केवल इस एक at उपमा के 
विकास पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि डालने से कालिदास के समय 
पथा शंथरचना-क्रम पर जो प्रकाश पड़ सकता है उसका पुरा 
AN तो लेखक ने अपने बृहत लेख में दिया है पर उसमें से दो 


k बातों का सार निम्नलिखित है-- 
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स्वामी कार्तिकेय की उपमा का प्रयोग कालिदा « 
करते हैं जहाँ या ता ( १ ) किसी की शैशब् ee Wq 
करना दो श्रथवा (२) किसी का शौर्य्य या पु आ ण 
या ( ३.) स्वामी कात्तिकेय को कथा का प्रसंग 2 a : 
Sea २% भथानुसारं तिभत्त किया T 
निम्नलिखित क्रम प्रतीत होगा ! ते 
VASES भ5 काई :भी- शब्द: खामी कात्तिकेय का 
पर्यायवाची प्रयुक्त नहीं हुआ है 
( ल ) भालविकाभिमित्र में भी स्वामी कार्तिकेय का कोई परया. 


वाची शब्द प्रयुक्त नहो है । 
(ग) कुमारसंभव ` 


*( १) सेनानी-दो बार--सर्ग ३ शलोक १५ ak 
सर्ग २ कोक ९१ | 

( २ ) सेनापत्य--एक बार--सरग २ श्लोक ६१। 

( ३ ) गुह--एक बार--सर्ग ५ श्लोक १४ | 

(€ ) विक्रमोर्वशी-- 

( १ ) कुमार--चार बार--चैथे अक को प्रवेशिका 
चौथे अक के. अंत में, फिर चौथे अंक | 
अंत में, और पाँचवें अंक के rato ७ मे | 

( २ ) महासेन 

2 (३) सेनापत्य 
( ङ ) रघुवंश-- 
5 (१) स्कंद--दे। बार--सग २ te 8 

व ७ Flog | 

र (२ ) कुमार--तीन: बार--सग २ खो 
SG foe sy > +3. जशो ० २४ कौर सर्ग ५ wae Sh 


De- > 


( ३ ) शरजन्मा--एक बारसे ih खो? 


। एक एक बार--अक ९ RRI 


६ रौर स 
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: 6 केग्रेशशीह---एक बार--सर्ग ६ ऋो० ४ | 
( ५ ) तेजो वह्विनिष्ठ्य,तम्‌--एक बार-सर्ग २ To wy | 
(६ ) बगरंध्रकू--एक बार--सर्ग to २ | 
(७ ) हरसूचु--एक बार--सर्ग ११ ato ८३। 
(८ ) पहानन--एक वार--प्रग १४ स्हो० २२ | 
(€) पण्मुख--एक बार--सर्ग १७ स्हो० ६७ | 
(१०) सेनानी--एक बार--लग २ Fto ३७ | 
( च ) शकुंतला में स्वामी कार्तिकेय का कोई पर्यायवाचक 
शब्द नहीं है | 
(a ) मेघदूत--- 
( १ ) स्कंद--एक बार--छोक ४५, पाठक का एडोशन। 
( २) पावक्षी--एक बार--झहो० YE | 
(३ ) हुतवहमुखे संभ्र्त तेज:--एक बार श्हो० ४९) 
(४) शरवणभव, एक वार--ह्हो० ४७ | 
उपयुक्त स्वामी कार्तिकेय के पर्यायवाची शब्दों की पूरी सूची 
दैजो कालिदास के मंथों में प्रयुक्त हुए हैं । पहले इनके विकास 
का श्रध्ययन कर फिर उन पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि डालना चाहिए | 
(१ ) देखने ही से पहली बात जा दृष्टिगोचर होगी वह यह 
है कि तीन प्रंधें---ऋतुसंहा र, मालविकाभिमित्र तथा शकुंतला--में 
सामी कात्तिकेय के पर्यायवाची शब्दों का नितांत अभाव है | 
(२) कुमारसंभव के केवल आठ सर्ग ही कालिदास-रचित माने 
Wel उनमें केवल तीन शब्द “सेनानी,” Garren भार ae’ 
शर बार आए हैं जिनमें से 'सेनानी? दुहराया हुआ है.। सबसे बड़ी 
गत जो विचारणोय है बह यह है कि यद्यपि पुस्तक का नाम SAT 
ae तथापि “कुमार? शब्द जा ala ललित है और रघुवंश में 
BAe को बहुत प्रिय है ('कुसारकल्पं gaa gua Jagme 
हीं नहीं आया है और यदि पूरा कुमारसंभव भी कालिदास- 
र मान लिया जाय तो वहाँ भी उसका सर्वथा अभाव हैः।: = 
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(३) विक्रमोर्वेशी में भी तीन ही 
पत्य? ता कुमारसंभव ही का है परंतु “महासेन र फ पे 
Q तं a's 
ay कुमार? 2 : 
कुमारसंभव में प्रयुक्त न था, यहाँ चार बार दुहराया गया है | 

( ४ ) रघुवंश पर जब हम दृष्टि डालते हैं ता वहां के Ti 
का पूरा विकसित रूप पाते हैं । रघुवंश में दस शब्द आए He 
कुमार, 'शरजन्मा,' गुह,! 'बहिनिष्ठ्यू तम्‌ तेजः, तार | 
WG, 'षडानन,' ‘Waa,’ और 'सेनानी,” ये शब्द जहां ग्रा 


दजे 


हैं वहाँ देखने से ऐसा प्रतीत हाता है कि कालिदास यह समम 
कि बिना इन शब्दों के उन स्थलों पर वह सुंदरता लाना ही ae 
है जा इन शब्दं से आ गई है | देखिए राजा दिलीप और महारानी 
सुदक्षिणा शिशु रघु को गोद में लिए ऐसे शोभायमान मालूम होते 
थे जैसे “उमावृषाङ्कौ शरजन्मना यथा यथा जयंतेत Tigi 
या भअज के जन्म का वर्णन लीजिए “ब्राह्म मुहूर्त किल तस्य देवी 
कुमारकं सुपुवे कुमारम्‌, ये दस शाब्द तेरह बार प्रयुक्त हुए हैं 
HA एक बार दुहराया गया है Hie “कुमार? तीन बार | दुर 
जानेवाले शब्दों की संख्या में विकास है | विक्रमे्वशो में एक श 
Sauar गया था परंतु यहाँ दा शब्द दुहराए गए | प 


में इन शाब्दं का विकास सर्गक्रम से यह है। पहले सग A 
ta ती 


| सगाँ में तीर 
क्ष्योकि वै 
जोर #4 


अंतिम दो ait में यह शब्द बिल्कुल नहीं है। दूस 
सर्ग में इन शब्दों के प्रयोग की पराकाष्ठा है। देने 
तीन शब्द आए हैं और agi ऐसा हाना है भो उचित, 

सर्वोत्तम सगो में से हैं। आगे के सर्गों में इनके प्रयोग की Sd 
होता चला गया दै। _ उनका प्रयोग बाकी खगो में ( र A 
७, 5, ११, १४, १७ ) केवल एक ही बार है | है et ail 
सगे के पीछे दे बार एक एक सर्ग का ai 
के पीछे दो बार दे दो सगो का अवसान है | 
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एक बात यहाँ AT ध्यान देने योग्य है। इन उपमाओं का 
राग कालिदास उन्हीं राजाओं के लिये करते हैं जिनको वे महत्त्व 
की दृष्टि से देखते हैं । रघुवंश सें रघुकुल के १८ छोटे छोटे राजाओं 
का वर्णन भी किया गया है परंतु उनके विषय में इन उपमाश्रों का 
agar अभाव है | यद्यपि श्रो रामचन्द्र जो को वे भगवान्‌ का अवतार 
aaa हैं, जैसा लिखा है 'रामाभिधाने eft? (सर्ग १३ te १) 
परंतु aaa काव्य की दृष्टि से कालिदास जितना महत्त्व रघु तथा भज 


) 
को देते हैं उतना श्रीराम को नहीं देते; कुमार” “शरजन्मा? बहविः 
i निछ्य,ततेजः? तीन उपमाए' पाँच वार रघु के लिये प्रयुक्त हैं जिनमें कुमार 
$ तीन बार आया हे। RP AR 'शुह' दा डपमाए केवल एक 
ख़ | एकवार, परंतु उत्कर्ष को पराकाष्ठा के सहित, अज के लिये प्रयुक्त 
à श्रीरामचंद्र के लिये केवल दो उपमाएँ 'हरसूनु? Bre 'बडानन! 
a Wg है जिनमें ग्रज संबंधी उत्कर्ष ast है 

A एक बात और ध्यान देने योग्य यह है कि कालिदास उपर्युक्त 
वी. | अमा का एक शब्द एक ही राजा के लिये नियमित रखते हैं, दूसरे 

7 राजा के लिये उसका प्रयोग कभी नहीं करते | कुमार शब्द में 

ए | सदेह होता दै। उसका निवारण यह है कि कुमार शब्द रघु के ही 

न तिये है। अज के लिये कुमार नहीं वरन्‌ 'कुप्तारकल्प? प्रयुक्त है। 

प सत्‌ समाप्तौ कल्पम्‌ इस पाणिनीय सूत्र से कल्पम्‌ प्रत्यय सदृश के 

र अथम नहीं आता वरन्‌ सदृश होते हुए किंचित्‌ न्यूनता प्रकाश 
R | करा हे श्रोर ऐसा है भी उचित । जब पिता रघु को कुमार के 
i "मान ( “हरे: कुमारापि कुमारविक्रम:' ) कहा गया तब अज पुत्र 
a | | | कुमारकल्प? कुमार से कुछ न्यून कहना युक्तिसंगत ही è 

॥ | मेघदूत में केवल १२० mia हैं !: उसमें चार RS स्कंद? 

द, | SIS संश तेजः: पावकी? और “शरवणभव?-का प्रयोग 
किया गया है। इतने थोडे saat में इतने अधिक शब्दों के प्रयोग 

i WRU इन उपमाश्रों के प्रयोग की पराकाष्ठा इसी काव्य में 


L a चाहिए |... हट 
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स्वामी कार्तिकेय के पयायवाचो शब्दों का सागा 
कालिदास के प्रंथों में है। संभव है कि किसी को इ 


sq ` R भ्रा 
हो कि सब शब्दों के प्रयोग सब स्थलों में नहीं ३ ति 


Q 
ऐसी शंका एक महान्‌ कवि के विषय सें बृथा है 
उपमा का 


ठीक प्रयोग करने में कालिदास सिद्धहस्त Fay देखना शे है 
केवल एक अठारहवे सग At देखिए । gay २६ रागा 
का वर्णन है और प्रत्येक राजा की उपमा saa नाम में हे 
निकालकर वहीं कालिदास ने बैठा दी है जैसे ध्रवसंधि को प्रव कौ 
पुष्य को पुष्य नक्षत्र की उपमा दी है। उपमागरों के प्रयोग पे 
उनकी कल्पना-शक्ति के चमत्कार का यहो उदाहरण पर्याप्त हेग 
कि इंद्र के पर्यायवाचक ४६ शब्दों का कालिदास ने awd gata 
प्रयोग किया है जो कि सब मिल्लाकर १३८ बार आए हैं ( खाना 
भाव से उनकी सूची यहाँ नहीं दी जाती )। रघुवंश के केक 
तीसरे सर्ग में ३१ स्थलों पर इंद्र के प्रयाग की आवश्यकता पढ़ी है 
पर वहाँ इंद्र के पर्यायवाचक १६ शब्द प्रयुक्त हैं | अपने ग्रंथो में एक 
शब्द का उन्हाने 9 या ६ बार से अधिक सामान्यतः प्रयोग नहीं 
किया है, बहुत साधारण शब्द इंद्रि” “हरि? ( इंद्र के ग्रथ में ) स 
ग्रंथों में & और १२ से अधिक बार प्रयुक्त नहीं है । केवल एक 77 
ig? एक ही ग्रंथ विक्रमोर्वशी में ११९ बार प्रयुक्त ह ६ 
मर सब ग्रंथा में मिलाकर १४,बार आया है| इसके असामि 
आधिक्य के कारण पर लेखक ने अपना मत ATT दिया द | | 
कालिदास ने इन शब्दों :का प्रयोग क्यों किया इसकी ; 
विज्ञान की दृष्टि से विचारना आवश्यक है.। 
कालिदास ने जितना प्रयेग स्वामी कार्तिकेय र पान 
` किया है उतना. किसी aft deme तथा अन्य भारती = 
लेखक की रचनाओं में न मिलेगा । एक विशेष बा पर स 
` यह है कि गणेशजी यद्यपि बुद्धि के श्रधिष्टाता दै हि! al 
` कवियों की रचनाश्रों में उनका वर्णन मिलेगा T 


थे की उपमा al 


स्ना 
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नाम कालिदास के ग्रंथों में कहीं नहीं है, गणेशजी के नाम का भी उनके 
ग्रंथा में सर्वथा प्रभाव है। श्री तुलसीदास जी ने उमा की स्त॒ति में 
pat देवताश्रों का लिखा है “जय गजबदन पडाननमाता??, yan 
यह तो सिद्ध होता है कि कालिदास के 'हृदय पर स्वामी कार्तिकेय 
का प्रभाव अवश्य विद्यमान था । गुप्त काल के पीछे कार्त्तिकेय की 
उपासना बहुत कम हो गई और गणेशजी की उपासना सारे भारत: 
वर्ष में श्राज तक अच्छी तरह प्रचलित है । अतः दो ही बाते: हो 
सकती हैं--या at एक यह संभव है कि कालिदास स्वयं कार्सिकेय 
के बड़े भक्त रहे दों परंतु शकुंतला में जहाँ शैशव तथा पराक्रम दोनों 
के दिखाने के लिये ata स्थल हैं रौर जो उनकी सर्वोत्तम कृति है 
वहाँ उसका नितांत अभाव पाया जाता है, इसलिये यह तर्कना युक्त 
a जान पड़ती इसलिये दूसरी बात यहो ठोक मालूम होती है कि 
उनके कुछ मंथ, जिनमें यह उपमा विद्यमान है, उस समय लिखे गए जत्र 
कार्तिकेय को कुछ विशेषत्व अवश्य प्राप्त था | भारत के इतिहास में 
दे ही राजा, कुमारशुप्त तथा स्कंदगुप्त पिता पुत्र ऐसे हैं जिनके सिक्कों 
पर सामी कात्तिकेय तथा उनके वाहन मयूर की मूर्ति है। गुप्तकाल में 
at विशेषतः उन दोनों के समय में कार्तिकेय की प्रधानता अवश्य 
रही । इन बातों पर विचार करने से यह निर्णय होता है कि-- 
(१) ऋतुसंहार या ते कालिदासक्त नहीं है, जैखा कुळ 
लोगों का मत है अथवा वह ऐसे समय में लिखा गया जब कि 
कालिदास के हृदय पर कास्तिकेय का प्रभाव न पड़ा था | - 
(२ ) विक्रमोर्वशी में पराक्रम के अनेक स्थल हैं पर उसमें 
भी कात्तिकेय का नितांत भाव है । इससे यह सिद्ध हुआ कि यह 
“य भी उसी समय लिखा गया जब कालिदास के लिये कार्तिकेय 
M कोई महत्त्व न था अतः ये दोनों ग्रंथ कालिदास की कविता के 
Ei काल की रचना हैं, जैसा कि बहुत विद्वान मानते हैं। भ्रतः 
Wie और मालविकाभिमित्र tat सन्‌ ४०० के लगभग, जब 


क. चंद्रगु राज्य करते थे, लिखे गए | 
७ 
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(३) क्षमारसंभव al बहुत से विद्वान उपर्युक्त दान! an 
का लिखा मानते हें । यद्यपि पुस्तक के नाम में one ji 
पुस्तक में 'कुमार' शब्द कहो नहीं भ्राया इसलिये यह नाम क ह 
दास ने पीछे रखा होगा जव कि उनको कुमार का प E 
मालूम होता होगा | ये तीनों पुस्तळे' कालिदास के पर 
कविताकाल की ह | इतका समय भी सन्‌ ४०० के लगभग ह. 
चाहिए | इस पुस्तक से कार्तिकेय की उपमा का प्रभाव कालिदास 
पर पड़ना Ba हुआ है | 

(४ ) विक्रमावेशी में उर्वशी के पुत्र को युवराज पदवी दी गई 
है भर कुमार और कुमारवन तथा मयूर की चर्चा बहुत है | 
अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुस्तक सन्‌ ४११ या ४१२३ 
लगभग लिखी गई होगी जब कुमारशुप्त युवराज बनाए गए होंगे | 

( ५) रघुवंश इन उपमाध्रों से खचाखच भरा हुआ है। उसमें 
प्रथम बार “कुमार? और स्कंद! दोनों शब्द साथ साथ अत्यंत उक 
रीति से प्रयुक्त हैं । कुमार जिन श्लोकों में प्रयुक्त हुआ है वे पहले ग्रा 
चुके हैं । स्कंद का लालित्य “स्कंदस्य भातुः पयसां रसज्ञः (aT २ शोर 
३६) और “स्कंदेन सोचा दिव देवसेनाम्‌? (सर्ग ७ श्लो १) में देखिए | 
अपने हृदय में विचार कीजिए कि क्या कालिदास मालविका 
विक्रमोवेशी, कुमारसंभव तथा शकुंतला में जहाँ दूसरे शब्दों का A 
लेते हैं, eae से ललित शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते थे । T 
संभव है कि रघुवंश लिखते समय ‘gay और संद, ह 
जीवित होने से कुमार और स्कंद कालिदास के लिए विशेषत”! al 
गए हें | अत: जेखक की सम्मति में रघुवंश उस समत >: i 
जब कुमारगुप्त तथा स्कंदगुप्त दोनों जीवित थे (वक 

(६ ) इसी विचारधारानुसार हम मेघदूत में ह. a 
होने से घौर उनका वाहन मयूर (श्लो? ४५-४६ 
यह समभते हैं कि वह स्कंदगुप्त के समय में 
में लिखा गया होगा | 
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ठे | (७ ) शकुंवला में, ait कालिदास को सर्वोत्तम कृति है, इन 
त | mia नितांत अभाव होना एक बड़ी कठिनाई थी पर उसका 
|. निवारण इस प्रकार हो जाता है। वहाँ ्राबश्यकता होने पर भी, 
E इन राजाओं की तरफ कोई संकेत न हो, इसलिये जानते हुए 
j कालिदास ने इन शब्दो का प्रयोग नहीं किया | और ऐसा संभव भी 
i है। शेक्सपियर का महारानी तथा छठे जेम्स से घनिष्ठ संबंध था à 
प्र. उनके दरबार में नाटक करते थे। उनके चार बड़े नाटक हैं 'मेकबेथ, 

ग्रोथेलो, किंग लियर और हैम्लेट |” स्पष्ट रीति से तो उन्हाने कहाँ 
र अपनी महारानी तथा सम्राट्‌ का नाम नहीं लिखा परंतु पहले दोनों 
| dal में श्लेष में कई जगह साफ संकेत कर दिया है जैसा विद्वानों 
के ने लिखा है । देखिए मेकबेथ (अंक ४ दृश्य १ पंक्ति १२०-१२१) 

रौर HAT (But our heraldry is hand not hearts) परंतु 
म किंग लियर और हेम्लेट जो उनके सर्वोत्तम नाटक हैं उनमें किंचि- 
नात्र भी महारानी या सम्राट, की ओर संकेत नहीं है । अतः यही 
a कालिदास ने किया है ऐसा प्रतीत होता है। लेख के अधिक बड़े हो 
[० जाने से इतने ही पर समाप्ति उचित जान पड़ती है । इन प्रमाणा 
| की पुष्टि बृहत्‌ लेख में एंक एक ग्रंथ को लेकर बहुत से दूसरे प्रमाणा 
A, से की गई है। उदाहरणार्थ महेंद्र शब्द का असाधारण आधिक्य 
i एक ही पुस्तक विक्रमावेशी में १५ बार है इस पर मनोवैज्ञानिक 


११ RaRa, इतना अधिक प्रयोग कालिदास के नियम के सर्वथा 


के विरुद्ध है। प्रश्न यह है कि उन्होंने अपना नियम क्यों तोड़ा ? 

j TANIA का पूरा नाम कुमारणुप्त महेंद्र AURA था sta उसके 
i पिता का नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था । कुमारगुप्त के सिक्कों की कोई 
> पसक उठाइए | उसके अनेक प्रकार के सिक्के मिलेंगे परंतु उसके सिक्कों 
है "२ 'महेंद्र सिंहो जयति” या “श्रोमहेंद्र' या महेंद्रादिय” लिखा हुआ 


Ta: मिलता है। 'विक्रमोर्वशी’ में उर्वशीकुमार के युवराज पदवी 
रण करने में कुमारगुप्त के यैवराज्यप्राप्ति की ओर संकेत होना महेंद्र 
L ल के विक्रमोवंशी में असाधारण आधिक्य से प्रतीत होता है | > 
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प्राचीन तथा अर्वाचीन शिक्षा-पद्धति का भेद 
[ लेखिका--श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ] 

भारतवर्ष में वैदिक काल ही से शिक्षा की महिमा गाई जाती 
है, भार वेद वेदांग इत्यादि Fat के प्रमाणां से यही विदित होता है 
कि उस समय Sl तथा पुरुषों का समान शिक्षा दी जाती थी | 

शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विस्तीर्ण है । पुरातन काल से लेकर 
aia तक बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी सम्मति इस विषय पर 
प्रकट की है और इस विषय में नित्य नए नए आविष्कार होते जा रहे 
हैं। नवीन प्रणाली के शिक्षकों का यही मत है कि जैसी शिक्षा प्रदान 
करनी चाहिए वैसी अभी तक पाठशालाओं में नहीं दी जाती | परंतु 
मेरा विषय प्राचीन तथा श्रर्वाचीन शिक्षा-पद्धति के भेद का कुछ वर्णन 
करना है। यह विषय बहुत ही विस्तीर्ण है रौर इसके भिन्न भिन्न भागों 
पर विद्वानों ने कितनी ही विचारपूर्ण पुस्तकों की रचना की है | यहाँ 
में यथाशक्ति सूक्ष्म रूप से हर एक प्रणाली का वर्णन करेंगी | 

मैं प्राचोन शिक्षा-पद्धति के विषय पर विचार करने के लिये 
इतिहास की सहायता लगी क्योंकि भविष्य के कामें में सम्मति 
खिर करने के लिये इतिहास प्रधान सहायक है । ऐतिहासिक घटनाएँ 
ही विचारो को पुष्ट करती हैं । इसलिये प्राचीन शिक्षा के विषय 
j जहाँ तक प्राचीन से प्राचीन घटनाएँ gA मिलेंगी उन्हीं से 
चि प्रमाण दूँ“गी । डड 

सबसे प्रथम मैंने अपने विषय को तीन मुख्य कालों में 
विभाजित कर दिया है । (१) प्राचीन काल (२) मध्यम काल, जिस 
SEE भहात्मा तुलसीदासजी का जन्म हुआ था Hit भारत पर 
= = मुसलमानी राजाओं का राज्य था, (३) अर्वाचीन काल 

wat O ts | ; 
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(३) बौद्ध काल । 
मेरा मुख्य विषय शिक्षा-प्रणाली है परंतु इस विषय 

विचार करने के प्रथम देश की सामाजिक दशा की Maia र 
होगी क्‍योंकि समाज तथा शिक्षा का परस्पर संबंध दै] यदि a 
देश के स्री तथा पुरुष शिक्षित हैं ता बह देश अवश्य ही पा 
उन्नति करेगा | इसलिये सर्वप्रथम मैं यही प्रमाण दिखलाऊँगी कि 
प्राचीन काल में भारतवर्ष की सामाजिक दशा क्या थी। इससे 
ai ही विदित हा जायगा कि उस समय शिक्षा किस प्रकार की 
दी-जाती थो। रमेशचंद्र दत्त ने अपने प्राचीन भारत की सभ्यता 
के इतिहास” में लिखा है कि वैदिक काल में feat का स्थान पुश स 
किसी प्रकार कम नथा । जिस प्रकार बालक यज्ञोपवीत के पश्‍चात 
विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में प्रवेश करते थे उसी प्रकार ale 
ale भी विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में जातीं र ब्रह्मचारि 
होने का अधिकार रखती थीं । एक स्थान पर तो यह भी मिंतता 
है कि जिस प्रकार बालकों का यज्ञोपवीतं संस्कार होता था उसी 
प्रकार कन्याश्रों का भी हाता था । वैदिक काल में उन feat a 
वर्णन भी मिल्लता है जा स्वयं ऋषि थीं और पुरुषों की ताई तूत 
बनातीं तथा हवन करती थीं । उस समय की feat को सामाजि 
उन्नति में वाधा डालनेवाले बंधन नहीं थे और न उनकी रि 
रखने की प्रथा ही थी। जिस प्रकार बालकों के गुरु | 

उसी प्रकार कन्याओं के लिये भी थे । हम लोगों 2 7 रर 
खिया के नाम भी मिलते हैं जा धार्मिक सूक्त रचती / 


न थी कि प्रत्येक कन्या का विवाह हो | 


अविवाहित कन्याश्रों के भी वर्णन मिलते हैं जिन 
_ में रहकर दूसरों को शिक्षा प्रदान aig!” 
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Ši प्राचीन काल में बालविवाह तथा पर्दे की कुरीति का हि 
i कही भी नहीं मिलता परंतु इसके विपरीत ये प्रमाण मिलते हैं कि 
ह्वियाँ पुरुषों की सभाओं में जाती तथा उनसे श्ना भी BEA 

SE Le 3 
प्र ft । याज्ञवल्क्य तथा मेत्रेयी की कथा से प्रतीत होता है कि feat 
तमी ब्रह्मज्ञानी हे।ने का भी पूर्ण अधिकार था । कया महाराज जनक 


की सभा में जो गौर्गी ने याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न किए थे बे इस बात 
की पुष्टि नहीं करते कि faai बड़ी बड़ी सभाग्रों में पुरुषों से प्रश्न 


जक 
R कर सकती थीं ९ 

से बैदिक तथा ऐतिहासिक काल में स्त्रियां को सब प्रकार की विद्या 
थी सीखने का पूर्ण अधिकार था। महाराज Ag एक स्थान पर कहते 
ता है कि खी नाता प्रकार के शिक्षण ग्रहण कर सकती है। इस बात 
a की पुष्टि एक ऐतिहासिक घटना द्वारा होती है । जिस समय महा- 
त राज दशरथ युद्ध पर गए थे se समय कैकेयी ही ने अपने वुद्धि- 
ते बल से रथ को ठीक किया था ga सब सामाजिक प्रमाणा से 
पौ यही प्रकट होता है कि इन कालों में स्त्रियों तथा पुरुषों को विद्या 
al संबंधी समान अधिकार थे | 

ai ऽश सभय बालक तंथा बालिकाओं को गुरुकुल में शिक्षा दी 
का ty थी। वे गुरुकुल नगर से दूर ऐसे खानों में निर्माण किए 
a W थे जहाँ बालक तथा बालिकाएं” प्रकृति देवी की गोद में खेलते 
i हुए सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें । गुरुकुलों के संचालक महान्‌ 
al राप तथा ऋषि-पल्नियाँ हाती थीं। उस समय अध्यापक धन के 
धे feet विद्या की बिक्री नहीं करते थे | गुरुकुल राजाओं तथा धन- 
पौ Tat सहायता से चलते थे। जिस प्रकार बालक अपने माता 
र पा के साथ प्रेम से रहते हैं उसी प्रकार गुरुकुलों में भी भ्रध्यापकं 
i “था उनकी पत्नियों के साथ रहते थे । गुरुकुल एक बड़े कुटुंब के 
; मान होता था जिसमें बालक की शारीरिक, मानसिक तथा आध्या- 


fy ` 
$ शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता था, न कि केवल मानसिक 
l है भार | उस समय बालक को ताडना देने की भी प्रथा 
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थी र विद्यार्थी के चरित्र को सब प्रकार उत्तम 
विशेष ध्यान दिया जाता था। जब बालक की 
जाती थी तब वह गुरुदक्षिणा देकर अपने लालायि 
पास लौट जाता था | 
इन बड़े बड़े गुरुकुल तथा परिषदों के ग्रतिरिक्त एक 
भी छोटी छोटी पाठशालाएं स्थापित करते थे जिनकी तुलना भ. 
कल के प्राइवेट स्कूलों से दी जा सकती है, और इनमें agar का ३ 
भिन्न भिन्न भागों से विद्यार्थी एकत्र होते थे। जो विद्वान्‌ वृद्वा | 
वस्था में वानप्रस्थ तथा संन्यास लेकर वनों तथा नदियों के Rat 
एकांत स्थान में रहते थे उनके पास भी बालक शिक्षा ग्रहण करने के 
लिये एकत्र हो जाते थे। उस समय अधिक शिक्षा मौखिक द 
जाती थी जिसको शिष्य गुरु के पश्चात्‌ उच्चारण करते हुए कह 
करते थे जिससे adi. की शुद्धता बनी रहे । पुस्तकों की प्राप्ति के 
सरल साधन भी न थे । वेद, भ्रष्टाध्यायी, महाभाष्य इत्यादि को 
कंठस्थ करने की रीति प्रचलित थी । इसी प्रकार श्राय लोगों द्वार 
बहुत काल तक विद्या की उन्नति और वेदों की रक्षा हुई है। श 
लागे में जितना विद्या तथा ज्ञान का मान होता था उतना किसी 
दूसरी जाति में प्राचीन तथा नवीन समय में भी नहीं ga 
शिक्षा की उन्नति की यह स्थिति वैदिक तथा ऐतिहासिक काल" 
थी । काव्यकाल में भी खियों की बड़ी प्रतिष्ठा थी A 
समय भी उनमें विद्या की उन्नति उच्च कोटि को थी | | 
2 X x cen तथा alt 
उस काल में बालक तथा बालिकाओं को निः a 
वार्य शिक्षा दी जाती थी । मनु महाराज ने कहा है कि क्ट | 


बनाने की र 
शिक्षा RE 
त संबंधियो ३ 


एक शिक्षक 


| : उक्त 
योग्य है कि सब कन्या तथा बालकों को उक्त समय से ते रर 
राजा ककी aa! 


र में न रहे 
घर में a 


तक ब्रह्मचर्यं में रखकर विद्वान बनावे |. 
बर्ष के पश्चात्‌ बालक तथा बालिका किसी के 
परंतु झाचायकुल में रहें । इससे पूर्णतया विदित 
के राजा का कतंव्य था कि अपनी प्रजा को i 


et जाता 
a करावे | 
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R ग्ब मैं वैदिक तथा ऐतिहासिक काल की शित्ञापद्धेति के 
हो ' कय में अधिक उल्लेख न करूंगी, क्योंकि उक्त प्रमाणों से यह 
के gear विदित हो गया कि उस काल में खरी तथा पुरुषों का 
शित्तासंबंधी समान पद था श्रौर दोनों ही विद्या रूपी निधि के 
भुक समान भ्रधिकारी थे। इन कालों में अर्थात्‌ वेदो में अविद्या 
र की निंदा aga मिलती दै An विद्यादान ही सव दाने से 
के प्रेष्ठ माना गया है । 
ट्र | पौराणिक काल में भी शिक्षा की उन्नति कुछ कम न थी | उस 
R | समय भी बालक तथा बालिकाओं को समान शिक्षा प्रहण करने 
3 का भ्रधिकार था faat गानविद्या, चित्रकारी इत्यादि के साथ- 
4 साध संस्कृत भी पढ़ती थीं जैसा कि पुरुष बहुधा और विद्याश्रों के 
पध साथ साथ गानविद्या सीखते थे डस समय लिपि का प्रचार 
के ग्रथिक हो गया था इस कारण मुखस्थ शिक्षा न्यून होने लगी थी 
को तो भी कंठस्थ करने की प्रथा पूर्वकाल के समान प्रचलित थी और 
रा मनोरमा, सारस्वत, कौमुदी इत्यादि वेदों के साथ साथ gaa 
न कराए जाते थे । वेदों के अर्थज्ञान की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया 


सौ गाता था। चित्रकारी को विद्या के पुरुषों तथा fadi दोनों के 
[1 जानने का उल्लेख मिलता है | 
a पौराणिक काल में भी ऐसी fadi के उल्लेख मिलते हैं जा 
E mit के समान विदुषी थीं । दिगूविजयो शंकराचार्य को मंडन मिश्र 
| शी सौ ही ने शाखा में परास्त किया था । दूसरा उदाहरण महा- 
ग ` भवि कालिदास की at he का मिलता है जिससे सब 
7 | द्वो ने हार मानी थी । इन प्रमाशों से भी यही प्रगट होता 
प | "के उस area भी दोनों का शिक्षा उच्च श्रेणी की दी जाती थी । 
5 | ोद काल की ओर दृष्टि डालने से भी यही प्रगट होता है कि 
m भी बालक तथा बालिका को समान धार्मिक शिक्षा दी 
ll जिस प्रकार बौद्ध धर्म के fags भ्रपना जीवन संधों 


q a 
है व्यतीत करते थे उसी प्रकार faat का भी frgat होने 
ऽ 
19 
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का पूर्ण अधिकार था। वे भी भिक्त॒कों की ना संघे 
जीवन व्यतीत करती हुई बोद्ध धर्मे का ज्ञान प्राप्त क 
उदाहरण भी मिलते हे । जिस समय महात्मा गौतम बुध ग्रे 
के राज्य कपिलवस्तु में गए उस समय पुरुषों के ताग 
उनकी विमाता प्रजापति गौतमी तथा उनकी पत्नी यशोधरा ने | 
गौतम के स्थापित किए हुए मार्ग को ग्रहण करने का aging Pea 
था। उस समय गोतम बुद्ध के शिष्य आनंद ने उससे rel 
“हे प्रभु, क्या feat सब गृहस्थ घर्म को छोड़ दे' र gis 
परिवर्तन ग्रथवा मुमुक्ष होने का फल प्राप्त कर सके ९” qq 
महात्मा बुद्ध ने यही उत्तर दिया, “हे आनंद, वे सब योग्य है|” 
उसके पश्चात्‌ faat asl के संप्रदाय में ले ली गई' और वे भी 
संघों में रहने लगीं । चाणकय-नीति में लिखा है कि बे माता 
पिता जिन्होंने अपनी संतान को शिक्षा नदी, उनके पू बै 
हैं। दूसरा उदाहरण महाराज अशोक का मिलता है जिन्होे 
अपने पुत्र महिंद तथा कन्या संइमिता को लंका में वौद्ध धम का 
प्रचार करने को-भेजा। वहाँ उन्होंने अध्ययन के लिये एक बुर 
बड़ी गुफा खुदवाई । इन प्रमाणों से भी इसी बात की पुष्टि होती 
है कि उस काल में भी स्री तथा पुरुषों का शिक्षा-संबंधी समान 
पद था और उनकी शिक्षा में भी कोई भिन्नता न थी। 
ईसा मसीह के जन्म के पूर्व ही Atal ने भारतवर्ष : 
विहार तथा विश्वविद्यालयों ( युनिवसिटीजञ ) की भी 
जिनके ata नालंद ग्र तक्षशिला विश्वविद्यालय य 
स्थापना आजकल की युरोपियन युनिवर्सिदीजू से कर : 
थी.। वहाँ हजारों विद्यार्थी साथ रहकर शिक्षा see faa 4 
अब मैं प्राचीन काल की शिक्षापद्धति के विषय गी wit 
ERT मध्य काल को ओर ध्यान आकर्षित ans gat 
*प्राचोन काल के शिक्षा संबंधी विषय में विद्वानों a aa? 
हैं जा विद्वानों से छिपे नहीं हैं। इतिहास ७ 


री था । ap 


में बड़े बे 
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Ti ay तासर्य उस काल से है जिस समय भारतवर्ष पर युगलं का . 
Tà ्रक्रमय तथा राज्य स्थापित gaT) उसी काल में महाकवि 
त ुतसीदासजी का जन्म हुआ था। यह बात सब को विदित है कि 
ध यबनें के भीषण अत्याचार ही के कारण उस समय देश की सामा- 
भी लिक दशा शोचनीय छो गई और पर्दा बालविवाह इत्यादि 
केया कुरीतियों का पद्धापंण समाज में हुआ । इतिहास में उस समय 
छा. | कहीं भी गुरुकुलं का उल्लेख नहीं मिलता। उस काल में पुरुषों .की 


D | दृष्टि में fact का पद निकृष्ट हो गया । महात्मा तुलसीदासजी ने 
पर रामायण में एक स्थान पर लिखा है “ढोल, गँवार, gz, पसु, नारी। 
ये सब ताडून के श्रधिकारी ।?” इसमें तुलसीदासजी का कोई 
दोष नहीं है क्योंकि उस समय समाज की दशा ही ऐसी थी और 
उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़े बिना न रहा ! यवनां के ग्रत्या- 
चार के कारण शिक्ता-प्रणाली में परिवर्तन होने लगा और माता 
पिता स्वतंत्रतापूवेक बालक - तथा बालिकाओं को गुरुकुलों में शिक्षा 
न दे सकते थे घ्रौर तभी से गुरुकुल-प्रयाली का भी पतन हुआ। 

प्राचीन शिक्षा-प्रशाली पर विवेचन करने से यही विदित होता 
है कि बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ 
रबा आठ वर्ष के पश्चात्‌ आरंभ होती थी और अधिकांश शिक्षा 
कठ दी जाती थी | यद्यपि पुरातन काल में जन्म के पूर्व ही से शिक्षा 
संबंधी संस्कार बालक के हृदय पर अंकित करने का नियम रहा है 
| पथापि आठ वर्ष के पहले की समस्त शिक्षा गृह ही में माता पिता द्वारा 
: शेती थी । वर्तमान काल में पुरातन प्रणाली का लोप होने पर भो आर्य 

र | Tma ने गुरुकुल इत्यादि की स्थापना करने का उद्योग किया है | 
अर्वाचीन प्रशाली-आजकल विलायत तथा अमेरिका आदि 


ki में र 
हिं | da, नित्य नए शिक्षासंबंधी अनुसंधान तथा आविष्कार ह्यो रहे 
a र विद्वान शिक्षक नवोन पुस्तके हर एक प्रणाली पर रच रहे 


ही... i उनको सम्मति है कि बालक को दे या ढाई वर्ष की आयु से = 
है क | "चित शिक्षा देनी चाहिए | j | 
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लगभग आधे शताब्दी के पूर्व लागो का यह fy 
का मस्तिष्क एक मिट्टी के लोंदे के समान है A 
कुम्हार मिट्टो से घड़े, खिलीने इत्यादि जा चाहे बना लेता है उसी 
माता, पिता तथा अध्यापक भी अपने इच्छानुसार बच्चे के ग 
को मोड़ सकते हैं । परंतु आधुनिक अनुभवी विद्वान = 
सम्मति इसके विपरीत है। वे कहते हैं कि बच्चे की गा 
शक्तियाँ उसके पूर्व जन्म के संस्कारों पर निर्भर हैं और वह प्रवृत्ति 
के सहित उत्पन्न होता है। हमारे यहाँ अब यह सिद्धांत केक 
-नाम मात्र ही रह गया है। अध्यापक संसार में एक अनुभवी भई 
के सदृश है He उसका केवल इतना ही कतेव्य है कि बालक शो 
उसकी शक्तियों का विकास करने में सहायता दे। इसी उदेश * 
पर मनन करते हुए छोटे छाटे बच्चें के लिये कई शिक्षा-प्रणात्रियो 
का प्राविष्कार हुआ है। अब भारतवर्ष में भी किसी किसी पाट- 
शाला ने उन प्रणालियों पर ध्यान देना आरम्भ किया है और क्रमश; 
सफलता भी प्राप्त हुई है। उत्त मुख्य प्रणालियों के नाम ये है- 
(१) किडरगार्टन अथवा फ्रोबल प्रणाली, ( २ ) मांटिसरी प्रथा 
(३) डेल्टन प्रणाली तीनों प्रणालियों का. उद्देश्य यही ह 
कि बालक तथा बालिकाग्रों की शक्तिं का जागृत करें प्रौर उत 
इस प्रकार की शिक्षा दे' जिसमें भविष्य में वे अपना pe 
खोवें | इन प्रणालियों द्वारा रटने के बोक तथा ताडून षी a 
का विरोध किया जाता है | | | a 
इम लोगों की साधारण पाठशालाओं में बालकों a2 f 
समूह में. शिक्षा दी जाती है। उसका परिणाम पह a ai 
“वे भ्रपनी व्यक्तिता को जागृत करने के बदले उसको ae के गी 
और बड़े होकर, कुछ प्रतिभाशालियों को BIER an 
कार्य में श्रेष्ठता नहीं पाते । वर्तमान शिक्षाविषयक का त ध्यात 
सम्मति है कि यदि किसी देश की शिक्षा की हि ail 
दिया जाय तो जेल, न्यायालय इत्यादि की. किम Se 


चारथा कि T 
R जित प्रकार 
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33 gan जायँगी । इन्हीं सब उद्देश्यों को मनन करते हुए विद्वान 
र तथा विढुषियों ने नाना प्रकार के शिक्षासंबंधी नए नए आविष्कार 
कार किए हैं रौर वे अधिकांश सफलीभूत भी हुए हैं । 
पफ रब मे इन तीनों प्रणालियों का वर्णन अलग अलग सूक्ष्म रीति 
ष ते करुँगी क्योंकि प्रत्येक प्रणाली बहुत हवी विस्तृत है रौर जब तक 
क सको प्रयोग करते समय अवल्लोकन न किया जाय तब तक पूण 


ज्ञान प्राप्त करना भ्रसम्भव है | 
। किंडर-गार्टन अथवा फ्रोबल प्रणाली--शिक्षा की नवीन 
भाई प्रणालियों के अन्वेषणों में सबसे प्रथम इस प्रणाली का श्राविष्कार 
| एक ada विद्वान्‌ मि० फ्रेडरिक फ्रोबल द्वारा हुआ | यह प्रणाली 
'| तीन से लेकर सात वर्ष के बच्चे! के लिये है। उनका मत था कि 
बालक का जीवन अल्लग अलग भागों में विभक्त है और उनका पर- 
, पर संबंध है, इसलिये यदि आप उसे श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं ता 
बाल्यकाल ही से उसै उचित शिक्षा देनी चाहिए कुछ लोग कहते 
है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसके माता पिता द्वारा ही होनी 
चाहिए, परंतु उनकी सम्मति थी कि बच्चों को पूर्णतया शिक्षा विदुषो 
माता भी नहीं दे सकती, क्योंकि बच्चे का उसी के समकालीन बच्चों 
के साथ रखकर समाज के लिये तैयार करना है र उसी के उप 
युक्त उसे शिक्षा देनी चाहिए | 
बच्चे का विशेष लक्षण चंचलता है जैसे शारीरिक चंचलता 
| जिसमें अगो को हिलाने डुलाने में उसे प्रसन्नता होती है; रौर दूसरी 
मानसिक चंचलता जिसमें वह प्रत्येक वस्तु को स्पर्श करना चाहता 
[र उसी के द्वारा उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है। बच्चा 
ऐल वस्तु को स्पश करने ही से संतुष्ट नहीं होता परंतु बस्तु को 
हकर उसकी सूरत बदलने में भी उसे विशेष श्रानद आता है। 
रेस कार्य से यह प्रगट होता 2 कि वह वस्तु को एक स्थिति में नहीं 
4 | ar | इसी भ्रवस्था में बच्चे में मित्रता, प्रेम, चरित्रगठन 
L उत्पत्ति दती है । इस कारण इसी अवस्था में ऐसी शिक्षा 
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देनी 'चाहिए जिसमें ये गुण दृढ़ तथा उत्तम हो सङ्ग iR 
में उसे बेडार का नहा छोड़ देना चाहिए परंतु उसे ane भरा 
शिचा देनी उचित है। इसलिये फ्रोबल साहब है के 
का निर्माण किया जिसमें खेल के साथ ही साथ बच्चे = k 
मिले । इस प्रणाली म सब काये बच्चे साथ साथ खेल ही Ñi 
करते हैं ग्रौर उनकी व्यक्तिता पर अधिक ध्यान नही दिया A 
वे बहुत से ऐसे छोटे छोटे खेल खेलते हैं जिनमें मनोरंजन के ह. 
साथ वे छोटी छोटी कविताएं भी गाते तथा सीखते है | ष 
कागज इत्यादि से खिलौने बनाने में उन्हें विशेष घनंद आता 
जिस प्रकार माता पिता तथा परिवार का अधिकार बच्चे प 
होता है उसी प्रकार समाज का भी उस पर स्वत्व है इस काण 
बचपन ही से बालक को कुछ घंटे अपने समवयसी बर्च्चा के साथ 
खेलकर व्यवहार करना सीखना चाहिए | यह विचारकर उन्होंने 
ऐसी कक्षाओं की स्थापना की, और उनका नाम पाठशाला न र 
किंडर-गार्टन wat जिसके अर्थ बच्चों का “उद्यान” है । जिस 
प्रकार किसी उद्यान में निपुण माली को सहायता से एक कोमल 
पौधा बढ़ता है उसी प्रकार एक निपुण अध्यापिका की सहायता ऐै 
मानव पौधे की रक्षा इस बच्चों के उद्यान में होती दै । मैंने यहाँ 
ग्रध्यापिका? शब्द का प्रयोग इसलिये किया कि स्वभाव हैं पे 
स्त्रियां को बच्चों के ज्ञान का अनुभवं प्राप्त है और वे ही N 
में बच्चों को यथोचित तथा उपयुक्त शिक्षा दे सकती हैं 
किंडर-गाट न प्रणाली के मुख्य उद्देश्यों का ही पशि ह 
क्योंकि विषय बहुत:ही गूढ़ है और बहुत विस्तार वि 
जा सकता है | - q 
atea प्रणाली--इस प्रणाली क 
सुप्रसिद्ध विदुषो डाक्टर मांटिसेरी ने १८४८ ga faal 
एक अस्पताल में डाक्टर थीं और केवल ऐसे बच्चों १ ia aå 
करती at जिनमें मानसिक विकार होता था | s: 


Fg 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रोमती अन्नपूर्णा देवी जी 
मती अन्नपूर्णा देवी जी ५४३ 


gq बनाए जिनके प्रयोग से उन बच्चों में मानसिक परिवर्तन होने 
amt यह देख उन्होंने विचार किया कि जब्र ये बालक इस 
प्राली से लाभ उठा सकते हैं तो साधारण बच्चों पर इसका प्रयोग 
क्यों न किया जाय ? पश्चात्‌ उन्होंने इस वैज्ञानिक प्रणाली की 
उन्नति में तन, मन अर्पण किया और छोटे बच्चें की एक पाठशाला 
भी खाली । मांटिसरी प्रणाली दो वर्ष की अवस्था से लेकर आठ 
या दस वर्ष के बालक और बालिका के लिये है | डाक्टर मांटिसरी 


À, कामत यह है कि बालक एक व्यक्ति हे ग्रार जिस प्रकार सात वर्ष के 
| पश्चात्‌ उसकी मानसिक शक्तियों का Pare होता है उसी प्रकार दे! 
प से सात वर्ष के भीतर उसकी चेतना शक्ति का विकासः होता है। इसी 
रण प्राली द्वारा बालक की स्पर्श शक्ति, घाण शक्ति, रसना शक्ति, 
ia श्रवण शक्ति तथा दर्शन शक्ति के विकास में सहायता दी जाती है 
T जिसमें बड़े होने पर बालक की सब शक्तियां सूक्ष्मदर्शी तथा निर्मल 
a हों। इन शक्तियों के विकास के लिये भिन्न-भिन्न सामग्रियाँ हैं 
जस जिनसे मनाविनाद के साथ साथ उसकी शक्तियों का विकास होता 
a है। इस अवस्था में बालक की मानसिक शक्ति की उतनी जागृति 
à नहों होती जितनी चेतनां-शक्ति की ate यदि उसे एक पेंसिल देकर 
d लिखबाया जाय ते जितनी कठिनाई उते होगी उसका अनुभव 
a g नहों कर सकते। इसी अवस्था में बालक की स्पश शक्ति 
ष्‌ गी जागृति होती है ste यही कारण है कि वह aa वस्तुओं को 
ने सशै करने का प्रयत्न करता है परन्तु घर के. बड़े लोग उसको इस 


` कि की अवहेलना करते हुए सर्वदा यही कहते रहते हैं “यह मत 
al धूथो, वह सत छूर |? ऐसा सुनते सुनते बच्चा अपनी खाभा- 
विकता को खा देता है | = 


„ | , रन शक्तियों के शिक्षण के लिये सदा बालक के चारों र 
i | अर तथा उसकी शारीरिक शक्तियों के agate वस्तुएँ रखनी 
या | RÈ जिसमें वह अपने को डस गृह का खामी समझे और 
i । स्तुका आकार... से उठाकर उनका प्रयोग कर सके। पाठः 
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शाला में ऐसी छोटी छोटी चे।कियाँ, दरियाँ इहा 
चाहिएँ जिनको बालक बिना किसी शारीरिक कठिनाई के ; 
कर सके। ऐसा करने से बालक उन वस्तुओं का हि E अ 
उपयोग करना सीखेगा | इस प्रकार वह अपनी रक्त के 
विकास करता FAT उनका स्वाभाविकता से प्रगट कर A 
इसी विचार पर ध्यान देते हुए इन्होंने ऐसे यंत्र बनाए प 
प्रयोग बालक सुगमता से कर सके Bie खेल के साध a 
शिक्षा प्राप्त करे जिसमें बड़ा होकर अपने विचारों तथा शक्तियों 
Rr प्रगट oe हुए श्रपना शिक्षण अपने ही हाथों Fea | 
शिक्षक का कतव्य ता केवल इतना ही है कि बालक को aR 
सामग्री तथा स्थान देकर उसकी शक्ति के विकास का Ai 
करता रहे, और फिर बालक के व्यक्तित्व की उन्नति में सहायता दे 
न कि सर्वदा अपने विचारों का कोड़ा उस पर जमावे | 

मांटिसरी सामग्रियों का निर्माण बालक की आयु के श्रनुसार 
हुआ है are उनका पारस्परिक संबंध है | दो या ढाई वष के वाहक 
में स्पश शक्ति की उत्तेजना धिक होती है इसलिये उसके लिये ऐसे 
छोटे छोटे खिलौने रूपी यंत्र बनाए हैं जिनके द्वारा स्पर्श शक्ति के 
उन्नति हा | इस प्रकार आयु के wae जिस शक्ति के विकास है 
आवश्यकता हो उसी के लिये यंत्र बने हैं । 

इस gaat के तीन मुख्य उद्देश्य हैं--(१) सतर (१ 
व्यक्तिगत कार्य ( इंडिविजुवल वर्क ) और ( ३ ) a ay 

यद्यपि बालक के व्यक्तित्व पर इतना अधिक ध्यान दिय 
है तथापि शिक्षण में यह बात नहीं भुलला दी जाती 
तथा पुरुष को संसार रूपी ggg परिवार में रहकर एक दग 
सहायता करना है। इसलिये बाय EE aiii 
स्वतंत्रता से ही हानी उचित है । स्वतंत्रता के यह डी 
बालक कक्षा में जो चाहे करे | श्रध्यापक को उचित d aga 
स्वतंत्रता में तब बाधा डाले TT aE दूसरे बालक ay 


दि साम प्रिया N 
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i gr ग्रथबा उसमें नम्रता तथा प्रेम का ग्रभाव हो । बाल्यकाल से 
‘i ही वालक तथा बालिकाओं का हे देनी चाहिए कि जितः 
र्‌ प्रकार वस्तुओं पर उनका अधिकार है उसी प्रकार उन्हीं बस्तु्रों पर 
की दूसरों का भी स्वत्व है इसलिए सर्वदा दूसरों का ध्यान तथा उनका 


मात करना चाहिए । यह विचार वालक में तभी उत्पन्न होगा जब 
ग्रथ्यापक तथा अध्यापिकागण उनके मान तथा मर्यादा की ore 
र ध्यान देंगे । जिस प्रकार प्रकृति में भगवान्‌ भास्कर का आगमन 
rat | कोमल उषा से प्रगट हाता है और पुष्प का कार्य उस समय परि- 


àl पूर्ण होता है जब उसकी सुकोमल पँखड़ियाँ प्रथम वार एक एक करके 
कू हुती हैं, उसी प्रकार मानव समाज का विकास तथा उसके कार्य की 
हर पूर्ति बच्चे के नन्हें नन्हें तथा सुंदर कार्यों में प्रगट हाती है; और बालक 
[दे ग्रपनी शक्तियों का प्रकाश तभी कर सकता है जब वह स्वतंत्र हे | 
व्यक्तिगत कार्ये का अथ यह है कि कत्ता में कार्य करने के समय 
र वाहक जो चाहे स्वतंत्रतापूवैक करे । यदि आप किसी मांटिसरी कक्षा 
fi में प्रवेश करें तो आप आश्चर्यान्वित हे! जायेगे कि किस स्वतंत्रता तथा l 
ऐसे प्रसन्नता से प्रत्येक बालक तथा बालिका अपने अपने कार्य में लीन हुँ 


ar उनको आपके आगमन की भी सुधि नहीं है | एक बालिका आपको 

p m pis दिखलाई देगी, ता कुछ बालक पौधों में पानी देते हुए; 

य करते ता कुछ पढ़ते या लिखते दिखलाई देंगे। प्रथक्‌ प्रथक्‌ 

on N काये करने पर भी संपूर्ण wat शांति प्रगट होगी, 

क = बालक कक्षा की शांतिरक्षा की भोर ध्यान देगा | यहाँ 

क ठ सकता है कि क्‍या कभी बालकों का एकत्र करके 

जा नहीं दी जाती ? हाँ, दिवस में एक बार पूर्ण कक्षा 

“शक तथा बालिकाओं को एकत्र करके शिक्षा दी जाती है 

बे संसार में परस्पर मिलकर भी कार्य करना सीखें | 
कीय उद्योग इक यह ay हैं कि बच्चा स्वतंत्रतापूवक 
"शक्ति के अनुसार कार्य करे जिसमें वह श्रपनी शक्तियों को 
केर सके है त है 

te 


अप 
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मांटिसरी पाठशाला किसी चित्रकार को चि 
है जहाँ बच्चे अपनी शक्ति के अनुसार परस्प 
अथवा एक दूसरों के विचारों का आदर करते हुए अप 
शाला के स्वामी हैं। प्रत्येक माता पिता तथा अध्यापक = प 
पिका को waar इस विचार पर ध्यान रखना चाहिए हि 
उनकी पूर्णांधिकृत संपत्ति अथवा दास नहीं है कि आपने जिस A 
चाहा उसे ताड़ना दी RT जब चाहा प्यार किया | जिप क । 
संसार में हमें ATA RAST पूर्ण करना है उसी प्रकार वह्‌ भी भविष | 
का एक नागरिक है और उसे भी अपने छोटे छोटे कायो वाण 


नेशाला के 
र सलाह लेते 


अपना कतेव्य करना है। इस प्रणाली में भी faat ही पिका 
अध्यापिका होती हैं और बालक तथा बालिकाग्रों को साध साध 
शिक्षा दी जाती है। इससे बालकों में जो कन्याओं को निराद 
करने का भाव होता है वह दूर हो जाता है और वे एक दूपे 
का भादर करना तथा उनके गुणों का मान करना सीख जातेहँ 
रौर कन्याः्रों की स्वाभाविक कोमलता का प्रभाव बालकों के 
हृदय पर पड़ता हे | f 
मैंने मांटिसरी प्रणाली के मुख्य मुख्य उद्देश्य यहाँ कहे i 
क्योंकि यह विषय बहुत विस्ती है ate बिना इसका अध्ययत ए 
qa ज्ञान प्राप्त नहीँ हा सकता | > 
ये दो मुख्य प्रणालियाँ ते! बालक तथा बालिका 
काल में उनकी क्रोड़ाओं के भ्रवलोकन के साथ सारण 


at के बा 


प्रारंभ 
करने की हुई । झब जिस बालक तथा बालिका A h 
किंडर-गार्टन . अथवा माँटिसरी प्रणाली द्वारा शिक्षा नवँ पर 


उसको उच्च शिक्षा के लिये साधारण कचा 7) द aa 
तै 


fod 
रीति के अनुसार शिक्षा दी जाती है, प्रवेश करना ee त 
और उसको कष्ट भी ma होगा। इस विचार र डाल्टन प्री 


एक भौर प्रणाली की स्थापना हई दै जिसका | नामक शि 
है। इस प्रणाली की स्थापना मिस्र हेलेन 1" 
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र रक्त विदुषी के द्वारा हुई दै । उनका भी यही विचार है कि 
i" विद्यार्थी को उसकी प्रवृत्ति के agan शिक्षा देनी उचित है ! जिनका 
चित. कभी विद्यार्थियों से संपर्क रहा है उनके सम्मुख बहुधा विद्यार्थी संबंधी 
ध्या. ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं जिन पर निर्णय करना दुष्कर 
x हो जाता है। उदाहरणार्थे--एक विद्यार्थी सत्र विषयों में परिपक्क 
म तथा एक विषय में असमर्थ हे, अथवा किसी विद्यार्थी ने अपने 
क्रा / सारथ्य ग्रथवा कोई और कारणवश सब विषय समाप्त नहीं किए और 
वि | कोई विद्यार्थी देर से पाठशाला में प्रविष्ट हुआ इत्यादि कितनी ही 
हाण | गूह समस्या अध्यापक के सम्मुख आ जाती हैं । डाल्टन प्रणाली 
ata ने इन कठिनाइयों को दूर कर दिया है ! इस प्रणाली द्वारा विद्यार्थी 
साध | श्रपनी शक्ति के अनुसार अध्ययन करता a विषय में anaa 
रादर प्राप्त करता है। इस प्रणाली द्वारा ऐसी सुगमता से शिक्षा दी 
दूरे | जाती है कि विद्यार्थी जिस विषय भें असमर्थ हो उसमें are समय 
ae व्यतीत करके सफलोभूत होता है | 
| ष प्रत्येक अध्यापक तथा ग्रध्यापिका का पहली बात यह माननी 


ही पड़ेगी कि प्रत्येक विद्यार्थी की मानसिक योग्यता समान नहीं 
है होती । कोई किसी विषय में निपुण होता है भार कोई किसी में, 
किए | सी लिये सबका समान शिक्षा देना सर्वथा अनुचित है। दूसरी 
गत यह माननी होगो कि एक समय पर समस्त कक्षा एक विषय 
मं ध्यान नहीं लगा सकती । कोई विद्यार्थी पाठशाला खुलने के 
™ घंटे में कठिन विषय करना चाहता है An कोई सरल 
गरेन चाहता है। तीसरी बात यह है कि कुळ विद्यार्थी नित्य का 
यै तो बड़ी योग्यता से करते हैं परंतु परीक्षा में अल॒त्तीर्ण दो जाते 
र कोई इसके विपरीत होते हैं । ये समस्त कठिनाइयाँ इस 
"याही द्वारा दूर हो गई हैं | 
qu प्रणाली से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की उन्नति को ओर 
x सकता है और विद्यार्थी भी अपनी शक्ति के अनुसार अपनी 

स. लेता हुआ अध्ययन का मूल्य समझता ẹ | 


a. 
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येक विषय इ 
होने चाहिए 
प्रत्येक विषय 'के AJA “सब्जेक्ट pe 

g सब्जेक्ट रूम?! रथात्‌ विप र 


नियुक्त कर देना चाहिए, जहाँ विद्यार्थी जाकर ge 
विशेषज्ञ दोनों की सहायता से उन्नति कर सके | MAT th 
दूसरे विद्यार्थी को पूर्ण adan देनी चाहिए वि. 
घंटों में वह अपने इच्छानुसार जो काम चाहे प्रथम | 
यह लाभ होगा कि वह अपने समय का कार्य-विभाग श्राप त 
सीखेगा और जिस जिस विषय में उसे कठिनता होगी उसमे ats 


कि age 
करे | इपसे 


समय व्यतीत कर सकेगा | विद्यार्थी को अपने नित्य के कार को 
डायरी अर्थात्‌ दिनचर्या रखनी होती है और प्रत्येक सप्ताह में क 
उसे अपने शिक्षक को दिखलाता है जिसे देने को ज्ञात हो जता 
है कि कितनी उन्नति हो रही है। साथ ही साथ ग्रध्यापक बो 
भी एक दिनचर्या रखनी होती है जिसमें वह प्रत्येक Pals 
विषय में निरीक्षण संबंधी भ्रनुमति लिखता है । इससे Ati 
संबंध हो जाता है । 
डाल्टन प्रणाली में कक्षाएँ नहीं होतीं--परंतु बाली शी 
उन्नति के अनुसार प्रत्येक विषय में श्रेणियाँ होती हैं जिससे a 
विद्यार्थी जिस श्रेणी के योभ्य है वह उसी का कार्य करेगा l aè 
यदि एक विद्यार्थी गणित में असमर्थ हो ते वह तीसरी ue 
o > त aut # 
कार्य करेगा और मातृभाषा में निपुण, हो तो बेशी 7 
कार्य कर सकता है | 
इर एक विषय-श्रेणी आठ मास के कार्य में विभ वा 
जिन्हें असाइनमेंट (अर्थात्‌ पाठ्य-क्रमावधि) कहते हैं। रे प्र्येक | | 
प्रत्येक सप्ताह के कार्य में विभाजित कर दिए जाते ९५ टर करी 
विद्यार्थी जानता है कि उसको दूसरी उच श्रेणी में पद किक 
पहले इतना कार्य समाप्त करना है । उसको पूर्ण a 


ह की जागीर | 
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जितनी शीघ्रता से चाहे अपनी शक्ति के अनुसार पाञ्च-क्रम समाप्त कर 
दकता है। यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है कि इतनी स्वतंत्रता देने से विद्यार्थी 
कौ जिस विषय में रुचि होगी वही वह सीखेगा, परंतु यह बात नहीं 
है| हर एक मास की पठ्य-क्रमावधि की समाप्ति तथा नए पाठ्यक्रम 
को लेने के प्रथम उसे अपने शिक्षक के पास जाकर प्रत्येक विषय की 
सूचना देनी पड़ती है । यहाँ अध्यापक को देखना चाहिए कि उसने 
सब विषय पूर्णतया समाप्त किए भ्रथवा नहीं । यदि न किए हों ते 
उसे समाप्त किए विषय में दूसरा पाञ्च-क्रम agi मिलता । इससे 
यह लाभ है कि वह जिस विषय में निपुण है डसे शीघ्रता से समाप्त 
कर दूसरे कठिन विषयों में अपना समय व्यतीत करता है | 

डास्टन-प्रणाली में नित्य कुछ घंटे तो स्वाध्ययन के लिये 
बाँट दिए जाते हैं और कुछ घटे संपूर्ण कक्षा को साथ शिक्षा दी 
जाती है जिसे कानुफरेंस पीरियड अथवा ग्रूप वर्क अर्थात्‌ “aga: 
कार्य” कहते हैं । इनमें अध्यापक विद्यार्थी की कठिनाइयों को ga- 
भाते तथा आगामी पाठ पढ़ाते हैं । 

अब आप लोग समभ ही गए होंगे कि इस प्रणाली द्वारा 
वार्षिक परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है । जैसे ही विद्यार्थी 
जिस विषय की पाञ्चक्रमावधि को समाप्त कर लेता है, उसे दूसरी 
इच्च श्रेणी में प्रवेश करने का भ्रधिकार है | - 
र वर्तमान काल में शिक्षा देने की ये तीन मुख्य पद्धतियाँ प्रचलित 
है। युरोप तथा अमेरिका में ता इन प्रणालियों का प्रचार बहुतायत 
से हो रहा है परन्तु भारतवर्ष में गिनती की पाठशालांओं तथा 
शिक्षकों ने अभी इस ओर ध्यान दिया दै । आशा है कि वे भी 
न प्रणालियों में अनुभूति प्राप्त करते हुए नए नए शिक्षा संबंधी _ 
आविष्कार करेंगे । जिन बालक तथा बालिकाओं को इन पद्धतियों 
द्वारा शिक्षा दी जायगी वे विद्यारूपी निधि को ग्रहण करने में आनंद 
"प्र करते हुए यथाशक्ति उद्योग करेंगे रौर भविष्य में अपने व्यक्तित्व 


कान खोते हुए Á. बनेंगे | 
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पद्धति-भेद--प्राचीन काल में प्रारंभ ही से बा 
काग्रों को भिन्न भिन्न संस्थाओ्रों में शिक्षा दी जाती थी भोर 
नवीन पद्धतियों द्वारा उनको “कोा-एडुकेशन!) = a 
शिक्षा देने का प्रयत्न हे! रहा है । यह विषय बड़ा ही जरि ह 
इसमें अनुभवी विशेषज्ञ ही अपनी अनुमति दे सकते हैं | a 
काल में कंठस्थ कराने को ओर विशेष ध्यान दिया ह 3 
इसकी gfe में विद्वानों की सम्मति थी कि वैदिक काल मे लिपि क 
निर्माण नहीं हुआ था। वेदे! का ज्ञान प्रारंभ में बिना लिपि के 
ऋषियों को प्राप्त हुआ और इसी कारण समस्त शिचा मुख्र्य दो 
जाती थी, परंतु श्रोमान्‌ रायबहादुर गोरीशंकर हीराचंद श्रोझाजी 
ने अपने अनुसंधान तथा BAR प्रमाणों से-पुरातत्ववेत्ताओे| को चकित 
कर दिया है। उनकी सम्मति है कि वैदिक काल ही में लिपि का 
निर्माण हो गया था, तब भी वेदे! को सुरक्षित रखने तथा उच्चारण 
को शुद्ध रखने के लिये कंठस्थ करने की प्रथा प्रचलित थी; परी 
नवीन पद्धति के अनुसार इस रीति का विराध किया जाता है। 


शके तथा बाति. 


परंतु बिना समभे रटाने से बुद्धि के विकास में न्यूनता भ्रा जाती d 


र्थात्‌ मुखस्थ किए विषय का ज्ञाता ता वंह प्रवश्य हो जाता है 
परंतु संसार में उसकी बुद्धि की तीब्रता तथा उसके विस्तीएं ज्ञान a 
न्यूनता भा जाती है | ; 

प्राचोन काल में बालक तथा बालिकाओं की आठ वप से ¶ 
की प्रारंभिक शिक्षा gat में माता पिता ही द्वारा होती थी. 
नयन संस्कार के पश्चात्‌ गुरुकुलों में प्रवेश करने पर छीर की हि 
के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाती थी, बरंच निरिषत e 
प्रतुसार हो प्रत्येक विद्यार्थी को अध्ययन करना ST हे 
छात्र को योग्यता प्राप्त करने के पश्चात्‌ रुचि के ues Te 
ज्ञान तथा शक्चविद्या की शिक्षा देते थे । अब वर्तमान ait à 
या ढाई वर्षे की अवस्था हो से बच्चे की शिक्षा कक का 
आरंभ होती है भ्रौर बालक के सम्मुख ऐसे p) र 


नेट 
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जिसमें वह अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को प्रगट कर सके । पश्चात्‌ 
उसकी रुचि के श्रचुसार उसे शिक्षा दी जातो है 

पुरातन काल में बच्चे की ताड़ना देने की प्रथा भी प्रचलित थी 
gig वर्तमान काल में बालक को मानसिक उन्नति के लिये शारीरिक 
दंड न देकर ऐसी रीतियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें वे खय 
ग्रपनी भूलों का ज्ञान प्राप्त कर सके । शारीरिक दंड देने से यह 
प्रमाणित हुआ है कि बच्चे तुतलाते, डरपोक तथा इठी हो जाते हैं, 
ac उनकी प्राकृतिक बाढ़ में बाधा पड़ती है जिससे उनकी स्वाभा- 
विकता भी नष्ट हा जाती है । 


जिस प्रकार प्राचीन काल में बालक तथा वालिकाश्रां की शिक्षा 
में कोई अंतर नहीं था उसी प्रकार वर्तमान काल में भी उसमें कोई 
विशेष भेद नहीं है । 

भारतवर्ष में आजकल सामाजिक कुरीतियों के कारण feat 
का शिक्षा संबंधी पद पुरुषों से कम हो गया है परंतु ara है कि 
शीघ्र ही भविष्य में वे दोनों खमान पद के अधिकारो होंगे, और 
प्राचीन तथा श्रवांचीन पद्धतियों पर मनन करते हुए विशेषज्ञ गण 
राष्ट्र को संतानें की उन्नति के लिये उपयुक्त शिक्षापद्धतियों का 
अनुसंधान करेंगे । 


ee 6 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and - 


O by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२९ ) लंका की स्थिति पर विचार 
[ लेखक--श्री हरिचरणसिंह चैहान ] 

ग्राजकल भारतवर्ष के कुछ विद्वानों को अधिक विद्या पढ़ने 
े भ्रजी्ण सा stat जा रहा है वे बिना संकोच और विना विचारे 
प्राच्यविद्याविशारदां की लोक पर चलने लग गए हैं। qeq- 
विधाविशारद जो कुछ खोज हमारे देश में करते हैं, बे ्रपनी प्राच्य 
बुद्धि से करते हैं-हिंदुस्थानियों को अपने देश की खोज अपनी हिंदु- 
थानी बुद्धि भ्र हिंदुस्थानी सिद्धांत के agan करनी चाहिए | 

कुछ काल से प्राचीन इतिहास Bie प्राचीन नगरों की खोज का 
सिलसिला जारी है । बहुतेरे लोग ते अपने गुरु युरोपीय प्राच्यविद्या- 
विशारदों की लीक ब लीक चल्ने में अपना सौभाग्य समझते हैं रौर 
कुळ लोग वास्तविक खोज प्राचीन लेखों, सिक्कों ( मुद्रा्रों ) 
प्रौर प्राचीन fret ( भूगर्भ से प्राप्त) के आधार पर करते हैं । 
रौर यही खोज, खोज समभझी जा सकती है aa: इसी विषय 
Ras हम अपने कुछ विचार प्रगट करते हैं | 

कुछ वर्ष पूर्व किसी मद्दाशय ने मानव gia का ada 
करने में ग्रपने पांडित्य का परिचय दिया था। उन महाशय ने 
यब को भारतवर्ष से खैंचकर पारस देश में जा पटका है। 
स प्रकार सुमेरु पर्वत को अरब देश में, atea वन को बसरा में, 
मथुरा को पारस की खाड़ी के पास उमान प्रांत में, और गिरित्रज 
(मगध की राजधानी ) को उसके परिचमोत्तर में जा फेंका है। 


$$ महाशय ने जैसे उमान प्रांत को उमा ( पार्वती ) के नाम में | 


१रिवतेन करके तोड़ मरोड़ की है वैसे ही पाश्चात्य विद्वानों के 
"षार पर प्रत्येक स्थान के नाम में भी खींचातानी की है। मधुरा 


a er से इतनी दूर पहुँचाने में जो उन्होंने स्वामी दयानेद सर- 
७० 
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स्वती के भागवत के नाम से नवीन ga s 
लिया है, कि भ्रक्रर का रथ वायुवेग से समेरे का का सहार 
गोकुल पहुँचा, ठीक नहीं है, क्‍योंकि, रथ का रा शाम के 
जैसे आजकल मोटरों के नंबर उनके नाम हैं | मा 
कृष्ण-जन्म की कथा में स्पष्ट लिखा है कि तुये a वि 
समय कृषण का लेकर गाकुत गए और उन्हें यरो हि के 
सुलाकर और उनकी सद्यःप्रसूता कन्या को लेकर ged पैर हा 
aig, भर दिन निकलने से पहले अपने बंदीगह में पहुँच गए। 
इससे गोकुल की दूरी का पता अच्छे प्रकार लग सकता है 
विचार करे कान ? खेर इस विषय को यहाँ ही छोड़ना उचित 
अब कुछ दिनों से कुछ विद्वानों को लंका की dana 
जरूरत पड़ी है। वे भी इसी प्रकार खोंचातानी कर ग्रपनी we 
कलपच्चू दलोलों के आधार पर लंका को समुद्र में से geen 
भारतवर्ष के विविध प्रांतों में बताने लगे हैं। यही नहीं बसि 
वाल्मीकि रामायण के कुछ असंबद्ध wat का सहारा लेकर ae 
सिद्धांत की पुष्टि भी करने लगे हैं | 
स्मरण रहे कि बाहमीकिजी ने जा रामायण बनाई बह श्रो खु 
नाथजी के साथ साथ स्वयं भ्रमण करके नहीं बनाई थी कि, जिसते 
सब स्थानों का ठोक ठीक पता लग सके । इसी लिये श्रोरामचंद्र प्रादिक 
भ्रमण के स्थानें में दिन रात का फरक आता है । यदि उसे विचा! 
के साथ देखा जाय तो वे स्थान क्रमबद्ध कद्दी न मिलेगा 
के यज्ञ की पूति कराकर ओराम लक्ष्मण को मिथिला roy x 
गंगा को और फिर सेननद को पार उतारा गया दै; जे बिड रि 
रीत मार्ग है । इसी प्रकार भरतजी का उनके नाना केव वक्ष 
में आने जाने का मार्ग भी है । हमारे रोधकों को ४8 ह ह 
नकशा सामने रखकर रामायण के मार्गों: का विचार करन 
तब सहज ही पता लग जायगा कि वे माग ठीक नहीं | 


ॐ रथेन वायुवेगेन जगाम गोकुळ" प्रति _ l 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


शि -..----- | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री हरिचरणसिंह चौहान 


५५५ 
र इसके सिवाय रामायण एक काव्य मंथ हे जो रामरावण युद्ध 
षो के रूप में बनाया गया है । हम आस्तिक लोग भगवान्‌ राम को 
7 रर का अवतार A रामायण को अपने पूर्वजों की कीर्चि मानकर 
त ग्रभिमान कर सकत ह, शार उसक अनुसार आचरण कर सन्मार्ग 
के प्राप्त कर सकते हैं--परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय ते राम और 
पर रावण का समय एक नहीं माना जा सकता; क्योंकि, रावण ब्रह्मा 
हे. जीकी चौथी पीढ़ी में हुआ था अर्थात्‌ ब्रह्मा का पुत्र JARN, इसका 
| | विश्रवा श्रार विश्रवा का पुत्र रावण हुआ, इधर ब्रह्मा का पौत्र 
र कश्यप AT कश्यप के पुत्र सूर्य से लगभग ६० पीढ़ो में श्री gana- 
i जी हुए | इसलिये देनें के समय में दिन रात का अंतर है | अतः 
भी हमारे शोधक लोगों का चाहिए कि लंका का पता लगाने के बनिस्त्रत 
ट पहले राम भ्रौर रावण की उम्र का तो पता ल्वगा लें । वे कहाँ तक l 
र समकालीन सिद्ध होते हैं । 
i रामायण के आधार पर राम रावण के युद्ध का समय निश्चय 
ने किया जाय और राय बहादुर बाबू हीरालालजी के लिखे अनुसार 


नता युग का ्रतिम समय भी. मान लिया जाय, ता भी युगमान 
के भ्रनुसार द्वापर युग के ८६४००० वर्ष और कलियुग के आज तक 
१०२६ वष और दोनों का योग हुआ ८६७०२४ वर्ष। इतने 
वर्षा के बने हुए स्थानों का पता लगाना झाकाश-पुष्प के समान है । 
पब सहसा यह अनुमान कर लेना कि अमरकंटक B पर 
रका गढ़ के खेंडहर तथा लक्ष्मणेश्वर का मंदिर मैजजूद है, केवल 
i "सना मात्र ही है। यदि लद्धमणेश्वर का मंदिर और अमरकंटक 
| $े पहाड़ पर लंका गढ़ के eet मौजूद हैं ता सूखे हण खमुद्र के 
WRI पर श्रोरामचंद्र जी का बनवाया हुआ सेतु का चिह्न भी 
अवश्य होना चाहिए, ste रामेश्वर जिखको स्थापना का रामायण 
| | ` न है, उसके होने में ता शंका करना व्यथै ही है--वह 


a 4 दीना ही चाहिए। क्या इन्हें वहाँ शोधकों.ने शोध निकाला d 
i ग्र 
| a है .... ? | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


to 


था, तब उसका वंश कहाँ से चला 0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and - 
५५६ लंका को स्थिति पर विचार 

इसी प्रकार गोंड़ों को रारण के वंशधर मान लेना he 
क्योंकि बालकपन से सुनते चले आते हैं कि म es रे 
लख नाती | वा रावण घर दिया न बाती |? कवि गत स सवा | 
है कि “टूट गई लंका फूट मिलो विभीषण आय aa भो शिखा 
भ्रासमान क गया ।? फिर रामायण से यह भो पता ea 
रावण का कुटुंब सहित नाश हो गया, उसका और, उसके sng 
का safe कर्म भी श्रोरामचंद्रजी की आज्ञा से विभीषण ने किया. 
| i : संभव है रावण नामका | 
कोई व्यक्ति गोंड़ों के पूर्वजों में भी हुआ हा, An गोंड उसके 
वंशज हों, परंतु जिस रावण का रामायण में वर्णन है वह राग 
अपने सब बेटे Gat का नाश कराकर अंत में रामचंद्रजो के हाथ 
से मारा गया था, ऐसी श्रवस्था में Fist को उसका वंशज 
मानना भूल ही है। 

याकाबी साहब किसी महेंद्र gaa के आधार पर लंका को 
waa में ले गए हैं। अलवर इतिहास कार्य्यालय के मूत 
खगवासी हाकिम राजरन्न मुंशी जगमाहनलालजो साहब ग्रह 
गिरदुग के पीछे रावण देवरा नामक एक खँडहर Ge को राव 
का जन्मस्थान मानते थे । वे वहीं के रेणी नामक एक छोटे से कसे 
को रेणुका भ्राश्रम Aix उसकी पहाड़ी को रेणागिर, तथा परशु 
जो का जन्मस्थान बतलाते थे; और कहते थे कि रग 
पहले समुद्र था जो सूख गया; यहीं पर लंका थी | AT pie ia) 
पर्वत सिरोही राज्य में है । कुछ लोग जावा, सुमात्रा, ल ह. 
द्वीप, मालद्वीप, aaar प्रायःद्वीप, आदि को लंका pe da 
हैं । राव बहादुर किये महोदय ने अमरकंटक की चोटी 
गढ़ का होना और वहाँ के एक बड़े दलदल को प्राचीन pn 
कर छत्तीसगढ़ के जिले में लंका का अनुमान किया 

i, n मान थक 

लिखे हुए महाशयो के ये अनुमान ही ASAT ws Gat , 
बहांदुर बाबू हीरालालजी खाहब ने ll 


~ 
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श्री हरिचरणसिंह चोहान ५५७ 


gq हीना दृढ़ निश्चय कर नागरीप्रचारिणी सभा के 'काशोत्सवस्मारक- 
gag में अपना लेख छपाया 2 | 

बे लिखते हैं कि “इसके उत्तरी छोर पर भ्रयोध्या भ्रौर दक्षिणी 
द्वार पर श्रमरकंटक हे जो बघेलखंड के Hadad । अमरकंटक 
के परे छत्तीसगढ़ का प्रांत है जो प्राचीन काल में महाकोशल कह- 
हाता था । त्रेतायुग में राम उत्तर काशल के छोर से पैदल चलकर 
दक्षिण या महाकोशल की सीमा पर पहुँचे और उन्हाने उस 
सम्राट को, जिसने उनकी प्रिय पत्नी का हरण कर लिया था, हराकर 
विजय का डंका बजाया और उभय कोशलों का श्राधिपत्य प्राप्त कर 
प्रजापालन और शासन का वह नमूना दिखला दिया जा “राम- 
राज” शब्द के उच्चारण करते ही प्रत्येक fer के हृदय में आदश का 
चित्र खड़ा कर देता हे |?” “'रावणीथ लंका के अ्रमरकंटक होने का 
दावा दृढृतर है ।?? 

रायबहादुर बावू हीरालालजी के उपयुक्त नोटों से 
साबित हे कि, दक्षिण कोशल में रावण का राज्य था 
रौर वहीं लंका थी । सामुद्रीय लंका अर्थात सीलोन 
(सिहल git) को लेका से पृथक्‌ बतलाने में उन्होंने कवि 
राजशेखर# के बालरामायण नामक नाटक के BAe पर 
सीतास्वर्यवर के समय राजशेखर नामक सिंहल के राजा का 
वहाँ उपस्थित होना मानकर रावण द्वारा राजशेखर को 


र ईस प्रकार ताना मारकर--- रावण, सिंहलपते किमिदं ale 
] दते । न च संदेहा वोरवृत्त-निर्वाहः |” लंका को सिंहल 
à से पथक्‌ सिद्ध किया है। पर बाबू साहब ने कवि राजशेखर 
1 | भेकाव्य को तो इतना प्रामाणिक मान लिया कि जिसके 
भ्राधार पर लंका का सिंहल से पथक्‌ होते ही उसको 
r | TR में से निकालकर दक्षिण कोशल में ला पटका, और रामा- 
पण बालकांड के पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रकरण में राजा oS EIS oe os य द्वारा 


er राजशेखर का समय gadi शताब्दी के ओर पास है । 
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५५८ लंका को स्थिति पर विचार 
निमंत्रण किए हुए नरेशों में कोशल देश भौर उसके a 
का स्पष्ट नाम रहते भी, उसका नाम उसके देश से हि भुत 
ae रावण को लंका सहित कोशल का त Bl 
अतः इस रामायण बालेकांड के नीचे लिखे हुए ke | 
रावणीय लंका का भ्रमरकंटक में होने का उनका माना हक. 
दावा कावा खा जाता है | श्रा छ 
gm हर सह: भी है कि बड़े बड़े तालाब सागर 
कहलाते हैं भोर दंडकारण्य ऐसे सागरों से भरा हुआ था, वहां m 
तक बड़े बड़े ताल्लावों की बहुतायत है तथा वे दंडक a का शाव 
भाषा के अनुसार “जलसय?? या “जलप्लाबित” आर्थे करते हैं। 
परंतु देशकाल-भेद से दंडक के कई भ्र्थ होते हैं । इधर ग्वालियर 
राज्य Awe कोटा राज्य के शाहबाद जिले में डाग है जो दंडक वा 
का ही रूप है। वहाँ पहाड़ी भूमि में बड़े बड़े खार भरर खड़े हैं जिते 
हाथी तक गायब हो जाते हैं। तब “दंडक”? शब्द का जलमय भूमि 
का अर्थ कहाँ रहा ? इसी प्रकार सागर और तालाबों का वर्णन 
हर एक प्रांत में आपको मित्व सकता है | फिर आपने यह निश्‍चय 
कैसे कर लिया कि उस प्रांत के बड़े बड़े तालांब--जिनको आप सागर 
की पदवी से संबोधन करते हैं--राम और रावण के जमाने के ही ड 
रती बने हुए हैं, कृत्रिम नहों हैं, और सागर जिला क्‍या वाल? 
सागरों के कारंण ही सागर कहलाया है अथवा दूसरा कारण fre 
नामविशेष से है? कीर्तिसागर, लछमनसागर, आदि नी | 
at यही प्रतीत होता है कि ये amt किसी विशेष p 
बनवाए हुए हैं, जैसे राजपूताने में भना सागर, न a 
समुद्र, जैतसागर, जेघसागर, आदि भ्रादि। राम के जमाने 


परंतु git 
तटस्थ जलाशय का विस्तार at योजन बतलाया गया है : 
_शत योजन शब्द को agaa का संकेत मानते. * a Au तिख 


शत योजन शब्द को Agata का संकेत मान न 
१: “तथा कोशळराजाने भानुमंतं सुसत्कृतस | 
सर्षेशा्रविशारदम्‌ ॥??--श्ललाक २६ सग १३ USS ih 
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श्री हरिचरणसिंह चौहान ५५४ 
. इससे इतना ही वोध होता हे कि उसका विस्तार अन्य तालाबों से 
| | aami इस बड़े शब्द से शायद आपका अनुमान दे चार ata 
S a1, क्योंकि, मासूली तालाब एक प्राध मील से अधिक azi हो 
प सकते; अर जब सागर का विस्तार दो चार मील माना जाय तो 
र उसके बोच का टापू अधिक से अधिक एक मील हो सकता है, 


परंतु रामायण में लंका गढ़ का विस्तार १०० x ३० योजन लिखा है#। 
र इसको भी आपके लिखे अनुसार दुगा ( गढ़ों, किलो ) से बड़ा 
| मान लें तो भी अमरकंटक के दलदलवाले गढ़ से कहाँ अधिक बड़ा 
À हो सकता है शत योजन शब्द से ते आपने भ्रन्य से बड़ा मान 
| लिया, परंतु यहाँ साथ में ३० और सौ योजन का विस्तार है जो 
र AGA का संकेत नहीं करता, सीमा बाँधता है--जिसका समावेश 
| ग्रमरकंटक के दलदल के बीच में नहीं माना जा सकता | 
i इसके सिवाय रामायण में लंकापुर के निवासियों की संख्या 
j विभीषण के कथन से इस प्रकार मालूम होती है कि मांस रुधिर 
| भक्षण करनेवाले दश करोड़ हजार राक्षस लंकापुर में निवास करते 
| थे[। रामायण के इस कथन की पूर्ति वे अमरकंटकी लंका में किस 
i प्रकार बैठाल सकेंगे ? विभीषण के अलावा हनुमानजी ने भी 
| एंकागढ़ के उत्तर द्वार के राक्षसों की संख्या दश ada बतलाई है; 
| इन संख्याग्रां को भी आपके पूर्व लिखे अनुसार अनुमान का ही 
| संकेत मान लेवें, तब भी ज्ञाखां की संख्या ता माननी ही पड़ेगी । 
| गया ग्रमरकंटकवाले छुंकागढ़ में इन लाखों की संख्या का समावेश 
| शे सकता है ? चाहे दे! चार १० लाख जनसंख्या इस समय 

उक्त Stat की हो सकती है सही, पर न ता उसका समावेश दल- 


है न शकुनेरपि दुष्प्रापे टंकच्छिन्नचतु दिशि । त्रि शद्योजनविस्वीणां शतयो- 
| “HT ॥ २४ ॥--उत्तरकांड १ af सर्ग | 
i | . | दशकोटिसहस्राणि wet कामरूपिशाम्‌। मांसशोणितभच्षाणां 


b ९५ rs ९ 
lags Wana उत्तरद्वारमाश्रितम्‌ ॥२७॥-र्‍युद्धकांड तीसरा सग । 
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दली लंका में ही हा सकता है और न अमरकंटक के 
के खॅंडहरों पर ही | 
प्राचीन लेखों में sha की स्थिति लवणसागर मे aa 
लवणसागर का अथ हो खारा समुद्र है जा eae उ... 
और कहीं नहीं हो सकता, पर राम की दैवी शक्तियों क र 
à 1 मनन करे 
रायबहादुर बाबू दोरालालजी साहब ने ग्रमरकंटक के दक्षिण मे 
लवण नामक परगना भी हू ढ़ ही निकाला जिसकी भूमि आस पास 
की भूमि से कुछ नीची होने के कारण प्राचीन काल में पानी भरा 
रहने की उसमें उनको संभावना करनी पड़ी । भरतपुर राज्य के 
भूमि अभी तक इतनी नीचो है कि कोसो तक पानी ही पानी दृष्ट 
गत होता है, और यदि किसी पहाड़ या ऊँचे स्थान से देखा जाग 
ता, वास्तव में वह समुद्र ही जान पड़ता है, aie केवल यही नहा 
उस जमीन में खार भी इतना है कि जिसके कारण लाखों मन खारी 
नमक बनता था जो ग्रब बंद है An जिसके हर्जाने के पाँच सौ मन 
नमक के सिवाय १५००००) डेढ़ लाख रुपए भारत गवर्मेट भरतपुर 
राज्य को प्रति वर्ष देती है। ऐसी दशा में ता भरतपुर राज्य के भी 
उस भूभाग में लवणसागर मानकर वहाँ भी लंका को ला पटका 
सकता है, क्योंकि यहाँ भी लक्ष्मणजी के मंदिर यै।जूद हैं भर सांग 
नामक भील है और उसके बीच का टापू जिस पर शाकंभरी देवी हा 
मंदिर है लंका मानी जा सकती है | 
-रायबद्दादुर बाबू हीरालालजी साहब खणे ¢ 
खर के मंदिर का आधार लेकर रामेश्वर के मंदिर के वह A 
भी भावना उत्पन्न करके लिखते हें कि “उसके आस p ae 
मंदिर भी कहीं रहा होगा । उसको उस स्थल पर दा की 


q हाडी fe 


$ 


{$ 
RRI 


g गाँव के T 


ड ० q थॉट 
जहाँ पर से राम ने सेतु बाँधने का काम आरभ कि दिर 


> क्या र्म 
तर में सेतु तथा जलाशय आदि के मिट जाने = नहीं | 
मिट जाना कोई भ्राश्‍चर्य की बात है, हम कहते ह हि! A 
SN A T P A 
AAT की बात ते लक्ष्मणेश्वर जी के मंदिर क. 
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रहने की है; क्‍योंकि कालांतर में सेतु तथा जलाशय और राम क॑ 
मंदिर मिट जा सकते दे पर लक्ष्मणंश्वर का मंदिर नहीं ।?” 
राय बहादुर साहब की एक दलील यह भी है कि “es 
गों ने वायव्य की AT से इस देश में प्रवेश किया और ज्यों ज्यों 
am बढ़ते गए, af at वे जंगली मूल-निवासियों को हटाते 
m “जान पड़ता है कि रामचंद्र के होने तक उन्होंने विंध्य के 
उत्तरीय प्रांतों में अधिकार जमा लिया था। इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
ant aga का विचार किया, और मार्ग खोलने के लिये विंध्य के 
पार निविड़ जंगलों में ऋषि मुनियों को मिशनरियों की भाँति पठ- 
वाना आरंभ किया, परंतु मूल-निवासियों ने इसको अपने अधिकार 
पर ग्राक्रमण समभा, IZA को उन्हाने मार भी डाला आदि ;?? 
राय बहादुर साहब का इससे तात्पर्य यही है कि आर्य लोग वायव्य 
कोण से भारतवर्ष में आए और रामचंद्रजी के समय तक विंध्य के 
mì नहीँ बढ़ सकते थे, क्योंकि उनको वे राक्षस ( सूल-निवासी ) 
सा जाते थे। खेद इस बात का है कि आजकल के विद्वान्‌ 
शाग अपने पाश्चात्य गुरुओं के बाक्यों के आधार पर गायों को 
गव्य काण से आया हुआ विदेशो सिद्ध करते हैं और यहाँ के 
पूल-निवासर्यो को शूद्र uaa दैत्य आदि बतलाने में संकोच नहीं 
करते; पर आज तक किसी Aza ने यह सिद्ध नहीं किया कि 
"क्रमुक नामधारी आयों ने सबसे प्रथम भारतवर्ष में प्रवेश 
किया था) जैसे कि यवनों में सिकंदर, मुसलमानों में खलीफाओं 
a के नाम पाए जाते हैं, वैसे ही किसी आये का 
Nee a ना चाहिए--पर काई बतला नहों सकता । इसके 
os ह यहाँ पुराणों, स्मृतियों और काव्यों आदि s सृष्टि के 
इतिहास भरा पड़ा है। saa ता यही प्रकट हाता है कि 
ना वंशविस्तार कर वहाँ अपना आधिपत्य जमाया | तब 
कोण भाति. भारतवर्ष में लाकर mat को बसाना केवल 
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| 


पाश्चात्य विद्वानों का आयो को अपने माफिक विदेशा 
( आयाँ ) के मौरूसी अधिकारों को अपहरण करन हा ञ्‌ 
विचारे हम लोग भी उन्हीं की लकीर के फकीर बनते = : वि 
राय बहादुर साहब को स्मरण रखना चाहिए कि के s 
अरगस्त्यजी ने विंध्य पर्वेत को उल्लंघन कर दक्तिण समुद्र ह 
पर अपना aaa किया था, और ये मित्रावरुण के पुत्र प 
j कौर श्रोरामचंद्रजी से AT काल पहले हुए थे। रावण ei é 
पंडित Ar ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य का पोता था, जिसने दत्तिण me 
में अपना राज्य स्थापित किया था । फिर जिनको इत्तिण के मत. 
निवासी बतलाकर बहुधा लोग अनार्य्य की पदवी देते हैं, उनकी 
उत्पत्ति भी किसी ने आया से पहले सिद्ध नहीं की है, तब सृष्टि को 
उत्पत्ति से पहले ये अनाय्थ॑ लोग कहाँ से पैदा हो गए ? पहले 
भार्य शब्द है फिर इस आये शब्द में अन्‌ प्रत्यय लगने से aa 
शब्द बनता है। aa यहो सिद्ध होता है कि सृष्टि के श्रादि 
में आयाँ की सृष्टि हुई थी ! जैसे जैसे सृष्टि बढ़ती गई वैसे वैसे ही 
पूर्वजों ने अपनी तीक्षण बुद्धि से वशेठ्यवस्था नामक एक व्यवस्था वा 
दी । आचार-विचार-भेइ के कारण देवता, राक्षस, दानव शार 
और फिर कर्मभेद से उन्हीं के वंशजों की अनेक जातियाँ बी i 
भाज समस्त पृथ्वी पर विद्यमान हैं, अतः भारतवर्ष के qaam! 
आये हैं, न कि sand । आज जिनको अनाये कहा जाता ग 
आये ही हैं--जेसे ग्राजकल दक्षिण भारत में ब्राह्मण रौर हः 
भेद बन गया है वैसे ही पूर्व काल में आर्य र अन he 
बन गए थे; श्रत: आर्य लोग सृष्टि की उत्पत्ति से ही ४ कर 
Haat चले आ रहे हैं और दक्षिण के निवासी भी ” [ जाती 
रामचंद्रजी से पूर्व विंध्याचल के दक्षिण में उनकी m 
बराबर बना AT | i किर लिखा है कि 
राय बहादुर बाबू हीरालालजी साहब गे a a fuel 
राम ने गोंड़ों के विपक्षो saat रोर शवरो की श 
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: लिया और उनकी सहायता से विजय पाई । “यही उराव प्राचीन 
a | ढल में वानर कहलाते थे, शवरों की कदाचित्‌ रीछ संज्ञा रही हा।” 

gana उनके हिसाब से शवरां की संख्या ६ लाख और उरावों 
शे की € लाख है । रामायण में उराव शब्द का प्रयोग कहीं नहीं 
तर grat है, तिस पर भी बावू साद्व ने उराव शब्द को बनराव में 
धे GART उसका वानर बना डाला, और शवर जाति को, जिसकी 
हो. | एक खरो शवरी का वर्णन रामायण में मौजूद है, रीळ जाति 
गु प्रतुमान कर लिया । आजकल के इस मलुष्यदेहधारी जनसमु- 
7- दाय को रीळ वानर करार देकर राम की सेना मान लेना शोधक 
फ़ी विद्वानों का ही काम है । 
की बाबू साहब ने मनुष्यजाति के sua तथा शवरों को तो 
ते वानर तथा रीछ स्वीकार कर जानवर बना डाला श्रौर गोंडा को 
ये राचस-पर बिचारे जटायु ने क्या बिगाड़ किया कि उसे पक्षो 
दि (जानवर ) जाति से मनुष्यजाति में परिवर्तन नहीं किया और 
ही उसे पक्षी ही रहने दिया कि, जिसने सीता के रोदन करने पर रावण 
प जैसे बलशाली से घंटों युद्ध कर उसे मूच्छित तक कर दिया, और 
हि | त में वीरगति पाई कि जिसका अंतिम संस्कार श्री रघुनाथजी ने 
जो अपने कर-कमलों से किया था | 
पी _ रामायण में लिखा है और सब हिंदू मानते भी हैं कि राम ने 
भी ससार में प्रवतार लेकर नरलीज्ञा की। बाबू हीरालाल जी 


id पाहन के लिखे अनुसार राम ने प्रतिदिन १५, २० मील ही चलकर 
x पुकाम किया सही, पर १४ वर्ष उन्हाने केवल चित्रकूट और पंच- 


| टोके ग्रार पास में ही ( जिन्हें आप रावण के राज्य में बतल्लाते 
र ) नहीं बिताए | आज जिस स्थान पर चित्रकूट है क्या उस 
1 | "पय भी इसी स्थान पर था ? उसका क्या प्रमाण ? जैसे झापने 
: "St समुद्र में से निकालकर छत्तीसगढ़ के जिले में, कि जहाँ 


प्र्‌ पे 
र उस समय में भानुमंत राजा का राज्य था, ला बसाया ते कोई 
T भनुष्य र, को AIT कहीं घसीट ले जाकर कोई नवीन 


me} 
—_ 
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कल्पना कर सकता है। चांहे आप जंगली द्रविड ane 
के आधार पर प्रत्येक गोदारि ( नदीवाचक ) का a a भाषा 
प्रत्येक गोदारि पर पथक्‌ प्रथक्‌ पंचवटी बना लें पर a 1 मान 
दक्षिण हैदराबाद में ही मानी जायगी | को पचले 

आपकी प्रत्येक दलील पर विचार करने की जव 
होगी तब आप दक्षिण कोसल के राजा भानुमंत का, 
वणेन रामायण वालकांड के पुत्रेष्टि यज्ञ के संबंध मे 
अस्तित्व मिटा देवेंगे | 

यह पहले वर्णन कर आए हैं कि, वाल्मीकि जी ने राम के साध 
साथ teat रामायण नहीं लिखी थी कि जिसके कारण सद 
स्थानों का ठीक ठोक पता लगाया जा सके | लंका के विषय में भी 
वही बात हे! उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा समुद्र की दूरी केक 
अनुमान मात्र हैं, रामावतार के समय रावण की राजधानी earl 
इसी लंका को बौद्धों के समय में सिंहल, और अब अँगरेगें के 
जमाने में, सीलोन कहने लगे पर लंका नाम उसका सदैव भ्रमिट 
रहा | राजशेखर के काव्य तथा पुराणों के आधार पर लंका से प्‌ 
सिंहल का अस्तित्व सिद्ध कर लंका को संसुद्र से हटाना किसी प्रकार ' 
ठीक नहीं माना जा सकता; क्योंकि ये ग्रंथ रामावतार के बहुत 
वर्ष पीछे के बने हैं, फिर दक्षिण समुद्र में नल-नील के बताए ह 
पाषाण-सेतु के fae अभी तक वर्तमान हैं श्रौर वे उसी हर 
के माने जा सकते हैं। संभव है, रामेश्वर का मंदिर i 
के समय के ओर पास का बना हो, रामावतार के व र 
नहों, क्योकि इतना पुराना मंदिर कोई भी ४ | 
Er SE हक 

' कुछ लोगों के सिद्धांत से लंका ( fred व हकीम 
रौर राघव की जितनी सेना का वर्णन आया है इतनी ६ a 
समा नहीं सकती | वास्तव में उनका कहना ठीक डी aa शै 
उत्तर द्वार पर ही रामायण के Aga i >> 


आवशयकता 
कि जिसका 
आया है, 
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कुल रावण की सेन्य-संख्या दश कोटि aza थी। इसके 
सिवाय राघव के रीळ बंदरों की सेन्य-संख्या का अनुमान लगाया 
जाय ता विचारे लंका, faza और छत्तीसगढ़ की ते क्‍या चले 
समस्त भारतवर्ष में भी उसका समा जाना मानने के लिये कोई 
तैयार न होगा, अतः रामायण अथवा पुराणों में कथित विस्तार तथा 
संख्या बहुसंख्यावाची हाने से बहुत अधिक का बोध कराते हैं 
die काव्यों में इस प्रकार की अत्युक्ति बहुधा वनी रहती है 
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(३०) आधुनिक हिंदी नाटक 


श्री देवेंद्रनाथ YE एम० ए० ] 


[ लेखक 
हर्ष का विषय है कि हिंदी संसार के विद्वानों का ध्यान अब 
नाटकों की ae भी जाने लगा है। नाटक समाज के कल्याण के 
लिये अत्यंत लाभकर साधन है। कविता मनोरंजन की एक उत्कृष्ट 
सामग्री है ad कविता अ्रधिक रोचक तथा हृदयम्राही होगी जो . 
कल्पना से भ्रधिक ओतप्रोत होगी । उपदेशमूलक कविता को 
काव्य-कला-कैशल की दृष्टि से अधिक ऊँचा स्थान नहीं दिया जा 
सकता। क्योंकि उसमें कवि की कल्पना का तथा उसके रसों 
का, जो कविता के दो प्रधान अंग हैं, उतना अधिक समावेश नहीं 
हो सकता जितना स्वच्छंद काल्पनिक तथा भावमयो कविता में हो 
सकता है। हम यह कह सकते हैं कि कविता मनोरंजन की 
सामग्री है। सामाजिक सुधार उसका प्रत्यक्ष लक्ष्य नहीं है। 
ग्रधिकारचेष्टा करने से वह खयं अपने उच्च आसन से च्युत हो 
जाती है। हमारा अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि उपदेशमूलक 
रचना भ्रच्छी हो ही नहीं सकती। वह अच्छी हा सकती है 
भौर यदि उसका लेखक विशेष प्रतिभावान्‌ हुआ तो उसकी रचना 
में बिशेष चमत्कार भी आ सकता है। परंतु वह मनोरंजन के 
पाथ साथ अपना काम तभी भली भाँति निबाह सकेगी जब वह 
` पदेश देने के लिये न लिखी गई हा । यद्यपि यह कथन देखने 
में प्रसंगत सा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं R | 
गाखासीजी का रामचरितमानस कविता का सर्वोत्तम मंथ माना 
जाता हे | उसमें उपदेश भी कूट कूटकर भरे हुए हैं। परंतु क्या 
रैम इस मंथ की श्रेष्ठता का एक मात्र कारण उसके. उपदेशों का 
दी बता सकते हैं ? एक अच्छे काव्य से उपदेश प्राप्त हो सकता 
र ल. प्राप्त गा यदि काव्य अच्छा है; परंतु उपदेश की 
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दृष्टि से लिखी हई रचना सर्वथा अच्छा काव्य नह 
“कबीर-प्रंथाबल्ी” भले ही उपदेश का एक 
उसे एक उत्कृष्ट काव्य मानने के लिये सब कोई प्रर 
वे रोमेंटिक स्कूल के आदि प्रवर्तक माने जाते है | इ i 
टामसन तथा यंग और कूपर की कविता में भी wipe a 
के गुण आंशिक मात्रा में वर्तमान हैं फिर भी समुचित रूप i त्य 
आकार प्रकार निर्धारित करनेवाले कालरिज तथा वड्प्सवधे ही a 
जाते हैं | इन लोगों ने १७७८ में जब अपनी स्फुट कविताएँ “Rate 
लवैलेड'! के नाम से प्रकाशित करवाई तब उसकी भूमिका में 
उन्होंने कविता का यथार्थे स्वरूप जैसा समझा था, प्रकट किया । 
इसी भूमिका में अपने कविता के स्कूल-विशेष की घोषणा करते हुए 
वडू सवर्थ ने लिखा है कि ''कवि का प्रथम कर्तव्य उपदेशक होता 
है।” परंतु आश्चर्य इस बात का है कि बड़ सवर्ध उसी ख पर 
सफल हुए जहाँ उन्होंने अपने इस नियम की प्रत्यक्ष अवहेलना 
की है। अँगरेजी के नाटकाचार्य जार्ज add शा इस समय 
अंगरेजी साहिलज्ञं में शीर्षस्थान प्राप्त कर चुके हैं | परंतु A 
रचनाओं में भी प्रत्यक्ष डाइडेक्टिसिज्म ( उपदेश ) का दोष प्रचु 
रता से भरा है भ्रौर यही कारण है कि गैल्सवर्थ तथा aa रिय 
लिस्ट नाटककारों की तुलना में इस दोषविशेष के कारण र्डं शा , 
महोदय को कुछ भ्रप्रतिभ भी हाना पडता है। हमारे इस कप 
का ग्रभिप्रायं केवल इतना ही है कि उपदेश देने का ल ata 
लिखी हुई कविता सर्वथा प्रशंसनीय नहीं हा सकती | 
परंतु उपदेश और मनोरंजन दोनों को एक साथ 
के लिये साहित्य में ग्न्य मार्ग भी हैं। वे हैं नाटक 
न्यास । दोनों का प्रधानतः एक ही उद्देश्य हेस 
चित्र को मनुष्यों के खासने रखना जिसको यद्यपि वरद K 
देखता है तथापि जिससे वह प्रभावान्वित नहीं i सकता 


ही na कर 
[I 31८ 
ङ उ 
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दित करता दै उतनी ही मात्रा में उपन्यास नहों कर सकता | 
रंगमंच की सजावट तथा अन्य उपकरणों के प्रभाव के अभाव को 
यद्यपि उपन्यासकार अपने वर्शनकोशल से पूरा करने का प्रयत्न 
कर सकता है तथापि वह वात उसमें कदापि नहीं ग्रा सकती जो 
उन वस्तुश्रों की उपस्थिति से मनुष्य के विचारों में उत्पन्न होती हे? 
बह सहज प्रभाव जो बाह्य चक्षु द्वारा प्राप्त हो सकता है कल्पना 
द्वारा उतनी सुंदरता तथा सफलता से नहीं प्रकट किया जा सकता | 
इस बात पर विचार करते समय हमें इसका भी ध्यान रखना 
चाहिए कि उपन्यासकार का क्षेत्र जितना विस्तृत है उतना विस्तृत 
नाटककार का नहां S|! जो नाटक अभिनय की दृष्टि से लिखे 
जाते eae “जो नाटक” ही क्यों सभी नाटकों को अभिनीत 
किए जाने के ही विचार से लिखा जाना चाहिए---उनके लिये यह 
नियंत्रण बड़े महत्त्व का है । वे नाटक के नायक के जीवन भर का 
इतिहास कुछ नियमित समय अर्थात्‌ ३-४ घंटों में भली भाँति नहीं 
प्रभि्यक्त कर सकते | इस नियम के पालन की शिथिलता qa 
प्राचीन संस्कृत नाटकों में बहुधा दिखाई देती है । हिंदी के नाटकों 
में भी यह दोष प्रत्यक्ष है | 
ast के प्रसिद्ध उन्यासकार टामस हार्डी का, जिनका श्रव- 
| धान अभी गत वर्ष ही हुआ है, '“डाइनेस्ट!? नाटक भी इसी श्रेणी 
| 2) उसको नाटक कहा जाय अथवा महाकाव्य इसमें भी 
`: | शेगोंको संदेह है। इससे नाटक की सुंदरता. बहुत कुळ घट 
जातो है; क्योंकि पहली वात नाटक के संबंध में जा कही जा 
Wat है वह यह है कि “नाटक दृश्य काव्य है. न कि श्रव्य |” 
गोरककार बहुत सी ऐसी बातें का समावेश श्रपनी रचना में नहीं 
em जिनकी पूर्ति बाह्य साइन द्वारा ही की जा सकती है | 
E > on $ सफलता रंगमंच की . सफत्तता त अभिनय- 
EE" . निभर है। नाटक के संबंध का दूसरा प्रतिबंध उसका 
७९ 


J < 3 . 
| कर्तव्य को जितनी सफलता तथा प्रभावोत्पादकता से नाटक संपा- 
|| 
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आकार है। नाटक के लिये यह आवश्यक है कि वह नि 
में ही अभिनीत हा सके । इस नियम छे e A यमित g 
के वस्तुविन्यास के घटाने बढाने में स्वतंत्र नही है, FAR नाक 

समाज के eis जागते चित्र के प्रत्यक्षोकरण में ही 
अपने असिति की उपयोगिता प्रमाणित कर सकता है। aa 
इसी काम में सफल न हो. सका तो उसका महत्त्व ही क्या र 
जायगा ? श्राज-कल लोगों की यह बड़ो पुकार है कि त 
समाज के ही चित्र का दशेन हमें रंगमंच पर होता चाहिए। बह 
ठीक है, और यह आवश्यक भी है कि ऐसे नाटक अभिनीत 
किए जायेँ। पाश्‍चात्य साहित्य सें आधुनिक काल के नाटकों इ 
yada इब्सन माने जाते हैं । इनका इस वात का प्रयत्न, कि 
नाटकों में “ftafasa’? यथार्थबाद की परिपुष्टि हो, बड़े महत 
का है। इंगलैंड में नाटकाचार्यशिरोमणि शा महोदय ने इनका 
भ्रनुकरण किया है | 

वर्तमान समाज की अनेक कुरीतियाँ आपके नाटकों के वुः 
विन्यास की सामग्रो बनी हैं। “गैल्सवर्दी” महोदय का रिव 
लिज्म ता और भी ऊँचे दरजे का है। डेढ़ डेढ़ अथवा दे दो 
पन्ने की भूमिका ते रंगमंच की सजावट की बारीकियों के ही 
संबंध की प्रति अंक के साथ लगाई जाती है। कितने ही aaia 
नियम जो ग्रभी तक नाटकों के लेखकों के सुरक्षित अधिकार समभे 
जाते थे भ्रब नाटक के लिये दोष समभे जाते हैं। इसी । रियल! 
की माँग हमारा हिंदी नाटक का प्रेमी समाज लेखकों के = 
उपस्थित करता है । अँगरेजी नाटकों का देखकर ही हमारे है 
में भी इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई है । परंतु इस से a 

x सामाजिक नाट 

यही आवश्यक नहीं है कि हम सामयिक वाष 
ही रचना करे'। पौराणिक तथा ऐतिहासिक * y जि 
के वस्तुविन्यास के लिये उतने ही उपयुक्त al m a pl 
बीसवो शताब्दी का भारत | सामयिक घटनाओं पी | 3 
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17 वाटक का आधार है ते संभव है २० वर्ष में उसका महत्त्व घट जाने 
क से बह रद्दी की टोकरी में डाल देने के योग्य हो जाय। अमर- 

रचता ध्रुव सत्य पर प्रवलं मित होनी चाहिए, न कि क्षणिक काल 
टक पर | रामलीला तथा कृष्णलीलाएँ किसी कालविशेष की घटनाएँ 
R नहीँ हैं। वे ते हिंदू संस्कृति तथा उसके जीवन से संबंध रखती 
रह हैं। वे कभी पुरानी नहीं हा खकतीं | 
न नाटक का स्थान तथा उसका कर्तव्य संक्षेप में देखकर यदि इम 
त agin हिंदी नाटकों पर सरसरी निगाह डालें ता कदाचित्‌ Hg- 
na चित न होगा । आधुनिक हिंदी नाटकों के प्रधान आचार्य हैं भारतभूषण 
के भारतेढु बावू हरिश्चंद्र | आपने अन्य भाषाओं के नाटकों का sg 
कि वाद करते हुए सुंदर मौलिक नाटकों का भी पर्याप्त संख्या में निर्माण 
a किया है । भारतेंदुजी की रचनाएँ काव्यमयी तो हैं ही, कहीं कहीं 
al पर तो वे उसके अतिरिक्त और कुछ रह ही नहीं जातीं । वे पढ़ने 

की सामग्री हैं न कि देखने की ag दोष उनके किसी रचना- 
g: विशेष का नहीं है, प्रायः उनके समस्त नाटक तथा नाटिकाएँ चाहे 
q- वे अनुवादित हों चाहे मौलिक इस दोष के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । 
al उनको कृतियों को रंगमंच पर अभिनीत करने का न ते कोई व्याव- 
di साथिक कंपनी ही साहस करती है और न कोई भ्रव्यावसायिक 
त मंडली ही इनके खेलने की क्षमता दिखाती है ? इसमें इन दोनों 
भे । में से किसी का दाप नहीं है, दोष है स्वयं इन नाटकों का । ग्रभी 
प ऐक इन नाटकों का कोई ऐसा संस्करण नहीं निकला जो अभिनय 
a | के उपयुक्त हो? संभव हे, इस क्षेत्र में हिंदी साहित्य के किसी 
महारथी के भ्रव तक अवतीर्ण न हाने का कारण स्वाभाविक संकोच 
ये शे, अथवा इतने बड़े मस्तिष्क की कृति में हस्तक्षेप करने के लिये 
की | साहस का अभाव हा | कारण चाहे जो कुछ भी क्यों न हो, अभाव 
A । पके सम्मुख है | उसकी पूर्ति करना आपका कार्य है | 
ie भारतेंदुजी की रचनाओं में सत्यहरिश्चंद्र नाटक का विशेष 
ê थान है | L . में आया हुआ यह दोहा कि-- 
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चंद टरे सूरज टरे, टरै जगत्‌ व्यवहार 
त्रत हरिचंद को, et न सत्य विचार || 
उनके ग्रात्मजीवन पर भी कुछ प्रकाश डालता È | 
इसमें करुण रस का ऐसा स्रोत बहा है कि कदाचित्‌ ही को 

पाठक ऐसा होगा जिसने शैव्या के विलापस्थलल अथवा राजा रि ह 
के मर्घट के कर्तव्यपालनवाले अंक को पढ़कर दो र न नड 
हों! चंद्राबली नाटिका सुंदर ब्रजभाषा का एक काव्य है | वास्तव 
में यही ज्ञात होता है कि चंद्रावली के लिखते समय भारतेंदुजी की 
काव्यश्री का विशेष विकास हुआ था । “जिन आँखिन में तव रूप 
बस्यो तिन भ्राँखिन सों अब देखिय का”? अथवा “रावरे बिरह में थे 
अँखियाँ खुली ही रह जायेगी” आदि पंक्तियाँ किसी साहित्य के 
काशागार को प्रकाशित करने में समर्थ हैं। इस नाटिका में 
तो हरिश्‍चंद्र ने भ्रपना हृदय ही खोलकर रख दिया है | भावुकता 
का इससे भ्रधिक परिचय कदाचित्‌ ही कहों और मिल सकता 
है। सुद्राराक्षस नाटक यद्यपि अनुवाद है फिर भी भाषासोष्ठव 
का श्रेय हरिश्चंद्र का ही है और ऐसा सुंदर अवतरण हिंदी 
भाषा में तो कदाचित्‌ ही शर कोई कर सकता है। “अंधेर 
नगरी” प्रहसन तो अत्यंत लोकप्रिय हुआ। परंतु हरिश्चंद्रज 
के नाटकों के संबंध में सर्वा इस बात का स्मरण रखना चाहिए 
कि ये नाटक अभिनयो में सफलता कभी agi पा सकते | इनक 
भस्वाभाविकता या लंबी चौड़ी बातचीत कभी किसी दर्शक की 
प्रिय हो ही नहीं सकती। फिर भी सत्य हरिश्‍चंद्र का अभिर 
तो काशी की भारतेंदु नाटक-मंडली ने कुछ काट Bie के सण 
AEN ही था। भारतेंदुजी की रचनाओं का एक ee 
अड्य गुरुवर बाबू श्यामसुंदरदासजी ने at हाल में प्र _ 
इंडियन प्रेस से निकलवाया है। अब एक ऐसे संस्करण है 
आवश्यकता है जिससे उन नाटकों के अभिनय उपस्थित < 
मंडलियाँ चसताशील et 1 ii 
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mag जी ने अपने “नाटक? नामक ग्रंथ के अंत में एक 
तालिका उन नाटकों की दी है जा उस ग्रंथ के लिखे जाने के काल 
तक हिंदी भांषा में लिखे जा चुके थे उस तालिका को देखने से 
यह पता लग सकता है कि उस समय तक हमारे नाटक साहित्य 
की क्या अवस्था थी | 


! नहुष नाटक श्रीगिरधरदास 
२ शकुंतला राजा लक्ष्मणसिंद्द 
ते 9 श्रीफ्रेडरिक पिंकाट 


१ बूढ़े मुंह मुद्दासे लोग चल्ले तमासे 
“वूड़ा शालिकेर?? का अनुवाद 
५ अद्भुत चरित्र वा ग्रहचंडो श्रोमती...... (0) 


l बाबू गोकुलचंद 


६ तप्ता संवरण ला० श्रोनिवासदास 
७ रणधीर प्रेममाहिंनी 82 9579 4 H 
८ केटो कृतांत श्रीतोताराम भारतबंधु संपादक 
४ सञ्जादसंबुल्ल श्रोकेशोराम भट्ट बिहार? 77 
१० शमसाद्‌ सौसन . REND 0-0) ४ 
११ जय नारसिंहकी : qo देवकीनंदन तिवारी 
: ( प्रयाग समाचार संपा० ) 
(२ होली खगेश 7 ” 
1३ चक्षुदान र ae 
१४ पद्मावती qo बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप सं० 
ty शिष्ठा 22 ye 
(६ चंद्रसेन य्‌ 2 
(७ सरोजिनी पं० गंणेशदत्त 
0३ qo राधाचरण गोस्वामी भार- 
तेंदु संपादक = 
te हज qo गदाधर भट्ट मालवीय $ र 
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Ro सृच्छकटिर्क- Go दामोदर शास्री " 
२१ y बाट ठाकुरदयालसिंह्द | 
२२ वारांगना-रहस्य Te बद्रीनारायण चौधरी, | 

सपादक आजनंद-काद बिन 

२३ विज्ञान विभाकर पं० जानी विह्वारीत्ञात्न | 
२४ ललिता नाटिका > i 
२५ देवपुरुष दृश्य | साहित्याचार्य Go अंबिका... | | 
२६ वेणीसंहार नाटक | दत्त व्यास, वैष्णवपत्रिका भौर | 
२७ गा संकट J पीयूषप्रवाह के संपादक ; 
२८ जानकी-मंगल Go शीतलप्रसाद त्रिपाठी | 
२४ दुःखिनी ब्राला बा० राधाकृष्णदास | 
३० पद्मावती 2 १9 
३१ महाराणा प्रताप | eee ह 
३२ महारास Ho Ho खद बहास 
युवराज भँभोली श्र 
३३ रामलीला सात कांड Ge दामोदर शाख्ी - 
३४ बाल खेल विद्यार्थी संपादक R 
३५ राधा-माधव है 
३६ वेनिस नगर का सौदागर बा० बालेश्वरप्रसाद “काशी” s 
पत्रिका के संपादक | क 
३७ >?» . ao ठाकुरदयालसिह क तो 
इन नाटकों के अतिरिक्त इस तालिका में भारतेंढुजी के AU è 
dat का भी नामोल्लेख है । यही ga निधि हम feat è 
बालों की ग्यारह सौ वर्ष को साहित्यसेवा के sada मादक 3 
में थी । वास्तव में इनमें उज्वल रत्न भी हैं और उनकी ज्योति सरव ष 
अपना प्रकाश फैलाया करेगी, परंतु इन रत्नों का उपयोग ह्म 


लोग सब स्थान पर श्रेर सब काल में नहीं कर l 
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` 


हे श्रधिकांश ही क्या प्राय: सबके सब उन्हीं दोषों से भरे हैं जिनका 
aa भारतेंढुजी की कतिपय रचनाओं के संबंध में निर्दिष्ट किया 


जा चुका है | 

कालिदवासकृत श्रभिज्ञान शाकुंतल का AJNE कर राजा लक्ष्मण- 
सिंह ने हिंदी-साहित्याकाश में अपना एक अमर स्थान प्राप्त कर लिया 
है। अनुवाद ते यह कहने भर को है । इससे अधिक मौलिकता 
क्या हो सकती है? नाटक सजीव है । संस्कृत शोकं का जा अनुवाद 
इस नाटक में राजा साइब ने हिंदी के छंदे। सें किया उससे आपकी 
aga काव्य-शक्ति का परिचय मिलता है। प्रायः सभी हिंदी के 
विद्वान्‌ मुक्तकंठ से इसकी प्रशंसा करते हैं श्रौर राजा साहब के 
लिये हिंदी साहित्य के इतिहास में एक सुरक्षित स्थान रखते हैं । 

वावू राधाकृष्ण दास का नाम भी आज हिंदी-साहित्यसेवियों 
में श्रद्दा के साथ लिया जाता है। इनकी प्रसिद्धि में इनके नाटक 
महाराणा प्रताप ने कुछ कम भाग नहीं लिया है | बहुत दिनों तक 
हिंदी रंगमंच के खासने सत्यहरिश्चंद्र तथा राशा प्रताप को छोड़कर 
रोर कोई नाटक ही अभिनय के लिये नहां था । न जाने कितनी 
व्यावसायिक मंडलियों तथा स्कूल श्रोर कालेज की छात्रसमि- 
तियों ने कितने ही दशकों का मनोरंजन इन्हीं अभितयों से किया 
दै। मुझे स्मरण है कि पुराने सेंट्रल हिंदू स्कूल तथा कालेज की 
दात्रसमिति के लिये राशा प्रताप का एक परिष्कृत संस्करण अभिनय 
जी दृष्टि से स्वयं बाबू श्यामसुंदरदासजी ने तैयार किया था | इस 
नाटक में हिंदुत्व की भावना को जागृत करने के लिये यथेष्ट सामग्री 
„| राया प्रताप का चरित्र हिंदू जनता के लिये गौरव का विशय 
cl जिस प्रकार प्रिस आर्थर के चरित्र को ग्रँगरेजी साहित्य में 
रेक रूपों में प्रदर्शित किया गया है उसी प्रकार राया प्रताप के 
रिन ने हिंदीवालों को अनेक dat का मसाला दिया है। एक 
We ते ऐसा झा गया था जब “< राणा प्रताप? के अभिनीत किए 


™ के लिये है. जज की आज्ञा की अपेक्षा करनी पड़ती थी | 


TT RRR ES RRR 
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सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन किया जाय तो UF नाटक भी निरी <a 
है। परंतु इतना वश्य कहना पड़ेगा कि ANI की अपेक्षा i 
रंगमंच की दृष्टि से कम दोष है। म 
पंडित सत्यनारायण afta जी ने भवभूति पर कपा की है। 
“मालतीमाधव!' तथा “उत्तररामचरित” के अनुवाद भी ही 
नाटकों के विकास के इतिहास में अपना विशेष स्थान रखते Ši 
mada में भवभूति ने जिस समाज का चित्र खींचा 3 
saa तांत्रिक माहात्म्य के प्राबल्य तथा बौद्ध सत्ता के हास का 
परिचय मिलता है । विदूषक को नाटक में स्थान नहीं दिया गया 
है परंतु इससे नाटककार की हास्यप्रियता पर कोई आक्षेप नहीं 
'पड़ता। इस भ्रमाव की पूर्ति उन्होंने अन्य रूप से कर दी है। 
श्व गार, बीभत्स तथा करुण ही रसों का प्राधान्य इसमें है। भार- 
तेंदुजी के ज्येष्ठ भ्रातुष्पुत्र श्रीकृष्णचंद्रजी ने भी उत्तररामचरित का 
एक भ्रच्छा अनुवाद किया है। ऊपर की तालिका में शेक्सपियर 
कृत “मर्चेट mg aia” के दा अनुवादो का उल्लेख है। तीसरा 
अनुबाद खयं भारतेंदुजी ने “दुर्लभ बंधु? के नाभ से किया है। इनके 
अतिरिक्त शेक्सपियर के अन्य नाटकों के भी अनुबाद भ्रव हिंदी में 
प्राप्त हे । “टू जेंटलमेन आव ada? | ‘Sega तथा “aaa”? 
Arifan लियर” के भ्रनुवाद ते मैंने भी देखे हैं। “हैम्लेट'' का 
अनुवाद जयंत, अथवा “बलभद्रदेश का राजकुमार” नाम से. ५० 
गणपतिकृष्ण गुजर ने किया है और ““मैकबेथ?? का “साहस 
साहस? नाम से मिर्जापुर के चौधरी मथुराप्रसाद उपाध्याय न 
किया है। इन नाटकों में पात्रों तथा स्थानों के नाम agaa: 
इनको भारतीय परिधान पहनाने का प्रयत्न किया गया है। TI 
इस दृष्टि से ये नाटक सफल नहीं हुए। इन नाटकों में दूसरे ५ 
समाज का चित्र है जा केवल नामपरिवतैन से छी पूर्ण रूप सेई. 
हांचे के उपयुक्त नहीं हो सकता । इनका वातावरण ही विना ग 
इनका भारतीयकरण कठिन है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, कि 


` 


_ RN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रो देवेंद्रनाथ शुक्र ५७५७ 


ग्राजकल के उच्च कोटि के नाटककारों में aga जयशंकर 

प्रसाद, प्रोफेसर बद्रीनाथ भट्ट तथा श्रोयुत जी० पी० श्रीवास्तव हैँ । 

बाबू जयशंकर प्रसाद हिंदी संसार के चिर सुपरिचित कवि तथा 

काशी के प्रसिद्ध रईस हैं । आपने “ ATANI”, “जनमेजय का 

नागयज्ञ 7, कामना?” इत्यादि नाटक लिखकर हिंदी नाट्य साहिल की 

अ्रच्छी सेवा की है। हाल में आपने “स्कंदगुप्त”” लिखकर उपयुक्त 

नामावली में एक और वृद्धि की है। आपके नाटक ऐतिहासिक 

) हैं। प्राचीन भारत का इतिहास हिंदुओं के उत्कप का इतिहास है | 

ग्राधुनिक काल के इतिहासकार प्राचीन भारत का नियमित इति- 

हास शिशुनाग वंश से भ्रारंभ करते हैं। इस शिशुनाग वंश के 

ही छठें राजा महाराज अजातशत्रु हुए। इन्हों का वर्णन इस 

नाटक में हुआ है। अजातशत्रु के राजकाल के आठवें वर्ष में 

भगवान बुद्ध के निर्वाण पद प्राप्त करने की बात प्रसिद्ध ही है। अतएव 

इस नाटक का चित्र इंसा के पूर्व छठीं शताब्दी का ही समझना 

) Wee) जनमेजय के नागयज्ञ की कथा पौराणिक आधारों पर अव- 

लंबित है। स्कंदगुप्त नाटक के नायक ते परमवैष्णव परभभट्टाक 

महाप्रबल gaia के पंचम सम्राट कुमारणुप्त के पुत्र सम्राट ATA 

विक्रमादित्य हैं। “प्रसाद” जी ने उस काल की रहन-सहन वेष- 

मूषा तथा sa समय के वायुमंडल का विशेष रूप से अध्ययन 

किया है श्रोर उसके स्पष्ट चित्रण में आप भले प्रकार सफल भी 

हुए हैं । प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता Agg आचार्यं राखालदास वंद्यो- 

आध्याय के “करुणा?” तथा “शशांकः? उपन्यासो की स्पष्ट कलक 

से बाबू साहब का “स्कंदगुप्त'? अंकित है | यथार्थतया आचार्य 

महोदय के दोनों ही उपन्यास श्रद्रितीय कृतियाँ हैं और उक्त काल 

के इतिहास का उपयोग करके जो कोई भी साहित्यसेवी कुछ 

लिखेगा वह अवश्य आपका ऋणी रहेगा; चाहे वह स्वीकार करे 

भथा नहीं । बाबू जयशंकर प्रस्ादजी के नाटकों की भाषा नाटकों 

न. नहीं होती | नाटक की भाषा सर्वथा बोलचाल की होनी 
७३ 
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A A A 
चाहिए | साहित्यिक बनावटी शेली नाटकों के लिये सई 
अलुपयुक्त है । समभ में नहीं आता कि नाट्यशास्त्र के ऐसे A 


i OM उत्कर 

ta aT on ho g 
विद्वान्‌ होते हुए भी प्रसादजी निरंतर वही शेली क्यों त्‌ an | 
हैं। यह सब होते हुए भी थे नाटक साहित्यिक हैं और इतना 
ही इन्हें अमरत्व प्राप्त कराने के लिये पर्याप्त है । 


लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी के अध्यापक पंडित बदरीनाध 
भट्ट भी हिंदी नाटकों के सुलेखकों में से हैं। आपकी रचनाएँ 


भावपूर्ण तथा सुंदर हैं। भाषा भी श्री जयशंकर प्रसाद की भाषा | i 
की भअपेचा सरलतर है। लेखकजी के उद्योग से आपके कुठ न 
छात्रों ने आपके संताषाथे आपकी “दुर्गावती?? का अभिनय किया ह 
था, परंतु “नाटक के कुछ अंतर्हिंत दोषों के कारण”? वह सफल ग्र 
न हो सका। भ्रभिनय की दृष्टि से “प्रसादजी” अथवा agio f 
किसी की रचना दोषमुक्त नहीं हे । f 

हास्यरस के प्रसिद्ध लेखक श्रोयुक्त जो० पी० श्रीवास्तव के स 
प्रहसन बड़े ही मनोरंजक हैं | ' आपने प्रसिद्ध फ्रेंच कमीडियन ष 
मोलियर का ही भ्रनुकरण करने का प्रयत्न किया है परंतु आपके | श्र 
प्रहसनों तथा मोलियर की कामेडियों में बड़ा अंतर है । उस अंतर पा 
का कारण हे दृष्टिकोण का पार्थक्य | युरोपीय साहित्य a प्रभ 
“कासेडी” का स्थान “ट्रेजिडी” से किसी भाँति कम नहीं 2 i 
परंतु भारतीय साहिल में कोरी “ट्रेजेडी!? के अभाव में “कामेडी” | क 
ही एकमात्र नाटक का स्वरूप बन बैठी । ये “कामेडियाँ”? ( सुखांत मे 


नाटक ) जीवन की गंभीर समस्याओं पर भी जब प्रकाश oe | प्रद 
~ t 
लगीं ते खभावत: साधारण कोटि के संस्कारों के व्यक्तियों केम Ñ 


रंजनार्थ á J 
रंजनाथ उनसे कुछ उतरकर प्रहसनों की सृष्टि की Pi os : 
में इन्हीं प्रहसनों के रूप को फार्स कहते हें । हमारे हक | त्थ 
भो प्राय: इसी प्रकार के हास्य का अवतारण करते el atl fia 


हास्य, विषय तथा भाव को विद्रूप करने में उतना है विषय a 
है जितना कि भाषा को विद्रूप करने में । आपके i 
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# एक बात IC विचारणीय है । आपके हास्यरस का विषय आपकी 
प्राथ: जीवन की कुछ विशेष परिस्थितियों में ही प्राप्त हो सकता है । 
दाहर्णार्थ आपका स्कूल जीवन का चित्र रखा जा सकता है | 
जैसे सफख आप इस जावन क चित्रण म॑ हुए हे उतना मेरे विचार 
हेतो, कदाचित्‌ ही कहीं और आप सफल्ल हुए हैं | 
परंतु उच्च कोटि का साहित्यिक नाटक जो अभिनय की दृष्टि से 
भी सफल हुआ हो मेरे विचार सें ता प्रयाग के पंडित माधव Us 
“महाभारत”? हो wa wa प्रकाशित sare) भाषा चलती, 
मुहावरेदार तथा गठो हुई, भाव उच्च तथा गंभीर, कविता war 
हारिणो ग्रौर विनोद शिष्ट साम्य तथा gana लानेवाला है। 
प्रभिनय में भो ay सर्वथा सफल रहा है। वास्तव में इस समय 
हिंदी में हमें ऐसे ही नाटकों की आवश्यकता है । कुछ लोगों का 
विचार है कि पौराणिक काल के नाटकों से हमारा क्या लाभ हो 
सकता है, हमें ता इस युग में रहना है AN इसी खमाज का चित्र 
हम सुधारने में समथ हो सकता है। इनके इस कथन में सार 
्रबश्य हे परंतु क्या हम उनसे यह पूछ सकते हैं कि क्‍या पतित- 
पावन भगवान्‌ रामचंद्र तथा Huds की जीवनियों से कुछ भी 
प्रभाव इस देश में उनके काल के बाद नहीं पड़ा? क्या कृष्ण और 
राम किसी काल-बिशेष की ही निधियां हैं ? ये हमारे चरित्र को शुद्ध 
बनाने तथा उसको शक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। उनका ्रादशी 
झं ग्रपने जीवन के आदर्श पर हढ़तापूर्वक आरूढ़ रहने का साहस 
दिन करता है। उन्हीं के आधार पर हम आज अपना जोवन 
पशा रहे हैं । अल्ला ऐसे पावन चरित का अभिनय हमारे चित्त 
जी कभी उबा सकता है ? 
इन नाटकों के अतिरिक्त लाला भगवानदीनजी का “सोनारानी” 
“प्रसिद्ध उपन्यासकार शुक्त प्रेमचंदजी का “कैला?” भी आधु- 
१ नाटकावली में अपना स्थान रखते हैं। परंतु खेद के खाथ 
Rr क, है कि ये दोनों ही कृतियाँ इन धुरंधर आचायों की 


< 
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लेखनी के उपयुक्त नहीं हैं। अध्यापक रामदास गौड़ का : ‘ate 
saa’ तथा पंडित गोविंद शास्त्री दुगवेकर का * 'सुभद्राहरण” a 
“हर हर महादेव”! भी अच्छो कृतियाँ हैं । भारतेंडुजी के ही सम. 
कालीन पटनावाले पंडित [हादी त्रिपाठी ने महाकवि भास. 
प्रणीत | दा ” का हिंदी में अच्छा गद्यात्मक अनुवाद किया 
. है। पांडेय वेचन शर्मा उम्र ने इधर कुछ क्रांतिकारी उपन्यास निकाले 
हैं परंतु इस ख्यातिलाभ के पूर्व आपने महात्मा ईसा! लिखकर 
gaat में श्रपणा नाम लिखा लिया । आपने अभी अपना “चुंबन! 
देने की घोषणां की है परंतु अभी तक ag प्राप्त नहीं हुआ है। 
इन साहित्यिक नाटकों के अतिरिक्त आजकल कुछ नाटक- 
लेखक स्टेज के उपयुक्त नाटक लिखा करते हैं। ऐसे नाटककारों 
में निम्नलिखित सज्जनों ने यथेष्ट प्रशंसा प्राप्त की है। श्रो राधे- 
श्याम कथावाचक, गागा EA, श्री तुलसीदत्त शेदा, श्रो हरिक्ृष् 
जोहर तथा श्रो नारायणप्रसाद बेताब | इन्हीं महातुभावों के 
ग्रध्यवसाय का यह फक्ष है कि आज दिन पारसी स्टेज पर भी हम 
हिंदी नाटकों का अभिनय देख सकते हैं। परंतु यहाँ पर कदा- 
चित्‌ एक बात कहना अनुचित न होगा । बह यह कि यद्यपि इन 
Mat ने नाटकों का हिंदी का रूप तो दे दिया है परंतु उसकी वह 
“पारसी? आदत नहीं दूर कर सके । इससे जहाँ पर मामा 
के लिये हम इनके कृतज्ञ होते हैं वहाँ उसी के उस विद्रूप पर हमे 
लज्जित होना पड़ता है । इस समय पारसी स्टेज पर हिदी क 
नाटक वैसे ही जॅचते हैं जैसे किसी मुसलमान के सर पर ao 
at fade । पारसी स्टेजो के अभिनेता उदू के नाटका > 
ते जैसा तैसा अभिनय कर भी लेते थे परंतु इनके नाटकों के लि 
तो ये सर्वथा अनुपयुक्त हैं | इन नाटकों में न ता वह विशद, ste 
चित्रण है, न मानसिक भावों के घात प्रतिधात ही हैं जो किसी a 
को साहित्य में ऊँचा स्थान दिला सकते हैं। FER 
साहित्य का निर्माण कदापि नहीं कर सकते | 
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mgin हिंदी नाटकों का यह संक्षिप्त परिचय देने के. बाद 

मान स्टेज पर भो एक दृष्टि डालना कदाचित्‌ अनुचित न होगा | 

उत्तर भारत में हिंदी नाटकों के श्रभिनय करनेवाली जितनी 

कस्पनियाँ हैं वे सभी पारसी महालुभावों द्वारा संचालित तथा 

पारसी अ्रभिनेताओं से ही भरी हुई हैं। इनकी विशेषता इनके 

कृत्रिम भ्रभिनय में हो लक्षित हाती है। “पारसी ऐकिंग” का श्रथ ही 

/ ग्राज क्रत्रिमतापूर्ण ऐक्टिंग है। अभिनय-कला का मुख्य उद्देश्य 

॥ किसी कालविशेष के कुछ व्यक्तिविशेषों के घटनाचक्र का चित्र 

उपस्थित करना है। इस काम में वही सफलता प्राप्त कर सकता 

है जा स्टेज पर उन पात्रों के भावों की यथार्थ अभिव्यंजना कर सके । 

यद्यपि अभिनेता में उस व्यक्ति के यथार्थ भावों का, जिसका वह 

ग्रभिनय करता है, उद्रेक नहीं हो सकता किंतु उसका वनावटी 

yaa ता हो सकता है। इसी प्रदशन की सफलता पर अभिनय 

की सफलता निर्भर है। दशकों को जब यह धोखा हा जाय कि 

j क्या वास्तव में यह वही व्यक्ति है जिका यह अभिनय करता है 

| तभी अभिनय की यथाथे सफलता प्रतीत हो सकती हे । परंतु 

दुर्भाग्य से आधुनिक भारतीय अभिनय कला में अभिनेताओं को केवल 

इस बात की शिक्षा दी जाती है कि सुग्गे की भाँति वे अपना पार्ट रट 

डालें Miz स्टेज पर आकर कुळ विशेष प्रकार से हाथ पैर फटकारें | 

यही उनका अभिनय-काशल है । पुत्र-शाक का संवाद लाते हुए 

भी ये उतने ही ज़ोर से गर्जते हैं जितना युद्धक्षेत्र में वैरी को सामने 

देखकर ga प्रेमिका से प्रेमालाप करते हुए भी यही ज्ञात 

होता है माना साल्ट टेकत का विरोध करते हुए ये राष्ट्रसभा 

में व्याख्यान दे रहे हैं यहो सब कृत्रिमता नाटक को घृणास्पद 
वेना देती è | A 

आधुनिक ग्रमिनयों का दूसरा मुख्य दोष है संगीत-बाहुल्य | 

पति-वियेग-कातरा विधवा दुःख प्रकाश करते हुए पहले ते गद्य 

में हो एक b a स्पीच दे डालती है जो स्वयं ही झुछ कम 
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अस्वाभाविक नहीं है, तदुपरात हारमोनियम बजने लगता ३ à 
संगीत का रोना प्रारंभ हाता है । एक व्यक्ति पहले दसरे a ‘ 
जूती पैजार करता है ग्रौर बाद में दोनों गाने लगते हैं । तक a 
उपहासास्पद अभिनय हो जाता ह ? हम यह मानते हे कि भ्रभि 
नय में कृत्रिमता का एक प्रधान भाग है परंतु भारतीय नाउ 
में ही इसकी इतनी अधिक प्रचुरता क्यों ? भावों का प्रदर्शन 
करते समय स्पष्टता पर भ्रधिक ध्यान देना चाहिए, आवश्यकता हो 
तो काव्यमय भावुक रचनाओं का भी समावेश किया जाय कितु 
इसकी क्या आवश्यकता है कि वे वाद्ययंत्रों द्वारा ही व्यक्त किए 
जायें। इनसे खाभाविकता नष्ट हा जाती है । शेक्सपियर के नाटकं 
में कुसमय गायन का आयेजन कभी नहीं हाता । शाया गैल्सवर्दी 
भी कभी इस बात की आवश्यकता नहीं प्रतीत करते कि विग 
TAIT गायनो को भरे उनका नाटक अच्छा न हो THT | या 
तो कभी रामोद प्रमाद का कोई विशेष सीन होता है जहाँ गाना 
रखा जाता है भ्रथवा जब विदूषक श्रादि से गाने का आदेश किया 
जाता है तब हारमेनियम बजता है। हमें दूर जाने की श्रावश्य- 
कता नहीं । हमें यहो देखना चाहिए कि हम जीवन के किस 
अवसर पर स्वयं गाते हैं Mie fea समय पर Mei को गाते 
हुए देखते हैं। वहाँ यह नहीं है कि जब कभी नाटककार को 
सनक आ गई, उसने तुरंत रख दिया एक गाना | 
इन भ्रभिनयों में एक दोष जा सबसे अधिक खलता है, वह दै 
इन लोगों का अस्वाभाविक बोलचाल का ढंग। राधेश्यामजी ने 
इस तुकबंदी बोलचाल को इद ही कर दी है। अन्य लोग भी 
कुछ इससे बचे नहीं हैं | आजकल के पाश्चात्य रियलिस्ट स्कूल * 
नारककारां ने “सवगत भाषण”? की ते एक प्रकार से प्रथा ही TA 
दी भर यह स्वधा उचित भी है । इससे अस्वाभाविक और कया हैं 
सकता है कि इम इस बात की कल्पना कर सके कि जो क है 
कहते हैं वह हमारे बिलकुल पास खड़ा हुआ व्यक्ति ah सुन रहे 
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a, ्राजकल की पारसी कंपनियों ने ता नाटकों को तय्यार करने 
का खर्च इतना बढ़ा दिया है कि साधारण पैसेवाली समितियाँ इस 
काम को उठा ही नहीं सकतीं | 
इन दोषों की लोग उपेक्षा भो कर देते यदि ये दोष निकृष्ट 
got की कुळ ऐसी कंपनियों में पाए जाते जा अशिक्षित तथा मूर्ख 
दर्शकों के सामने अपना अभिनय करती होतां, परंतु जब हम देखते 
कि az दोष शिक्षित defeat में भो उसी मात्रा में है ते 
जज्ञा से ate नीची हा जाती हे । इस बात की आवशयकता है 
कि शिक्षित समुद्दाय द्वारा एक आंदोलन किया जाय जिससे इन 
त्रुटियों का संशोधन हो ओर feet साहित्य में भी नाटकों को वह 
स्थान प्राप्त दो जो अन्य साहित्यों में उसको प्राप्त है | 
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अवश्यक सूचना 


इंदो भाषा को उत्तमोत्तम tat a sige करने के लिए तथ 
विकारों का प्रोत्साहित शरीर सम्मानित करने के अभिप्राय से. 

गागरीप्रचारिणी सभा द्वारा भिन्न-भिन्न. विषयो के : au 
रो सौ रुपये के निम्नलिखित पुरस्कार प्रति 
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३६--वीर निर्वाण संवत्‌ चोर जैन काळ-गणना [ लेखक श्रो 
सुनि कल्याणविजय.] we S 


“नियम परिवर्तन | l 
प्रबंध समिति ने १ भाद्रपद १४८८६ के भ्रधिेशत रे ग 
किया है. कि सहायक और शाखा समाग्रों न - 
iy वार्षिक मूल्य में दी जाया क्षरे He 
करए को. प्रत्येक संख्या का मूल्य उनसे ll) 
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(३१) वीर निर्वाण संवत्‌ और जैन काल-गणना 
[ लेखक--श्री सुनि कल्याणविजय ] 
महावीर जिन निर्वाण संवत्‌ श्रौर जैन कालगणना का अभेद्य 
संबंध है । निर्वाणसवत्‌ के संबंध में विचार करते समय विचारक 
जैन काल-गणना-पद्धतियों को भ्रछूता नहीं छोड़ सकता, इसलिये 
हम इन दोनों बातों का खाथ में विचार करेंगे | 
समकालीन व्यक्ति 
alate के समय-विचार में इनके समकालीन व्यक्तियों की चर्चा 
करना प्रासंगिक ही नहीं, श्रावश्यक भी है; क्योंकि इस प्रकार एक 
दूसरे के सत्तासमय का समन्वय किए बिना इम अपने इष्ट विषय 
को पुष्ट और adaa नहीं बना सकते | 
at तो महावीर के समय में अनेक उल्लेखनीय व्यक्ति हो गए 
हैं, पर हमें यहाँ पर राजा श्रेणिक ( faan ), कूणिक ( अजात- 
शत्रु ), महात्मा गौतम बुद्ध और मंखलि गोशालक के उल्लेख से 
ही प्रयोजन है; इनका समय-विचार ही प्रस्तुत विवेचन का समर्थक 
हो सकता है | 
द्धां के पाली और संस्कृत साहित्य में हमें इस प्रकार वर्णन 
मिलता हे-- + 
“मगध का राजा बिंबसार और भगवान्‌ बुद्ध समवयस्क थे. 
‘ag के उपदेश से बिंबसार बौद्ध धर्म का अनुयायी हुश्रा 7 
` बुद्ध की वृद्धावस्था में बिंबसार को मारकर उसका पुत्र अजात- 
UZ मगध का राजा हुआ ।? 
‘fas से संतप्त हा अजातशत्रु 
अनका उपदेश सुनकर वह बौद्ध हो गया। ; = 
amaga के राज्याभिषेक के आठवें वर्ष में महात्मा बुद्ध का 
निर्वाण हुआ रै Ee 7 j 
98 
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श्रेणिक के साथ महावीर का वयोविषयक क्या संबंध था « 
विषय का कोई भी उल्लेख जैन ग्रंथों में हमारे देखने में नहीं Re 
पर कितने ही प्रसंगा से ज्ञात होता है कि महावीर से uae, ; 
श्रेणिक अधिक थे | 

जैनमंथकार लिखते हैं कि श्रेणिक का पहले नंदा नामक एक 
श्रेष्ठिपुत्री से पाणिग्रहण हुआ था और उस रानी से उसके अभय. 
कुमार नामक एक पुत्र भी हुआ था |? 

(जिस समय राजकुमार भ्रभय श्रपने पिता श्रेणिक के प्रधान 
मंत्री के पद पर था उस वक्त राजा श्रेणिक ने aaa लिये वैशाली के 
राजा चेटक से उनकी पुत्री की माँग की, पर चेटक ने उसको 
स्वीकार नहीं किया जिससे श्रेणिक निराश St उदासीन रहने लगा | 

मंत्री अभय ने राजा को धीरज दिया और वह खुद इस कार्य 
के लिये कोशिश करने लगा । व्यापारी के वेष में वह वैशाली में 
जाकर रहा और अनेक प्रपंचों के बाद उसने चेटक की सबसे छोटी 
राजकुमारी चेल्लना का अपहरण किया और श्रेणिक के साथ उसका 
विवाह करा दिया।? 

“चेटकपुत्री taar जैन थी और श्रेणिक बौद्ध । अपने पति 
को जैन धर्म में ले जाने के लिये चेल्लना अनेक उपाय करती थी पर 
राजा बौद्ध धर्म को छोड़कर जेन होने को तैयार नहीं हुआ |? 

“एक बार श्रेणिक उद्यान यात्राथे बाहर गया, जहाँ एक युवक जैन 
श्रमण का तप और त्याग देखकर वह जैन धर्म का श्रद्धाह हो गया | ! 

इन सब प्रसंगों के बाद अणिक को भगवान्‌ महावीर ST 
देश मिला और वह दृढ़ जैनधर्मी हा गया ।?. 

राजा श्रेणिक विषयक उपयुक्त जैन कथां का सारांश यही 
बताता है कि श्रेणिक को पहले बुद्ध का उपदेश मिला था , 
- अपनी पिछली अवस्था में महावीर के उपदेश से वह जैन हुआ था 

यदि उपर्युक्त घटना के सत्य होने में कोई भी बाधक ou 
नहीं है तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि ih i 


A 


>“ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


5 ° ० I ५); ¬ 


Digitized by. [vom and eGangotri 
g it aft कल्या सन्य 2+ CTN 
श्रा सु ALTA STA > POOK Wo + 


B00; 
वर्ष की अवस्था में केवल AMON BL AAA महावीर जेब राजगह 
नगर में गए उस समय राजा श्रेणिक वृद्धावस्था को पहुँच चुका था | 

जैन सूत्रों में महावीर के साथ श्रेणिक-विषयक जितने प्रसंग 
उपलब्ध होते हे उनसे कहा अधिक उल्लेख अभयकुमार और कणिक 
संबंधी मिलते हें, इससे भी यही ध्वनित होता है कि महावीर का 
केवली जीवन श्रेणिक ने अधिक समय तक नहीं देखा । 

इसी के संबंध में अब इम वोद्धमंथों के उल्लेखां पर 
विचार करेंगे । 

बद्ध साहित्य में बुद्ध के प्रतिस्पर्धी तीर्थकरों का जहाँ जहाँ 
उल्लेख हुआ है वहाँ वहाँ ada sa maga का नाम सबके पीछे 
लिखा गया है! । इसका शायद यद्दी कारण हो सकता है कि उनके 
प्रतिस्पांधयों में ज्ञातपुत्र-महावीर सबसे पीछे के प्रतिस्पर्धी थे | 


१ निम्न-लिखित नास के ६ तीथकर बुद्ध के afer? थे, ऐसा बौद्ध 
लेखक लिखते हैं--१ RUFAT, २ मश्करी गोशालक, ३ संजय At पुत्र 
४ श्रित केशकंबळ, k ककुद्‌ कात्यायन और ६ aa ज्ञातपुत्र | 

दिब्यावदान में इस विषय का उल्लेख इस प्रकार है-- 

“तेन खलु समयेन राजगृहे नगरे पट पूर्णाद्याः शास्तारोऽसर्वज्ञाः सर्वज्ञ- 
मानिनः प्रतिवसति mi तद्यश्रा--पूरणः काश्यपो मश्करी गोशालिघुत्र 
tart वेरट्टीपुत्रो$जितः केशकम्बलः ककुदः कात्यायनो Rear ज्ञातधुन्नः 1” 

. —दिव्यावदान १२-१४३- १४४ I 
यही बात क्षेमेंद्र ने “झवदानकल्प-ळता” में इस प्रकार कही है--- 
= राजगृहाभिख्ये, बिम्बसारेण भूझुजा । 
पूज्यमानं जिनं दृष्टा, स्थितं वेणुवनाश्रमे ॥ २॥ 
मात्सयविषसंतप्ता wal: सर्वैज्ञसानिनः | 
न सेहिरे aged, प्रकाशमिव _ कोशिकाः ॥ ३ ॥ 
> x > > 
सश्करी संजयी वेरेरजितः PPTA | 
प्रणज्ञातिपुन्नादया gai: क्षपणकाः परे ॥ २ ॥? 
__ग्रवदानकल्पलता, IT १३, ४११ । 
4+ 
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अजातशत्रु से जिन तीर्थकरों की सुलाकात हुई थी उनके ot 
में पालि ग्रंथ (दीघनिकाय” में महावीर के संबंध सें अजात 
अमात्य के मुख से इस प्रकार वर्णन कराया गया ह £ ग 
““ग्रन्नतरो पि खा राजामच्चो राजानं मागधं अजातसत्त बेदेहीपुत् 
gada ‘aa देव निगंठो नातपुत्तो संधी चेव गणी च गणाचारियो 
च जाता यसस्सी तित्थकरो साधुसंमता बहुजनस्स रत्तस्तू (१) 
चिरपव्बजितो अद्धगतो वयो ग्रनुपत्ता ति? ।?? 
अर्थात्‌ उनमें से एक मंत्री ANII मगधपति राजा अजात- \ 
शत्रु से बोला--महाराज | ये निर्भथ maga आ गए, ये संघ 
और गण के मालिक हैं, गण के आचार्य और प्रख्यात कीर्तिमान्‌ तीर्ष. 
कर हैं, सज्जनमान्य भौर बहुत लोगों के श्रद्धास्पद ( ? ) होने के 
उपरांत ये चिरदीक्षित और अवस्था में अधेड़ हैं ।? 
यदि यह मान लिया जाय कि उपयु क्त तीर्थकरों की मुलाकात 
का प्रसंग अजातशत्रु के राज्य के प्रथम वर्ष में हुआ तो उस समय 
महात्मा बुद्ध की उम्र ७२ वर्ष से कम नहीं हो सकती, क्योंकि 
ग्रजातशवु के राजत्वकाल के श्रांठवें वर्ष में वे अस्सी वर्ष की अवस्था 
में निर्वाण को प्राप्त हुए थे | 
इसी प्रसंग पर महावीर को “्र्धगतवयाः”” लिखा है, इस 
उल्लेख से इस समंय भगवान्‌ महावीर की श्रवस्था Yo वर्ष के 
आसपास होने की सूचना मिलती है । 
ae Brats बौद्ध-उल्लेख और हमारा अनुमान ठीक = | 
लिया जाय ता यह सिद्ध होगा कि अजातशत्रु के राज्य के बाईस j 
वर्ष में भगवान्‌,महावीर का निर्वाण हुआ क्योंकि महावीर की at & 
आयु ७२ वर्ष की थी और श्रजातशत्र के राज्यारंभ के वर्ष में 
५० वर्ष से ज्यादा उमर के नहीं थे। इस हिसाब से प 
बुद्ध के निर्वाण से लगभग १४ वर्ष पीछे महावीर का पिवी o 
हुआ होगा | 5 i 
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ऊपर कहा गया है कि वौद्ध लेखकों ने ऐसा लिखा है कि 
aTa के आठवें वर्ष में भगवान्‌ बुद्ध का निर्वाण हुआ तो अब 
वह देखना चाहिए कि श्रजातशत्रु के राञ्यकाल के साथ महावीर 
at का संबंध भी जैन सूत्रों से सूचित होता है या नहीं, और 
बदि होता है तो कव । 

Sagat में लिखा है कि श्रेणिक की मृत्यु के बाद कूणिक are 
उसके भाई हल्ल और विहल्ल का श्रापस में, चनक नामक हाथी की 
प्रालिकी के बारे में, झगड़ा हुआ । तब हल्ल और faga हाथी को 
तेकर अपने नाना राजा चेटक के पाल चले गए | कूणिक ने अप ने 
भाइयों को हाथी के खाथ वापिस भेज देने का संदेशा देकर चेटक के 
पास दूत भेजा, पर वैशालीपति ने मगधराज की प्रार्थना स्वीकृत नहा 
al परिणाम-स्वरूप कूणिक ने चेटक पर धावा बोल दिया और 
घमासान युद्ध करके वैशाली को बरबाद कर दिया। इस युद्ध का 
dga भगवती, निरयाली आदि में “महाशिला कंटक?” नाम 
से ada हैर । 

अब महावीर और गोशालक के उस झगड़े की ओर ध्यान दीजिए, 
जिसका भगवती सूत्र के १५ वें शतक में विस्तृत वर्णन दिया है | 

masr श्रावस्ती के उद्यान में तप कर र्दा है, उसी अवसर 
पर महावीर भी श्रावस्ती के कोष्टक चैत्य में जाते हैं। उपदेश सुनने 
के लिये सभा एकत्र होती है और महावीर धर्मोपदेश करते ZI 
इपदेश की समाप्ति पर महावीर के मुख्य शिष्य इंद्रभूति गौतम 
गोशालक की सर्वज्ञता के संबंध में महावीर से प्रश्‍न करते हैं, जिसके 
उत्तर में महावीर गोशालक की सर्वज्ञता का खुल्लमखुल्ला खंडन करते हैं। 
वात गेशालक के कानों तक पहुँचती है भ्रौर वह अपने मिक्ुसंघ के 


3 भगवती सूत्र के ७ वें शतक के & वें उद्देश में ( Sk ३१ ae १) 
'महाशिळा कंटक?” और “रथ मूलळ” नामक दो संग्रामो का वर्णन है। इन 
a ~ ~ ७५ ~ 
art में कोणिक और इसके सहायक वृजिक लागा का जय आर चंटक तथा 
जाहि .. मददगार काशी कोशळ के गणराजाओं का पराज॑य हुआ A 
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साथ महावीर के पास आकर सपनी तरफ से सफाई देता ३ 
९ पर 


महावीर उसकी एक नहीं सुनते। गोशालक क्रुद्ध होकर भहावीर के 
जलाकर भस्म कर देने के लिये अपनी तेज:शक्ति का प्रयोग a 
है, पर इसमें वह सफल नहीं होता। उसकी तैजसशक्ति महावीर के 
चारों A चक्कर लगाकर पीछे उसी के शरीर में प्रवेश करती है। 
इससे गोशालक व्याकुल हाता है भ्र झुँभलाकर महावीर a 
कहता है “AQUA काश्यप मेरे इस तपस्तेज से ग्रस्त हो छ! मास 
में ही तू पित्तज्वर से मर जायगा?? ४ | 
इस आक्रोश के उत्तर में महावीर उसे कहते SMa | 
मैं तेरी इस शक्ति से नहीं मरूँगा, मैं अभी १६ वर्ष तक इस प्रथ्वी 
पर विचरूंगा, पर गोशालक ! तू खुद ही प्रपनी इस तेजोलेश्या 
से दग्ध होकर आज से सात दिन के भीतर मरणवश होगा|”! 
इसके ata गोशालक बीमार हा जाता है और सातवें दिन ag सर्त 
बीमार होकर सान्निपातिक अवस्था के निकट पहुँच जाता है। उस 
अवस्था में गोशालक अपने शिष्यो को कुछ नई बार्ते कहता है जिनमें 
ग्राठ चरिमे की प्ररूपणा मुख्य है। इन आठ shar में गोशालक 
“महाशिलाकंटक'” युद्ध को सातवें नम्बर पर रखता है* | 


४ भगवती के मूल शब्द ये है-- 
“तुमं णं Mga कासवा ! ममं तवेणं goat र्ना इट्ठे समाण Bal FE 
मासाणं पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहवक्कंतीरा छुउमत्थे चेव काळं करेस्सासे |” 
भगवती To १%, ६७८-६७६! 
X मूळ शब्द इस प्रकार है-- =| 
` त NE? ण्ह 
“ना खलु ग्रह गोसाळा तव aaa aout श्रन्नाइट्टे समाणं pe 
जाव काळं करेस्सामि, अहस्न॑ अन्नाई साळसवासाई जिणे सुहत्थी à a 
पामि, तुमं णं गोशाला अव्पणा चेव सण्णं तेण्णं श्रन्नाइट्ठे स 
x 9 
सत्त रत्तस्स पित्तज्जरपरिगयसरीरे जाव छुउमत्ये चेव काळं करेस्ससि ! | 
? __ भगवती श० १४; ६७५९० 
Ses संबंधी के शब्द 
६ आठ चरिमे ( अंतिम पदार्था' ) के प्ररूपण संबंधी 
इस प्रकार है-- - c 
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हमारे इस विवेचन का प्रयोजन यह है कि अजातशत्रु के मगध 
व्वा राज्यसिंहासन प्राप्त करने के बाद ' महाशिला कंटक? युद्ध 
ह्या AT उसके बाद गोशालक का मरण हुआ, क्योंकि मरते समय 
कहे हुए आठ RAT में वह इस युद्ध को wi गिनाता हे. और 
शाक के मरण के उपरांत करीब १६ aT तक महावीर जीवित 
gi इसका तात्पर्य यह निकला कि भगवान्‌ महावीर अ्रजात- 
शत्रु की राज्यप्राप्ति के १६ वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहे 
dan बुद्ध उसके राज्यकाल के ८ वें वर्ष में ही देहमुक्त हा चके थे । 

बुद्ध की जीवित अवस्था में ज्ञातपुत्र के कालधम-सूचक बौद्ध 
इल्लेख भी मिलते हें । उन्हें भी देखना चाहिए | 

ऊपर देखा गया है कि महावीर का निर्वाण वुद्ध निर्वाण के पीछे 
हुआ था, परंतु Mai के “दीघनिकाय?? और “मज्किमनिकाय में 
ga ऐसे उल्लेख भी पाए जाते हैं, जो बुद्ध के जीवित समय में ही 
maga महावीर के निर्वाश की ओर संकेत करते हैं | इम उन पालो 
शब्दा का यहाँ उद्धत करके देखेंगे कि इनका तात्पर्य क्या है 

मस्मिमनिकाय में लिखा हे-- 

“एकं wad अगवा सक्केसु विहरति सामगामे | तेन खो पन 
हमयेन निग्गन्था नातपुत्तो पावायं अधुना कालकतो होति। तस्स 
Tea सिन्ननिग्गंथद्वेधिक जाता, भंडनजाता, कलहजाता 
विवादापन्ना, ग्रण्णमण्णं सुखसत्तोहिं वितुदता fetta? 1” 

3 प्र्थात्‌ “एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) शाक्य देश के सामगाम 
* थे तब (उन्होंने gat कि ) पावा में निम्रेथ ज्ञातपुत्र ने काल 


— % > > gag azs चरिमाई पन्नवेति, तंजहा--चरिमे पाणे 
RA गेये, चरिसे नडे, चरिमे श्रंजलिकम्मे, IRA पोक्खळसंवदृए महामेहे 
सेमणाए गंघहत्थी, चरिमे महासिला कंटए ama ae च णं इमीसे 
णीए चउवीसाए तित्थकराणं ata . तित्थकरे सिज्मिस्स जाव अंतं 


ग्रे 
RAR ।› 


; —amadt १४, To ६८० | 
° मज्फिमनिकाय भाग २, शष्ठ १४३ 1 
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किया और ( उसके शिष्य ) निम्रर्थो में द्वा दल हो गए ३ 
नहीं, वे आपस में लड़ते-फगड़ते हैं, ओर मुँह से एक zai 
भला बुरा भी कहते फिरते हैं ।? 


यही 


इसी श्राशय का पाठ दीघनिकाय? के पासाहिक सुत्तंत में भी 
है और वहाँ पर fie किस तरह एक दूसरे का खंडन ae 
इसका वर्णन भी दिया है | 

इन उल्ल्लेखां के ही आधार पर Sto fade स्मिथ mfy अनेक 
विद्वानों का कथन है कि महात्मा बुद्ध की जीवित दशा में ही महा 
वीरं का निर्वाण हो चुका था | 

डा० जेकोबी कहते हैं--बै।द्ध लेखक जिस पावा में महावीर का 
काल प्राप्त हाना लिखते हैं, वह स्थान महावीर की निर्वाणभूमि 
से भिन्न है, इसलिये इस विषय में यह उल्लेख प्रामाणिक 
नहों हो सकता | 

Slo जेकाबी जिस कारण से इन उल्लेखे को गलत समभते 
हैं उसी कारण से में इन्हें ठीक समभता हँ. । बौद्धों के ये गलत 
उल्लेख ही बुद्ध और महावीर के निर्वाध समय के वास्तविक WA 
को प्रदर्शित करने में सहायक हो रहे हैं । क्योंकि उक्त उल्लेखं का 
संबंध महावीर के निर्वाण के साथ नहीं पर उस बीमारी के साथ है 
जो गोशालक के साथ झगड़ा होने के बाद शुरू हुई थी और छ 
मास तक रही थी | महावीर की इस बीमारी का अंतिम स्वरूप बढ़े 
भयंकर था। लोगों को उनके बचने की आशा कम हो गई थीं। जो 
काइ उनकी बीमारी की हालत देखता और = वह गोशालक क 
भविष्य कथन को याद्‌ करता और कहता “सचसुच ही श्रम 
भगवान्‌ महावीर मंखलि गेशालक के तपस्तेज से व्याप्त St हैं, और 
छ; मास के भीतर हा पित्तज्वर से काल कर जायँगेए | 


में 
= महावीर की इस बीमारी के हाल और जनग्रवार्द का भगवती 
लिखा वर्णन दिया है-- ४ टन न्न, 
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एक बार मेंढियगाम-निवासी प्रजा इस प्रकार कल्पना करती 
हुई महावीर के पाख से अपने स्थान की ओर जा रही थी । मार्ग के 
निकट मालुका कच्छ के पास तप करते हुए महावी र-शिष्य सिंहमुनिने 
वह जन-संवाद सुना ्रौर उनका ध्यान विचलित हो गया । इतना हो 
तही, तपोभूमि से निकलकर वे बच्चे की भांति जोर से रो पड़े | 
गांव की ओर जाते हुए जन समवाय ने सिंहमुनि के इस रुदन को 
gaat “महावीर कालप्राप्त हो गए?” ay मान लिया हो, और श्रागे 
पे भागे उड़ती हुई यह भ्रफवाह बुद्ध के काने! तक पहुँच गईं हो 
तो इसमें प्राश्चय क्या दै । मेंढियगाम पावा के पास ही होगा इस 
कारण से मेंढियगाम को लोगों ने पावा मान लिया हो, अथवा 


A 


“तएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स ate विउले रोगायंके 
my उजले जाव दुरहियासे' पित्तज्नरपरिगयसरीरे दाहवक्कंतीए 
याविहोत्या । अवियाइ लोहियवञ्चाई पकरेइ। चानुवन्नं वागरेति एव' खलु 
रमणे भगवं महावीरे गोशाळस्स मंखलिपुत्तस्स तवेणं तेएणं wage aad 
` अतो छण्हं मासाणं एितज्जर परिगयसरीरे दाहवक्कंतीए छुउमत्ये चेव कालं 
करेस्सति ।” 

< भगवती १४, ६८६ । 

९ महावीर के शिष्य सिंह अनगार को महावीर की अंतिम बीमारी केसी 
भयंकर जान पड़ी थी और वे इसकी चिंता से बच्चे की तरह किस तरह रो 
पढ़े थे इसका वर्णन भी दर्शनीय है-- 

“aut कालेणं aut समएणं समणस्स भगव्रो महावीरस्स अंतेवासी सीहे 
गामं श्रणगारे gagu जाव विशीए मालुया कच्छस्स ग्रदूरसामंते Fz 


Rt अनिक्खित्तेणं २ तवो कम्मेणं seg बाहा जाव विहरति। तएणं तस्स 


= AINA झाणंतरियाए वहमाणस्स अयमेयारूवे जावसमुप्पज्जित्धा-- 
खे खलु ममं स्मायरियस्स धम्मेवदेसगस्स समणस्स भगवश्रो महावीरस्स 
AR fsa रोगायंके पाउब्भूए उज्जले जाव छुउमव्थे चेव काळं करिस्सति, 
RAR य श॑ अन्नतित्थिया gana चेव काळ गए, इमेणं एयाख्वेणं महया 
पणोमाशसिएणं दुक्लेणं अभिभूए समाणे आयावणभूमीओ पच्चोरुभइ 
आया» जेणेव मालुयाकच्छुए तेणेव उवा २ मालुयाकच्छगं अंतो २ अशुपविसइ 
Me २ सहया २ सहेणं कुहुकुहुस्स Tea |” 

भगवती १४, ६८६ | 


है 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fg TI “प्या. £ 


— शु 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२४ वीर निर्वाण संवत्‌ AN जेन काल-गणना 


महावीर का पावा में निर्वाण होने से पिछले Ste लेखकों ने 
उल्लेखं में “पावा? शब्द लिख दिया St ते आश्चय नहीँ ३ | 
भी हो, उक्त SAAT का कारण-विषय महावीर का निर्वाण नही प्र | 
उनकी सख्त बीमारी के समय की इस प्रकार की कोई अफवाह होई र 
हमारे इस WIAA के समर्थक इन्हीं उल्लेखां के पिछले थे 
शब्द हैं जो महावीर के शिष्यों में झगड़ा होने की सूचना देते F 
महावीर की विद्यमानता से लेकर आज तक जैन श्रमणसंघ मे | 
जो जो छोटे बड़े मतभेद हुए हैं, उन सबका इतिहास और स्मृतियां \ | 
जैन gaat में दो हुई मिक्षती °° । io 
. महावीर को केवल ज्ञान हुए १४ वर्ष बीत चुके थे तब सबके | 
पहले निर्ग्रंथ जमालि ने महावीर के साथ विरोध खड़ा किया भ्रौर | 
वह उनसे भ्रलग हो गया था, जिसका Saat में विस्तृत वर्णन है | | 
महावीर के केवलि जीवन के स्रोलहवें वषे में भी तिष्यगुप् 
नामक एक साधु ने कुछ मतभेद खड़ा किया था, जिसका सविसर | 
वरेन जैन लेखकों ने किया है | 
महावीर की जीवित अवस्था में उपयुक्त दा साधु उनसे विरुद्ध 
हुए थे, भार इनके निर्वाण के बाद भी २१४, २२०, २२८, ९४४ 
५८४ इन वषो में क्रमश: आषाढ़, अश्वमित्र गांगेय, deg भौर 
गोष्ठामाहिल ये पाँच पुरुष जैन प्रवचन में भेद करनेवाले हुए जि 
जैन man ने “fea” नास से उद्यापित किया है | i 
यदि महावीर के निर्वाण के अनंतर ही निम्रथ श्रमगस | 
जबरदस्त मतभेद पड़ा हाता--जैखा कि Arai ने लिखा toa 
जेन dat में इसका अवश्य ही उल्लेख सल हाता, प... पर जैन ग्रंथा में २४ | 


१० जमालि संबंधी संपूर्ण gaia भगवती सूत्र के नव शतक र 1 
उददेश में दिया हे और आवश्यक नियुक्ति विशेषांवश्यक भाष्य, a र 
चूणि तथा उत्तराध्ययनवृत्ति आदि प्राचीन ग्रंथों में जमालि से z. [तिके 
माहिळ पर्यत के ७ निह्ववों की उत्पत्ति लिखी है। स्थानांग Li 
मूल सूत्र में भी इन सात निहवों के नाम लिखे मिळते हैं ak 
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pet की सूचना तक नहीं है, इससे विपरीत जेन साहित्य में 
ee च RE ८८ 

qala से १६० वर्ष पयंत महावीर की aaia में परम- 

ल्ल A त्त NX १-९५ A NR + 

शांति और सुलद्द रने के उल्लेख मिलते है, _ इसलिये इम Arai 


43 स्थविर यशोभद्र TAA महावीर का धर्मशासन एकाचाय्ये की सत्ता में 
ही रहा। स्थविर यशोभद्र निर्वाण संवत्‌ १४८ में संभूतिविजय और भद्रवाहु 
नामक अपने दो शिष्यो को उत्तराधिकारी बनाकर स्वर्गवासी हुए तव से कभी 
कभी एक पाट पर दो दो AA होने की प्रवृत्ति चली, पर इसका अर्थ यह 
नहीं समझना चाहिए कि वे दोनों उत्तराधिकारी आपस सें निरपेक्ष हो जाते थे । 
बात यह थी कि जब तक बड़ा ggat जीवित रहता, छोटे पट्टघर का संघ के काय्यै 
में हस्तत्तेप नहीं होता था । यशे।भद्र के दो पद्चवरों में संभूतिविजय जव तक जीते 
थे, भद्रबाहु का संघ के कार्य्य में कुछ भी अधिकार नहीं था । नि० सं० १४६ 
में जब संभूतिविजयजी स्वर्गवासी हुए तभी aag को संवस्थविर का पद 
प्राप्त हुश्रा। नि० सं० १६० के आसपास पाटलिपुत्र में संघ एकत्र ZAI ओर 
भद्रबाहु को संघ समवसरण में बुलाया गया, पर उन्होंने इनकार कर दिया। 
इस पर संघ ने भद्रबाहु को न केवळ धमकी ही दी बल्कि उनका अल्प समय 
के लिये बहिष्कार तक कर दिया, पर स्यविरजी जल्दी सम्हळ गए आर संघ से 
समभैता हो गया । इसके सिवा भद्रबाहु के समय में जेन श्रमण संघ में कोई 
WISI नहा हुआ । इस समय में दक्षिण के और उत्तर के जैन साधुओं में 
भिन्नता पड़ने की ara कही जाती है पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। Ri- 
वरीय साहित्य में भद्रबाहु के दक्षिण में जाने और स्थूळभद्रादि कतिपय 
साधुओं के न जाने की जो कथाएँ लिखी गई हैं वे केवळ अरवांचीन कल्पना. 
हैं। इस विषय में आधारभूत मानी जाती दिगम्बरीय बातें कैसी अव्यवस्थित 
शर wat हैं यह नीचे के विवरण से ज्ञात होगा । 

श्रवण बेळगेळ की पार्श्वनाथ बस्ती के शक संवत्‌ ४२२ के श्रासपास 
लिखे हुए एक शिळालेख में भद्रबाहु के वचन से उत्तरापथ से दकिणापथ की 
रोर जैनसंघ के जाने का उल्लेख मिळता है, पर उससे यह स्पष्ट नह हाता 
कि भविष्यवेदी agang भी उसके साथ दक्षिण में गए थे । इसके उपरान्त 
उस लेख में wae, स्थूळभद्र दा भद्राचाय्य का उल्लेख EE èI 

इसके बाद इस प्रसंग का उल्लेख WH Ho मे में रच इर हरिषेण के 
Tease सें इस प्रकार मिळता है--(एक समय विहार करते हुए भद्रः 
बाहु उज्जैनी नगर में पहुँचे और शिग्रा नदी के तीर उपवन स ठहरे। इस 
¢ मय उज्जैनी में जैन धर्मावळंबी राजा daga अपनी रानी सुप्रभा सहित 
तित. करता था । जब भद्रबाहु स्वामी Wee के निमित्त नगरी में गए तब 
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के प्रस्तुत उल्लेख महावीर के निर्वाण से नहीं पर उर 


बीमारी A जमालीवाली तकरार से संबंधित मानते ई 
ae 


उक्त 


ae । निष 

= पा न थां 

एक गुह H कूले मे Rad हुए बाळक न चिल्लाकर उन्हे क 
छ जाने 


कहा। इस निमित्त से आचाय्ये ने जाना कि बारह चप का भयंकर a 
पड़नेवाला है । इस पर उन्होंने संघ को बुळाकर सत्र हाल नवह 
ओर कहा कि wa तुम लोगों को दक्षिण देश को चले जाना चाहिए, में 4 
यहीं उहरूंगा, क्योकि मेरी आयु अब क्षीण हे चुकी है ( i का 
तिष्ठामि, चीणमायुर्ममाऽछुना ) |? क. 
इसी कथाकोप में चंद्रगुप्त का भद्रबाहु के पास दीक्षा लेकर Aa- í 
चाय्ये के नाम से प्रसिद्ध हाना और गुरु के आज्ञानुसार संघ को लेकर दक्षिण 
è garz देश में जाना लिखा है। साथ ही रामिह्ल, स्थूलबृद्ध और भद्रा 
aà को अपने ग्रपने संघों सहित सिंधु आदि देशों में भेजने का वर्णन है. 
ओर इसके बाद भद्रबाहु के अवन्ती के WRI नामक स्थान पर समाधि- 
मरण करने का उल्लेख किया गया हे । 
“प्राप्य भाद्रपदे देशं श्रीसदुञ्जयनी भवस्‌ | 
चकाराऽनशनं धीरः स दिनानि बहून्ग्रलम्‌ ॥ 
समाधिमरणं प्राप्य भद्रबाहुदि वं ययो 1? 
Fee रलनंदि-निमित भद्रबाहुचरित्र में, जो अनुमानतः विक्रम की 
पंत्रहवीं या सोळहवीं सदी का ग्रंथ हे, लिखा- है कि ‘Afra ज्ञान से 
भावी द्वादुशवर्षीय दुभित्त को जानकर भद्रबाहु अपने बारह हजार संघ के 
साथ दक्षिण देश में चले गए, पर रामल्य, स्थूलभद्गादि बारह हजार साधु उज्जैनी 
के श्रावक संघ के आग्रह से दुभिक्ष के समय वहीं ठहर गए | दुर्भिक्ष के श्रत a 
दक्षिण देश से भद्रबाहु के en Amarak कान्यकुव्ज के उद्यान में आए, 
तब रामल्य स्थूलभद्वादि ने.अपने साधुओं को उनके पास भेजा । aga | 
उनकी' भक्तिपूर्वक वंदना की, पर विशाखाचार्थ ने उनको वखधारी देखकर ! 
प्रति-वंदना नहीं की | साधु लज्जित हो अपने स्थान पर गए | रामल्य, COE | ' 
d 


rÑ 


और स्थूळाचाय्ये इकट्टो होकर विचार करने लगे कि अब्र क्या करना चाहिए । 
बुद्धस्थूलाचाय्ये ने कहा--“'दुभिच्ञ के वश जो आचार में शिथिलता आ. गई 


(र ” 
है उसे अब छोड़ देना चाहिए और मूळ माग को स्वीकार कर लेना pe 
कितन 


य, FAN TAT 


इस पर कितनेक भव्यात्माओं ने तो मूळ माग स्वीकार कर लिया पर 
युवा सागरा को बृद्ध को यह सलाह भ्रच्छी नहीं लगी, Rie वे कहने ले 
इस पचम काळ में अब चोथे काळ की दुष्कर क्रिया नहीं पाली जां सकती | 
इसलिये ज्ञो माग स्वीकार किया è वही योग्य है । e के ज्यादा 
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के ठ्रैयीभाव और एक दूसरे की खडपट का Agi ने जो वर्णन 
दिया है वह भगवती सूत्र में वर्णित जमालि और गौतम इंटर 
भूति के विवाद का विकृत स्वरूप है । ° 


कहने पर वे उन स्थविर पर एकदम कुद्ध हुए और दंडों से मारकर उन्हाने 
UA को फेंक दिया | 

शक Mo १७४१ में बने हुए देवचंद्र के राजावली कथा नामक कन्नड ग्रंथ 
में भी भद्रबाहु और चंद्रगुप्त की कथा है, जो कि उपयुक्त भन्रदाह चरित्र के 
समान ही है। हाँ, इसमें कुछ कुछ नए संस्कार भी हैं, जैप्े--भद्धबाह 
चरित्र में उज्जेनी के राजा चंद्रगुप्त को सोलह स्वप्न होते हैं , पर राजावळी 
कथा के लेखक ने वे ही सोलह aa पाटलिपुत्र के राजा चंद्रगुप्त को दिखाए 
हैं। इन एक दूसरे से भिन्न कथानकों के! देखते हुए हमें यही कहना पड़ता हे 
कि भद्रबाहु की प्रसुखता में दक्षिण में जाने के बाद स्थानिक श्रमणसंबर के 
WAIT कर लेने से दोनों पाटि यों के भिन्न हो जाने की जो विद्वानों की 
सम्मति है वह केवळ आधुनिक दंतकधाश्रों के ऊपर ग्रवळंबित है । जैन संब 
के दत्तिण में जाने का सबसे पुराना उल्लेख पार्श्वनाथ बस्ती के उक्त लेख 
में है, पर उसमें भद्रबाहु के दक्षिण में ज्ञाने का कोई उल्लेख नहीं है A 
उसमें उल्लिखित भद्रबाहु श्रतकेवळी नहीं पर उनके परंपराभावी . दूसरे 
नेमित्तिक ara Š 
विक्रम की दशम सदी के वृहत्कथाकोष के ग्रंथकार भद्रबाहु को श्रतक्रेवली 
तो लिखते हैं पर उनके दक्षिण में जाने से साफ इनकार कर देते हैं और वे 
WUT को ही विशाखाचाय के नाम से भद्रबाहु के संघ का मुखिया बनाकर 
षिण मं और रामिल्ल, egaga तथा। भद्राचायं को अपने अपने संघ के 
पाथ सिंधु आदि देशों में भेजवाते हैं । 

भद्रबाहु-चरित्रकार इससे भी आगे बढ़कर ZIA को स्थूलभद्र और 
AM को स्थूळाचायं बना लेते हैं और भद्रबाहु को दक्षिण में पहुँचाकर 
थनशन कराते हैं । 

राजावली कथाकार रव्ननंदि की सब बातों को स्वीकार कर लेने के उपरांत 
WAU को पाटलिपुत्र का राजा ठहराने की चेष्टा करता है। इस प्रकार 
से आगे बढ़ाई हुई बातों को हम “प्रमाण? न कहकर दंतकथा सात्र 
ग भनगढ़ंत कल्पना ही कह सकते हैं । 

. १२ चंपा के पूर्णभद्र चैत्य में महावीर के सामने आकर जिस समय जमाळि 
हि वळी होने की शेखी हॉक रहा था उस समय महावीर के सुख्य शिष्य 
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गाशालक की dae शक्ति-जनित महावीर की सख्त बीमारी 
जमालि का महावीर से विरुद्ध होकर जुदा होना, जमालि के wa 
शिष्या में दो मत होकर आधे का जमालि को छोड़कर महावीर 
के पास जाना, जमालि का महावीर के पास जाकर आत्मश्लाषा 


बड ` > Cae a 

इंदरभूति-गोतम ने उससे जो प्रश्‍नात्तर किए थे उनका वर्णन भगवती में इस 
a 

प्रकार है-- 


“तएणं भगवं aaa जमालि ग्रणगारं एवं वयासीणो खलु जमाली । 
केवलिस्स णाणे वा द सणे वा सेळंसि वा थंभंसि वा थूभंसि वा आवरिज्ञइ वां 
णिवारिजइ वा जइ णं तुम्मं जमाली उपण्णणाणदंसणधरे अरहा जिणे केवली 
भवित्ता केवलीश्रवक्करमणेणं अवक्कंते ता णं gad दो वागरणाई वागरेहि 
सासए लोए जमाली, असासए लोए जमाली ?, सासए जीवे जमाली, श्रसा- 
सए जीवे जमाली 9) तएणं से जमाली अणगारे भगवया MAAT एवं वुत्त 
समाणे संकिए कंखिए ० जाव कलुससमावण्णे जाएयाविद्दात्था, णो संचाएइ 
भगवश्नो गोयमस्स किंचिवि पामोक्खमाइक्खित्तए तुसणीए संचिठूठड ।” 

बोद्ध लेखकों ने निग्रेथों के विषय में जा लिखा है कि वे एक दूसरे के 
साथ लड़ते fred हैं, वह इसी विवाद की विकृत सूचना है । 

१३ जमालि की नवीन मतकल्पना को कितनेक साधुओं ने at खीकार' 
कर लिया पर कितनेकों ने उसे स्त्रीकार नहीं किया। जिन्होंने जमालि के नए 
मत को मंजूर नहीं किया था वे जमालि को छोड़कर महावीर के पास चले 
गए थे। इस विषय का भगवती का उल्लेख इस प्रकार है-- 

“तए॒णं तस्स जमालिस्स श्रणगारस्ख एवमाइक्खमाणस्स ० जाव परूबे- 
माणस्स ग्रत्थे गइया समणा णिग्गंथा ganas सद्दद॑ति पत्तियंति रोयंति ये 
गड्या समणा शिग्गंथा एयमट्‌ठ णो सदृहंति णो पत्तियंति णो रोयंति, तत 
a जे समणा णिग्गंथा जमालिस्स अणगारस्स एयमट्ठं सदृहंति पत्तियंति a 
ते णं जमाळिं चेव ग्रणगारं उपसंपज्जिता शं विहरंति । तस्थ णं ने ते समः 
शिगंथा जमालिस्स ग्रणगारस्स एयमठड णो सददहंति णो पत्तियंति णो cae 
ते णं जमालिस्स अणगारस्स अंतियाओओ केठ्ठयाओ चेइयाओ पडिशिषल 
पडिशिक्खमइत्ता पुब्वाणुपुग्विं चरमाणे _गामाछुगामं ढुइज्जमारे, 
चंपाणयरी जेणेव goad Aga जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवाग 
डवागच्छ॒इत्ता समणं भगवं महावी' Rag आयाहिणं MRT bap 
णमंसंति वंदित्ता णमंसित्ता समणं भगवं महावीरं उवसंपज्नित्ता णं z 

_ ६-१ 


a 


wis A A 
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करना और इंद्रभूति गौतम का उसके साथ विवाद ये सत्र भगवान्‌ 
महावीर के केवलिजीवन के १४ वें वर्ष के अंत में बनी हुई कल्पना 
हैं, भार इन्हीं सब कस्पनाओं की विकृत सूचना पालिम्रंथां के उक्त 
gaat में संग्रहीत दै | 

'जिस वर्ष में ज्ञातपुत्र के मरण ( मरण की अफवाह ) के समा- 
बार सुने उसके दूसरे ही वर्ष बुद्ध का निर्वाण हुआ! agi के इस 
ग्राशय के लेख से हम बुद्ध और महावीर के निर्वाण समय के अंतर 
को ठीक पार से समझ सकते हैं। 

केवल ज्ञान के चौदहवें वर्ष के मार्गशीर्ष मास सें श्रावस्ती के 
सालकोष्टक उद्यान में महावीर और गाशालक के वीच झगड़ा ger 
ग्रौरवैशाख मास में जब महावीर सेंढियगाम के सालकोष्टक चैत्य में थे 
तब सख्त बीमार होकर उनके मरण की अ्रफवाह उड़ी, और करीब 
इसी अर्से में शिष्य जमालि ने श्रावस्ती के कोष्टक चेत्य में महावीर 
इसी संबंध में आवश्यक fig क्तिकार ने लिखा हे कि आखिर में ढंक 
श्रावक के समझाने पर जमालीमतावळंबी सब साधु-साध्वी जमालि को छोड़- 
कर महावीर के पास चले गए थे, इस विषय की संग्रह गाथा यह है-- . 

“Rea सुद॑ सण जमालिणोज्ज सावत्थितिदुगुज्जाण | 
daaa य सहस्सं ढंकेण जमालि मोत्तणम्‌॥ २३०७ ॥? 

खुद जमालि के लिये भगवती में लिखा है कि जमालि मिथ्या ame 
श्रार असत्कल्पनाओं से अपनी आत्माको और दूसरों को बहकाता हुआ बहुत 
wt तक श्रामण्य पाळता रहा । (age असब्भाबुब्भावणाहिं मिच्छ त्ताभिणि- 
aa थ अप्पाणं च परं च तदुभयं च बुग्गाहेमाणे बुप्पाएमाणे age arate. 
` शसण्णपरियाग पाउणइ )--भगवती ६--३३ | fe 

एक जगह लिखा हे, 'जमालि अनगार अपने आचाय और उपाध्याय का 
अथनीक-शत्रु-हुआं, वह अपने आचाय उपाध्याय का AVA करनेवाळा SAT | 
( जमाली शं अणगारे आयरियपडिणीए उवमायपडिणीए आयरियडवकायाणे 
'अयसकारए )--भगवती a, ४८९ | me 
इन जैन उल्लेखो से यह बात सिद्ध है कि जमालि के मतभेद से नि्रथ 
ष में एक अनिष्ट-चर्चा खडी हा गई थी । इसी चर्चा और सिन्नता को स 
We निम्रंथों के विषय में “मिज्ञानिग्गथद्दे धिक जाता?? ये शब्द बौद्ध पिटकों 
e . लिखे गए हैं जो खास करके जमालि के शिष्यों पर घटित होते हैं | 
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के वचन का उत्थापन किया" ओर उसके साधुओं से दो पाहि 
हुई । इसके बाद ठीक एक वर्ष मं वेशाख सुदि १५ के दिन ह 

द्ध ने देह छोड़ा । भब तक महावीर को केवल ज्ञान हुए dzy 
संपूर्ण होकर सेलहवें वर्ष के ५ दिन व्यतीत हुए थे। इसके a 


a र = 
५४ जैन मत में भेद डालनेवाले जो सात fea हुए उन सब में पहला 
'जमालि? था, यह बात पहले ही कह दी है। जमालि ने जो मत निकाला 
1 उसका नाम “बहुरत” था । इस बहुरत मत की उत्पत्ति का निरूपण करते 
हए maa Ag क्तिकार लिखते हे--'महावीर को केवळ ज्ञान उत्पन्न इए 
१४ वषं हुए तब श्रावस्ती सें “बहुरत? दुशेन की उत्पत्ति हुईं ।? देखो गाथा-- 
“चोहस वासाणि तया, जिशेण उप्पाडियस्स नाणस्स | 
तो “बहुरयाण? दिव्ठी, सावत्थीए ससुप्पन्ना ॥ २४१ ॥” 


महावीर का केवली जीवन सोरगणनानुसार २६ ATY मास और २७ 
दिन काथा । इस हिसाब से जमालि के मतभेद के बाद महावीर १४ वप 
x मास २७ दिन तक जीवित रहे । उधर भयंकर बीमारी से अनिष्ट कल्पना 
करते और रोते हुए सिह अनगार को अपने पास बुळाकर आश्वासन देते 
हुए महावीर कहते हैं 'हे सिह ! तू मेरे मरण की कल्पना कर कयां दुःख 
करता है ? मैं इस समय नहीं nea, अभी A साढे पंद्रह वप तक इस 
एथिवी पर विचरूंगा ॥ ( ““तंनो खलु अहं सीहा ! गोसाळस्स मंखलिपुत्तस्स 
aaa तेएणं AAS समाण अंतो Foe मासाणं काळं जावं काळं करेस्सं, 
Fert Wag अद्धसालसवासाईं जिण सुहत्थी विहरिस्सामि ।” ) 

भगवती १४,६८६ | 
इन शास्त्रीय लेखों से सिद्ध होता है कि जसालि का मतभेद और महा 
वीर की भयंकर बीमारी ये दोनों घटनाएँ समकालीन थीं । 

भगवान्‌ महावीर गोशाळक के साथ झगडा होने के बाद १६ वप Shy 
जीवित te | भगवती के इस सोलह वषे के उल्लेख का जो श्रथे बराबर oe 
वष किया जाय तो निर्वाण के पहले के सतरहवे वषं के कात्तिक मास ä त 
वाळा प्रसंग भ्राता है, पर हम देखते हैं कि केवल ज्ञान होने के बाद सह ; 
ने श्रावस्तो में एक भी चातुर्मास्य नहीं किया था इसलिये यह प्रग gi 
में ता नहीं बना,पर चोमासा उतरते ही महावीर मिथिला: अथवा वैशाली © 
भ्रावस्ती गए हैं और झगड़ा ळगभग सार्गशीषे में ही हो गया है, इसी 
महावीर उस समय अपना १६ वषे का जीवित रह॑ना बताते È a 
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हरीर १४ वर्ष ९ मास और १५ दिन जीवित रहे' '। बुद्ध का 
८० वर्ष की वय में निर्वाण हुआ और उसके वाद करीब साढ़े चौदह 
वी में महावीर का ७२ वर्ष की उमर में निर्वाण हुआ । बुद्ध ate 
महावीर, दोनों ने ३०-३० वर्ष की उमर में दीक्षा ली। बुद्ध ने 
भ्रपनी ३६ वर्ष की श्रवस्था में बोधि प्राप्त करके धर्मप्रचार करना शुरू 
किया, तब महावीर ने अपनी ४२ वर्ष से भी अधिक अवस्था में केवल 
ज्ञान प्राप्त कर धर्मोपदेश देना प्रारंभ किया.। इन सब प्रसंगा से हम 
प्रकार निष्कर्ष निकाल सकते हैं-- 
' बुद्ध २२ वर्ष के हुए तब महावीर का जन्म हुआ | 

३० वर्ष की अवस्था में जब बुद्ध ने प्रत्रज्या ग्रहण की तब 
महावीर ८ वर्ष के होकर पाठशाला में अध्ययनाथे गए | 

३६.वर्ष की श्रवस्था में बाधि प्राप्त कर बुद्ध ने वौद्ध धर्म का 
प्रचार शुरू किया उस समय महावीर १४ वर्ष के थे | 

बुद्ध ९२ वर्ष के हुए तब. महावीर ने ३० वर्ष की अवस्था में 
दत्ता ग्रहण की | aE, , 

बुद्ध ६५वें वर्ष में थे तब महावीर को ४३ वें वर्ष में केवल ज्ञान | 
प्राप्त gA | 

बुद्ध का ८चवाँ वर्ष चलता था तब महावीर की श्रवस्था ५६ 
| WA ६ सास के आसपास थी और इन्हें केवल ज्ञान हुए प्राय: 
| (Rav भ्रौर ७ मास हुए थे | इस समय में महावीर श्रौर गोशालक 
| + बीच झगड़ा हुआ श्र इसके बाद ५ मास के थ्रर्से में SAT 
ने मतभेद खड़ा किया और गोशालक की तेजेलेश्या-जनित ताप के 
असर से महावीर सख्त बीमार हुए | 
ee न 

१४ वैशाख gA दशमी को महावीर को केवल ज्ञान हुआ और कातिक 


अमावस्या को उनका निर्वाण हुआ, इस सामान्य गणना से महावीर का 
/ वन २३ aq El! मास ओर २० दिन का मानकर आयुष्य के संबंध 


|| यहा उल्लेख किए गए हे । | ; 
e ; : 
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८० वर्ष की अबस्था में महात्मा बुद्ध का देहांत हुआ ag 
वीर को ५प्वाँ वर्षे चलता था। बुद्ध का देहांत वैशाख कि 
पूर्णिमा को हुआ था भौर महावीर का कार्तिक बदि अमावस्या 
इस हिसाब से बुद्ध-निर्वाण के वाद बराबर १४ बई ५ मास a | 
१५ दिन में महावीर का निर्वाण gar | i 
बौद्ध और पौराणिक कालगणना 

बुद्ध-निर्वाण-समय का प्रतिपादन करते हुए बौद्ध पालिम्रंथ í 
qim और 'दीपवंश? में मगध के शैशुनाग, ae भौर मौ ९ 
राजाओं के राजलकाल की अ्रवधियाँ दी हैं और बुद्ध-निर्वाण के २१८ 
वें वर्ष में अशोक का राज्याभिषेक होना ठहराया है। 

पुराणकारों ने भी शैशुनाग, नंद और मै।य राजाओं के uaa. 
काल का ada किया है। अजातशात्र से भ्रशोक के अ्रभिषेक तक 
की उक्त भ्रवधियाँ इस प्रकार है-- 

| 


बौद्वगणना ` पुराणगणना--' * 
अजातशत्र 3R अजातशत्रु ३७ 
उदायिभदद १६ वंशक २४ 
भ्रनुरुद्ध-मुंड G उदायी ३३ 
नागदासक २४ aada ४९ 
सुसुनाग E महानंदी ४३ 
कालासाक ac नव नंद १०० 
कालासोकपुत्र २२ चंद्रगुप्त 3 
नव नन्द्‌ ३२ बिंदुखार > 
चंद्रगुप्त २४ 
figan _ २5 | 
अनभिषिक्त भ्रशोक ३ 

Eo 


R Si p 
२९ द्या 


e 
; T 
१६ बोड dat में श्रजातशत्र का राजस्व काळ ३२ वर्ष z 
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इससे मालूम होगा कि वौद्ध अवधियों के अनुसार भ्रजातशत्र के 
ल्याभिषेक से अशोक के राज्याभिषेक पयत सिर्फ २२५ वर्ष व्यतीत 


aq बाकी के मागध राजाओं के राजत्व काल का प्रतिपादन करनेवाली महा- 
दा! की निम्नलिखित गाथाए, 
““ञ्ज्ञातसत्तपुत्तो तं, घातेत्वादायभइृको | 
रज्जं सोळसवस्सानि, कारेसि मित्तदुड्भिको ॥ a 
उदयभद्दपुत्तो तं, घातेत्वा अनुरुद्धका । 
श्रनुरुद्धस्स पुत्तो तं, MAAT युण्डनामको ॥ २॥ 
Ragi दुम्मतिना, ते पि रज्ज aang । 


| da उभिन्नं Wig, अ्रट्ठवस्सानतिक्रसु' ॥ 
i 


x 


सुण्डस्स gat पितरं, घातेत्वा नागदासको | 
चतुवीसति वस्सानि, रज्जं कारेसि पापको ॥ ४ ॥ 
पितुघातकवंसोयं, इति Sar नागरा। 
नागदासकराजानं, अ्रपनेत्वा समागता ॥ ४॥ 
सुसुनागोति पञ्नातं, अमच्चं साधुसंमतं । 
wa समभिसिश्चि सु, aaa हितमानसा ॥ ६॥ 
सो mesa वस्सानि, राजा रज्जं अकारयि | 
कालासोको तस्स पुत्तो, अठठवीसति कारयि ॥ ७॥ | 
अतीते दसमे aed, कालासाकस्स राजिना । 
संबुद्ध परिनिद्राणा, एवं वस्ससतं अहु ॥ ८॥ 
--महावंश परिच्छेद ४। 

PISA पुत्ता तु, Het TA भातुका | 
attiala ते वस्सानि, रज्जं समनुसासिसुं ॥ १४ ॥ 
नव नंदा ततो arg, कमेनेव नराधिपा । 

ते पि द्रावीस वस्सानि, wa समनुसासिसु ॥ १ ॥ 
मोरियानं खत्तियानं aa जातं सिरीधरं | 
चंदगुत्तोति पञ्नातं, चाणक्को ब्राह्मणो तता ॥ १६ Ul 
नवसं wate तं, घातेत्वा चंडकोधवा । 
सकले जंबुदीपस्मिं, wa समभिसिद्धि सो ॥ १० ॥ 
सो agda वस्सानि, राजा रज्जं श्रकारयि । 

तस्स gat बिंदुसारो, अठ्डवीसति कारयि ॥ १८ ॥ 
i बिंदुसारसुता ग्रासु , ad एको च विस्सुता | 
है . सि aa तु, पुञ्नतेजोबलिद्विको ॥ १8 ॥ 
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हुए थे, और पुराणों की गणना अजातशत्रु के अभिषेक से ३२६३॥ 
क का राज्याभिषेक ठहराती है, ड पै 

बीतने पर भ्रशो Ti हराती है इस प्रकार 

क i 


वेमाति के भातरो सो, हन्त्वा पुकूनकं सतं | 
सकले जंबुदीपस्मि, एकरज्जं भ्रपापुणि ॥ २०॥ 
जिननिव्वाणता पच्छा, पुरे तस्साभिसेकता | 
साठूठारस वस्ससत-द्वयं एवं विजानिय' ।। २१ ॥ 
पत्वा चतुहि वस्सेहि, एकरज्ज agar 
पुरे पारलिपुत्तस्मिं, sant अभिसेचयि ॥ २२ ॥ 
महावंश परिच्छेद g | 
१७ विष्णु, मत्स्य, ब्रह्मांड, वायु और श्रीमद्‌भागवत इन २ पुराणों में 
यह कालगणना दी हुई है, जिसमें विष्णुपुराण और भागवत में प्रत्येक राजा 
का "राजस्व काल” नहीं दिया, सिफ उनके नाम और उनके वंश का राजत्व काठ 
मात्र बता दिया है। बाकी के ३ पुराणों में प्रत्येक व्यक्ति के नाम के साथ 
उनके राजत्व काल के वष भी दिए हैं, पर इनमें भी अनेक नामे में और राज्य- 
काल के वर्षा में एक दूसरे के साथ भिन्नता हा गई हे, इसलिये हमने किसी 
एक ही पुराण के अनुसार कालगणना न देकर सबके ऊपर से श्रवतारित 
करके यह सूची दी हे । पुराणों के मूलःछोक इस प्रकार हैं-- 
“अजातशत्रुभविता, सप्तत्रिंशत्‌ समा नृपः | 
चतुविशत्समा राजा, वंशकस्तु भविष्यति ॥ 8 ॥ 
मत्स्यपुराण WAT २७२। 
‘Sart भविता तस्मात्त्रय स्ति शत्समा नृपः | 
स वे पुरवरं रम्यं, पृथिव्यां कुसुमाह्वयम्‌ ॥ 
गङ्गाया दक्षिण कूले, agassa करिष्यति ॥ ३१ ३ ॥ 
द्वाचत्वारि mam भाब्यो, राजा वै नन्दिवर्धनः | 
i = 9 
चत्वारिशत्त्रयं चैव, महानन्दी भविष्यति.॥ २१४ l 
--वायुपुराण उत्तरखंड अध्याय ३७ प० १७१, 198! 
“महानन्दिसुतश्चापि, शूद्रायाः PATT: | 
उत्पत्स्यते aana, सर्वेक्षत्रान्तकृन्नूपः ॥ १२९ 
ततःप्रभृति राजाना, भविष्याः शूद्रयोनयः | 
एकराट्‌ स महापझ, एकच्छत्रो भविष्यति ॥ १४° ॥ 
अष्टाशीतिं तु वर्षाणि, . gaat पालयिष्यति | 


aisi समुद्र्य, aAA वैं बळात्‌॥ ak ४१ ॥ 
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ते भी अधिक वर्ष के अंतर के कारण ये स्थृतियां कितनी भ्रव्यव- 
स्थित हैं यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है | 

' जैन प्रंथों से मालूम होता है कि राजा कूणिक ( भ्रजातशङु ) 
ने चंपा को अपनी राजधानी बनाया था, gat AMAIA जब 
चंपा में गया होगा, अवश्य ही अपने किसी भाई भतीजे को राज- 


तत्पश्चात्तत्सुता ह्यष्टौ, समा द्वादश ते नृपाः । 

महापद्मस्य पर्याये, भविष्यन्ति नृपाः क्रमात्‌ ॥ १४२॥ 

उद्धरिष्यति तान्सर्वान्‌, कोटिल्यो वे द्विजपंभः । 

भुक्त्वा महीं वपंशतं, नरेन्द्रः स भविष्यति ॥ १४३॥ 

चन्द्रगुप्तं TT राज्ये, कौटिल्यः स्थापयिष्यति | 

चतुवि शस्समा राजा, चन्द्रशुप्तो भविष्यति ॥ १४४॥ 

भविता agan ( वि० go Agan ) स्तु TAMAA नृपः | 

पटत्रिंश्त समा राजा, अशोकानां च तृष्तिदः ॥ १४४ wv? 

` _न्रह्मांडपुराण Ho भा० उपोन्या० ३ Ho ७४ To १८४। 
१८'कोणिक राजगृह से चंपा में अपना राज्यकाय क्यों ले गया इसका 
विस्तृत वर्णन आवश्यक बृत्ति में दिया हे, उसका सारांश यह है कि--“एक 
बार कोणिक ने अपनी माता से पूछा कि जितना मुझे अपने पुत्र से स्नेह हे 
उतना और Peat को होगा ? माता ने कहा--तेरे पिता को तेरे ऊपर इतना 
स्नेह था कि वे तेरी at गली दुर्गंधित अँगुली को मुँह में रखकर TA रोने 
से फुसलाते थे। कोणिक को यह सुनकर बहुत पश्चात्ताप Fat रौर कुल्हाड़ी 
लेकर पिंजरे से श्रेणिक को निकालने के लिये दौड़ा, पर श्रेणिक ने सममा कि 
यह मेरा वध करने को आ रहा है, इससे वह आत्मघात करके मर गया। 
कोणिक को इस घटना से बड़ा दुःख हुआ और वह श्रेणिक के स्मारकों को 
| देख देखकर सदा उदासीन रहने लगा । आखिर उसने इस चिंता से सुक्त होने 

के लिये राजगृह को छोड़कर चंपा में जाकर निवास किया । 

आवश्यक वृत्ति के इस विषय के प्रारंभिक शब्द इस प्रकार है-- 

CoAT तस्स (काणियस्स) पउभावईए देवीए पुत्तो उदायितकुमारो जेमं- 

तस्स Kat Fat, सा थाले gala, न चालेइ, मा दुमिजिहित्ति। fae) 

INi तत्तियं कूरं अवणेइ, art भणति--श्रम्मो अण्णस्सवि कस्सवि पुत्तो 

एप्पिश्नो अस्थि ? मायाए सो : भणिञ्ओजो--दुरात्मन्‌ ! तव अंगुली किमिए 

वमंती पिया ge काऊश अच्छियाइओ, इयरहा तुमं रोवता अच्छियाइओ ।” 
ह वृत्ति, To ६८३। 
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गृह में वहाँ के शासक के तार पर रखकर गया होगा, जैसा कि 
उसने अपने वैमाठक भाइयों से श्रेणिक को पदच्युत करने के पहले 


स्वोकार किया था S 

ग्रजातशत्नु का उत्तराधिकारी उदायी भी पाटलिपुत्र नगर बसा. 
कर अपना राज्यकार्यं वहाँ ले गया था, इस आशय का जैन 
dat ax पुराणों में लेख है। . इससे संभव है कि अजातशत्रु के 


१६ श्रेणिक ( बिंबसार ) को केद करने के पहले कणिक ( अजातशत्रु) ने 
अपने वेमातृक दश भाइयों को यह कहकर उभाड़ा था कि 'श्रोणिक हम लोगों 
की स्वतंत्रता का बाधक है इस वास्ते हम लब मिलकर इसको कैद कर दें और 
राज्य का ११ हिस्सों में बांट SP भाइयें ने कोणिक की सलाह मान ली और 
श्रेणिक को केद करके राज्य को बाँट लिया । इस बात का निरयावली में इस 
प्रकार वर्णन किया है-- 

“अभयंमिगहियव्वए भ्रन्नया कोणिश्रो कालाईहि' दसहिं कुमारेहि' समं 
मंतेइ--सेणिय सेच्छाविग्धकारयं बंधित्ता एक्कारसभारा रज्जं करेमोत्ति | तेहि' 
पडिस्सुयं | सेणिग्रा बद्धो । पुव्वन्हे wave य कससयं दुवावेइ |” 

--निरयावली वर ३ अध्याय १ To ६। 

“तते णं कृणिए राया AAN कयाहू कालादीए दस कुमारे सद्यावेति २ रज्जं 
च जाव जणवय' च एकारसभाए विरि चति २।सयमेव waar’ करेमाणे पाले- 
माणे विहरति 1” 

--निरयावली वर्ग १ अध्याय १ पेज १४। 

२० पाटलिपुत्र की उत्पत्ति का सविस्तर वर्णन “आवश्यक चुणि (लिखित 
पत्र २४८) और आवश्यक वृत्ति ( पत्र ६८३ ) में दिया है। आवश्यक बुति 
के थोड़े से अवतरण हम नीचे देते हैं-- 

“दाहे रायाणो sarg ठावंति | उदाइस्स चिंता जायाएत्थ णयरे सम पिया 
शासि, भ्रद्धितीए अण्णं नयर कारावेमि, मग्गह वस्थु'ति पेसिया.% x X * 

ट आवश्यक Jo ४० ६८७ | 

“a किर वीयणगसंठिय' aai, णयराभिए य (?) 

उदाइणा चेइहर कारावियं, एसा पाडलिपुत्तस्स उप्पत्ती 1” : 

—ZTo Fo To ६८६1 


“al उदाई तत्थठिश्रो रज्जं भु जइ ।?? 


है| 
| 
a 


i —ate go To ३३० cd 
इस बात का पुराणों से भी समर्थन होता है । ब्रह्मांड और age 
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पप्रय से ही राजगृह में इस वंश की कोई छोटी राज्य-शाखा 
कायम हो गई हो और उसमें Sat के नागदासक और पौराणिकों 
के दर्शक वा हर्षक वगैरह राजा पैदा हुए हों ' और इन दोनों 
शाखाओं के राजाओं के राजस्व काल को गड़बड़ करके वोद्धों और 
पौराणिको ने गलत बंशावलियाँ तैयार कर ली हों । इन दोनों 
तूचियों में निश्चित भूल कहाँ है यह जानना कठिन है; पर जहाँ 
तक मैं समझता हूँ, पुराणों की सूची में दशक के २४ वर्ष अधिक हँ | 


में उदायी ने कुसुसपुर (पाटलिपुत्र) वसाया इस वात के समर्थक निम्नलिखित 


शलोक मिळते हैं 

“उदायी भविता तस्मात्त्रयस्त्रिशत्समा नृपः | 
स वे पुरवरं राजा, wet कुसुमाह्वयम्‌ ॥ १३२ ॥ 
गंगाया दक्षिण कूले, चतुर्थेऽह्लि करिष्यति 1” 

--ब्रह्मांड ० Ho भा० Tilo ३ AAMT V? I 
“दायी भविता तस्मात्त्रयस्त्रिशव्समा FT: | 
स वे पुरवरं राजा, एथिव्यां कुसुमाह्वयम्‌ ॥ 
गंगाया दक्षिणे कूले, चतुर्थेव्दे करिष्यति ॥ ३१३। 

--वायुपुराण we He ३७। 

२१ ऊपर देख आए हें कि उदायी ने पाटलिएुन्र को अपनी राजधानी 
बनाया था, उदायी जैनों और Ast के कथनानुसार अजातशत्रु, कोशिक का 
पुत्र था, जैन उल्लेखों के अनुसार उदायी के बाद ATT की राजधानी नंद के 
हाथ में गई थी, पुराण उदायी के बाद नंदिवर्द्धन और महानंदि का मगध पर 
राज्याधिकार बताते हैं, जा वास्तव में नंद ही हैं । परन्तु पुराणकार AAT 
शत्रु और डदायी के बीच में वंशक अथवा दर्शक को मगध का राजा बताते 
है जो स्पष्ट भूल है। यद्यपि दशक शैशुनाग वंश का ही राजवंशी पुरुष था, 
पर वह मगध का झुख्य राजा नहीं किंतु मगध की पुरानी राजधानी UATE 
की शाखा का मांडलिक था । . dors 

महाकवि कल के “स्वमञवासवदत्त नाटक? के निम्न उद्धुत उर से भी 
दर्शक राजगृह का राजा था यही ध्वनित हाता है। देखा-- gee 

6 काञ्च कीयः--भोः श्रूयताम्‌ । एषा खड गुरुभिरभिहितन re 
महाराजदर्शकस्य अशिनी पद्मावती । सैषा ना महाराजमातर aeaa 


E .. £) 
मस्थामभिगम्याचुज्ञाता तत्रभवस्या राजगृहमेव यास्यति 1! 
__स्वमवासवदुत्त, अंक १ 28 १४ 


“ 
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इन्हें निकाल देने से पौराणिक और जेन गणनाएँ भोग 

sa में जाकर मेल खा जाती हैं | ज्य के 
बौद्ध अंथ 'दीपवंश में नंदों का नामोल्लेख तक नहीं हे 

“महावंश? में नव नंदों का राज्यकाल सिफ २२ वर्ष लिखा है 


; ~ A X ay 
स्पष्ट भूल है। नंदों के समय में बौद्ध लेखकों ने बहुत गड 


i बढ़ 
| कर दिया है और इसी कारण से इनकी सूचियों में से नंदसंबंधी 
प्रधिक समय छूट गया है। पुराणकार नंदों का राजत्व काल 
१०० वर्ष का लिखते हैं AR जैन ग्रंथकार १९० वर्ष तक ang 
qu नंदों का शासन हुआ बताते हैं। हमारी समक में लैनों 
का कथन ही इस विषय में ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि पुराण- 
कारों ने नंदिवर्धन और महानंदि को शैशुनागवंश्य मानकर इनका ` 
राजत्व-काल शैशुनाग की वंशावली में गिन लिया है, पर 
वस्तुतः नंदिवर्धन AN महानंदि नव नंदों से भिन्न adi हैं। इस- 
लिये इनका राजत्वकाल नंदकाल में लेना चाहिए are ऐसा 
करने पर पौराणिक गणना से dat के १८५ वर्ष आएँगे जो 
कि जेन गणना से ३५ अधिक हैं । जैन गणना मौर्यकाल १६० वर्ष 
का मानती है और पुराणकार इसको १३७ वर्ष से अधिक नहीं 
मानते | उधर नंदिवर्धन और महानंदि के वर्ष adi के काल में | 
ले लेने से पौराणिक गणना में Agat के ey वर्ष बचेंगे, इनमें से | 
दर्शक को राजगृह शाखा का मान के इसके २४ वर्षे भी निकाल F 
दिए जायें ता शैशुनागों के राजत्वकाल के वर्ष ७० बर्चेगे AT | 
मौयांत समय ७०+ १८५+ १३७ -- ३७२ वर्ष का होगा। 
जैन गणनातुसार भी ata समय ८२+ १५० + १६० २४९ वं 
के बराबर ही होता | | 
_ ऐसा मालूम होता है कि बोद्धो ने बहुत समय तक राजगृइवाली 
-सत्ताहीन राज्य-परंपरा को ही पकड़ TET था, अन्यथा वे यी 
का नामोल्लेख न करें भ्रौर नव नंदों का सिर्फ २२ वर्ष का y 
समय बतावें। इसका और क्या कारण हा सकता है iil 
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६०४ 

हमने ऊपर देखा कि जेन और पौराणिक गणनाए किसी तरह 
मौर्यकाल के अंत में जाकर मिल जाती हैं, पर बौद्ध गणना किसी 
तरह मेल नहीं खाती । संभवतः इसमें से नंदों के राजत्व काल के 
बहुत वर्ष छुट गए हैं, और शायद इसी कमी को ठीक करने के 
इरादे से पिछले बौद्ध लेखकों ने उदायिभद मुंड अर अनुरुद्ध इनमें 
से प्रत्येक का १८-१८ वप का राजत्व काल गिनकर श्रौर बिंदु- 
सार के ५८ वर्ष मानकर उक्त गणना में करीब ६० वर्ष बढ़ाने की 
ष्टा की होगी । कुछ भी हो, बौद्धों की कालगणना दूषित अवश्य 
है। इस ्रव्य्स्थित गणना के आधार पर महदावोर के निर्वाण समय 
का विचार करना उचित नहीं है 

भ्रजातशत्रु अत तक महावीर का अनुयायी था, उदायी भी 
परम जैन था ।`` उदायी के उत्तराधिकारी नंद** और उनका 


२२ श्रजातशन्न ( कोणिक ) महावीर का परम अनुयायी था, यह बात 
श्रोपपातिक आदि जैनसूत्रों से सिद्ध हाती है। 

२३ उदायी महावीर का परम भक्त व्रतधारी श्रावक था । इसने अपनी 
राजधानी पाटलिपुत्र में जेन-चैत्य बनवाया था और यह अष्टमी चतुर्दशी श्रादि 
पर्व तिथियों में पोपध-उपवास भी करता था--ऐसा आवश्यक चूणि अर आव 
me वृत्ति में लिखा है । देखो आवश्यक वृत्तिपत्र ६८३-६३० | 

२४ राजा पद्मनंद और इसके उत्तराधिकारी दूसरे नंद किस धामि क 
मत को माननेवाले थे इसक्रा कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं मिळता तथापि कतिपय 
एराणों और इतर ग्रंथों के लेखों से नंदों का जैन धर्मानुयायी होना सिद्ध 
होता हे 

विष्णुपुराणकार नंद के संबंध में लिखते हैं 'महानंदि।का पुत्र MATA- 
जोत अति लोभी और a बळी परशुराम की तरह सत्र चत्रियों का नाश 
करनेवाला महापञ्च नामक नंद होगा और तब से इस भारत-भूमि पर शूद्ध 
राजा होंगे |? 

महानंदिनस्ततर॒शूद्रागर्भाळवो5तिलुव्यो$तिबले महापद्मनामा नंद: 
NOUR इवाऽपरोऽखिळचत्रान्तकारी भविष्यति ॥ २०॥ ततःप्र* ति यद्वा 

सपाला भविष्यन्ति ॥ २१ ॥ 
EE l 


७७ 
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६९१० 
a 
यही बात मस्स्यषुराण HRA’ अध्याय के १७वें और EEN 
Q 


शलोको में और वायुपुराण उत्त? अध्याय ३७ के ३२०बे' तथा ३ 
होकों में दुहराई है । 
श्रीमद्भागवत द्वादश स्कॅध के १ अध्याय के म्ये' होक में लिखा ह 
चत्रियों का नाश करनेवाला महापद्मपति नास का कोई नंद होगा और तब से 
qana श्रधामि क राजा होंगे-- 
“महापद्यमपतिः कश्चिन्नंदः चत्रविनाशक्रृत्‌ | 
ततो नुपा भविष्यंति, शूद्धप्रायास्व्वधासिकाः ॥!? ' 
- भागवत द्वादश स्कंध के २ अध्याय के ३२वें 'छोक में लिखा aga 
` मघा से पूर्वांपाढ़ा तक सप्तपि पहुँचेंगे तब नंद का. समय होगा और तब से 
कलियुग का प्रभाव बढ़ेगा । 
“यदा मधाभ्य़ो यास्यन्ति, पूर्वाषाढां महषयः | 
तदा नन्दाव्प्रभ्त्येष, कलिवृ द्धि गसिष्यति ॥?? 
पुराणों के इन उल्लेखों से यह पाया जाता है कि नंद राजा के समय में 
ब्राह्मण धर्म, 'राज्यवर्म! इस विरुद को खा चुका थां । यों तो प्रद्योतों थोर 
शेशुनागों के समय में ही जैन और बोद्ध घर्म की उन्नति के साथ वेदिक धर्म 
Agza लग गया था पर फिर भी कभी कभी उसे राज्यसत्ता का सहारा मिङ 
जाता था। पर मालूम होता हे, नंद और मो्ये'सान्राउ्त्रकाळ में वह TAM 
राज्यसहाय से रहित हो गया था | यही कारण हे कि ब्राह्मणों ने नंद के समय 
से कलियुग के प्रभाव की बृद्धि बताई है और राजाओं को शूदर लिखा है। 
इससे यह बात ता निश्चित है कि नंद राजा ओर उसके उत्तराधिकारी वैदिक 
` धर्म के अनुयायी नहीं थे तो अब यह देखना रहा कि नंद जेन था था बोड! 
जहां तक इमने देखा है, बोद्ध लेखक agi से बिलकुल अपरिचित 8 । 
दीपदंश में जहाँ-सीलेन के राजाओं के साथ ata सराध के राजाओं का os 
बताया हे, वहाँ नंदों का नामोल्लेख ही नहीं किया A मद è 
का उल्लेख तो है, पर वहा सिफ २२ वर्ष ही उनके राजत्वकाल के दिए लो 
इससे ज्ञात होता है, बौद्ध लेखकों को नंदों' का वास्तविक परिचय oe 
अगर नंद बोद्ध धर्मा होते तो बोद्ध लेखक उनसे इतने अनभिज्ञ नट. a 
= इससे जाना जाता हे कि नंद और उसके वंशज जैन धर्म के se 
| तित्यागाली gaa और “दीपमाला-कल्प” आदि में लिखा और उनके 
. बार नगरच्या करते हुए कल्की ( पुष्यमित्र ) ने पाँच स्तूप 
ˆ संबंध में पूछा तब उत्तर में मनुष्यों ने कहा--नंद राजा ने जो बई 


२११ 


{ 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e 


\ 


j 
| 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्र a g ` es A 
at मुनि कल्याणविजय ६११ 


A 
त्रिंश भी जैन था, मौये राजा भी जैन धर्म के पोषक और 


हपवान्‌ AN यशस्त्री था यहाँ बहुत काळ तक राज्य किया था। उसी न ये 
g बनवा९ हैं ओर इनमें श्रपार सुवर्णराशि गाड़ी है जिसे श्रन्य कोई राजा 
ग्रहण नहीं कर सकता ' यहद सुनकर कल्की ने उन स्तूपो को खुदबाया और 
नंद राजा का वह सुवर्ण ले लिया। देखो नीचे की गाथाएँ-- 

“से अविणयपजत्तो, अण्णनरि'दे तणं पिव गणंतो | 

नगरं आहि डंता, पेच्छीहि पंचथूभे उ॥ ६३६॥ 
gaa ald HGA, नंदो राया चिरं इह आसि। 

बलितो ग्रस्थसमिद्धो, saadat जससमिद्रो ॥ ६३७ ॥ 
तेण उ इहं RUT निस्कित्त,सि बहु (?) बलपमत्तेण मर । 

नथ णं तरंति wow, रायाणे दाणि वित्त जे॥ ६३८॥ 
तं वयणं सोऊणं खणेहीति समंततो तता थूभे। 

नंदस्स संतियं तं पडिवजइ सा ग्रह Brow ॥ ६३६ ॥९ ! 

, यही हाल दीपमाळा कल्पों में भी लिखा है जिसका यहाँ उल्लेख करने 
की जरूरत नहीं हे । बोद्धों के! इन नंदकारित gadai का परिचय न 
होने. से यही कहना उपयुक्त होगा कि पाटलिपुत्र के उक्त स्तूप जेन धर्म के 
सारक होंगे । eriin के कलि'गराज खारवेळ के लेख के एक उल्लेख से 
भी नंद राजा का जेन धर्माचुयायी होना साबित होता 2 | 

खारवेल अपने राज्याभिषेक के बारहवे वप के कामों का उल्लेख करता 
हुआ लिखता है कि aed वर्ष सें...से उत्तर देश के राजाओं को भयभीत 
किया, मगध के निवासियों पर धाक जमाते हुए उसने अपने हाथियों को गंगा स 
TMA कराया, मगधराज बृहस्पति मित्र कों अपने पैरों में गिराया और राजा 
नंद द्वारा ले जाई गई कलि'ग की जिन मूति को...और ग्रहरत्रों को लेकर 
प्रतिहारो द्वारा अंग-मगध का धन ले आया ।? देखो नीचे का अवतरण-- 

ara च aq cars वितासयति उतरापथराजाना...मगधानं 

| gs भयं waar हथिसु गंगाय पाययति [1] मागधं च राजानं वहसतिसितं 
पादे बंदापयति [। ] न॑दराजनीतं च कालि'ग-जित-सनिवेसं गहरतनान 
RRR अंगमागध-वसुः च नेयाति [। ]” 

इस प्रकार नंदु द्वारा जिन मूति का ले जाना भी यही सूचित करता है कि 
पह जेन धर्मका ग्रनुयायी होगा श्रन्यथा उसे जिन सूति ले जाने का कोई 
प्रयोजन नहीं था | i 

२९ प्रथम नंद का मंत्री कल्पक ब्राह्मण था, जो कट्टर जैन घर्मी था। इसके 
पेश में नवम नंदु के मंत्री शकटाळ तक के सब पुरुष जेत धर्मी ही हुए। 
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९केहा 


कितनेक कट्टर जैत थे, इस परिस्थिति को ध्यान में रखकर य 


शकटाळ के पुत्र AAR, श्रीयक और यक्षा आदि सात पुत्रिय! ने जे 
दीक्षा अंगीकार की थी। शक्टाळ खुद भी परम जैन श्रावक था ह धो 
कारण से वह ब्राह्मणों के हष का पात्र हुआ था। देखा आवश्यक चूणि' i 
शिष्ट पर्व ्रादि जैन ग्रंथ । कण 

२६ परिशिष्ट पवे में maA हेमचंद्र ने लिखा है-<ब्राह्मण या 
परम जैन श्रावक था और वह चंद्रगुप्त को भी जैन-धमी' बनाना चाहता था। 
\ यद्यपि राजा उसके हरएक वचन को स्वीकार करता था, पर चाणक्य ने राजञा 
` को युक्तिपुरस्सर जैन धर्म में दृढ़ करने का विचार किया और जैनेतर सब 
दर्शन के साधुओं को राजा को धर्मे सुनाने के लिये आने का आमंत्रण दिगा । 
सब दुशैनी नियत समय के पहले ही नियत स्थान पर आ SB, पर राजा उनके 
पास समय पर नहीं गया। दर्शनी लोग जब तक राजा नहीं आया उस 
एकांत स्थान में इधर से उधर घूमते फिरते रहे, कोई कहीं चढ़ता उतरता तो 
कोई महलों की जालियों से जनाने में ही नजर झुकाता ।' 

अंत में सबको बिदा करने के बाद चाणक्य ने राजा से कहा-थे कैसे 
चंचळ-प्रकृति और विपयों के ले।लुप हैं, जालिया से आपके अंतःपुर तक को 
देखना नहीं चुके | देखिए इनके रेती में पड़े हुए ये aah’ यह कहकर 
उसने उनके इधर उधर भटकने और चढ़ने उतरने के सूक्ष्म रज में पड़े हुए पद- 
fag दिखाए | - 

इस दृश्य से चंद्रगुप्त की सब दु्शनियों पर से श्रद्धा कम हो गई। 

उसी प्रकार दूसरे दिन जैन साधुओं Sr भी उसने बुलाया | साधु समग्र पर 
आकर नियत स्थान पर बैठ गए और जब तक राजा नहीं आया उसी स्थान पर 
बेठे रहे। राजा ने उनसे भी ad सुना और उन्हें बिदा किय्रा। पीछे से 
चाणक्य ने कहा--'देखिए ये केसे शांत और जितेंद्रिय साधु हैं ? मप क 
और ध्यान छोड़कर इन्होंने कहीं भी पैर नहीं रखा । चंद्रगुप्त की भक्ति z 
साधुओं की ओर कुकी | इतना ही नहीं बल्कि वह जैन धर्म | पक्का श्र 
हा गया।! इससे ज्ञात होता हे कि चाणक्य की प्रेरणा और जैन aga 
उपदेश से चंद्रगुप्त आखिर में जेन हा गया था | न 

चंद्रगुप्त जैन था इस विवय में जैनेतर विद्वानों के मत भी के आफ 
हैं। रामस साहब अपनी एक पुस्तक ( जैनिज्म और दी अली oe यह 
अशोक--पेज २३ ) में लिखते हैं कि “बुस जैन समाज का व्य ह 
जैन ग्रंथकार ने एक स्वयंसिद्ध और सर्वप्रसिद्ध बात के रूप से a © 
जिसके लिये कोई अनुमान प्रमाण देने की आवश्यकता ही नही 
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जाय कि बौद्ध और पौराणिक गथनाओं की अपेक्षा जैन कालगणना 
ही इस विषय में ठीक हो सकती है तो कुछ भी अनुचित नहीं होगा । 
जेन कालगणना 
aa में कालगणना की दो पद्धतियाँ बनी हुई हैं-पहल्ली 
प्रसिद्ध राजाओं के राजत्वकाल की गणना से और दूसरी wt के 
युगप्रधानत्व काल को गणना पर । इन दोनों पद्धतियों का प्रारंभ 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाणकाल से होता है | 


बिषय में लेखों के प्रमाण बहुत प्राचीन और साधारणतः संदेहरहित हैं। 
मैगास्थनीज के कथनो से भी झळलकता है कि चंद्रगुप्त ने ब्राह्मणों के सिद्धांतों के 
Aga में श्रमणों ( जेन सुनियो ) के धर्मोपदेशों को अंगीकार किया था । 

इसके उपरांत रामस साहब यह भी सिद्ध करते हैं कि चंद्रगुप्त-माय्ये के 
पुत्र बिदुसार और पौत्र ्रशोक भी जैन धर्मांवळंबी थे। इसके लिये उन्होंने 
मुद्राराचस, राजतरंगिणी तथा आइने अकबरी के प्रमाण दिए हैं । 

इनके श्रतिरिक्त Sto ल्यूमन, era, स्मिथ, मि० राइस और श्रीयुत 
जायसवाल भी चंद्रगुप्त को जैन धर्मावळंबी मानते हैं, लेकिन ये सभी विद्वान्‌ 
चंद्रगुप्त को श्रत-केवली भद्रबाहु का शिष्य मानते हैं, इसके साथ हम सहमत 
नहीं हो सकते । हमने जहाँ तक इस विषय का अन्वेषण किया है, चंद्रगुप्त 
के समय में भद्रवाहु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । चंद्रगुप्त के राज्यकाल में 
जब दुभि क्त पड़ा उस समय पाटलिपुत्र में सुट्टिय ( सुस्थित ) नामक बृद्ध 
भ्राचायं के हाने के प्राचीन लेख ar मिलते हैं, पर भद्रबाहु-चंद्रगुप्त का | 
गुस॑शष्य संबंध बतानेवाळा उल्लेख विक्रम की दशवीं सदी के पहले के किसी 
भी लेख या ग्रंथ में हमारे देखने में नहीं आया । 

इसका पुत्र Agar किस धर्म का अनुयायी था, इस बात का अभी 
=S कोई निश्चय नहीं है । चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी होने से, टामस m 

कथनानुसार,'यह जैन हा तो कोई आश्चयं नहीं है | पर agi के कुछ ऐसे 

भी उल्लेख हैं जिनसे इसका ब्राह्मणभक्त होना भी ध्वनित होता है । 

अशेक बौद्ध हाने के पहले जैन था ऐसा कतिपय विद्वानों का कथन RI 

अशोक का उत्तराधिकारी संप्रति अथवा संपदी कट्टर जैन था इस प्रसिद्ध 
बात के लिये शायद ही प्रमाण देने की जरूरत होगी । 

संप्रति के बाद के मौय्ये राजाओं का जैन अंथकारों को अधिक परिचय 
नहीं है, इसका कारण संभवतः उनकी धामि क मंदता हा सकती है। 
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पहले हम राजत्व कालगशना पर ही विचार करेगे 
“तिस्थोगाली A नामक प्राचीन जैन प्रकर 
महावीर-निर्वाण से शक ,संवत्सर के प्रारंभ तक के ६०९ aa 
५ मास की कालगणना नीचे अनुसार गाथाबद्ध की a र 
“जं रयणि सिद्धिगश्ने, अरहा तित्थंकरो महावीरो 
ते रयणिमवंतीए, अभिसित्तो TEAT राया ॥ ६२० 
पालगरण्णा SH, पुण पण्णसयं वियाणि शंदाणम | 
सुरियाणं aiai, पणतीसा पूसमित्ताशम्‌ ( त्तस्त ) ॥६२१॥ 


T मंथ ge 


२७ तित्यागाली' प्रकरण के कर्त्ता का अथवा इसके रचना-समय का 
इस ग्रंथ में कहीं भी उदलेख नहीं हे। वेसे ही कहीं भी इसके संबंध में 
विशेष उल्लेख न होने से इसका वास्तविक निर्माणकाळ बताना कठिन है 
तो भी कुछ ऐसे उल्लेख इसमें मोजूद हे जिनके आधार पर हम इस ग्रंथ 

को दिक की पांचवीं सदी के आसपास पाटलिपुत्र सें बना हुआ अनुमान 
. कर सकते हैं । 
कल्की र्‌ा की उत्पत्ति के संबंध में इसमें एक गाथा इस प्रकार है-- 
ज एय वरनार, पाडलिपुत्तं तु Argh लोए । 
एव्थ होही राया, चउसुहो नाम TATU ६३४॥?” 
—तिव्थागाली year To RT 
इस याथा के 'एयं? और “एत्थ? शब्दःप्रयोगों से जाना जाता है कि लेखक 
ने पाटलिपुत् सें रहते हुए ही यह प्रकरण बनाया होगा । 
राजवंशों की agas एक गाथा इसमें इस प्रकार है-- 
“ता एवं सगवंसा य॒नंदवंसा य सरुग्रवंसा य। 
सयराइण पणट्टा, समयं सज्फाणवंसेण ॥ wok |” 

5 --तित्थागाली Fo २३ । 
aS इसमें नंद, मौर्य और शक वंश के अंत का निर्देश है । विक्रम की चौथी 
eae सदी के पूर्वांध सें ही शक साम्राज्य का. अंत आर गुप्त साम्राज्य का उद ष 
चुका था | अकरणकार शक वंश के नाश का उल्लेख तो करते हैं, ag S 
ae ` रक गुप्त राजवंश के बारे में कुछ भी इशारा नहीं करते | इससे मालूम होता 

क त म Taia तरक्की कर रहा होगा | दूसरे zt pE 
ae नसे विक्रम की चाथी सदी के अंत में और हि 
5 RA अध की रचना होने का अनुमान किया जा सकता है । 


GY bs nah 
= 
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बलमित्त-भाणुमित्ता, सट्टा चत्ताय होंति नहसेश 
magai पुश, पडिवन्नो तो सगो राया ॥ ६२२ ॥ 
पंच य साखा पंच य, वासा छच्चेव होंति वाससया | 
परिनिव्बु्रस्सऽरिहृतो, ते उप्पन्ना (पडिवन्नो) सगा राया ६२३११ 
fa trr X ° n $ 
अर्थात्‌ जिस रात में aga महावीर तीर्थकर निर्वाण हुए उसी 
रात (या दिन ९ ) में अव॑ति में पालक का राज्याभिपेक हुआ । 
६० वर्ष पालक के, १५० नंदो के, १६० MA के, ३५ पुष्य- 
मित्र के, ६० बलसित्र-भालुमित्र के, ४० नभ:सेन के अऔर १०० 
वर्ष ग्दभिहल्लों के बीतने पर शक राजा का शासन हुआ | 
ईन्‌ महावीर को निर्वाण हुए ६०९ वर्ष और ९ मास बीतने 
UH राजा उत्पन्न हुआ | 
२८ हमारे पास एक पुस्तक है, जिसे दुःपिमगंडिका ओर garata 
ARA का “सार? कह सकते हैं इसके प्रथम पत्र के दूसरे पृष्ट में जेन काळ- 
गणना-संबंधी वे गाथाएँ हैं जिनकी आचायं मेरुतुंग ने ‘Farah नामक 
टीका लिखी हे । उसमें पाळक का राज्य २० वर्ष का लिखा है ओर 
नंदों का १४८ वर्ष का, (AAi का १०८, पुष्यमित्रों का ३०, बळमित्र- 
भाजुमित्र का ६०, दृधिवाहन का ४०, गर्देमिल्लों का ४४, Tat का Xe, ` 
विक्रम का 8७ वर्षा का और ३८ वर्ष शून्य वंश का राज्यकाळ बताकर ६०४ में 
शकर संवत्सर का प्रारंभ बताया हे । पाठकों के अवलोकनार्थ हम उन मूल 
पंक्तियों को नीचे उद्धत करते हैं-- 
“tiated विशालायां पाछकराज्य २० वर्षाणि। पुतेन 
सहितं . सर्धनंदराज्यः qoni १०८ वर्षाणि MANA, वषं ३० पुष्य- 
मित्राणां, बळमित्र-भानुमित्रराज्यं ६० वर्षाणि। afanar ed 
तदा ४१६। तदा च देवपत्तने चंद्रप्रभजिनभरुवनं भविष्यति | श्रथ गद्दभिल्ट- 
राज्य” वषे ४४, तदनु वर्ष पं ० Ko शकवंशा राजाने जीवदयारता जिनभक्ताश्र 
भविष्यंति । श्री वीरात्‌। To ४७०।. 
काळंतरेण केशवि, उप्पाडित्ता सगाण तं बंखै । 
हो ही माळवराया amd विक्कमाइच्चो॥ १ ॥ 
- ते सत्त नवइ वासा ३७ पालेही विक्रमो T ९१) 
—— सो fag, विहए संवच्छुरं नियय ॥ २॥ ` 
. संवच्छुर तु लत्त ( ? ) तंमि सययंमि गणनाह ॥ = 
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कोई कोई विद्वान इस राजस्व कालगणना के यथाश होने में 
हकर संदेह करते हैं कि थह किसी एक ही स्थान के राजाओं! x 
वंशावल्ली नहीं है, किंतु अनेक स्थानों के अनेक राजाओं के राज 
काल का संम्निश्रण है । 
हम मानते हैं कि इस पद्धति में अन्यान्य स्थानीय राजाओ। 
का राजखकाल जोड़ा हुआ है, और इसी कारण से इस परंपरा को 
“राज्यवंशावली?” अथवा राज्यपदावली?? न कहकर हम ‘Uae 
कालगणना? कहते हैं | i 
एक राजवंश का विच्छेद होने पर उस वंश का राजत्वकाल नए 
राजवंश के साथ जुड़ सकता है, अथवा, स्थान-परिवतेन में प्रथम 
स्थानीय समयगणना नए स्थान के राजत्वकाल के साथ ली जा 
सकती है, तब क्‍या कारण है कि भ्रमणशील जैन साधुओं की इस 
प्रकार को राजत्वकाल-श्वृंखला की सत्यता में संदेह किया जाय! 


श्री वीरनिर्वाणात्‌ ४० विक्रमवंशस्तदनु वप` ३८ शून्यो वंशः । श्री 
वीरात्‌ ६०४ शक संवत्सरः 11? 
२९ पुराणों में परीक्षित के जन्म से महापझनंद è अभिषेक पयंत के 
१०४० aut की गणना दी हे, जिसमें न एक स्थान का पता है और न 
- एक राजवंश का ही । गणना परीक्षित के जन्म-स्थान से शुरू होकर mafa, 
गिरिव्रज होती हुई पाटलिपुत्र में समाप्त हाती है । इसमें एक राजवंश का cu 
कुछ हिसाब नहीं है, परीक्षित, agga, प्रद्योत, शेशुनाग malt अनेक UF i 
वंशों के राजत्वकाल को एकत्र जोड़कर पुराणकारों A— | 
“यावत्‌ परीक्षितो जन्म, यावन्नंदाभिषेचनम्‌ | | 
एतद्रपसहस्र' तु, ज्ञेयः पञ्चाशदुत्तरम्‌ ॥ १०४॥” ` 
--वि० go अंश ४ अध्या० २४ go १६६०२०२ | 
यहं १०४० वपं का लेखा दिया है। और जहाँ तक मैं जानता : 
एक स्थान ओर एक राजवंश से संबंधित न होने के कारश मात्र से ee 
की सत्यता के विषय में आज तक किसी ने शंका प्रकट नहीं की । जैन गये, 
भी करीब इसी ढंग पर ऐतिहासिक व्यक्तियों के समय के आधार पर का 
है । उसकी सत्यता में संदेह करने का कोई कारण नहीं है | 
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जिस रात में भगवान महावीर का निर्वाण हुआ उसी दिन 
अवन्ति में राजा पालक का राज्याभिषेक gar था इसलिये निर्वाण 
के सांथ बराबर संबंध जुड़ जाने से इस राजत्व काल को जैनाचार्यों 
ने ्रपनी गणना-श्ंखला का पहला आऑकड़ा बना लिया | 

पालक वंश के राज्य-काल के सात वर्ष पूरे होते ही उदायी का 
मरण हुआ, इसके साथ ही मगध के प्रख्यात शेशुनाग वंश का अंत 
हुआ। मगध के राज्य पर नंद का राज्याभिषेक हुश्रा और नव 
पीढ़ी तक नंद के वंशजो ने १५० वर्ष पर्यंत मगध का साम्राज्य 
मोगा | जैनों ने इस दीर्घ काल को अपनी गणना-श्' खला का दूसरा 
ग्राँकड़ा बना लिया | 

वीर निर्वाण को २१० वर्ष पूरे हुए ही थे कि dat का राज- 
सिहासन डोला, चाणक्य ब्राह्मण ने अंतिम नंद को पदच्युत करके 
चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का महाराजा बना लिया | 

मगध और आसपास के प्रदेशों में विचरते हुए जैनाचार्य इस 
मौर्य साम्राज्य काल को स्मरण में रखते गए और मौर्य काल के 
१६० वर्षों से अपनी गणना-स् खला का तीसरा आँकड़ा पूरा कर 
वीर निर्वाण से ३७० वर्ष तक आ पहुँचे । 

अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ को मारकर उसके सेनानी J- 


मित्र ने मगध की राज्य-घुरा अपने कंधे पर ले ली । 
MR. ~ eee 
३० युगप्रधानस्तोन्न्ंत्र के पत्र में एक गाथा लिखी हुई मिलती है 
जिसका भाव यह है कि 'महावीर निर्वाण की रात में अवंति में पालक राजा 
होगा, जो APA उदायी का मरण होने पर पाटलिएुत्र का स्वामी होगा । 
मूल गाथा यह हे-- 
“मड निव्वाणनिसाए, गोयम पालयनिवो ग्रवंतीए | 
,होहीइ पाडलीश्र ug, सो असुयउदाय (इ) निव मरणे nat है 
इसके आगे “पांलगरण्णो सट्टी” इत्यादि प्रसिद्ध mare दी हैं। पर 
हग इस गाथा के उत्तराध के उल्लेख पर विश्वास नहीं कर सकते कि उदायी 
zg के aa 1 पालक पाटलिषत्र का राजा हुआ हो, क्योंकि अन्य सब्र 
उल्लेख नंद को ही उदायी का उत्तराधिकारी बताते हैं । 
VG 
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पुष्यमित्र केवल वैदिक धर्मातुयायी ही नहीं, अपने ae 
की वृद्धि के लिये ग्रन्यधर्म-नाशक धर्मांध राजा था | नंद र गे 
देश्य राजाओं की तरह अपने मान्य धर्म के पोषण के teat 
अन्य धर्मों का उचित सत्कार करने की जगह उनका विनाश करना 
ही इसने ठोक समो । भ्रशोक और संप्रति सरीखे धार्मिक a 
राजाओं की छत्राया में फूले फले बैद्ध और जैन धर्मारामो वो 
लिये पुष्यमित्र प्रचंड दावानल रूप साबित हुआ | नंदकालीन 
कीमती जैन स्तूपों और बैद्धों के संधारामें। ( विहारों ) का नाश 
कर हजारों बौद्ध भिक्षुओं श्र जैन निर्मथों के वेष इसने जबरदस्ती 
उतरवा लिए । 


\ 


३१ महायानिक बोद्धों के 'दिव्यावदान! ग्रंथ के २६ वे' श्रवदान में 
लिखा हे कि पुष्यधर्मा के पुत्र पुष्यमित्र ने अपने मंत्रियों से पूछा-एऐसा कौन 
उपाय है जिससे हमारा नाम हो ? मंत्रियों ने कहा--सहाराज ! आपके वंश 
में राजा अशोक हुआ जिसने ८४००० घर्मराजिका स्थापित करके अ्रपनी कीत्ति 
अचल की जो जहाँ तक भगवान्‌ ( बुद्ध ) का शासन रहेगा वर्हा' तक रहेगी | 
आप भी एसा कीजिए ताकि आपका नाम अमर हो जाय। पुष्यमित्र ने 
कहा--राजा श्रशोक तो बड़ा था। हमारे लिये काई दूसरा उपाय है ? यह 
सुनकर उसके एक अश्रद्धावान्‌ ब्राह्मण ने कहा--देव ! दो कारणों से नाम 
अमर होगा X X % राजा पुष्यमित्र चतुरंग सेना को सञ्जित न करके भगवः 
च्छासन का नाश करने की बुद्धि से कुकु टाराम की ओर गया, पर द्वार पर जाते 
ही घोर सिंहनाद हुआ जिससे भयभीत होकर राजा वापिस - पाटलिपुत्र का 
चला आया। दूसरी और तीसरी बार भी यही बात हुई । आखिर में राजा ग 
भिक्षु और संघ को अपने निकट बुलाकर कहा--मैं बुद्धशासन का नाश FEM 
तुम क्या चाहते ह्वा, स्तूप या संवाराम ? Areal ने ( स्तूपों | ? ) ` ग्रह 
किया। पुष्यमित्र संवाराम और Areal का नाश करता हुआ शाकल = 
पहुंच गया । उसने यह घोषणा कर दी कि जा मुझे श्रमण ( अ l 
मस्तक देगा उसको मैं साने की सै मुहर दूँगा । x > x बड़ी संख्या, = 
देना आरंभ किया सुनकर वह अर्हत्‌ ( अहत्‌ प्रतिमा ? ) का घरात Fe È 5 
पर वहाँ उसका कोई प्रयत्न सफल नहीं हुआ। सत्र TIA छोड़कर बह कोट 
गया। उस समय दंष्राविनाशी यच सोचता है कि यह भगवच्छासन का न E 
रहा है, पर मैंने यह शिक्षा अहण की हुई है कि. “मैं किसी का दक, 
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gem’ | उस यक्ष की पुत्री की कृमीसेन यक्ष याचना करता था पर उसे 
पापकमी समझकर वढ अपनी पुत्री को नहीं देता था, पर उस समय उसने 
भगवच्छासन की रक्षा के निमित्त भ्रपनी पुत्री कृमीसेन को दे दी। 

पुष्यमित्र को एक बड़े यक्ष की मदद थी, Raa वह किसी से मारा 
नहीं जाता था । è 

दंड्राविनाशी यक्ष पुष्यमित्र संबंधी यक्ष को लेऊर पहाड़ों में फिरने को 
चला गया । उधर कृमीसेन यक्ष ने एक बड़ा पहाड़ लाकर सेना सहित पुष्य- 
मित्र को रोक लिया । 

उस ( पुष्यमित्र ) का 'सुनिहत? ऐसा नाम स्थापित किया । 

जब पुष्यमित्र मारा गया तब MAAN का अत हुआ । 

जिसका आंशय ऊपर दिया गया है वह दिव्यावदान का मूळ पाठ नीचे 
दिया जाता है 

“> > x पुप्यधर्मणः पुष्यमित्रः, सोऽमात्यानामंत्रयते कः उपायः 
स्याद्‌ यद्‌ अस्सार्क नाम चिरं तिष्ठते। aaa देवस्य च वंशादशोको 
नाम्ना राजा बभूवेति, तेन चतुरशीतिधर्मराजिक्रामहत्र' प्रतिष्ठापितं यावद्‌- 
भगवच्छासनं प्राप्यते तावदश्य यशः स्थास्यति, देवेऽपि चतुरशीतिधर्मराजिका- 
सहस्र' प्रतिष्ठापयतु | राजाह | महेशाख्यो राजाऽशोको बभूव; अन्यः PAFTA 
इति। तस्य बाह्मणपुरोहितः एथगजनाऽश्राद्धः, तेनाभिहितं देव! द्वाभ्यां 
कारणाभ्यां नाम चिर स्थास्यति % x % यावद्राजा पुष्यमित्रः चतुरंगवलकाय 
deta भगवच्छासनं विनाशयिष्यामीति कुकुंटारामं निगतः। द्वारे चसि ह- 
नादे मुक्तः, यावत्स राजा भीतः पाटलिपुत्रं प्रविटः, एवं द्विरपि त्रिरपि, यावद्‌ 
fia संघमाहूय कथयति भगवच्छासनं ` नाशयिष्यामीति किमिच्छथ स्तूपं 
संबारामान्‌ वा ? fagia: परिशृहीता यावत्पुष्यमित्रो यावत्संघारामं भिक्षरच 
्रधातयनू प्रस्थितः स यावत्‌ शाकलमनुग्राः | तेनाभिहितं यो मे श्रमणशिरो 
दास्यति तस्याऽहं दीनारशतं दास्यामि । धर्मराजिका बाहद्बद्धया शिरो दाठुमा- 
Gi अस्वा च राजा5हंत्‌ प्रधातयित॒मारब्धः, स च निरोधं संपन्नः, तस्य परोपक्रमो 
aes क्रमते, स यत्नसुत्सूज्य यावत्‌ कोष्ठकं गतः, दंट्राविनांशी यक्षश्रिन्तयति E 
भगवच्छासनं विनश्यति, अहं च शिक्ञां धारयामि “न मया शक्य कस्यचिद प्रय 
कतुं , तस्य दुहिता कृमिसेन यक्षेण याच्यते न चानु पयच्छति त्वं पापकर्मकारीति, 
यावत्सा दुहिता कुमिसेनस्य दत्ता, भगवच्छासनपरित्राणाथ परिप्रहपरिपालनार्थ- 
च, पुष्यमित्रस्य राज्ञः gea: यक्षो महात्‌ प्रमाणे यूयं (१) तस्यानुभावात ख 
राजा न प्रतिहन्यते aag दंट्राविनाशी aed पुष्यमित्रानुवन्यव ge 
Wasa यावददक्षिणमहासमुत्र॑ गतः, कृमिसेनेन च यक्षण महान्त पर्षतं 
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आनयित्वा पुष्यमित्रो राजा सबलवाहनेवष्टव्घः, सस्य Ghee gee 
व्यवस्थापिता, यदा पुष्यमित्रो राजा प्रघातितस्तदा भैर्यवंशः ayaa 
“+दिव्यावदान २९ Yo E ‘| 
digi के इस लेख से ज्ञात होता हे कि aaa पुष्यमित्र ने कं । 
से साकळ ( स्यालकोट--पंजाब ) तक के बौद्ध विहारो का,नाश a His 
और ate Argat को मरवाया था | Atar 
जैन धर्म और जैन श्रमणों के ऊपर पुष्यमित्र ने क्‍या अत्याचार किया धा 
इसका स्पष्ट लेख यद्यपि जैन अथों में नहीं मिळता तथापि महानिशी 
तित्योगाली agaa आदि जैन अंथों में जो कल्की राजा के अलाचारों का ate 
उपलब्ध होता है, वह मेरे खयाल से पुष्यमित्र के कर्तव्यों का ही gales 
वर्णन है। इस बात को समकने के लिये यहां हमको कल्की संबंधी पुराणों 
तथा जैन ग्रंथों के लेख विचारने हागे । + 
कल्कि के संबंध में 'पुराणकार? इस प्रकार लिखते हें 
जब कलियुग पूरा होने ळगेगा तब घमेरक्षण के लिये शंभळ गाम के 
सुखिया विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ भगवान्‌ विष्णु कल्कि के रूप में अवतार N | 
“कल्कि देवदत्त नामक तेज घोड़े पर सवार हो के खड्ग से दुष्टों और राज- 
वेश में रहते हुए सब लुटेरों का नाश करेगा । जो म्लेच्छ हैं, जो अधामिक 
और पापंडी हैं वे सब कल्कि से नष्ट किए जायेंगे ।? 
पाठकों के अवलेकनार्थ हम पुराणों के उन: श्लोकों को यहाँ उद्धत करते 
हैं जिनमें कल्कि के कर्तव्यों का वर्णन है । ; 
aai कला गतम्राये, जनेषु खरधमिणि | 
धर्मत्राणाय सत्वेन, भगवानवतरिष्यति ॥ १६॥ 
चराचरगुरोविष्शेरीशवरस्याखिळात्मनः । 
TANT साधूनां, जन्मकर्मापनुत्तये ॥ १७ ॥ 
शं भळमामसुख्यस्य, ब्राह्मणस्य महात्मनः | 
भवने विष्णुयशसः, कल्किः प्राहुभविष्यति ॥ १८॥ 
भ्रश्‍वमाशुगमारुह्य, देवदत्त जगत्पतिः | 
असिनाऽसा्ुद॒मनमष्टैशवयंसमन्वितः Was ॥ 
` विचरन्नाशुना चोण्यां, हयेनाऽप्रतिमद्युतिः | 
नपलिंगच्छुदा दस्यून्काटिशा निहनिष्यति ॥ २ zj u? 
¬ श्रीमद्‌भागवत १२ स्कंध, अ० २, To १०३०7 
“कल्किना व्याहताः सर्वे, म्लेच्छा यास्यन्ति संचयम्‌ ॥ २" 
ग्रधामि काश्च येऽत्यर्थं पाखण्डाश्चैच सर्वशः |” 
¬ श्रह्माण्डशुराण Ho भा०.उपा० Tro ३ Mo ७४ ४० 


१०२४ 
६॥ 


१८५ १८८ । 
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पुराणों के इन लेखों से यह तो स्पष्ट है कि कल्कि वेदिक धर्म का उद्धारक 
गा | इतना ही नहीं बल्कि वह aadi और पापंडियों ( अन्य दार्शनिकों ) 
का नाश करनेवाला होगा | 
ga इसी कल्कि के संबंध मं जनां की क्या मान्यता हे सो भी देखिए-- 
(१ ) तित्थोगाली में लिखा है 
‘ge से १३२३ ( वीर निर्वाण १६२८ ) वप व्यतीत होंगे तव कुसुमपुर 
( पाटलिपुत्र ) में दुष्टबुद्धि कल्कि का जन्म होगा ।? 
० (२ ) कालसप्ततिका प्रकरण में लिखा है-- 
\ 'वीर निर्वाण से १६१२ वपं ओर ₹ मास बीतने पर पाटलिपुत्र नगर में 
चंडाल के कुल में चेत्र की अष्टमी के दिन श्रमणों ( साधुश्रों ) का विरोधी 
gam जिसके तीन नाम होंगे--१ कल्की, २ रुद्र और ३ agga । 
(३) दीपमाला कल्प में जिनसुन्दर सूरि लिखते हैं-- 
“वीर निर्वाण के १६१४ ag व्यतीत होंगे तब पाटलिपुत्र में म्लेच्छ कुळ 
में यश की at यशोदा की कुक्षि से चेत्र grou की रात में कल्कि का 
जन्म होगा |? 
| (४ ) उपाध्याय चमाकल्याण अपने दीपमाळा कल्प ( पष्ठ ४९ ) में 
ढिखते हैं 
मुझसे ( वीर निर्वाण से ) चार सो पचहत्तर ( ४७१ ) at बीतने पर 
विक्रमादित्य नाम का राजा होगा । उसके बाद करीब 1२४ वप के भीतर 
( निर्वाण संवत्‌ ८७९ में ) पाटलिपुर नामक नगर में xX % X agga 
( कल्कि ) का जन्म होगा ।? 
(x) दिगंबराचायं नेमिच'द्र अपने 'तिलायसार' नामक ग्रथ में 
लिखते हें-- 
j वीर निर्वाण से ६०९ वर्ष और x मास बीतने पर “शक राजा? होगा और 
j उसके बाद २९४ ad और ७ मास में भ्र्थात्‌ निर्वाण संवत्‌ १००० में 
> कल्की होगा । 
= के समय के संबंध में जैन आचायों की जो भिन्न भिन्न मान्यताए 
हैं उनका निर्देश ऊपर कर दिया । श्रब हम कट्की के समय में बनी हुई घट- 
Wit का संक्षिप्त वर्णन करेंगे जो ‘ga विषय के सबसे प्राचीन ग्रथ तित्थो- 
गाठी पहदज्नय तथा महानिशीथ सूत्र में an हुआ है ।? 
(६ ) तित्थोगाली पइन्नय में लिखा 
दर का जन्म होगा द मथरा में राम और इष्ण के मंदिर गिरे गे et 
TUR उत्थान (काति क शुदि ११) के दिन वर्हा जनसंहारक घटना होगी । 
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(७) इस TIAE पाटलिपुत्र नगर में ही “चतु? न 
राजा होगा । वह इतना अभिमानी होगा कि दूसरे राजाओं को त्‌ : 
गिनेगा। amad में निकला हुआ वह नंदों के पाँच स्तूपो को दे 
उनके संबंध में पूछताछ करेगा, तब उसे उत्तर में कहा जायगा कि 


मका 
X समान 
खेगा भोर 
3 3 =o यहाँ पर 
बळ, रूप, धन और यश से AAR नंद राजा बहुत समय तक राज 2 

र्‌ 


गया है, उसी के बनवाए हुए ये स्तूप हैं। इनमें उसने सुवर्ण गाडा है जिसे 
दूसरा कोई राजा ग्रहण नहीं कर सकता । यद सुन कल्की उन स्तूपों के 
खुदवाएगा और उनमें का तमाम सुवर्ण ग्रहण कर लेगा। इस Tam 
से उसकी लालच बढ़ेगी और द्वव्यप्राप्ति की आशा से वह सारे नगर को \ 
खुदवा देग।। तब जमीन में से एक पत्थर की गो निकलेगी जो 'लोाणदेवी' 
कहळाएगी | न 
लाणदेवी आम रास्ते में खड़ी रहेगी और भिक्षा निमित्त जाते m 
AA को मार गिरावेगी, जिससे उनके aaa टूट जायेगे, तथा हाथ पैर 
ओर शिर भी फूटेंगे और उनको नगर सें चलना फिरना मुश्किल हे जायगा | 
तब महत्तर (साधुओं के मुखिया) कहेंगे-श्रमणो ! यह अनागत दोप की-- 
जिसे भगवान्‌ वद्धमान खामी ने अपने ज्ञान से पहले ही देखा aw | 
सूचना हे । साधुओ ! यह गो वास्तव में अपनी हितचिन्तिका है । भावी संकट 1 
की सूचना करती है, इस वास्ते चलिए, जल्दी हम दूसरे देशों में चले जायं ! 
गो के उपसर्ग से जिन्होंने जिन-वचन सत्य होने की संभावना की 
वे पारलिपुत्र को छोड़कर अन्य देश को चल गए । पर बहुतेरे नहीं भी गए । 
गंगाशोण के उपद्रव विषयक जिन-वचन कौ जिन्होंने सुना वे वहाँ से श्रन्य 
देश को चले गए और कई एक नहीं भी गए ।. à 
` 'मिक्षा यथेच्छ मिल रही है, फिर हमें भागने की क्‍या जरूरत है E | 
कहते हुए कई साधु वहाँ से नहीं गए | ८ | 
दूर गए भी पूर्वभविक कमों के तो निकट ही हैं । नियमित We a | 


फलनेवाले कर्मा से. कोन समता है, 
; र भांग सकता है ? मनुष्य 
ड re 5 के भी पहले 


भाग जाऊ ताकि शांति ग्राप्त हा, पर उसे मालूम नहीं कि उस 
कर्म वहा पहुँचकर उसकी राह देखते हैं । T 
- वह दुमुख और अधम्यंसुख राजा agga ( कल्की ) ange के a 
करके उनसे कर मागेगा और न देने पर श्रमणसंघ तथा अन्य मत के 
` को कैद करेगा। तब जा सोना चांदी आदि परिग्रह रखनेवाले साड aa | 
सब “कर” देकर छूटे l कल्की उन पाखंडियों का जबरन्‌ वेष ae 
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लेभग्रस्त होकर वह साधुओं को भी तंग करेगा । तत्र साधुओं का सुखिया 
कहैगा-- है राजन्‌ ! हम अकिचन हैं, हमारे पाल क्या चीज है जो तुझे कर 
ख़ह्प दी जाय ?? इस पर भी कल्की उन्हे नहीं छोड़ेगा और श्रमण-संघ 
कई दिनों तक वैसे ही रोका हुआ रहेगा । तव नगरदेवता आकर कहेगा-- 
(अये निर्दय राजन्‌ ! तू श्रसण-संव को हैरान करके क्यों मरने की जल्दी तैयारी 
करता है, जरा सवर कर । तेरी इस अनीति का श्राखिरी परिणाम तेयार है । 
नगरदेवता की इस धमकी से कल्की AAN जायगा AN AIF व्र पहिनकर 
aqha के पैरों में पड़कर कहेगा “ह भगवन्‌ ! कोप देख लिया श्रब प्रसाद 
चाहता हूँ इस प्रकारं कल्की का उत्पात मिट जाने पर भी अधिकतर 
साधु वहाँ रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम हो जायगा कि यहाँ पर 
निरंतर घोर वृष्टि से जलप्रलय होनेवाला हे । 

तत्र वहाँ नगर के नाश की सूचना करनेवाले दिव्य ांतरिच और भौम 
उत्पात हाने शुरू होंगे कि जिनसे साधु साध्वियो को पीड़ा होगी | इन उत्पातों 
से शौर ग्रतिशायी ज्ञान से यह जानकर कि--“सांवत्सरिक पारणा के दिन 
भयंकर उपद्रव होनेवाला है?~साधु वहाँ से विहार कर चले जार्यगे। पर 
उपकरणे मकानों और श्रावकों का प्रतिबंध रखनेवाले तथा भविष्य पर भरोसा 
रखनेवाले साधु वहाँ से जा नहीं सके गे । 

तब aag रात दिन तक निरंतर वृष्टि होगी जिससे गंगा ओर शोणं में 
बाढ़ आएंगी । गंगा की बाढ़ और शोण के Za वेग से यह रमणीय पाटलि- 
पुत्र नगर चारे ओर से बह जायगा। साधु जो धीर होंगे वे श्रालाचना 
प्रायश्चित्त करते हुए और जो श्रावक तथा वसति के मोह सें फं से हुए होंगे वे 
सकरुण दृष्टि से देखते हुए मकानों के साथ ही गंगा के प्रवाह में बह जायेगे | 
जल में बहते हुए वे कहेंगे--'हे स्वामि सनत्कुमार ! तू श्रमणसंघ का शरण 
हो, यह वैयावृत्य करने का समय है ।? इसी प्रकार साध्विर्या भी सनत्कुमार 
की सहायता मागती हुई मकानों के साथ बह जायँगी । . इनमें कोई कोई 


. आचार्य और arg साध्वि्या फलक आदि के सहारे Gea हुए गंगा के दूसरे 


तट पर उतर जावँगे । यही दशा नगरनिवासियों की भी होगी | जिनका 


` नाव फलक आदि की मदद मिलेगी वे बच जायँगे, वाकी सर जायँगे । राजा 


का खजाना पाडिवत आचाय्यै और कल्की राजा आदि किसी तरह॑ बचेगे पर 
अधिकतर बह जायेंगे। अन्य दर्शन के साधु भी aa प्रलय में बहकर मर 
Wit) बहुत कम मनुष्य ही इस प्रलय से बचने पाये । 

इस — .. पाटलिएुन्न के बह जाने पर धन ओर कीति 
दूसरा नगर बसापुगा ओर बाग बगीचे लगवाकर उसे देवनगर-तुल्य 


का लेभी कल्की 
रमणीय 
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बना देगा । फिर वहाँ देवमंदिर बनेंगे और साधुओं का वि 
होगा । अनुकूल बृष्टि होगी ओर अनाज वगैरह इतना उपेत SS 
खरीदनेवाला नहीं मिलेगा । इस प्रकार ४० वप सुभिक्ष से प्रजा 3 
चैन में रहेगी । 

इसके बाद फिर कल्की उत्पात मचाएगा, पापंडियों के वेष छिनवा लेगा 
और श्रमणों पर भी अत्याचार करेगा | उस समय कल्पव्यत्रहारधासी तपस्वी 
युगप्रधान ग्राचाय्ये पाडिवत तथा दूसरे साधु दुःख की निवृत्ति के लिये az 
अट्टम का तप करंगे। तब कुछ समय के बाद नगरदेवता कल्की से ane 
ये निदेयी ! तू श्रमणसंघ के तकलीफ देकर क्यों जल्दी मरने की तैयारी 
कर रहा है ? जरा सबर कर, तेरे पापों का घड़ा भर गग्ना है ॥ नगर- 
देवता की इस धमकी की कुछ भी परवाह न करता हुआ वह सांधुग्रो से 
भिक्षा का पष्ठांश वसूल करने के लिये उन्हें बाड़े में केद करेगा | साधुगण 
सहायता इंद्र का ध्यान करेगे तब अंबा और यक्ष कल्की को चेताएँगे, 
पर वह किसी की नहीं सुनेगा । आखिर में संघ के कायोत्सग ध्यान के प्रभाव 
से इंद्रका आसन कॅपेगा और वह ज्ञान से संघ का उपसगे देखकर जल्दी वहाँ 
आएगा । धर्म की बुद्धिवाला ओर sad का विरोधी वह दक्तिण लोकपति 
( इंद्र ) जिन-प्रवचन के विरोधी कल्की का तत्काल नाश करेगा | 


उग्रकर्मा कल्की उग्र नीति से राज करके ८६ वर्ष की उमर में निर्वाण से 
२००० वष बीतने पर इंद्र के हाथ से wy पाएगा। aa इंद्र कल्की के पुत्र 
दत्त को हित शिक्षा दे श्रमण-संघ की पूजा करके अपने स्थान पर चला जायगा | 

( ८) दीपालिका कल्प में जिनसु'दर सूरि लिखते हैं-- 

निर्वाण से २००० वषे पूरे होंगे तब भाद्रपद शुदि ८ के दिन इंदर के चपेटः 
प्रहार से ८६ वपं की उमर में मरकर कल्की नरक में जायगा ।' 

(8) 'महानिशीथ? सूत्र के ४वें अध्ययन में कल्की के संबंध में गोतम 
सामी का प्रश्नोत्तर हे, जिसका सार इस प्रकार हे-- 

गोतम--'भगवन्‌ | श्रीप्रभ नामक अनगार किस समय A te 

महावीर--'हे गोतम ! जिस वक्त निकृष्ट लक्षणवाला, AAS ति 
उम्र और क्रोधी प्रकृतिवाला, उम्र दंड देनेवाला, मर्यादा और दयाहीत, अ 
AE और पापबुद्धि-वाला, अनाय) मिथ्यादृष्टि ऐसा कल्की नाम का राजा wu 
जो पापी श्रीश्रमणसंघ की भिक्षा के निमित्त कद्थैना करेगा, और उस वक्त 
aara और सत्ववंत, तपस्वी साधु होंगे उनकी ऐरावतगामी 


A . ? 
इंद आकर सहायता करेगा । उस समय श्रीप्रम नामक अनगार होगा | 


अमन 


Uz; 
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जिनका सारांश ऊपर दिया गया है, चे Re 
ए क्रमशः नी वे दिए जाते हैं । पाठक सद्दोदय 
न प्रंथकारों की मान्यता क्या है । 
(3) ““लगवंसस्स य तेरख--सयाइं तेवीसईं होंति वासाइं | 
होडी जम्मं तस्स उ कुसुमएरे दुटबुद्धिस्स ॥ ६२४ ॥? 
—-तित्थोगाली पञ्चय | 
(२) “वीर frat युणवीसं-लएहि' पणमासत्रारवरिसेहि' | 
चंडालकुले हाही, पाडलपुरि समश पडिकूले ॥ ४४ ॥ 
चित्तद्ठसि विट्डिभवो, कक्की १ रुद्दो २ चउमुह ३ तिनामा” ॥ 
-=धर्मधोषसूरि कृत कालसक्षतिका | 
(३) “मन्नितवतेगंतेष्वब्द्‌-शतेष्वेकोनविंशतो | 
चतुर्दशसु चाब्देषु, चेत्रशुक्ळाष्टमीदिने ॥ २३१ ॥ 
विष्टो स्लेच्छाकुले कल्की, पाटलीपुरपत्तने । 
दरश्चतुसुंखश्चेति 'ताऽपराह्नयद्वयः ॥ २३२ ॥ 
AUIS यशोदायाः, Bat स्थित्वा त्रयोदश । 
| मासान्‌ wat सिताष्टम्यां, जयश्रीवासरे निशि ॥ २३३॥ 
aed मकरलग्नांशे, वहमाने महीसुते | 
वारे कर्कस्थिते weg, चन्द्र योगे शुभावहे ॥ २३४ Ul 
प्रथमे पादेऽशलेपायाः, कल्किजन्म भविष्यति ।? 
—जिनसुन्दरसूरि कृत दीपालिकल्प | 
(३) “मत्तः पंचसक्षव्यधिकचतुःश ता (३७४) व्दष्यतीते सति विक्रमा- 
Reamer राजा भविष्यति । ततः किंचिदूनचतुविं शत्यधिकशतवर्षानंतरं 
पटलिपुरनास्नि नगरे x x x चतुुंखस्य जन्म भविष्यति 1” 
--च्षमाकल्याण कृत दीपमालाकल्प | 
(५) “पणच्छुस्सय वस्स पण मास ad गमिय वीरणिब्बुृदो । 
सगराजो तो कक्की, तिचदु णवतिमहियसगमासं tl” 
__नेसिचंद्रीय त्रिलोकसार | 
i “त्या yaq पडणस्स ( तइया a सुवण पडणं ?) = 
$ जंमनगरीए रामकण्हाण | 
वारं जण घ(ख)य करं, पडिवोहदिणे य विण्हुस्सा ॥ ६२८ W” 
--तित्थागाली पइन्नय | 
(७) “जं एयं वर ant, पाडलिपुत्तं ठु विसुए ( विस्सु ग्र ) लाए | 
Wet हाही राया, चउमुहा नाम नामेणं ॥ ३९ ॥ 
og 


थोगाली आदि ग्रंथों के मूल- 
देखगे कि कल्की के संबंध में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


TT 


e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai — eGangotri 


६२६ वीर निर्वाण संवत्‌ शौर जेन काल-गणना 


अप 


से श्रविणयपजत्तो, अण्णनरि दे तणं पिव गणंत्ता | 
नगरं ग्राहिंडंता, पेच्छीहि पंच थूभेउ ॥ ३६॥ ` 

पुटूडा य वेति मणुया, नंदो ! राया चिरं इहं श्रासि। 
बलितो अरत्थसमिद्वो, रूवसमिद्वो, जससमिद्धो ॥ ३७॥ 
तेण उइहं हिरण्णं निक्सित्तंसि (?) बहुवलपमत्तणं | | 
नय शां तरंति अण्णे रायाणो दाणि घित्तंजे ॥ ३८॥ - 
तं वयणं साऊणं, खणेहीति समंततो ततो थूभे | 

नंदस्स संतियं तं परि (डि) वजइ सा ग्रह हिरण्णं ॥ rey 
सो श्रत्थपडिबद्ो भ्रण्णनरिंदे तणेवि अगणि'तो। 

ग्रह सब्वभोमणह तं (?) खणाविही पुरवरं सव्वं vo 
नामेण लेणदेवी, गावीरूवेण नाम अहिडत्था । 

धरणिय लाउ जूया, दीसिही सिलामयी गावी ॥ ४१ ॥ 

सा किर त्तया गावी, हाऊणं राय मग्गमातिण्णा ॥ 
साहुजणं हिडंतं, पाहिट्‌्ठी (?) सूसुयायंती ॥ ४२ ॥ 

ते भिण्णभिखूभायण-विलोलिया भिण्णकोप्परनिडाला | 
fara पि हुसमणगणा न चयंति हु हि'डिडं नगरे ॥ ४३॥ 
वाच्छति य मय हरगा, ्रायरिय परंपरागयं aa! 

एस अणागय दोसो, चिरदिट्ठो बद्धमाणेण ॥ ४४ ॥ 
अण्णेवि अत्थि देसा, लहुं as ता इतो अवक्कमिमो | 
एसा fig aug, गावीरूवेण ARAT I ४९.॥ 

, गावीए उवसग्गा, जिणवरवयणं च जे सुणेहि ति। 
गच्छंति अण्णदेसं, तहवि य बहवे न गच्छंति ॥ ४६॥ 
गंगा साणुवसग्ग, जिणवर वयणं च जे सुणहि ति | 
गच्छति भ्रण्णदेसं, तहवि a बहुया न गच्छंति ॥ ४७ l 
कि oe पलाएणं, भिरकस्स किमिच्छियाइ लब्भंते । 
एवंति जंपमाणा, तहवि य agar न गच्छंति ॥ ४% पी 
agua निम्मियाणं, दूरे नियडे g अलियदंताणं | 
कम्माण कापलायइ, काटतुलासंविभत्ताणं ॥ ४६ ॥ 
दूरं aag ghar, तत्थ गता Pega लमिस्सामि | 
तत्थवि garag, पुव्वगयाईं TTAR ॥.४० ॥ 
ग्रह दाणि सो नरि दा, चउम्मुहो दुम्मुही अधम्मसुही | 
पासंडे पिंडे, भणिही सब्वे करं देहा ॥ ४१ . ial : 
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eal य समणो, ्रच्छिहीति सेसया य पासंडा | 
सब्वे gig a कर सहिरण्ण सुवाण्णया जत्था ॥ ४२ ॥ 
सब्बे ग्र कुपासंडे, AAR बला सलिगा 
अद्तिव्व लोह घत्थो, समणेवि अभिद्दवेसी य ॥ ४३ ॥ 
वाच्छति य मय हरगा, अम्हं दावब्वयं किचित्थं | 
जं नाम तुब्भ लव्भा, करेहि तं दायसी राय ॥ ४ ॥ 
रासेण gadar, सो कइवि दिणा ata ग्रच्छिही । 
प्रह नगरदंवया तं, अप्पणिया भणिही राय ॥ ve ti 
कि तूरॉसे aks जे, faa कि बाहसे समणसंघं | 
sid wad, नणु कइदीहं पडिच्छाहि ॥ ५६ ॥ 
उलछपडसाडओ At, पडिग्रा थाएहि ( पाएसु ) समणसंघस्स | 
कोवो RA भयवं, कुणह पसायं पसाएमि॥ go ॥ 
किं ग्रह्म पसाएणं, तहवि य agar aR न इच्छुंति। 
घारनिरंतरवासं, we ara दाई वासिहति ॥ १८ ॥ 
व्वंतरिक्खभामां, तइया होहि ति नगरनासाश्र | 
उप्पाया उ महला, सुसमणसमणीण पीडकरा ॥ ९६ lI 
संवच्छुरपारणए, होहि असिवंति तो तता निति। 
सुत्तत्थं Hear, अइसयमादीहिं नऊण ॥ Go N 
गंतु-पि न चायंति, केइ उवगरणवसहिपडिबद्धा | 
केइ सावगनिस्सा, केइ पुण जंभविस्सा उ॥ ६१ ॥ 
तं दाशि anyag, सतरसराति दियाइँ वासिहीति । 
गंगा साणा य सरो, saag तेण वेगेणं ॥ ६२ ॥ 
गंगाए वेगेण य, सेणस्स य दुद्धरेण AAT | 
WE सव्वता महंता, वुज्किही पुरवर रम्मं ॥ ६३॥ 
Magy मयसल्ला, पञ्चरकाणेसु धणियझुज्डुत्ता | 
उच्छप्पिहि'ति साहु, गंगाए अग्गवेगेण ॥ ६४ ॥ 
इत्थ साहुवर्गा, उवगरणे धशियरागपडिबद्धा | 
` कलुणाई पळोइंता, वसहीसहिया तो RA ॥ ६४ ॥ 
सामिय सणं कुमारा सरणं ता होहि समणसंवस्स | 
इणमो वेयावच', भणमाणाणं त (न) वद्टिहीति ॥ ६६ ॥ 
आलोइयतिसर्ळा, पच्चरकाणेसु धणिय मुज्जंता | 
SSAA समणी, गंगाए अग्गवेगेणं ॥ ६७ ॥ 


z » 
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का्रोवि साहुणीश्रो, उवगरणधशियरागपडिबद्धा | 
कलुण पलोयणियातो, वसही सहीयातो JRR ॥ ६८ | 
सामियसणंकुमारा, सरणं ता होहि समणसंघस्स | 
gua वेयविच , भणमाणीणं न BRRR ॥ ६६ ॥ 
/ mags NAW, समणीउ पच्चरकाइऊण उज्जुत्ता | 
उच्छिप्पिहि ति afar’, गंगाए श्रग्गवेगेणं ॥ ७० ॥ 
as फळगविळग्गा, वच ति समणसमणीण संघाया | 
आयरियादी य तहा, उतिन्ना बीय कूळंमि ॥ ७१॥ 
नगरजणो वियवृढो, PS SEU फळगखंडाई | - 
ससुतिन्नो बीय तडं, कोइ पुण तत्थ निइणगतो ॥ ७२ ॥ 
रण्णो य अत्थजाय', पाडिववता चेव कक्विराया A | 
एवं हवइ Gas, बहुयं बूढ' जभाहणा ( ? ) ॥ ७३ ॥- 
पासंडा विय वण्हा ( ? ) बूढ़ा वेगेण काळसंपत्ता | 
चोइवरंतिउ्जे ( ? ) वा पविरळमएु पंचसंजाया (?)॥ ७४॥ 
सो अत्थ पडिबद्रो, मञ्कं होही जसो य कित्ती य। 
aft य नगरे ga, अण्णं ang निविसिहीति ॥ ox N 
ग्रह Wail समता, कारेही पुरवरं महारंमं | 
आरा युज्जाणज्ुयं, विरायते देवनगरं व ॥ ७६ ॥ 
पुण्रवि आयतणाई, पुणरवि arg य तस्थ विह॑र॑ति | 
सम्मं च वुट्टिकाओ, वासिहिति संती य afefeta ॥ ७७ ॥ 
पडिएणवि ङुंभेणं, किणंतया य तहि. न होंति। 
पण्णासंवासाइ, होही य समुब्भवो कालो ॥ ७८॥ 
पुणरवि य कुपासंडे, मेल्लाविहिति बला सळिंगाई | 
अइतिव्व लोहघत्थो, समणेवि अभिददत्रेसी य ॥ ७६ ॥ 
तइया वि कप्पवहार, धारओ संजतो तवाउत्तो | 
्राणादिट्टी समणो, .भावियसुत्तो पसंतमणो ॥ ८० | 
वीरेण समाइट्टो, तित्थोगाळीए जुगप्पहाणोत्ति | 
= सासणउण्णतिजणणो, आ्रायरिता होहिति धीरो ॥ ८१ ॥ ` 
० पाडिचतो नामेर', श्रणगारो तह य सुविहिया समणा | 
दुक्खपरिमायणट्टा, छुट्रट्रमतवे काहिति ॥ ८२॥ 
z रोसेण मिसिमिसंता, से कइ दीहं तहेव श्रच्छी ‘ih 
- नगरदेवयाउ, अण्पिणिया वेति वेसीया ॥ मे ॥ 
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कि. तूरसि मारिड जे, Reha कि बाहसे समणसंघं | 

सब्बं तं पञ्जत्तं, AG कड्दीहं पडिच्छाहि ॥ ८४ ॥ 

तासिपि य ग्रसुशंतो, gz भिक्खश्स ame भागं । 

काउसग्गं AZA, सक्वस्साराहणट्रारा ॥ ८१॥ 

mad निदद्वा, ana रोसेण मिसमिसाय'ता | 

द्रा जक्खो य भणंति, राय कट्टे हि acd ॥ ८६ ॥ 

काउसग्गठिएखु, सक्तरस्साकंपिय' तडट्टाणं । 

ग्राभोइय ्रोहीए, खिप्पं ति दसाहि वो राइ ॥ ८७ ॥ 

at दाहिणळोगपती, धम आाणुत्रती भ्रहम्महुट्रमती | 

जिणवयणपडिकुट्ट', नासिहिति खिप्पमेव तयं ॥ ८८ ॥ 

छासीतीउ समाउ, उग्गो उग्गाइ दंडनीतीए । 

ag गच्छुति Mau, निव्वाणसहस्स दो पुनते ॥ ८६ ॥ 

तस्स य पुत्त' दत्त , इंदो अणुसासिऊण जणमव्भे | 

काऊण पाडिहेरं, गच्छइ समणे पणमिऊणं ॥ ६० ॥? 
(=) “ इत्युदित्वा स शक्रेण, मम निर्वाणतो गते | 

वर्षसहस्रद्वितये, भाद्र छुक्लाष्टमीदिने ॥ २८४ N 

sing रविवारे च, चपेटाप्रहता रुषा | 

पडशीतिसमायुष्कः, कल्कीराडू नरकं गमी ॥ २८४ UP 

: --जिनसुन्द्रीय दीपालिकल्प | 

(३) “ से wad केवइएणं कालेणं से सिरिप्यभे अशगारे भवज्जा 2, 

गोयमा हेही हुरंतपंत लक्खण्णे अदट्टव्वे de चंडे पयंडे उग्ग- 

wise? निम्मरे Mad निग्घिणे नित्तिसे कूरपरपावमई 

अणारियमिच्छदिद्दी कक्की नाम रायाणे से णं पावे पाहुडियं 
भमाडिउकाये सिरिप्तमणसघंकयत्थेज्जा जाव खं कयध्ये ताव खां 
| गोयमा जे केई तस्थ diaz महाणुभागे अचलियसत्त तवोहण 
aan तेसिं च पाडिहेरियं goat से हम्मे कुलिसपाणी एरावण- 
गामी सुरवरि दे 1” 
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यह बात तो प्रायः निश्चित है 


, उपयु'क्त पौराणिक और जैन वर्णनों से 
| दोनों सतवालों का कथन एक ही व्यक्ति के संबंध में है । क 
यद्यपि पुराणकार कल्कि का जन्म कलियुग के अंत में AES T 
बताते हैं और जैन निर्वाण की बीसवीं सदी मे पाटलिपुत्र में, z e : 
इन बातों की ओर खयाल न करके .यही कहना चाहिए कि दोनें घमेवाळां 
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कल्कि एक ही है। क्योंकि जा कल्कि का वर्णन पुराणों से 
में भी है । भेद इतना ही है कि पुराणकार उसके कामों को अवतारी cee: 
कायो में गिनते हैं और जेन एक श्रन्यायी और अत्याचारी राजा केना oS 
निदा करते हैं। दोनों का कथन सापेक्ष है, और उसका कारण सपने 
अब हम इन कथने की समालोचना करके देखेंगे कि इनमें T l 
हासिक अंश भी है या कल्की विषयक वर्णन निराधार कल्पना ही è र ke 
पुराणकार प्रद्योतों के समय से ही धामिकता की अपेक्षा से राजा 
शिकायत करते मालूम होते हैं। प्रद्योत के लिये ते वे स्पष्ट कहते हैं A a 
“वह साम्॑तों से पूजित होगा, धर्म से नहीं ।? a 
“a वे प्रणतसामन्तो भविष्यो न च धर्मतः ।?? 
A ' "णमत्स्यपुराण, To २७२ | 
शेशुनाग वंश के मगध राजाओं को भी पुराणकार ‘wary’ अर्थात्‌ पतित 
क्षत्रिय कहते है-- 
“शिशुनाका भविष्यंति राजान: क्षत्रबंधव: ॥ १२ ॥?? 
र = --मत्स्यपुराण, Ho २७२ | 
agam दशेवेते राजानः  'चत्रबंघवः 1?? 
He Ho भा० Jo पा० ३ Ho ७४ | 
वायुपुराण में तो शेशुनागों के अतिरिक्त दूसरे राजाओं को. भी पतित 
क्षत्रिय कहा है। देखे नीचे का श्लेक-- ; 
“'शेशुनाका भविष्यंति तावत्काल नृपाः परे । 
एतैः साठ भविष्यंति, राजान: क्षत्रबांधवाः ॥ ३१६ ॥? 
à “-वायू ० Yo Jo Bo iv! 
द शेशुनागों के पीछे भारतवर्ष का राजमुकुट T ee agar है। नंद को 
ता इराणकार MAT का पुत्र कहते ही हैं, परंतु इसके साथ ही वे भविष्य के 
राजाओं की जाति का भी खुलासा कर देते हैं कि ‘aa से शूद्र राजा होंगे । 
'इराणों के इन उलेखों का यदि कोई कारण हे। सकता हे तो यही a प्रद्योत, 
gam, नंद और मौयाँ के समय में ब्राह्मणों को राज्याश्रय नहीं मिळता था । 
प जेन और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और oe 
SARN हा चळा था | ठक ळक मी) > पन हट gen J राज- 
गद्दी अपने अधिकार में की ज र Se ee ae धर्म 
की एकदुम उच्चति करने के लिये ह SE Sas कल प्रयोग 
किय EN उसन SKELTER का यथाशक्य S 
l डा के मठ-मंदिर तोडे, बौद्ध जेन और इतरधर्मी साधुओं के 


है, बही जैन अ 
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gia छीन उन्हें ब्राह्मण धर्म में जोड़ा । जिन्होंने न साना उनके शिर उड़ाए, 
और अश्वमेधादि यज्ञ करके कुछ समय से विस्मृत हुई वेदिक क्रियाओं का 
पुतरुद्वार किया | 5 

पुष्यमित्र के उक्त कामों ने ब्राह्मण समाज को संतुष्ट कर दिया । इतना ही 
नहीं बल्कि उनके मन में ऐसी भावना का बीज वो दिया जो आगे जाकर अव- 
तार की कल्पना के रूप में प्रगंट हुआ। सचमुच ही कल्की का वर्णन एक 
सत्य घटना का कल्पना-मिश्र इतिहास है। 

जैन वर्णनां में तो कतिपय बाते' प्रकटतया इस घटना की ऐतिहासिकता 
के प्रमाण हैं | | 

गंगा ओर शोण की बाढ़ों से पाटलिपुत्र के बह जाने की बात हमारी 
समक में सव्ये घटना है । चंद्रगुप्त के दरवार में रहनेवाले ग्रीक वकील 
मेगास्थनीज के अपनी 'टा इंडिका” में दिए हुए पाटलिपुत्र के ada AN 
वर्तमान समय में उसके कथनानुसार पाटलिपुत्र के प्राचीन अवशेषों के मिलने 
से यही अनुमान होता है कि मेगास्थनीज वणित पाटलिपुत्र किसी विशेष 
घटना के परिणामस्वरूप भूमिशायी हो गया था जो खोदने पर अब प्रकट हो 
रहा हे। हमारी राय में चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र को नष्ट करनेवाली यदि कोई 
घटना हो सकती है at वह कल्की के समय में होनेवाळा जळ-प्रळय ही है । 

कल्की संबंधी-जैन वर्णने में ध्यान खींचनेवाली दूसरी बात यह है कि 
कल्कि नैदकारित स्तूपों को देखता है और उसके मनुष्य नंद की समृद्धि का 
उसके सामने बयान करते हैं । इससे हम यह मान लेने में कुछ भी अनुचित 
नहीं करते कि कल्कीवाली घटना नंदा के पीछे परंतु उनकी बनवाई हुई इमा- 
wi की मोजूदगी में हा गई थी । यह घटना-काळ यदि वीर निर्वाण से २७९ 
वर्ष पीछे मान लिया जाय तो वह समय पुष्यमित्र का हो सकता 21 ह 

पुराणकार स्पष्ट कह रहे हैं कि कल्की पाखडियों (अन्य दार्शनिक साइ) 
का नाश करेगा, जेन भी कहते हैं कि कल्की जबरदस्ती साधुओं È वेष छीनेगा 
और उनको पीड़ा देगा और बोद्ध भी यही पुकारते हैं कि पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म को 
| करने का संकल्प करके बौद्ध मठों और AJA का नाश किया TE तीनों 
मतों के भिन्न भिन्न परंतु एक ही वस्तु का प्रतिपादन करनेवाले वरना को देखकर 
हमें यही कहना पड़ता है कि पोराणिकों का “कल्कि अवतार' Ai का ee 
राज? और बोद्धो का पुष्यमित्र” ये तीनों एक ही व्यक्ति के पद भिन्न र 4 

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जब पौराणिक और जैनग्रंथकारो का र न्‌ 
पुष्यमित्र का ही लक्ष्य कर रहा है ता वह पुष्यमित्र के ही नाम से हाई 
किया गया ? अथवा क्या कल्कि और पुष्यमित्र शब्द एकाथि क हैं ? उत्तर यह 
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है i और ¢ १ कार्थक ते AN NR 
है कि 'कल्कि' और 'पुष्यमित्र' शब्द एकार्थक तो नहीं हैं, पर “कुलिकः 
à AAF 3 € = 
नाम पुष्यमित्र का विशेषण हो सकता हे । दोनों संप्रदायवाले कल्कि a 
का í 


वाहन घोड़ा बताते है । पौराणि उसे 'देवदत्त' और “शुग” Ba 
जिनसुंदर सूरि प्रमुख जैन लेखक कल्कि के घोड़े को ‘ada झाट a : । 

संभव है कल्कि का यह घोड़ा EP (ada ) होगा ( सितः को : l 
वोढा रथस्य यः--ग्रमरकोश २ कांड क्षत्रिय वर्ग ८ )। और क्व eae 
उसका सवार 'कक्की' कहलाता होगा कर्की को प्राकृत में may के 5 : 
लिखा होगा और पीड़े से कक्की) का संस्कृत भाषा में कली” हो गया होगा। 
इस प्रकार धीरे धीरे विशेष नाम 'पुष्यमित्र? का स्थान ‘eal झथवा gow: 
ने ले लिया हो तो कुछ भी आश्चय नहीं है। ह 

खारवेळ के हाथीगु फा के लेख से ज्ञात होता है! कि उसने दो बार मगध 
के राजा पर चढ़ाई की थी | कल्की भी दो वार धासि र Aga मचाता है और 


साधुओं को सताता है। कहने की जरूरत नहीं है कि पुष्यमित्र जैन धर्म का i 
परम विरोधी था और ख'रवेळ परम पोषक, इसलिये कल्की-पुष्यमित्र के दोनों 5 
उत्पातों के समय खारवेल ने मगध पर चढ़ाई करके जेत श्रमणे का रक्षण हे 
किया था । जेन लेखकों का यह कथन कि दक्षिण लोक के स्वामी इंद्र न í 


आकर. कल्की को सजा दी? पून पूरा खारवेळ की ही ओर संकेत करता है । 
उस समय खारत्रेळ जेन शासन में देव की योग्यता प्राप्त करे जुका था । हाथी- 
गु फा के लेख से ज्ञात होता है कि “महा मेघवाहन? यह खारवेळ की उपाधि थी। í 
'महा मेघवाहन? कहो या “महेन्द्र? बात एक ही है। लेखका ने इंद्र को दक्षिण 
लोकाधिपति' ऐसा विशेषण दिया हे, वह भी aide पर ही बैठता है, 
क्योकि मगध की अपेक्षा कलिंग करीब दक्षिण दिशा में होने से खारवेळ 
दक्षिण लोक का स्वामी कहा जाता होगा | कल्की को सजा देनेवाले इंद्र को 
ऐरावतगामी कहा है और खारवेळ भी हाथी की सवारी से ही मगध पर 
चढ़ाई करके ्राया था, ऐसा उसके लेख से ज्ञात हाता हे। कल्की के समय में 
मधुरा में बलदेव और कृष्ण के मंदिर टूटने का 'तित्थोगाली? में उल्लेख मिळता 
* है, खारवेळ ने भी मधुरा पर चढ़ाई करके उत्तरापथ के राजाओं को भयभीत 
किया था यह बात हाथीयु'फा के लेख से ज्ञात हाती हे । 
इन साइश्यों से में इस निर्णय पर आया हूँ कि Sat का 'कल्की' वास्तव 
z असित, था जिसने जैन श्रमणों को तकलीफ दी थी और उसके सजा देने 
के लिये आनेवाळा हद” था कलिंग चक्रवर्ती “खारवेल श्रीं? । टो 
पल सूत्र के छठे उद्देशे की चूर्णि में निम्नलिखित वाक्य उपलब्ध 
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पुष्यमित्र की इस धमाधता के कारण कलिंग के सम्राटू खारवेल 
को दो बार मगध पर चढ़ाई करनी पड़ी थी। पहली चढ़ाई 
इसने मथुरा से लौटकर की । पुष्यमित्र को योग्य शिक्षा देकर 
वह लौट गया, पर पुष्यमित्र अपनी धर्माधता से बाज नहीं आया । 


“g'ad आयरिते सुहज्फाणो तस्स पूससित्तणं काण विग्घं कतं ।?? 

ग्रधात्‌ू--प्रुद्डि वत नाम्न के शुभध्यानी आचाय थे। उनके ध्यान का पुष्य- 
ma ने भंग किय्रा । यदि ae ‘gh aa आचाय ही तिव्यागालीवाले “पाडि- 
वत? भ्राचाय हो और 'पुष्यमित्र' को पाटलिपुत्र का राजा मान लिया जाय तो 
हमारी पूर्वोक्त मान्यता आगम प्रमाण से भी सिद्ध हा सकती है । 

तित्थोगाली आदि ग्रंथों में “पाडिवय? आचाय को कल्की का समक्रालीन 
लिखा है, तब महानिशीथ सें ‘law अनगार को कल्की के समय का प्रमुख 
स्थविर बताया है। इससे या तो व्यवहार चूर्णिवाळा 'सुडि वत? 'पाडिवत? 
का श्रशुद्ध रूप है, अथवा 'पाडिवत? gig aa का अशुद्ध रूप। azar 
sia ‘gig'aa’ और 'पाडिवत? ये तीनों ही भिन्न भिन्न स्थविर हागे 
जिनका कि कल्की--पुष्यमित्र--ने सताया होगा | 

खारवेल ने ama पर की पहली चढ़ाई अपने राज्य के म वें व में की थी 
ae दूसरी १२ Fay में। खारवेल अपने राज्य का १३ वषे का वृत्तांत 
लिखाकर लेख को समाप्त करता है और अंत में समय का निर्देश करता 
हुआ कहता है ‘ard काळ के १६४ वर्ष व्यतीत हा चुकने पर सत्र कार्य लिपि- 
बद्ध किए |! ( सुरियकाले वोच्छित्ते च चायठि श्रगसतकंतरिय्रे उपादयति । ) 

मेरे मत से मायी राजत्वकाछ १६० वर्ष का था और मोयंकाळ के 
भ्रनंतर ही पुष्यमित्र मगध का राजा हुआ धा | 

इस हिसाब से खारवेल के राज्याभिषेक का बारहवां वषे पुष्यमित्र के 
चोथे व में यगा और खारवेळ का सर्वा ad मोयंकाळ के १६०व, अथवा 
पुष्यमित्र qa aq में निकलेगा । 

मेय संवत्‌ का १६०वाँ ओर १६र्श्वा वषं वीर निर्वाण का ३७०्बा 
और ovat वर्ष था जो $o स० पूर्व axed और १९३बे वपं में पड़ता था। 
इससे साबित हुआ कि $o ao पूर्व asa वर्षे में माय राज्य का अंत करके 
पुष्यमित्र --कल्झी--पगध की राज्यगददी पर बैठा और उसी वष तथा उसके 

थे वर्षे में उसने उपद्रव मचाया जिसको मिटावे के लिये दो बार कलि'गा 

महाराज खारवेल मगध पर चढ़ गया था | SEE 

३२ मगध की इस पहली चढ़ाई के विषय में खारवेल के हाथीगुफावाले 

लेख में इस प्रकार उल्लेख a— 
Go 
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चार वर्ष के बाद उसने दुबारा पाटलिपुत्र में धार्मिक eas T 
ag साधुओं से कर वसूल करने और कर देने से इनकार मर 
Sn A iN भूर ~s ` 
वाले साधुओं को RE करके भूखों मारने लगा। जैन संघ ने किसी 
A केसी 
तरह इस उत्पात के समाचार कलिंग के जैन राजा खारवेल के 
A त्र पर च ३ T 
पहुँचाए, तब वह पुष्यमित्र पर चढ़ आया `, और अपार afte. 


“अठमे च वसे महता सेना ......गोरधगिरि' घातापयिता तगर या 
पीडापयति [। ] एतिनं च कंमापदान--संनादेन संवित---सेनवाहने विप- 
मुंचितु मधुर ग्रपयाता यवनराज डिमित... ,..!? 

यह oe Ro ate maas के वाचनाचुसार, हे, और इसका 
तास्पर्याथै यह हे कि आठवें ad खारवेल बड़ी सेना से मगध पर चढ़ गया श्र 
गोरथगिरि नामक किले को तोड़कर राजगृह को घेर लिया । ga हाल को 
सुनकर यवनराज डिमित मथुरा को छोड़कर अपनी सेना के साथ पीछे हट गया। 
परंतु मैं इस लेखांश को इस प्रकार पढ़ता हुँ 
“ood च वसे मोरिय' राजानं aagi घातापेति पुशमितो घातापयिता 
Tag उपपीडापयति एतिना च कंमपदान-_पनादेन संवीतसेनवाहिनि' 
agar मधुरं अपायातो येव बहसदि मित... ... 
अर्थात्‌ --'राज्याभिपेक के आठवें वर्ष में मेर्यराजा “घर्मगुप्त को मरवाः 
कर पुष्यमित्र राजगृह में आतंक मचा रहा हे यह “बात सुनकर सेना से घिरी 
हुईं मधुरा को छोड़कर ( खारबेळ ) बृहस्पति मित्र को ( शिक्षा देने के लिये 
राजगृह पर चढ़ आया ) | 
इस Reet में जा dra’ राजा का नाम waged है वह मेय राज बृहद्रथ 
का नामांतर हो सकता हे, और “बृहस्पति मित्र” यह “पुष्यमित्र? का नामांतर 
है। ER विद्वानों की मानी हुई है । 
इससे यही साबित होता है कि बृहद्रथ वा धर्मगुप्त मौय' को मारकर पुष्य 
मित्र ने राजगृह में मार काट की । उस समय खारवेल मथुरा को घेरे हुए था । 
जब उसने राजगृह का उत्पात सुना तो एकदम अपनी विशेष सेना के साथ 
पुष्यमित्र पर चढ़ आया और वहाँ का उपद्रव शांत किया । खारबेल ने उत्तर 
हि इस्थान के देशों पर चढ़ाई की थी, इसकी सूचना खारवेळ के कमी sie 
*बारहचे वष के कर्तव्यों के निरूपण में वह लिखता है कि “... हजारों से उत्तरा 
पथ के राजाओं को डराता हे?” (aga हि' वितासयति उत्तरापथ राजाने ) | 
३३ खारवेळ की इस दूसरी चढ़ाई के संबंध में उसके हाथीगुंफावाले 
लेख में इस प्रकार, उल्लेख|हुआ है-- 


। ११ 
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aar से कलिंगराज ने पाटलिपुत्र को घेर लिया । पुष्यमित्र विवश" 
हो खारबेल से संधि करने को तैयार gar) खारवेल ने इस जैन- 
रवी राजा को, चरणों में वंदन करवाके, बहुसंख्यक धन रत्न लेकर 
are दिया और आयंदा ऐसा उत्पात होने पर पदच्युत करने की 
धमकी देकर नंद के द्वारा लाई हुई जिन-मूति को लेके वह अपने 
देश को लौट गया । 

इसके बाद खारवेल का देहांत हो गया, पुष्यमित्र निरंकुश 
होकर जैनों और Stal पर उसी धमेविराधिनी नीति को बरतने लगा 


“बारससे Si वसे Hinks). nese. NR COO co) COME 6 > जा २ 2२१४० शक सहसे हि 
वितासयति उत्रापघराजाना'*' '*' मगधान च विपुल भय' जनेतो हत्थी 
सुगंगीय पाययति [ । ] मागधं च राजानं वहसदिमितं पादे वंदापयति नंदरा- 
जनीत॑ a कालि'गजिनं संनिवेसं ७० ०७०९० ०७:००० pet ces ००५०७००१०७ DS 2 ० ० LT 
गहरतनान पडिहारे हि अगमागधवसु च नेयाति [ । ]” 

्रर्थांतु--“बारहवे' ay में''''"'हजारों से उत्तरापथ के राजाओं को 
भयभीत किया और मग॒धवासियों को भयभीत करता हुआ वह अपने हाथी को 
सुगांगेय ( प्रासाद ) तक ले गया और मगतराज बृहस्पतिमित्र को qü में 
गिराया, तथा राजा नंद द्वारा ले जाई गई कलि'ग की जिन सूति को" 
AT ग्रहर॒त्नां को लेकर प्रतिहारों द्वारा अंग मगध की संपत्ति ले श्राया । 

३४ पुष्यमित्र ने मगध पर २५-३६ वर्ष तक राज्य किया, ऐसे जैन और 
पौराणिक उल्लेख हैं । यदि arate की पहली चढ़ाई पुष्यमित्र के पहले वपं 
में मान ली जाय तो यह उसकी दूसरी चढ़ाई उसके ४-४ वे' वपं में हुई 
यह मानना जरूरी हे। और इस हिसाब से इस चढ़ाई के बाद पुष्यमित्र ने. 
कम से कम ३० वर्ष राज्य किया यह मानना भी अनिवाय है । इसलिये हमने 
i को जीता छेड़कर खारवेल के जाने का इशारा किया है । खारवेळ के 
लेख से भी यही ध्वनित होता है कि मगघ के राजा को अपने चरणों में गिराकर 
जिन मूति' के उपरांत धनरत्न लेकर खारवेळ अपने देश को चला गया था। 

तित्थेगाली agaa आदि ddi में दूसरी चढ़ाई में महेंद्र--खारवेछ--ने 
केल्को---पुष्पमित्र--का मारकर उसके पुत्र ` दत्त! अथवा “धर्मदत्तः का 


` पारलिपुत्र का राज्य दिया, ऐसा लेख है। 


३५ खारवेळ के राज्यकाळ के १३ वर्षों का संक्षिप्त वणंन उसके लिखाए 
इए हाथीगंफा के लेख में दिया है, पर इसके आगे खारवेळ के अस्तित्व का 
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St उसने शुरू में अख्तियार की थी । परिणाम यह हुआ कि क्‌ 
से कम चार सै वर्ष से महावीर के धर्मेप्रचार की क्रोड़ाखली बनी 3 
मगध-भूमि से निम्रंथ श्रमणों के पैर उखड़ने लगे । हजारों जैन सा 
मगध देश की अति परिचित भूमि का परित्याग करके चारों 
विचरने लगे यों तो मौर्य संप्रति के समय से ही मध्य और पश्चिम 
हिंदुस्थान में जैन श्रमणों का जमाव होने लगा धा * , पर पुष्यमित्र की 
इस धार्मिक क्रांति ने मगध के श्रमणगण को भी इधर aes 
दिया। परिणामतः मगध के राजवंश से Tat का संबंध कम हो गया 
परंतु मै।य वंश के अंत AN शुंग पुष्यमित्र के राज्यारंभ के काल S 
जैन भ्राचार्य भूले नहीं थे। भ्राज कल करते इस बात का ३५ वर्ष हे 
चुके थे | मगघ पर अभी तक पुष्यमित्र का ही अमल था और संभ- 
वत: उसकी जिंदगी का यह अंतिम वर्ष था. | ठीक इसी भ्रसे में लाट 
देश की राजधानी भरुकक्ष ( भरोच ) में बल्लमित्र का राज्याभिषेक 
gmi जैनाचार्यों ने पुष्यमित्र के ३५ वर्षों से ही अपनी amar 
शंखला का चौथा aise पूरा कर लिया sie आगे वे जैन राजा 

बलमित्र के राज्यकाल की गणना करने लगे। | 


कुछ भी पता न होने से विद्वानों का अनुमान हे कि उसके बाद वह जीवित 
नहा रहा | 

३६ संप्रति के समग्र के पहले से ही आय महागिरि और आय सुहस्ती 
अनेक बार मालवे की तरफ विचरे थे और संप्रति के समय में तो उनके शिष्य 
ag ( काठिय्रावाड़ ) तक विचरने लगे थे। आयं सुहस्ती के शिष्य 
ऋषि गुप्त से निकले हुए 'मानवगण? की ४ शाखाओं में एक शाखा का नाम 
Ana अर्थात्‌ 'सौराष्ट्रका' था ज्ञा सोरठ अथवा आजकल के काठिय्रावाई 
- से निकली थी । इससे यह बात तो निश्चित है कि संप्रति माय के राजत्वकाल 
में जन श्रमणों का विहार सोराष्ट्र तक हाता था, इतना ही नहीं बल्कि वही 
_ श्रमणों का अच्छा प्रभाव हो गया था | ; 
i ३७ पुराणों में पुष्यमित्र का राजत्वकाळ ३६ वर्ष का लिखा है और 


à we ९ ¢ 
जनाचार्यो ने इसके ३४ वप RIA हैं | मालूम होता दे, जैनाचार्यों ने w 


का अंतिम वष और पुष्यमित्र का आदि व्ष एक मान लिया है ail पुराणकार 
ने उन्हें जुदा जुदा मानके पुष्यमित्र के ३६ वर्ष मान लिए होंगे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


© 


ax 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
N 
श्री मुनि कव्याशविजय ६३७ 


बलमित्र-भानुमित्र के अमल के ४७ वें वर्ष के आसपास उज्जयिनी 
प एक अ्रनिष्ट घटना हो गई। वहाँ के गर्दभिन्न वंशीय राजा 
पण ` ने कालकसूरि नाम के जेनाचार्य को बहन सरस्वती साध्वी 
को जबरन्‌ पडदे में डाल दिया | आचार्य कालक ने गर्दभिल्ल को ब 
समझाया, उञ्जयिनी के जेन संघ ने भी साध्वी को छोड़ देने के 
लिये विविध प्रार्थनाएं कां, पर राजा ने एक भी न सुनी | 
कालकसूरि ने निरुपाय हा राजसत्ता की मदद लेनी चाही पर 
उज्जयिनी के गर्दैभिल्ञ दर्पण से लोहा लेनेवाला काई भी राज्य उस 
समय नहीं था। भरोच के बलमित्र-भाचुमित्र कालक ग्रौर सरस्वती के 
भानजे थे पर वे भी दर्पण के सामने उँगली ऊँची करने का साहस 
हीं कर सके । अत में कालक ने परदेश जाकर किसी राजसत्ता 
की सहायता लेने की ठानी भ्रौर वे पारिसकुल जा पहुँचे । 


३८ जेन लेखकों का कथन है कि जिस राजा ने कालकाचायं की बहिन 
सरखती का श्रपहरण किया था उसका नाम 'दुप्पण? ( दर्पण) था ओर किसी 
योगी की तरफ से गर्दभी-चिद्या प्राप्त करने से वह ‘ase’ कहलाता था | 

gan भाष्य और चूणि में भी राजा गद्दंभ संबंधी कुछ बातें हैं, 
जिनका सार यह है कि “उज्जयिनी नगरी में अनिलपुत्र यव नामक राजा और 
उसका पुत्र गदैभ युवराज था । aga के अडोलिया नाम की बहिन थी। 
daama अडोलिया का रूप सोंदय देखकर युवराज गदेभ उस पर मोहित 
हो गया । उसके मंत्री दीर्घप्रष्ठ को यह बात मालूम हुई और उसने ग्रडोलिया 
को सातवे' भूमिबर में रख दिया और asa उसके पास जाने आने लगा।! 

चूणि का मूळ लेख इस प्रकार है-- 

“उज्जेणी ण॒गरी, तत्थ ग्रणिळसुतो जवो नाम राया, तस्स पुत्तो “गइभो 
णाम जुवराया, तस्स रण्णो yar गभरस भइणी अडोलिया णाम, सा य ET- 
वती तस्स य जुवरण्णो Aga णाम सचिवो ( अमात्य इव्यर्थः ) ताहे सो 
शेवराया तं ग्रडोलियं भइणिः पासित्ता अउ्कोववण्णो दुबली भवइ। AA 
षेण पुच्छिता Regd Azi अमच्चेण भण्णह सागारियं भविस्सति तो सत्तः 
Tet gas तत्थ भु'जाहि ताए समं भोए लोगो जाणिस्सदइ सा कहि पिणट्टा 
एव होउत्ति कतं ।?? 

संभव है, साध्वी सरस्वती का अपहारक गर्दभिछ और अडोलिया का 
N यह ada दोनों एक ही हां । 
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पारिसकुल में जाकर कालक ने एक शकनंश्य शाह ( मंड. 
लिक राजा) के दरबार में जाना शुरू किया । निमित्त ज्ञान के न 
से थोड़े ही दिनों में कालक ने शाह के मन को अपने वश में कियां 
रौर मौका पाकर वह उसे और दूसरे अनेक शाहों को ap at 
से हिन्दुस्थान में ले भ्राया । रास्ते में लाट देश के राजा qafa. 
भाठुमित्र आदि भी शाहा के साथ हो गए | 

कोई <६ शक मंडलिक भार लाट के राजा बलमित्र की संयुक्त 
सेना ने उड्जयिनी को जा घेरा | घमासान लड़ाई के बाद शक शाहों 
ने उज्जयिनी पर अधिकार कर लिया और गर्देभिल्ल क्रो कैद करक 
सरस्वती साध्वी का छुड़ाया । कालक सूरि की सलाह के श्रनुसार 
गदेभिल्ल को पदच्युत करके जीवित छोड़ दिया गया भौर उज्जयिनी 
के राज्यासंन पर उस शाह को बिठलाया गया जिसके यहाँ 
कालक ठहरे थे । 


३६ निशीथ चूणि आदि प्राचीन अंवकारों ने इनको वंश से aw और 
उपाधि से ‘are’ लिखा है। इनका मुखिया 'साहानुलाही' कहलाता था | 
संस्कृत ग्रंथकार ्राचाय्ये हेमचंद्र सूरि आदि ने ‘are का अनुवाद “शाखि” 
किया है । ये ae अथवा शक सीथित्रन जाति के लोग थे और इनका 
निवासस्थान इरान ग्रथवा बटख था। maA काळक ३६ साहियों को 
लेकर काठियावाड़ में उतरे और वर्षाऋतु वहाँ बिता कर लाट के राजा 
बलमित्र-भानुमित्र को भी साथ लेकर उज्जयिनी पर चढ़ गए थे। देखो निम्न 
लिखित कथावली का उछ ख-- 

“ताहे जे गइहिहणावमाणिया ळाडरायाशो अण्णेय ते मिलिए सब्बेहि 
पि रोहिया उज्जेणी ।”? 
a --कथावली २, २८९ | 
७० “'सूरीजप्पासि Rar, ग्रासीसा5वंतिसामिग्रो सेसा | 


तस्सेवगा य जाया, त्रो पउत्तो अ सगवंसा ॥ ८० Ul” 
___काळकाचाय्ये कथा ! 


इसी प्रकार का उल्लेख निशीथ के ३०वे' उद्देश की चुर्णि में भी दै- 
“जें कालगजो समछीणो से तस्थ राया अधिवो । 


राया उविता, ताहे andar उप्पण्णो i” ता 
: —fraita qo १० ३० all (इन 
यद्यपि निशीय चुणि' के इस उल्लेख का पूर्व संबंध यह 
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उक्त घटना बलमित्र के ४५ वें वर्ष के अंत में घटी । यह समय 
बीर निर्वाण का ४५३ वाँ वर्ष था | 
४ वर्ष तक शको का अधिकार रहने के बाद बलमित्र-भानुमित्र 
| ने उब्जयिनी पर अधिकार कर faat’ रौर ८ वर्ष तक वहाँ राज्य 
N 


साहियों ने काठियावाड़ को ३६ भागों में बाँट लिया और काळकाचाय्ये Brag 
पास ठहरे थे उस साह को वहाँ का “राजाधिराज? बनाया पर वस्तुतः इन 
दोनों उल्लेखों में कोई विरोध नहीं है, जो सौराष्ट्र का राजाधिराज हुआ होगा 
वह श्रवंति का स्वामी तो हुआ ही होगा, क्ये|कि चढ़ाई का मुख्य उद्देश्य तो 
श्रवति को सर करके साध्वी को छोड़ाने का ही था । 

४१ मेरुतु'ग की विचारश्रेणि में दी हुईं गाथा में “सगस्स as” gata 

| _उम्जथिनी में शक का ४ वषं तक राज्य रहा । इस उल्लेख से ज्ञात होता 
है कि उज्जयिनी का कब्जा शकों के हाथ में ४ वर्ष तक ही रहा था। 
काळकाचाय्यकथा की--- 
“बलमित्त भाणुमित्ता, आसि अवंतीइ रायजुवराया | 
निय भारिज्जत्ति तया, तत्थ गञ्रो कालगायरिओ ॥ ८४ ॥?? 

इस गाथा में और निशीथ चूणि के 

"कालगायरिश्रो विहरंतो उज्जेणि' गतो । तत्थ “्वासावासं far 
तत्थ णगरीरा बळमित्तो राया, तस्स कनिट्टो भाया भाणुमित्तो जुवराया + +? 
जस उल्लेख में बलमित्र को उज्जयिनी का राजा लिखा हे। इससे 
RRR होता है कि जिस समय सरस्वती साध्वी के छुटकारे के लिये 
फीलकाचार्य्य शकों की सेना उज्जयिनी पर ले आए उस समय उज्जयिनी के! सर 
करने के बाद उन्होंने azi के तख्त पर शक मंडलिक को बिठाया था, पर बाद 
१ उसकी शक्ति कम हो गई थी। शक मंडलिक और उस जाति के अन्य अधि- 
कारी पुरुषों ने अवंति के तख्तनशीन शक राजा का पच छोड़ दिया था । 
खो व्यवहार चूणि का निम्नलिखित पाठ-- 
ae गाहा । यदा अज कालएण aut हा सो सगराया 
रं य्‌ हाणीए तस्संगणिजगा अम्ह जाती ए afar त्ति कां meat 5 
S R सेवंति । राया तेसि' वित्ति ण E अवित्तीया हर aa 

= च 


व्यवहार चर्णि उद्द शक १० पत्र १७९ | 
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—— 


उज्जयिनी के शक राजा की इस कमजे।र हालत में करीब चार ay के बाद 


भरोच के बलमित्र-भानुमित्र ने उज्जयिनी पर अपना अधिकार जमा लिया और मू 
उसे झपत्ती राजधानी बनाके वे वहाँ रहने लगे । बळसित्र-भानुमित्र कहीं ata $ 
के और कहाँ उज्जयिनी के राजा कहे गए हैं, उसका कारण यही है कि थे पहले 
भरोच के राजा थे पर शक को हराकर उज्जयिनी को प्राप्त करने के R 3 $ 
उज्जयिनी या भ्रवन्ति के भी राजा बने थे । इस वस्तु-स्थिति को न ARR 4 
मेस्त'ग ते अपनी विचारश्रेणि में लिखा है कि-- s 
“बलमित्रभानुमित्रो राजानौ (६०) वर्षांणि राज्यमकार्टास्‌ चे। तु 
कल्पचूणों चतुर्थीपर्व तु काळकाचायंनिरवा का उज्जयिन्यां बलमित्र-भानुमित्रो : 
तावन्यावेव ।!? र j 
amet के उपयु क्त लेख का सार यह है कि ६० वर्ष राज्य करनेवाले दि 
बलमित्र-भानुमित्र से चतुर्थी के दिन सांवत्सरिक पवे करनेवाले कालकाचार्य 
को निर्वासन करनेवाले उःजयिनी के बलमित्र-भानुमित्र भिन्न थे । 
मेरुतु ग सूरि के इस उल्लेख का कारण मेरे विचार से निम्नलिखित गाथा 
हो सकती है-- कह 
“तेणउग्रनवसएहि', समइक्कं ae’ वद्धमाणाओं | a 
पज्जोसवणचउत्थी, कालगसरीहि'ता ठविश्रा ॥?? | 
इस गाथा में वीर निमाण से ३३३ में कालकाचार्य्य से चतुर्थी का पथुषणा नार 
परे स्थापित होने का कथन है | मेरुतु'ग की गणना में ६० वर्ष राज्य करने- | सार 
वाले बलमित्र-भाजुमित्र का समय निर्वाण से ३४४ से ४१३ तक था इसलिये रत 
ये राजा ३३३ में चतुर्थी को पयु पणा करनेवाले कालकाचाय्ये के समकालीन | रव 
नहीं हो सकते थे | इस असंगति के चक्र में पड़के arated को कहना पड़ा कि | 
“उज्जयिनी के बलमित्र-भानुमित्र अन्य थे ।? | & 
aa हमें इस गाथा की मीमांसा करनी चाहिए कि यह गाथा है कहाँ की, | 
` और इसका कथन विशवासयोग्य है भी या नहीं । i 
; आचार्ये जिनप्रभ 'संदेहविषोषधि? नामक अपनी कल्पसूत्र टीका में कहते A 
हैं कि यह गाथा 'तित्यागाली पइन्नय? की है । परंतु वतमान “तितयेगाली U 
get? में यह गाथा उपलब्ध नहीं होती । ह, देवेंद्र सूरि शिष्य धर्मघोष a 
` सूरि कृत कालसप्तति में उक्त गाथा दृष्टिगत अवश्य होती है और वहीं EHF da 
गाथांक ४१ दिया हुआ है । य 
इसी गाथा के संबंध में टीका करते हुए उपाध्याय धर्मसागरजी an S 
किरणावली? में लिखते हैं कि cate में यह गाधा देखने er ` नहीं है द 
| 


और 'काळलप्ततिका' में यद्यपि यद देखी जाती है, पर उसमें कई पक * 
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गाधाएँ भी मोजूद हैं, और अवचुर्णिकार ने भी इसकी व्याख्या नहीं की, इससे 
मूल ग्रंथकार की यह गाथा हो ऐसा संभव नहीं है।' धर्मसागरजी का यह 
श्रभिप्राय उन्हीं के शब्दों में नीचे दिया जाता है-- 

“इति maagi तीर्थोद्वाराययुक्तलम्मतितया प्रदशि'तं तीर्थोद्वारे च न 
दृश्यते इत्यपि विचारणीयम्‌ | यद्यपि “तेणउश्रनवसएहि'?? इति गाथा 'काल- 
सप्ततिकायां' दश्यते परं तत्र प्रक्षेपगाथानां विद्यमानत्वेन तदवचूणीवव्याख्यात- 

| लेन चेयं न gagag केलि संभाव्यते 1” 

\ --कल्पकिरणावली १३१ । 

ग्राचाय्यै सेरुतुंग ने भी अपनी विचारश्रेणि में "तदुक्तम्‌? कहकर 88३ 
मे चतुर्थी पयु पणा होने के विषय में इस गाथा का प्रमाण की भाति ग्रवतरण 
दिया है । 

कालंकाचाय्ये कथा में इस गाथा का अवतरण देते हुए लिखा है 

“उक्तः च प्रथमानुयोगसारोद्धारे द्वितीयोदये--तेणडञ्च ०? 

अर्थात्‌ प्रथमानुयोग के दूसरे उदय में ‘dus अनवसएहि” यह गाथा 
कही हे?, परंतु प्रथमाचुयोगसारोद्धार का इस समय कहीं भी अस्तित्व न होने 
से यह कहना कठिन है कि प्रथमाचुयोगसारोद्धार की ही यह गाथा है या 
दूसरे ग्रथ की । क्या ्राश्चय्य है कि जिनप्रभ ने जैसे इसको तिव्थोगाली के 
नाम पर चढ़ाया aa A कालकाचाय्य कथालेखक ने इस पर प्रथमानुयोग- 
सारोद्धार की मुहर लगा दी हो ? कुछ भी हो, इन भिन्न भिन्न उल्लेखो से 
इतना ही सिद्व होता है कि विक्रम की areal सदी के पहले की उक्त गाथा 
mam है, पर यह किस मौलिक ग्रंथ की है इसका कोई निश्चय नहीं हाता । 
अब हमें यह देखना है कि "निर्वाण से ३३३ में चतुर्थी पयु'पणा स्थापित 
| हैई' यह गाथोक्त बात वास्तव में सत्य हे या नहीं। | 
| . हम देखते हैं कि निशीथ चूणि आदि सब प्राचीन चूणि यो और कथाओं 
| + एक मत से यह बात मानी गई है कि 'प्रतिष्टानपुर के राजा सातवाहन के 
अनुरोध से कालकाचाय्य़े ने चतुर्थी के दिन पयु'पणा की ।' और जब हमने 


यह मान लिया कि सातवाहन के समय में ही हमारा पयु पणा पर्व चतुर्थी को 
हुआ ते पीछे यह मानना असंभव है कि वह समय निर्वाण का ६३३ बाँ वर्ष 
होगा, “क्योंकि निर्वाण का ३६३वां वर्ष विक्रम का ४रेईर्वा और ईश स० 
शि ४६६र्वा वषं होगा जो सातवाहन के समय के साथ बिलकुल नहीं मिल 
सकता | इतिहास से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि ई० सूर की तीसरी शताब्दी 
ही आंधराज्य, का अंत हा चुका था, इसलिये पयु षणा चतुर्थी का जो 
गथोक्त समय है वह Rags कल्पित है । मेरा. ता अनुमान है कि जब से. 


Sg 
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किया; भरोच में ५२ वर्ष र उज्जैन में ८ वर्षे, सब मिलकर ६५ 
वर्ष तक बलमित्र-भालुमित्र ने राज्य किया । यही जैना का wary 
fiat समय में 'विक्रमादित्य' के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
सत्ता के ६० वर्षों से ९वाँ आंकड़ा पूरा हुआ । 

बलमित्र-भानुमित्र के बाद उज्जयिनी के राज्यसिंहासन पर नभ:- 
सेन बैठा | 

नभःसेन के पाँचवें बर्ष में शक लोगों ने फिर मालवा पर हल्ला 
किया जिसका मालव प्रजा ने बहादुरी के साथ सामना किया और 
विजय पाई। ga शानदार जीत की यादगार में मालव प्रजा ने 
“मालव संवत्‌? नामक एक संवत्सर भी चलाया जो पीछे से 'विक्रम 
संवत्‌’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ' । 


इसको 


१२वीं सदी में चतुर्थी से फिर पंचमी में पयु aur करने की मान्यता होने लगी 
थी उसी समय में चतुर्थी पयु षणा को waia ठहराने के इरादे से किसी ने 
उक्त गाथा रच डाली है और गतानुगतिकतया पिछले समय में ग्र थकारों ने 
अपन ग्र'थों में उसे उद्धत कर लिया है। चतुर्थी पयु प्रणा का समय हमारी 
मान्यतानुसार निर्वाण से ४४३ और ४६४ के बीच में है, क्योंकि ४४३ के बाद 
वलमित्र-भानुमित्र का उज्जयिनी में राज्य हुआ और Vay के अंत में उसका 
अत, इसलिये इस समय के बीच में किसी समय वलमित्र के कारण से 
कालकाचाय्ये उज्जैन से निकले और प्रतिष्ठान में जाकर सातवाहन के कहने से 
पंचमी से चतुर्थी में पयुषणा की। सातवाहन का समय भी इस घटना के 
. साथ ठीक मिल जाता है | 
४२ विचारश्रणि आदि में जा संशोधित गाथाएँ हैं उनमें इसका नाम 
“नहवाहन? लिखा है जो गळत हे । तित्थागाली में बलमित्र-भाचुमित्र क 
बाद उज्जयिनी का राजा नभःसेन लिखा है। agaga, जिसके नाम 
तर “नरवाहदन? और 'दघिवाहन? भी मिलते हैं, भरोच का राजा था | सिक्का पर 
इसका नाम 'नहपान' भी मिलता है । प्रतिष्ठान के सातवाहन ने हे ; 
. अनेक बार चढ़ाइया की थीं । संभव है , बलमित्र-भालुमित्र के उज्जैन में 
जाने के बाद यह नहवाइन भरोच का मंडलिक राजा रहा होगा | है 
५ ४३ "मालव संवत? अथवा 'मालवगण संवत्‌? का नामांतर 'कृतसंवतू 
R यह संवत्‌ किस कारण से प्रचलित हुआ इसका स्पष्ट pa" जीत- 
तक देखने में नहीं आया परंतु हमारे मत से इसका कारण विदेशियों का 


ह 
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र मालवगण की स्वतंत्रता-प्राप्ति के सित्राय और कुछ नहीं हो सकता | 
इस संवतू संत्रेधी निम्नलिखित उल्लेख विठ्ठानां ने gs निकाले हैं 
(५) मंदसार से मिले हुए aada के समय के लेख में--- 
““श्रीम्मालवगणास्नाते, प्रशस्ते कृतसंज्ञिते । 
एकपष्टयधिके प्र।प्ते, समाशतचतुष्टये [॥] 
प्रावूका( टूका )ले शुभे प्राप्ते ।? 
(२) राजपूताना म्यूजिश्रम ( अजमेर ) में रखे हुए नगरी ( मध्य- 
मिका, उदयपुर राज्य सें ) के शिलालेख में-- 
“qag agg वषशतेष्वेकाशीत्युत्तरेष्वस्थां _मालवपूर्वायां [४००] ८०१ 
काति कशक्लपंचम्यास्‌ ।?? 
(३) मंदसौर से मिले हुए saga (प्रथम) के समय के 
शिलालेख में 
“manat गणस्थित्या याते शतचतुश्ये | 
त्रिनवत्यधिकेत्दानाञ्रि( खर )ते सेव्यघनस्त( स्व॒ )ने ॥ 
सहस्यमासशुक्ठस्य प्रशस्तेह्लि त्रयोदशे ॥?? 
(४) मंदसौर से मिले हुए adda ( विष्णुवद्ध न ) के समय के 
शिळालेख में -- 
“पंचसु शतेपु शरदां यातेष्वेकान्नवतिसहितेप 
माळवगणस्थितिवशास्काळञ्ञानाय लिखितेषु |” 
(x) कोटा के पास कणस्वा के शिवमंदिर में लगे हुए शिलालेख में 
“«सबत्सरशतेयातैः सपञ्जुनवत्यरलैः [1] - 
सक्षभिर्मालवेशानां ।?? 
--भारतीय ate लिपिमाळा १६६ | 
(६) “कृतेषु agg बषशतेष्वष्टावि शेषु ४०० २०८ 
फाल्गुण ( न ) बडुळस्या पञ्चुद॒श्यामेतस्यां qatati 1” 
--फ्ली; Jo इं, To २९२३ | 
(७) “यातेषु agg क्रि( कृ )तेषु शतेषु सौर्ये ( म्ये ) 
ष्वा ( et) शीतसात्तरपदेष्विह वत्स [ रेषु ] 
. gat त्रयोदशदिने भुवि काति कस्य 
maa सवेजनचित्तपुखावहस्य U” 
छी; Jo इं, Jo ७४। 
` इन उल्लेखो में कहीं भी विक्रम के नाम का निर्देश नहीं है। धोळपुर. 
से मिले हुए चाहमान ( चौहान ) चंड महासेन के विक्रम संवत्‌ ८६८ ( EG 
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इस तरह वीर निर्वाणाब्द ४५३ के अंत में उञ्जयिनी में र 
राज्य gat | निर्वाणाब्द ४९७ के अत में बलमित्र ( प्रसिद्ध ज 
विक्रमादित्य ) ने उज्जयिनी से शकों को निकालकर अपना प्रधि- 
कार जमाया He इसके बाद १३वें वर्ष के अंत में अर्थात्‌ वीर 
निर्वाणाब्द yoo के Ha में मालव संवत्‌ प्रचलित हुआ | यही बात 
निम्नलिखित प्राचीन गाथा से प्रतिध्वनित होती हे | 

“विक्कमरञ्जाणंतर, तेरसवासेसु वच्छरपवित्तो | 
सुन्नमुणिवेयजुत्तो, विकमकाला्रो जिणकालो ॥?? 

नभःसेन के राज्य के Yo वर्षों से TIAA Va का छठा 
RST पूरा हुआ और इस के साथ ही वीर निर्वाणाब्द Yo पुरे हुए | 

इसके बाद उज्जयिनी में पूरी एक शताब्दी तक गईभिल्लीय 
राज्यवंश की सत्ता रही | जेनाचायोँ की गणना-श्र'खला का यह wat 
और अंतिम आकडा था। इस शताब्दि की पूर्णता के साथ 
निर्वाण संवत्‌ ६०४ तक आ पहुँचा । 

इसी असे में मालवा पर फिर शकों का आक्रमण हुआ। डेढ़ सौ 

वर्ष से भी अधिक समय तक भारतवर्ष की सभ्यता और शिक्षा का 
अनुभव करने के बाद का शकों का यह आक्रमण मालवी सेना से नहीं 
रोका जा सका। परिणामस्वरूप neta साम्राज्य का अंत करके Tal 
ने मालवा पर पूर्ण अधिकार जमा लिया और इस महत्त्वपूर्ण विजय के 
उपलच्य में उन्हाने भी एक संवत्‌ प्रचलित किया जे आज तक शक 


Ge 5५१ ) के शिलालेख में पहले पहल इस संवत्‌ के साथ विक्रम का नास 
जड़ा हुआ मिलता है। वह लेख-खंड इस प्रकार है-- 
“ag नव [ श्र ] st वर्षागतस्य कालस्य विक्रमाख्यस्य | 
वैशाखस्य सिताया (at) रविवारयुतद्वितीयायास्‌ ॥? ˆ 
` _मारतीय प्राचीन लिपिमाला । 
४४ इस दूसरी बार के आक्रमण के समय शकों का सुखिया कौन था, S 


- बात का यद्यपि a i 
बात का यद्यपि पूरे निश्चय नहीं हुआ ते भी संभवतः सत्रप चष्टन € 


लड़ाई का सूत्रधार हो सकता है। चष्टन के शक संवत्‌ ४६-०२ १% 
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युगप्रथानत्व काल-गणना-पद्धति 
युंगप्रधानत्व काल-गणना से तात्पर्यं उन संघस्थविरो के काल- 
निरूपण से है, जो अपने समय में सर्वश्रेष्ठ और जैन श्रमण संघ के 
प्रमुख हो गए हैं । | 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से शक संवत्सर पर्यंत ६०५ 
वर्ष में क्रमशः संघस्थविर-पद-प्राप्त २० महापुरुष हुए हैं जिनके 
MEA, सामान्य श्रमणत्व और युगप्रधानत्व पर्याय काल का निरू- 
पण “स्थविरावली?? अथवा “युगप्रधानपट्टावली” में किया है | 
यहाँ पर हम ` स्थविरावलो की उन गाथाश्रों को श्रवतरित करेंगे, 
जिनमें क्रमश: युगप्रधानों के नाम और उनके युगप्रधानत्व पर्याय का 
समय-निरूपण है । 
वे गाथाएँ इस प्रकार हे-- 
“सिरि वीराउ सुहम्मा, वीसं चउचत्तवासजंबुस्स | 
पभवेगारस सिज्जं-भवस्स तेवीस वासाणि॥ | 
पन्नास जसोभद्द, MAT भददबाहुस्स । 
चडदस य थुलभदे, पणयालेवं दुपन्नरस ॥ 
अज्ञमहागिरि तीसं, अ्ञ्जसुहत्थीण afte sara | 
गुणसुंदर asat, एवं तिसया पणत्तोसा ॥ 
तत्तो इगचालोसं, निगोय वक्खाय कालिगायरिश्रो | 
अद्वत्तीस खंदिल (Afsa), एवं चडसय चउद्दस य || 
रेवइमित्ते छत्तीस; भअञ्जमंगू अ वीस एबं ठु | ह 
चडसय सत्तरि चडसय, तिपन्ने कालगा जाओ ॥ 
चउवीस अञ्ज धम्मे, ए गुणचालीस HIA भ्र | 
सिरिगुत्ति पनर agt, छत्तोसं एव पथचुलसी ॥ 


“Ss ee E ee 


Rat से ज्ञात हाता हे कि उसने गुजरात काठियावाड़ के उपरांत माळवा पर 


भी ग्रपना अधिकार जमाया था और उज्जयिनी को अपनी राजधानी बनाया 
` à 
था, जा अंत तक इसके वंशजों की भी राजधानी रही | विशेष संभव हे कि 
पशन के इस विजय के उपलक्ष्य में ही “शक संवत? चळाया गया हो | 
- CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar है 
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तेरस वासा सिरि अञ्ज-रक्खिए वीस पूसमित्तस्स | 
इत्थय WEA छसरासु सागसंवच्छरुप्पत्तो ||? 
अर्थात्‌ श्रोमहावीर के निर्वाण के बाद सुधर्मा २० , जंबू ४४ 
प्रभव ११, शय्यंभव २३, यशाभद्र ५०, संभूतिविजय S, भद्रवाह 
१४ भर स्थूलभट्र ४५ वर्ष तक क्रमश: युगप्रधान पद पर रहे यहाँ 
तक वीर निर्वाण को २१५ वर्ष हुए |? i 


yy NATAS के थेत में स्थूळभद्र का andana GE १४ वष के अंत में स्थूळभद्र का युगप्रधानत्व पर्याय 
काल पूर होता है An इसी समय में पद्टावलिकार उनका स्वर्स-वास भी 
बताते हैं, परंतु मेरी समक में युगप्रधानत्व की समाप्ति के. साथ ही उनके 
आयुष्य की समाप्ति मान लेना ठीक नहीं है । जहाँ तक में समझता हूँ, Wey 
amag ने निर्वाण संवत्‌ २१४ में ८8 वष की वृद्धावस्था में युगप्रधानत्व 
पद अपने सुख्य शिष्य ग्राय्ये महागिरि को सुपुदे कर दिया होगा और इसके 
बाद १० वपं तक जीरुर २२९ में ३३ वष की अवस्था में वे स्वर्गवासी हुए 
होंगे। मेरे इस अनुमान के कारण निम्नलिखित हैं -- 

(१ ) यदि २१४ वष में स्थूलभद्र का स्वर्गवास माना जायगा तो 
उनकी दीक्षा १४६ में माननी पड़ेगी, क्योंकि उन्हाने .३० वषे की भ्रवस्था में 
दीक्षा ली थी ओर ३६ वषं तक वे जीए थे। इस प्रकार यदि १४६ में स्थूल- 
भद्र दीक्षित हा गए होते तो करीब १० वर्ष तक ये संभूतविजय के पास 
अध्ययन कर सकते थे, परंतु पठन पाठन के संबंध में ala भद्रबाहु-स्थूलभद्र 
का ही गुरु शिष्यभाव देखा जात। है। इससे मालूम होता है कि स्थूलभद्र 
की दीक्षा के बाद ग्राय संभूतविजय अधिक समय नहीं जीए होंगे। १९६ वे 
वष के अंत में आय संभूतविजयजी का स्वर्गवास हुआ था, और सभवत 
इसी वृष में स्थूलभद्र की दीक्षा भी हुई होगी । : 

(२ ) ma सुहस्ती स्थूलभद्ध के हस्त-दीज्षित शिष्य थे । उन्होंने ३० वर्ष 
की उमर में स्थूलभद्र के पास दीक्षा ली थी और १०० वर्ष की AN म 
निर्वाण से २३१ वे” वर्ष के अंत में उनका स्वगे-वास हुआ था । इससे ट्ट 
सिद्ध होता है कि आयं geet की दीक्षा निर्वाण से २२१ वे वषे में ड 
- सोचने की बात यह है कि यदि २१४ में ही स्थूळभद्र खगवासी हो गर 
- तो २२१ में उनके पास श्राय सुहस्ती की दीक्षा केसे हो सकती at? is 
मानना होगा कि स्थूलभद्र का स्वगवास २१४ में नहीं पर २२१ के बाढ gn 
WW) स्थूलभद्र ने आय्ये सुहस्ती को जुदा गण दिया था, ak A 
चुणि आदि में लेख है। इससे ज्ञात हाता है कि agang के adata 2s 
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में सुहस्ती का कम से कम ४-५ वर्ष का तो दीक्षा पर्याय होगा ही, अन्यथा 
स्थूलभद्र उनको PR Fel नहीं करते, इन सब वातों के पर्याले।चन से 
बही सिद्ध होता है कि स्थूलभद्र का २१९ में नहीं पर २२९ में स्वर्ग- 
वास हुआ था । 
इसी प्रकार आय्ये महागिरि का युगप्रधानत्व-काल निर्वाण संवत्‌ २४४ में 
पूरा होता है और कतिपय पट्टावली-लेखकों ने इसी असे' में ग्राय्ये महागिरिजी 
का खर्ग-वास होना भी लिखा है पर मेरे विचारानुसार युगप्रधानत्व काल के 
बाद भी वे अधिक समय तक जीवित रहे । 
ma महागिरिजी के संबंध में यह ara gate है कि उन्होंने पिछले समय 
में अपना साधु समुदाय आय सुहस्ती को सुपुदै कर दिया था और प गच्छ 
की निश्रा में रहते हुए भी जिनकल्प का श्रनुकरश करते थे । इससे यह श्रवश्य 
मानना पड़ेगा कि उन्होंने गण समर्पण के साथ ही अपना युगप्रधान-पद्‌- भी 
राय सुहस्ती को समपि त किया होगा । क्योंकि ऐसा किए वगेर वे किसी 
तरह जिनकल्प की तुलना कर ही नहीं सकते थे | 
ग्रावश्यक चूणि आदि ग्रंथों में जो आय महागिरिजी के जीवन के प्रग 
उलिखित हैं उनसे भी आय महागिरि के पिछले जीवन की केवल निःसंगता 
ही टपकती है। इससे यह बात aaa मानने योग्य है कि आर्य महागिरिजी 
ने पिछले समय में गच्छु और संघ के कायो' से अपना संबंध छोड़ दिया था, 
और गच्छु-संब के कामों कां प्रपंच छोड़कर वे किसी हालत में संघस्थविर 
के पद पर नहीं रह सकते थे । इससे सिद्ध होता है कि आर्य महागिरि ने 
पिछले समय में युगप्रधान पद छोड़ दिया होगा । 
संप्रति के जीवद्रमक को कोशंबाहार में आय्ये सुहस्ती ने दीक्षा दी उस 
समय mA महागिरिजी जीवित थे, और उस समय मगध की राज-गद्दी पर 
मौर अशोक था, क्योंकि द्रमक साधु उसी दिन मरकर राज-कुवर SAT का 
त्र संप्रति हुआ माना गथा है। श्रशाक का राजत्व काल Raiu से २४३ 
से शुरू होकर २ ९९ में पूरा हुआ था, इससे यह बात अवश्य विचारणीय है 
कि आये महागिरि यदि २४४ में ही खर्गवासी हो गए होते तो अशेक के 
समय में gas के दीक्षा प्रसंग पर उनकी विद्यमानता के उल्लेख नहीं 
५ इससे यह तो प्रायः निश्चित है कि आय्ये महागिरिजी का २३ 
नहीं पर axe के बाद enara हुआ था, पर २५३ के बाद वे कब ST 
वासी हुए इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है । ४ 
मेरे पास के एक युराग्रधान यन्त्र में स्थूळभद् के अनैतर के युगप्रधान का 
पयाय काळ ४६ वर्ष का लिखा हुआ है। इससे यदिं यह अनुमान कर लिया 
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am mÀ महागिरि ३०, आर्ये सुहस्ती ४६ भौर गुण 
४४ वर्ष तक युगप्रधान रहे, एवं निर्वाण को ३३४ वर्ष व्यतीत 3 

उसके बाद निगोह व्याख्याता man ७ १ वर्ष A | 
सांडिल्य ३८ वर्ष युगप्रधान रहे और निर्वाण के ४१४ वर्ष पूरे हुए ; 


जाय कि ये २४६ ad स्थूलभद्र के पीछे उनके शिष्य महागिरि की रे की जीवित दशा 


के सूचक हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि आय्य महागिरि का Gra 
निर्वाण संवत्‌ २६१ के अंत में हुआ था । मेरी इस मान्यता के अनुसार 
ग्रा स्थूलभद्र, महागिरि और सुहस्तो के भिन्न सिन्न असंगों का काल-सूचक 
कोष्टक नीचे लिखे ग्रनुसार बन सकता है--- 

निर्वाण से ( गतवर्ष ) जन्म दीक्षा यु० प्र पद यु० प्र० पद निक्षेप स्वरः 


१ स्थूलभद्र १२६ १६ १७० २१ २२ 
२ ग्राय्ये महागिरि १६१ १६१ २१६ २४९ २६१ 
३ MA सुहस्ती १६१ २२१ २४४ ० २३१ 


४६ कहते हैं कि ये कालकाचाय्ये निगाद के जीवों के संबंध में अच्छा 
व्याख्यान कर सकते थे, जिससे एक बार इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में इनके पास 
आकर निगोद का व्याख्यान सुना था और इनकी स्तुति की थी। निगोद के 
व्याख्यान में कुशळ होने से ये निगो।द-ब्याख्याता के नाम से प्रसिद्ध थे। 
कालकाचाय्ये नाम के अनेक आचाये के हो जाने से व्यवच्छेदार्थ यहाँ पर 
“निगोदवक्खाय”” यह विशेषण ग्रहण किया है। इनको निर्वाण से ३३५ वे 
वर्ष के अंत में युगप्रधान पद मिळा और ४१ वर्ष तक ये इस पद पर रहे, 
जैसा कि स्थविरावली की गाथा में कहा है। परंतु विचारश्रेणि के परिशिष्ट 
में एक गाथा है जे इनका ३२० में होना प्रतिपादित करती है । पाठकों के 
विल्लाकनाथे वह गाथा नीचे उद्धत की जाती हे-- 

“Raita, वरिससया तिन्निवीस (३२० ) भ्रहियाश्रो । 

काळयसूरी जाओ, सक्को पडिबाहिश्रा जेण ॥ १ ॥?? 
मालूम होता हे, इस गाधा का आशय काळक सूरि के दीक्षा समय क 
निरूपण करने का होगा | : 
“उउ्जेणिकाळखमणा, सागरखमणा सुवन्नभूभीए | 
पुच्छा श्रव्य सेस, इंदो सादिव्वकरणं au” X 
- __उत्तराध्ययन नियु क्ति । दि 
इस गाथा में सागर के दादागुरु काळकाचाय्ये के साथ इंद्र का मर हिल 
होना लिखा है, गद॑मिल्लोच्छेदक, चतुर्थी पयु'षणाकारक और अविनीत S 
परिहारक एक ही काळकाचाय्य थे, जा ४१३ में विद्यमान थे और xara 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


किक a 


AP) 


Far a a 2 ४-४ ca: «I 


y 


- Sey 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ओ सुनि कल्याणविजय ६४४ 


श्वतीमित्र ३६ वर्ष और आर्यमंगू २० वर्ष तक युगप्रधान रहे । 
त्र तक निर्वाण को ४७० वर्षे हो गए | 


की श्रपेत्ता दूसरे थे । प्रस्तुत यय दसरे थे । प्रस्तुत स्थविरावलि की गाथा में प्रथम काळकाचाय्ये 
को निगोद व्याख्याता लिखा हे जा कि इस विषय का एक स्पष्ट मतभेद है। 
aust में ४ संग्रहीत गाथाए हैं, जिनमें निर्वाण से ३३४, ४४४, ७२०, 
और ६६३ में BIBRA नामक WAT के होने का निदेश है। इनमें 
पे पहले और दूसरे समय में होनेवाले कालकाचार्य्य क्रमशः निगोद व्याख्याता 
ag गर्दमिल्लोच्छेदक कालकाचारय्रे है । इसमें ता कोई संदेह नहीं है पर 
७२० वर्षवाले कालकाचाय्ये के अस्तित्व के संबंध में अभी तक दूसरा कोई 
"प्रमाण नहीं मिला । í 
दूसरे इस गाथोक्त कालकाचार्य्रे को शक्र-संस्तुत लिखा है जा ठीक 
नहीं, क्योंकि शक्र-संस्तुत और निगाद-व्याख्याता कालकाचाय्ये ता एक ही थे, 
जा पन्नवणाकर्ता और शामाचाय्ये के नाम से भी प्रसिद्ध थे, और उनका 
समय ३३४ से ३७६ तक निश्चित है। इंससे इस गाथोक्त समय के कालका- 
ara के विषय में पूर्ण संदेह है । 

६६३ में काछकाचार्य्य होने और चतुर्थी को पयु पणा करने के संबंध में 
लिखी हुई यह गाथा अनेक जगह मिळती है पर उस समय में सांवत्सरिक 
परव संबंधी घटना बनी नहीं थी । इसलिये ये गाधावाले कालकाचाय्यै भी 
वास्तव में हुए या नहीं यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते । पर हाँ, युगप्रधान- 

द्वावलियों में एक "कालकः नाम के युगप्रघान का उल्लेख है, और उनका 
युगप्रधानस्व समय भी उन पट्टावलियों की प्रचलित गणनाचुसार वीर संवत 
३८१ से ३३३ पर्यंत का हे । यदि 88३. वाले काळक ये ही मान व 
जायं ते कोई विरोध नहीं है । जिन गाथाओं का ऊपर निर्देश किया है, वे 
नीचे दी जाती F— है 

“सिरिवीराओ गएसु, पणतीसहिएसु तिसय (३३४) वरिसेसु । 

पढमो काळगसूरी, जाओ सामज्जनामुत्ति ॥ ९९ ॥ 

चडसयतिपन्न (३४३) वरिसे, काळगणुरुणा सरस्सरी गहिआ | 

चउसयसत्तरि वरिसे, वीरा विक्कमो जाओ ॥ ९६ N 

पंचेव य aaa, सिद्धसेणो दिवायरो जाओ । 

सत्तसयवीस (७२०) अहिए, कालिगुरू, GRAZA? ॥ १७ N 

. नवसयतेण उएहि* (३६३), समइकंतेहि वद्धमाणाओं | 


पज्जासवण चउत्थी, कालिकसूरीहिंता ठविग्रा ॥ x5 Ul 
i . --रत्नसंचयप्रकरण पत्र ३२ | 
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इसी बीच में ४५३ में कालकाचार्य ga"? | 

इसके TE HATH २४, META ३४, श्रोगुप्त १५ शर a | 
३६ वर्ष युगप्रधान पद पर रहे । इस तग्ह निर्वाण को ५८४ a E- 

बज के बाद म्रा्यरक्षित १३ और पुष्यमित्र २० बई पा 
रहे । इसी भरसे में वीर निर्वाण से ६०५ वर्ष बीतने पर शक संवत्सर ! 
की उत्पत्ति हुई । 4 


Cyt en 


संगति य 

अब हमें यह देखना है कि उक्त दे।नों जैन गणना-पद्धतियाँ पर. | 
स्पर संगत हैं या नहों, तथा अन्य ऐतिहासिक जैन परंपराश्रों से | ` 
उनका मेल खाता है या नहों ? | ह 
ल z | g 
४७ ४९३ में काळकाचाय्ये हुए' यह उल्लेख कालकाचाय्य द्वारा किए ; 

गए ग्दैभिल्ल के उच्छेदवाली घटना का स्मारक हे । मेरुतुंग सूरि का यह 

कथन कि “इस वषे में कालकाचाय्ये की आचार्ये पद-स्थापना हुई (अस्मिंश्च 
वपे ग्रदंभिल्लोच्छेदकस्य Amway सूरिपदप्रतिष्टाऽभूत्‌ Aae i 
aft प? ३) ठीक नहीं हे। गर्ईभिललवाली घटना के बहुत पहले र्‌ 


ही कालक को भ्राचाय्य पद्‌ प्राप्त हो गया था। आ्राचाय्य कालक के 
संबंध में लिखा गया है कि पारिस कुळ में जाकर उन्हाने निमित्त के बल से 
साहि राजा को वश किया था । कालक के निमित्त अध्ययन के संबंध में 
. पंचकल्प चुणि में लिखा है कि 'वे ( कालक ) ऐसे विद्वान्‌ होने प | 
भी ऐसा मुहूर्त नहीं जान सके कि जिसमें दीक्षा देने से शिष्य स्थिर हैं। । 
इस निवंद से उन्होंने आजीवकों के पास निमित्त पढ़ा ।? हां 
चूणि का निम्नलिखित उल्लेख देखिए--- S f= 
Cal गणु्रोगे ग्रज्जकाळ गा | सज्जेतवासिणा (? ) gRs पि 
न ना सुहुत्तो जत्थ पब्वाविश्रो थिरो होज्जा । तेण निव्वेएण was 
सगासे निमित्त पठियं ।?? - | 
: . --पज्ञुकल्पचूणि, प° २१ 1 | | 
इससे यह बात स्पष्ट हाती हे कि आचारथ होने के बाद अपने es कृ | | 
अस्यैय्यै देखकर उन्होंने निमित्त पढ़ा, फिर वे पारिस में गए आर be 
बाद ७९२ सें गदेमिल्ल का उच्छेदन कराया । इस प्रकार oil (3) 
पहले ही कालक की आचार्य पद॒ स्थापना हा चुकी थी | 


हुत 
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जहाँ तक मेरा अनुमान हे इन दोनों गणनाग्रॉ में पारस्परिक 
ag विरोध नहीं दै । दोनों का विषय भिन्न भिन्न होने से इनमें 
विरोध होने का कारण भी नहीं है । 

स्थविर गणनालुसार स्थविर भद्रबाहु का स्वर्गवास निर्वाण से 
po व्ष में प्राता है और राजत्वकाल गना का प्रतिपादक 
।तित्योगाली TAA? भी भद्रबाहु का स्वर्गवास निर्वाणाब्द १७० में ही 
बताता है* । इससे १७० तक तो ये दोनों पद्धतियाँ बराबर संगत Z| 

AA पद्धतियाँ निर्वाण और शक संवत्सर का अंतर ६०४ वर्ष 
प्रतिपादित करती S| इससे भी इनका आपस का मेल स्पष्ट 
हो जाता है। 

परंतु हाँ, कतिपय ऐतिहासिक जैन परंपराएँ ऐसी भी हैं, 
जिनका प्रथम गणना से ठीक मेल नहीं खाता, और जब तक इन 
Ja परंपराओं से उपस्थित होते हुए विरोध का परिहार न होगा 
तब तक उक्त गणना की निर्देषिता का सिद्ध हाना कठिन दै, AT 
इस प्रकार शंकित गणना के आधार पर की गई निर्वाण संवत्सर- 
गणना का भी निश्शंकित होना असंभव है । 

भद्रबाहु और चंद्रगुप्त 

सूचित जैन परंपराओं में एक परंपरा स्थविर भद्रबाहु और 
मौर्य सम्राट्‌ चंद्रगुप्त की समानकालीनता संबंधी है । हि 

( १ ) चंद्रगुप्त के राजत्वकाल में जब बारह वर्ष का पास पड़ा 
उस समय और उसके पीछे भी बहुत दिनों तक wag जीवित रहे | 
i 
पूवक उल्लेख नहीं हे, तथापिं १७० में स्थूळभद्र किया ri 
के चिच्छेद होने का उल्लेख स्पष्ट है, इसलिये वास्तव में यह SEAS 4 
का विच्छेद बताने के बहाने भंद्रबाहु के स्वगगमन के समय की ही सूचना 
देता है। इस वस्तुस्थिति की प्रतिपादिका गाथा यह है - 

“चैदसपुब्वच्छेदा, वरिससते सत्तरे ARRA | 


x Soe > भावा ॥ ७०१ U”? 
साहूम्मि थूलभदद, श्रन्ने य इमे भवे भ ane 
ep _ _तित्योगाली TAA | 
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(२) चंद्रगुप्त को एक समय १६ अनिष्ट स्वप्र आए | राजा मे 
स्थविर भद्रघाहु के पास जाकर उनका फल पृछा । इसके उत्तर में 
स्थविरजी ने दुष्पमाकाल के भावी श्रनर्थों का वर्णन किया | 

(३) चंद्रगुप्त भद्रबाहु से जैन-दीक्षा प्रहण कर उनके साथ 
दक्षिण देश की ओर चला गया | 

ऊपर की दंतकथा भद्रबाहु और चंद्रगुप्त की समकालीनता की 
द्योतक हैं | यदि इन प्रवादों को ठीक मान लिया जाय तो चंद्रगुप्त का 
सत्ता-समय जिन-निर्वाण से १७० वर्ष के अनंतर नहीं हो सकता | 

अब राजत्वकाल-गणना का हिसाब देखिए । वह चंद्रगुप्त के 
समय का प्रारंभ निर्वाण से २१० ( ६०+ १५० २१० ) वर्ष पीछे 
बताती है। यह बात इस गणना में शंका उत्पन्न करनेवाली है। 
संभव है, उक्त दंतकथाओं को सल मानकर ही श्राचार्य हेमचंद्रजी 
ने परिशिष्ट पर्व में विचारपूर्वक ही निर्वाण के १५५वें वर्ष में चंद्रगुप् 
का राजा होना लिखा होगा* । ी 

परंतु, जहाँ तक मैंने देखा है, भद्रबाहु-चंद्रगुप्तवाली उक्त कथाओं 
के लिये प्राचीन जैनसाहित्य में काई स्थांन नहीं है। प्रथम कथा- 
निर्माण का कोई भी कारण हो ता यही हा सकता है कि भद्रबाहु और 
चंद्रगुप्त--इन दोनों के समय में भिन्न भिन्न दुर्भिक्ष पड़े थे, जिनको 
पिछले लेखकों ने एक मान लिया। इसके परिणाम स्वरूप भद्रबाहु AN 
चंद्रगुप्त के समसामयिक होने की किंवदंतियाँ प्रचलित हो चलीं । 

आवश्यक चूर्णि, तित्थोगाली पइन्नय प्रमुख प्राचीन जैन मंथों से 
प्रमाणित होता है कि भद्रबाहु के समय में जब दुर्भिक्ष पड़ा धार 
उसके अंत में पाटलिपुत्र नगर में श्रमण संघ ने एकत्र हो ग्यारह 
Sit की व्यवस्था की तथा बारहवाँ अंग पढ़ने के लिये 37.९४ 


JER साधुओं को भद्रबाहु के समीप भेजा तब तक पाटलिपुत्र नें 
Looi ME टेट 


२३ प च श्रीमहावीर-मुक्तवषशते गते | 
पचपचाशदधिके, चंद्रगुप्ता5भवन्चूपः ॥ ३३६ ॥? 
s हेमचंद्र सूरि कृत, परिशिष्ट पवे सग ८ Ze ह i 


~ 
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नंद का ही राज्य था। चंद्रगुप्त का इस घटना के साथ कहीं भी 
नामोल्लेख तक नहीं है । 

हाँ, निशीथचूर्णिं आदि संथों में चंद्रगुप्त के समय में दुष्काल 
पड़ने का उल्लेख अवश्य मिलता है, पर इससे यह कैसे मान लिया 
जाय कि भद्रबाहु के समय का और यह दुर्भिक्ष एक ही था ? 

भद्रबाहु से Gui का फल पूछनेवाली कथा का भी किसी प्राचीन 
जैन ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। पोडशस्वप्राधिकार, भद्रवाहु-चरित 
ane इसी कोटि के अर्वाचीन गधों में यह कथा अवश्य उपलब्ध होती 


को समकालीन मानना युक्तिसंगत adi है | 


१० यद्यपि संघ एकत्र होने के संबंध में नंद्राज्य का स्पष्टो्लेख नहीं है, 
पर भ्रनुवृत्ति से अधिकार नंद का ही चल रहा हे, चंद्रगुप्त का प्रसंग उसके 
बहुत पीछे आता है, इससे सिद्ध है कि पाटलिपुत्र में जब जेन संघ की पहली 
सभा हुईं उस समय वहा नंद का ही राज्य था | 

११ सालह स्वप्न-संबंधी कथा की नूतनता उसकी भाषा से तो सिद्ध होती 
ही है mga उसके अ्रभ्य'तर तथ्य से भी यह बात कल्पित साबित होती है। 
यहाँ पर उसमें से कुछ gata के अंश दिए जाते हैं, जिनसे पाठकगण को 
विश्वास हा जायगा कि वस्तुतः स्वप्न संबंधी कथा आधुनिक कल्पना है । 

. ( १ ) “संभूयविजयस्स सीसे जुगप्पहाणे भदबाहुनाम॑ ग्रणगारे ।” 

(२) “अज्ञपभइ कोचि राया संजमं न गिण्हिस्सह ।?! 

( ३ ) “केवलनाणं वोच्छिजिस्सई”? । 

( ४ ) “चेइदव्वआहारिणो gat भविस्संति । arta मालारोवणउव- 
हाणाइमाईणि बहवो तत्थ पभावा पयाइस्संति 1? 

( ९ ) “agea हत्थे मा ( ?) Aag तेणं वाणीयगा अणेगमग्गे 
गिण्हिस्सति ।!? 

( ६ ) “खत्तियकुमारा राय azat भविस्संति जवणा Ted गिन्हिसंति ।?? 


OA . ~ ~ 
| है। पर श्रवांचीन दंतकथाओं के'' आधार पर भद्रबाहु और चंद्रगुप् 
| 


(७) “तं सुच्चा राया निविन्नकामो gd रज्जे ठविऊण विरागभावे | 


चारित्त' पालिऊणं देवलेय' aar ।” र 

पहले अवतरण में भद्रबाहु को संभूतविजयजी का ।शष्य लिखा हे जो 
कि जैन अंथों से सम्मत नहीं है । भद्रबाहु यशोभद्र के शिष्य और संभूतविजय- 
जी के गुरुभाई थे। 
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` AC e = ee 
wa रही भद्रबाहु के पास मोय चंद्रगुप्त के दीक्षा लेने की बात 
सा यह बात भी दंतकथा से बढ़कर अधिक मूल्य की नहीं है। +, 


Nae RI इस 
कथा का श्‍वेतांबर जैन साहित्य में तो उल्लेख नहीं है, पर प्राचीन 
क नम ai eee as | | Ua qm 


दूसरे में कहा गया हे कि “शब से कोई राजा दीक्षा नहीं लेगा । परंतु 
आगे जाकर चंद्रगुप्त को ही दीक्षा दिलाई गई है, जो कि “वदतो व्याघात? हा 
दूसरे श्वेतांबर साहित्य में यह भविष्यवाणी महावीर के सुख से ही प्रकाशित 
कराई गई है। अभयकुमार के पूछने पर महावीर ने फरमाया था कि राजा 
उदायन के बाद कोई सुकुटधारी राजा संयम नहीं लेगा । देखो आवश्यक 
चुणि का निम्नलिखित पाठ-- 
Coat किर सामि geafa ‘ar अपच्छिमो रायरिसित्तिः सामिणा भणितं 
उद्दायणा, Hal परं बद्धमउडो न पब्वयति_।?? 
इससे स्पष्ट है कि भद्रबाहु की यह भविष्यवाणी वास्तव में जैन मान्यता से 
विरुद्ध ग्रवांचीन कल्पना है | 
तीसरे ग्रवतरण सें भद्रबाहु के सुख से कहलाया हे कि “अब से केवल 
ज्ञान का विच्छेद होगा? परंतु जेन सिद्धांत में जंबुस्वामी के साथ ही केवल 
ज्ञान का विच्छेद होना लिखा हे । इसलिये भद्रबाहु के सुख से केवल ज्ञान 
का विच्छेद कहलाना BATA कल्पना है | 
चौथे अवतरण में कहा हे कि 'देवद्रव्य खानेवाले साधु होंगे । वे लाभ 
से माळारोपण उपधान आदि अनेक बातें प्रकाशित करेगे।? 
इस उक्ति से स्पष्ट हात! हे कि यह कथन चैत्यवास की उत्पत्ति के बाद की ' 
स्थिति की सूचना देता हे । 
पाँचवे' अवतरण में कहा mand कि “अब से धर्म वैश्य जाति के हाथ मै 
जायगा। बनिए अनेक माग ग्रहण करेंगे ।? 
इस वाक्य से मालूम होता हे कि जेन धर्म के जाति-धर्म बनने के बाद 
यह उल्लेख है | ज 
छे WAY में कहा गया है कि ‘alsa कुमार राज्यश्र्ट होंगे और 
सब यबनों के हाथ में चळा जायगा ।? इससे भी यह ध्वनित होता 
हिंदुसान में मुसलमानों की सत्ता होने के बाद की यह रचना दोनी जाहिर ; 
सातवे अ्रवतरण में चंद्रगुप्त के दीक्षा लेने की बात है, जा कि a 
ग्रंथा के. विरुद्ध हे । परिशिष्ट पर्व आदि में चंद्रगुस्त के जैन होने की बत q 
है, पर वहाँ ग्रह स्थधर्म में रहते हुए उसका अंतकाळ हीना लिखा हः 
लेने की कोई बात नहीं हे। 


+, 


द्‌ का 
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दिगंबर जैन साहित्य भी इसका समर्थन नहीं करता | इस कथा 
का दिगंबरीय sat में जिस ढंग से वर्णन किया है उसे देखकर यही 
कहना पड़ता है कि श्रुतक्रेवल्ली agag Bie मौर्य चंद्रगुप्त का इसके 
साथ कुछ भी संबंध नहीं है । प्राचीन लेखों में इस कथा के नायक 
aag को कहीं भी श्रुतकेवली नहीं लिखा है, प्रत्युत उन्हें निमित्त- 
वेत्ता लिखा है, जा कि दिगंवरों के ही कथनानुसार दूसरे ज्योतिषी 


A 


4 
भद्रम TẸ è [सक ते Q 


९२ श्रवण बेल्गोल के चंद्रगिरि पवत पर एक शिळालेख में भद्ववाहु 
और चंद्रगुण्त.क्रा उल्लेख है। इस लेख के शक संवत्‌ ४७२ के ग्रास पास के होने 
का agaa किया जाता है । यदि यह अनुमान ठीक मान लिया जाय ता यह 

कहना अनुचित नहीं होगा कि विक्रम की आठवीं सदी के प्रारंभ में ही चंद्र- 
गुप्त के भद्रबाहु का दीक्षित शिष्य होने की सान्यता दिगंबर संप्रदाय में हा 
चली थी । परंतु यह बात भी भूळने योग्य नहीं है कि इस लेख में न तो 
भद्वबाहु को श्रतकेवली लिखा है और न चंद्रगुप्त को माय्ये । 

दिगंबर साहित्य में इस विषय का सबसे प्राचीन उल्लेख हरिषेण कृत 
बृहत्कथा कोप? में पाया जाता है। यह ग्रंथ शक संवत्‌ २५३ का रचा हुआ 
है। इसमें श्रतकेवली भद्रबाहु के सुख से दुभिक्ष संबंधी भविष्यवाणी सुनकर 
उज्जयिनी के राजा चंद्रगुप्त के दीक्षा लेने का उल्लेख हे। आगे चलकर 
चंद्रगुप्त के दशपूवघर विशाखाचाय्य के नाम से संघ का नायक बनने का 
उल्लेख भी इस कथा ग्रंथ में किया है। यह सब होते हुए भी चंद्रगुप्त को 
उज्जयिनी का राजा कहकर कथाकार ने इस कथा की वास्तविकता की सूचना 
तो कर ही दी। भद्रबाहु के दक्षिण देश में जाने संबंधी और चंद्रगुप्त के 
उज्जयिनी का राजा होने संबंधी तथ्य से ही यह बात स्पष्ट हो जाती 2 कि 
ये भद्रबाहु श्रतकेवळी-भद्रवाहु से भिन्न थे, An drga भी पाटलिपुत्र के 
Ara चंद्रगुप्त से भिन्न था। 

पार्श्वनाथ वस्ति में लगभग शक संवत्‌ ४२२ के आसपास का लिखा 
हुआ एक शिलालेख हे । उसमें भद्रबाह की सूचना से संघ के दक्षिण में जाने 
का उल्लेख हे, पर उस लेख से यह त्रात स्पष्ट सिद्ध होती हे कि जिनकी. 
दुभिचसबंधी भविष्यवाणी से जैन संघ दक्षिणापथ को गया था वे भद्रबाहु 
aada नहीं पर श्र तकेवली की शिष्य-परंपरा में होनेवाले दूसरे भद्रबाहु 
थे जिनकी निमित्तवेत्ता के नाम से प्रसिद्धि हुई थी। देखा उक्त लेख 


का एक खंड 
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चंद्रगुप्त को भी मौर्य अथवा पाटलिपुत्र का राजा न 
उसे उज्जयिनी का राजा लिखा है 

इस घटना का समय भी विक्रम की पहली या दूसरी wars 
के आसपास लिखा है | 


लिखकर 


at 


4 आरा 


५+ + + महावीरसवितरि RAR भगवत्परमषि गौतमगणधरसाक्षा- 
र्छिप्यलेहाय - जम्बु-विष्णुदेवापराजित-गोवद्ध न-भद्र बाहु-विशाख-प्रेषिल-कृत्ति 
कायं - जयनाम-सिद्धार्थ-टतिपेण-बुद्धि लादि-गुरु-परम्परीणक्क्र( क्र )माभ्यागत- 
महाएुरुपसंततिसमवद्योतितान्वय-भद्र बाहुस्वामिना उज्जयन्यामष्टांगमहानिमि- 
ततच्तज्ञेन प्रेकाल्यद्शिना निमित्तेन द्वादशसंवत्सरकालवेपम्यसुपलभ्य कथिते 
सब्बंसंघ उत्तरापथाइक्तिणाप्थं प्रस्थितः ।?” 
४३ देखो भद्रबाहुचरित्र का निम्नलिखित पाठ-- 
“'ग्रबंतीविषयेऽन्राथ, विजिताखिलमंडले | 
विवेकविनयानेक-घनधा्यादिसंपदा ॥ X ॥ 
भ्रभादुज्जयिनी नाम्ना, पुरी प्राकारवेष्टिता । 
श्रीजिनागारसागार-सुनिसद्वमेमंडिता ॥ ६ ॥ 
चंद्रावदातसस्कीत्तिश्च द्रवन्मोदृकत्‌ ( Hz ) णाम्‌ | 
SAJAT पस्तत्राऽचक्ञ्चारुगुणोदृयः ॥ ७ ॥ 
भट्टारक रल्लानंदि कृत भद्रबाहुचरित्र २ परिच्छेद | 
५७ दिगंबराचायों के लेखों के आधार पर द्वितीय भद्रबाहु का सत्ता-समय 
विक्रम की दूसरी सदी के आसपास प्रमाणित होता है। Aaf के 
कत्ता भट्टारक शभचंद्र इन द्वितीय भद्रबाहु को प्रथमांगधर (आचारांगवेत्ता) 
लिखते हैं । देखो पन्नत्ति की यह गाधा-- 
“अग्रिम अंगि gual, जसभद्दो भहबाहुपरमगणी | 
आयरियपरंपराइ, एवं सुदणाणमावहदि ॥ ४७ ॥? 
न _-अंगपन्नति | 
RG ब्रह्म हेमचंद्र ने अपने श्रतस्कंध में अंगश्रत की परपरा विच्छिन् 
होने के बाद में द्वितीय भद्रबाहु की सत्ता का निर्देश किया है । जिन cau 
पीछे केवली वर्ष ६२, भुतकेवली वर्ष ३००, दश पूर्वघर वर्षे, १८३ एकादश! 
घर वष २२०, एकांगधर और अंगदेशधर वर्ष ११८ तक रहे। इस प्रकार pa 
अत की प्रवृत्ति निर्वाण से ६८३ वर्ष qa रहकर ARIA al र 
६८३ वष का इतिहास लिखने के बाद हेमचंद्र द्वितीय ARTE के संबंध 
“झतस्कंध' में नीचे gaa उल्लेख करते हैं--- न 
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“ग्रायरिश्रो भद्दवाहू, Ag गमहणिमित्तजाणयरो | 
णिण्णासह्द कालवसे, स चरिमो हु खिमित्तिओ होदि ॥८०॥ 
गरब शुभचंद्र के कथनानुसार यदि भद्रवाहु को प्रथमांगधर मान लिया 
ज्ञाय तब तो उनका अ्रस्तित्व विक्रम की प्रथम शताब्दी सें मानना ही संगत हो - 
सकता है, परंतु ब्रह्म हेमचंद्र ्ादि का कथन ठीक मानकर यदि भद्रबाहु का 
समय श्रेंगज्ञान के विच्छेद होने के बाद का मान ळें ता इसका अर्थ यही होगा 
कि वीरनिर्वाण ६८३ ( विक्रम २१२ ) के वाद ये नैमित्तिक भद्रबाहु हुए, परंतु 
दिगंबर विद्वानों के लेखों से पाया जाता हे कि द्वितीय भद्र बाहु--जिनसे सरस्वती 
गच्छु की नंदि श्राम्नाय की पट्टावली प्रारंभ होती है--ईसवी सन्‌ से ५३ वर्ष 
और शक संवत्‌ À १३१ वष पूर्वे हुए । पट्टावली में इनके शिष्य का नाम 
गुसिगुप्त लिखा है। sro फ्लीट का मत है कि दक्षिण की यात्रा करनेवाले 
ये ही द्वितीय agag थे ओर “चंद्रगुप्त? उनके शिष्य gaga का ही amt- 
तर है। हमारा भी यही मत है कि यदि भद्रबाहु ने दक्षिण की यात्रा की हो 
तो वे द्वितीय भद्रबाहु ही हा सकते हैं, परंतु द्वितीय भद्रबाहु का जो अस्तित्व- 
समय माना गया है वह ठीक नहीं Guar) हेमचंद्र के उक्त लेख के अनुसार 
भद्रबाहु का समय विक्रम की तीसरी सदी का प्रारंभकाल मान लिया जा 
सकता है परंतु उसमें यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि अंगश्नत का विच्छेद होने के 
बाद तुरंत ही agag हुए थे। उस उल्लेख का तात्पय्ये इतना ही हो 
सकता हे कि ATA त का अंत होने के बाद के प्रसिद्ध आचार्यों में प्रथम पुरुष 
waag थे, पर इससे यह मानने में क्या बाधक हे कि ये भद्गबाहु अंगश्न त की 
प्रवृत्ति-विच्छेद होने के बाद करीब ढाई तीन सै वष के बाद हुए हों ? इनके 
नेदि आस्नाय के आदि पुरुष होने की मान्यता से भी यही सिद्ध होता है कि ये 
भद्रबाहु विक्रम की छुठी सदी के पहले के नहीं हो सकते। यद्यपि इन 
भद्रबाहु को नंदिसंघ की पट्टावली में ग्राचाय्ये कुंदकुंद का पुरोगामी लिखा 


है, परंतु इस पट्टावली-लेख को प्रामाणिक मानने के पहले बहुत सोचने की 


जरूरत हे, क्योंकि प्राचीन लेखों में आचाय्य कुंदकुंद को ही सूल संघ का. 
नायक लिखा हे । देखे श्रवण वेलगाल की कत्तिले बस्ती के एक स्तंभ पर के 
शिलालेख का निम्नलिखित श्लेक-- 
“stadt वद्धमानस्य, वद्धमानस्य शासने | 
श्री Aies g नामाभू-न्मूलसं घाग्रणीगणी ॥३॥ 

aaia “श्रीमान्‌ वद्धेमान स्वामी के शासन में मूल संघ के नायक BSH द 
नामक ग्राचाय हुए 1?” 
SR 
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इन सब बातें को ध्यान में लेने पर यही कहना होगा कि k 4 
कथा का श्रतकेवली भद्रबाह और मौर्य चंद्रगुप्त के साथ कोई a | 
नहीं हा सकता । संभव है, गुप्ता के समय में चंद्रगुप्त iu 
किसी गुप्तवंशीय व्यक्ति ने वराहमिहिर के भाई भद्रबाहु नामक जैन 
आचाये से जैन दीक्षा ली हा जिसे पिछले लेखकों ने अविवेक से 
तक्ेवली भद्रबाहु AN मौये चंद्रगुप्त के नाम के साथ लगा दिया | 

चंद्रगुप्त को लेकर भट्रबाह का दक्षिणापथ की तरफ जाना भी 
यही बतलाता है कि ये भद्रबाहु प्रतिष्ठानपुर के ज्योतिषी वराहमिहिर 
के भाई दूसरे भद्रबाहु ही थे, क्योंकि श्रुतकेवली भद्रबाहु के 


ae 


an, दूसरे दिगेबरीय संघ गण गच्छ र शाखाएँ इसी सूळ संघ का 
विस्तार होने से नंदि शाखा भी इस Aosta और इसके aa आचार्ये कोंड - 
कंद के पीछे की ही हा सकती है। आर जब्र नंदि शाखा कुंदकुंद के बाद | 
के समय की है तब इसके प्रवर्तक भद्रबाहु भी कुंदकुंद से अर्वाचीन ही | 
हो सकते हैं । इसलिये हमारे विचार से ये द्वितीय भद्रबाहु विक्रम की छठी | 
या पांचवीं शताब्दी के पहले के नहीं हो सकते । ,श्वेतांबर ग्रंथकार जिन 
भद्रबाहु को वराहमिहिर का भाई लिखते हैं aa ही द्वितीय azg 
हो सकते हैं । ० 

vy श्वेतांवर जैन ग्रंथा agag को ज्योतिषी वराहमिहिर का भाई 
लिखा है। देखे नीचे लिखा हुआ उल्लेख-- 

“प्रतिष्ठानपुरे वराहमिहिरभद्रबाहुद्दिजा बांधवा प्रव्रजितो । भद्रः 
बाहोराचार्यपददाने रुः सन्‌ वराहो द्विजवेषमादत्य वाराहीसंहितां T 
निमित्त जीवति 1? ; 


ee 


--कल्पकिरणावली € ६३। 
परंतु इन्हीं भद्रबाहु को श्वेतांबर लेखक श्रुतकेवली कहते हैं । पर्द i 
नहीं है, क्योंकि ज्योतिषी वराहमिहिर शक संवत्‌ ४२७ में विद्यमान था झा 
पंचसिद्धांतिका की निम्नलिखित आर्या से निश्चित है-- 
“सप्ताश्विवेद्सख्यं, शककालमपास्य चैत्रशक्लादी | . 
अद्धाससमिते भानौ, यवनपुरे सौस्यदिवसायें ॥5॥ ` 
--पश्चुसिद्धानितिका | 
- जब वराहमिहिर का afer शक संवत्‌ ४२७ ( निर्वाण १०३ al 
निश्चित है तब उसके भाई भद्रबाहु श्रतकेवली नहीं हो सकते | 5 
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दक्षिण देश में विहार करने का कोई प्रमाण नहीं है। इससे उल्टा 
दुर्भिक्ष के अंत में भद्रबाहु का नेपाल के मार्ग में होना और इनके 
शिष्यों का ताम्रलिप्ति और पुंड्रव६न में चिरकाल रहना ag बताता 


— ee ee 


श्र तकेवली-भद्रवाहु आर वराहमिहिर के भाई ज्योतिपी-भद्रबाहु भिन्न 
व्यक्ति थे दिगंबराचायाँ मे इन दोनों को भिन्न ही माना हे, परन्तु ज्योतिषी 
भद्रबाहु को वे विक्रम की पहली शताब्दी में हुआ मानते हैं । यह गलती हे । 
हमारे विचार में वराहमिहिर का जो समग्र हे वही इन भद्रबाहु का भी अस्तित्व- 
समय होना चाहिए | A दिगंबर जेन ग्रंथों में द्वितीय भद्रवाहु को “चरम- 
निमित्तधर’ लिखा है, वैसे ही श्वेतांबर जेन ग्रंथों में भी भद्रबाहु को 'निमित्त- 
वेत्ता और भद्रवाहु संहिता नामक ग्रंथ का प्रणेता? लिखा है, पर इन प्रतिष्ठान- 
निवासी वराहमिहिर के भाई भद्रबाहु को श्र तकेवली भद्रबाहु से भिन्न नहीं 
माना-यह एक चिरकालीन भूल कही जा सकती है । संभवत: वराहमिहिर 
के भाई भद्रबाहु gt सदी के विद्वान्‌ होंगे। इसी समय के लगभग हरिगुप्त 
नामक किसी गुप्तराजवंश्य व्यक्ति ने जैसे श्वेतांबर संप्रदाय में दीक्षा ली थी 
बैसे ही चंद्रगु नामक राजवंशो पुरुप ने भी इन भद्रवाहु के पास दीक्षा 
अंगीकार की होगी और नवदीक्षित चंद्रगुप्त को लेकर उक्त आचाय दक्षिणा- 
पथ की तरफ गए होंगे । 

५६ देखो निम्नलिखित आवश्यक चूणि का लेख--“तंमि य काले 
बारसवरिसा gaa उवट्टिता संजताइतो य समुद्दतीरे अच्छित्ता gua 
पाडलिपुत्त मिलिता भ्रण्णस्सउद्द सओ अण्णस्स GS एव संघाडिताह तेहि 
एक्कारस safe संघातिताणि, Seat aka, नेपाळवत्तणी भयवं भहबाहु- 
स्सामी अच्छति चोइसपुव्वी ।?” 

आवश्यक चूणि २४२ 

५७ स्थविर भद्रबाहु के शिष्य गोदास से निकले हुए गोदासगण की 
४ शाखाए थीं, ऐसा कल्पसूत्र की “मेरावली? मं लिखा है। देखो नीचे लिखी 
हुई कह्पसून्न की पंक्तियाँ-- 

“Re a गोदासेहि ता कासवयुत्त हितो इत्थणं गोदासगणे नामं गणे 
Reng, तस्स शं ga चत्तारि साहाओ एवमाहिज्जंति, तंजहा--तामः 
लित्तिया कोडीवरिसिया, पुंडबद्वणिया, दासीखब्डिया ।” 

इनमें पहली शाखा 'तामलित्तिया” की उत्पत्ति वंग देश की उस समय 
की राजधानी तासलित्ती वा ताम्रलिप्ति से थी, जो दक्षिणी बंगाल का एक 


प्रसिद्ध बंदर था । दूसरी शाखा 'कोडीवरिसिया” उत्पत्ति कोटिवप नगर 
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है कि श्रुतकेवली भद्रबाहु र akli समुदाय दुर्भिक्ष के समय पूर्व q 
देश को छोड़कर कहीं नहीं गया था st à E, 
से थी । यह नगर भी राठ देश ( आजकल के सुशि दावाद जिला--पश्चिमों zz 
बंगाल ) को राजधानी थी। तीसरी शाखा 'पुंडबद्धणिया? थी, जो ड 
aga’ ( उत्तरी बंगाल की राजधानी ) से उत्पन्न हुईं थी। इन तीनों शाखाओं 
के उत्पत्तिस्थान पूव समुद्ध और गंगा नदी के निकट बंगाल में थे, इनमें 
अधिक समय तक निवास करने के कारण गोदासगण के साधु-समुदाय की 
शाखाए इन स्थानों के नाम से प्रसिद्ध हुई थीं। इससे यह बात निश्चित है कि 
दुभि क्ष के समय में भद्रबाहु ओर उनका साधु-ससुदाय बंगाल में, जहाँ सज- 
लता के कारण दुष्काळ का श्रधिक असर न था वहाँ ही, व्हय़ था | 
१८ टिप्पणी नंबर १६ में दिए हुए आवश्यक चुणि के पाठ में यह 
भी सूचित किया हे कि दुभि क्ष के समय में साधु-ससुदाय समुद्ध के तट पर 
की बस्तियों में चळा गया था। आचाय हेमचंद्र भी परिशिष्ट पवे में यही 
बात कहते हे । देखा निम्नलिखित श्लेक--- 
‘gaa तस्मिन्‌ हुष्काले, कराले कालरात्रिवत्‌ | ; 
निर्वाहाथ॑ साधुसंघस्तीर'. नीरनिधेययो ॥ xx ॥? E. 
परिशिष्ट पव गं 8। न्ती 
. श्वेतांबर संघ के मान्य विद्यमान आगमों में निशीथ, बुहत्कल्प AN | 
व्यवहार नामक सूत्रों का बड़ा महत्त्व हे । ये तीनों छंदसूत्र हैं और - इनके | 
कर्ता भगवान्‌ भद्रबाहु श्रतकेवली हैं । यद्यपि इनमें से व्यवहार सूत्र की भाषा | | 
कुछ अवांचीन प्रतीत हाती है, तथापि हम इसे अभद्रबाहुकतुंक नहीं कह | 
सकते l ai सकता हे कि पिछले समय में इसमें कुछ संस्कार हुए हों और भाषा 
ART कहीं भाव भी बदल दिए गए हों, पर इतने ही कारण से इसे CREP 
बाहु कतृ क कहना योग्य नहीं है। इन तीनों सूत्रो में जो जो साधुओं के j 
आचार विचार बताए हैं वे एकदम प्राचीन हे । इनमें जो अपवाद मार्गों \ 
का निरूपण है वह अवश्य ही किसी समय-विशेष का सूचक है । जहाँ -तक | 
मेरा विचार हे, ये तीनों अध्ययन ( और कंम से कम कल्पाध्ययन तो अवश्य हा 
ही ) विषम समय की कृति है। इनका आंतर स्वरूप देखने से ये तीन बाते ; 
at स्पष्ट हो जाती हैं कि इन सूत्रों की रचना कलि'ग या बंगाल में हुई है! i 
सूत्रकार के समय में काळसंबंधी विषम स्थिति थी; और साधुओं का 
समुदाय अधिक था। | ; 
कल्पाध्ययन के प्रारंभ के ग्रलम्ब सूत्र और इसके भाष्य से तो “A बात J 
और भी स्पष्ट हा जाती है कि इस सूत्र की रचना दुभि क्ष के समय. में arate 


६६० वीर निर्वाण संवत्‌ और जेन काल-गणना 


कळकळ ~ eee oe 


हु. i .. ०७८७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 


ina 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रो मुनि कल्याणविजय ६६१ 


हमारे इस विस्तृत विवेचन का तात्पर्य यही है कि श्रृतकेवली 
wag और चंद्रगुप्त को समकालीन बतानेवाली भ्राख्यायिकाऐ 
बिल्कुल निराधार हैं। इन निराधार दंतकथाओं के भरोसे चंद्रगुप्त का 
भद्रबाहु के समय में खींच लाना और प्रस्तुत गणना-पद्धति को 
अविश्वसनीय कहना योग्य नहीं है। 
आये सुहरती और राजा स प्रति 
निशीथ, बृहत्कल्प, व्यवद्दार और पंचकल्प जैसे प्राचीन और 
प्रामाणिक जेन सूत्रों के भाष्यों और चूर्णियों में संप्रति के संबंध में 
यह कथा दी "गई है कि “राजा अशोक के पात्र उज्जयिनी के राजा 
मौर्य संप्रति को जैन आचार्य आये सुहस्तीजी ने जैन बनाया और जैन 
उपासक बनकर संप्रति ने जैन धर्म की बहुत ही उन्नति की ।' 
युगप्रधानत्व काल-गणना में हम देख आए हैं कि निर्वाण से 
२<१वें वषं में आर्ये सुहस्ती का खर्गवास हो जाता है, उधर 'राजत्व- 
काल-गणना? में निर्वाण से २१० वर्ष के बाद मौर्य राज्य का प्रारंभ 
होता है। पुराण शर बोद्ध लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त का २४, विंदु- 
सार का २५ और अशोक का ३६ वर्षे परिमित राजत्वकाल मान 
लिया जाय तो संप्रति का राज्य VEY ( २१०+२४+ २५+ AE 
=२१५ ) के पहले नहीं आ सकता“ | यह गणना उपर्युक्त कथा 


देश ( कलि'ग के एक प्रांत ) में हुई है। इससे यदि हम यह मान ळें कि 
afta के पहले भद्रबाहु ने 'निशीथाध्ययन? की रचना की, gas के समय 
में उन्होंने तोसलि देश में रहते हुए 'कल्पाध्ययन!ः का निर्माण “किया, और 
हुभि्ञ के बाद 'बृहत्कल्प' का संकलन किया तो कुछ भी अनुचित नहीं 
है। कुछ भी हा, पर एक बात at निश्चित है कि दुमिक्ष के समय में At 
केवली भद्रबाहु पूर्व देश में ही विचरते श्रे । 

KR ety ee सूरि दीपाली-कल्प में संप्रति का निर्वाण संवत्‌ 
३०० में राजा हाना बताते हैं देखो निम्नलिखित श्लोक 

“दिनते मम arse, गते वर्षेशतत्रये | 


. उजयिन्यां महापुर्या', भावी संप्रति भूपतिः ॥ १०७। 
दीपाली कल्प, Jo ३१३ 
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के साथ जरा असंगत सी मालूम होती है । इस असंगति को भिरे 
के लिये हमें संप्रति-चरित्र के विशेष अ्शों पर दृष्टिपात करना a 
अशोक अपने बड़े पुत्र कुनाल का युवराज बनाकर उज्जयिनी है 
शासन देकर वहाँ भेज देता है, कारण-विशेष से कुनाल spy à 
orn ~ दूर 2 
जाता है। लाचार हो अशोक उसे दूसरा गाँव देकर वहाँ भेजता 
६० युवराज कुनाल HT हा गया था, यह बात जैन और बौद्ध गंथ से. 
जानी जाती हे दोना मतवाले कुनाल की अपर माता के वेप के कारण \ 
कुनाळ का अंधा होना बताते हैं, पर उसके प्रकार भिन्न भिन्न हैं । > 
बौद्ध लेखकों ने इस विषय का 'दिव्यावदान? और 'अवदृनकल्पळता' में | 
बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया है, पर उसका सारांश इतना ही है कि राज- 
कुंवर कुनाल की आँख बहुत सुंदर थीं। ग्रशाक की तिष्यरक्षिता नामक रानी 
ने इन सुंदर आँखों पर माहित होकर कुनाल से अनुचित प्रार्थना की, पर 
कुनाल बड़ा सुशीळ था। उसने तिष्यरक्षिता की प्रार्थना का भंग कर दिया, | 
इससे वह कुनाल पर बहुत ही नाराज हुई और अवसर मिलने पर इसका azar 
लेने का उसने निश्चय कर लिया | उसके बाद राजा अशोक एक बार बीमार पड़ा 
और वेद्यं के अनेक उपचार करने पर भी वह अच्छा नहीं हुआ, तब रानी तिष्य- l 
रक्षिता ने अपनी कुशल बुद्धि से राजा को नीरोग किया। राजा रानी पर बहुत 
प्रसन्न हुआ और उसे सात दिन का राज्याधिकार दिया । रानी ने कुनाळ का 
वैर लेने के लिये ्रशोक़ के नाम से एक आज्ञा-पत्र तक्षशिळा के ग्रधिकारी- 
बर के पास भेजा जिसमें लिखा कि gaa हमारे कुळ में कळंकरूप है, इसलिये 
इसकी आंखें निकाल दी जाय ।? राजाज्ञा-संग की कठोरता का विचार करते हुए 
तच्तशिळा-निवासियों ने आंखें निकालने के लिये चांडालों को बुलाया पर i 
उनको इस दुष्टकाय के करने का साहस नहीं हुआ, तब कुनाल ने खयं ही | 
शळाका से.श्रपनी राखें निकाळकर उस आज्ञा का पाळन किया । 
जेन लेखकों का इस संबंध में जा कथन है उसका सारांश यह है कि ue 
बार राजा ग्रशोक ने अबंति के अधिकारियों को पत्र लिखा जिसमें लिखा गया 
कि “भ्रव कुमार विद्याध्ययन करे,” ( अधीयउ कुमारो ) उस समय अशोक की 
दूसरी रानी पास में बैठी हुई थी। राजा के कहीं जाने पर उसने पत्र क्रो पढ़ा 
और सोचा कि यदि कुनाळ पढ़ लिखकर होशियार हो गया तो मेरे इत्र को 


see N 


. 


राज्याधिकार नहीं मिलेगा, इस विचार से उसने कुनाळ को अपांग | 
(33-70 


यिनी भेज 


इरादे से “अधीयड?? के “अ” के ऊपर कजळ का बिंदु ळगाकर 
` इसारो” बना लिया । राजा ने बिना पढ़े ही पत्र बन्द करके उज 
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दै 
है dre उज्जयिनी का शासन दूसरे कुमार को दे देता दे । पीछे से 
gaa गाँव में रहते हुए कुनाल के एक पुत्र द्वोता है और कुनाल 
अपने पुत्र की अशोक के राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की तरकीब 
सावता  है। गान-कला में प्रवीण कुनाल श्रपने पुत्र को साथ 
लेकर, गायक के वेष में, पाटलिपुत्र पहुँचता है Ar सामंत मंडलिकों 


दिया । उज्जयिनी के अधिकारी पत्र को alae अवाक्‌ रह गए, ओर कुनाळ 
के पूछुने पर उन्होंने आज्ञा की क्ररता का कुमार से निवेदन किया । कुनाळ 
ने प्रसन्नतापूवक राजाज्ञा का पालन करने को कहा लेकिन किसी को यह 
दुष्ट काय करने का साहस नहीं हुआ | तब कुनाळ ai अपनी आँखों में 
शलाका Biase अंधा हो गया ।? 

इस प्रकार दोनों ही धर्मवालों के लेखों से यह बात साबित होती है कि 
युवराज कुनाळ के अंधापे का खास कारण उसकी अपर माता का प्रपंच ही था। 

पर एक बात यहाँ पर अवश्य विचारणीय है। वह यह कि बौद्धों के लेखा- 
नुसार कुनाळ तक्षशिळा का शासक था और वहीं वह अंधा हुआ, परंतु 
जैन लेखों का देखते वह तक्षशिळा का नहीं पर उज्जयिनी ( अवन्ति ) का 
शासक था, और उज्जयिनी में ही उसकी ala गई । यह एक असाधारण मत- 
भेद मालूम होता है, पर वस्तुतः इसमें कुछ भी मतभेद नहीं है। agi की 
तक्षशिळा और जैनों की वंति वास्तव में भिन्न नगरी नहीं थी । 'तक्षशिळा” 
शब्द gid ad के ही पर्यायार्थ में लिखा मालूम होता है। प्राचीन 
समय में तक्षशिला नाम ग्रवंति का भी नामांतर था, यह बात वैजयंती कोश 
के निम्नलिखित वचन से भी सिद्ध होती है-- 

“aid स्यात्तक्षशिळा 1”? = 
--वजयंती, Jo १९६ | 

६१ कुनाळ अशेक का उत्तराधिकारी था, इसलिये कुनाळ के इ प्रति > 
को उसका उत्तराधिकार मिलना कठिन नहीं था, फिर Sate उसे SAUNT 
कार दिलाने के लिये यह तरकीब क्यों सोचता है? यह शंका यहाँ पर 
अवश्य हो सकती हे और इसका परिहार यों हो सकता है कि, कुनाल के अधा 
होने के बाद अशो ने उज्जयिनी दूसरे राजकुमार को दे दी थी य 
कल्पचूणिः में लिखी है । (परितप्पित्ता उज्जेणी अण्णस्स कुमारस्स RIT 
इस प्रकार अन्य कुमार को प्रदत्त उज्जयिनी का अधिकार पीछे कुनाल. के 
पुत्र को मिलना जरा कठिन था, इसलिये बुद्धिमान कुनाल न तरकीब से 
राजा को वचनबद्ध करके उजयिनी का अधिकार प्राप्त किया । 
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के यहाँ अपनी संगीत-कला का परिचय देता हुआ अशोक के द्र- 
बार तक पहुँचता है । इस अंध गायक के गान से राजा खूब प्रसन्न 
होता है और सहसा बोल उठता है तुझे क्या दूँ १? 
राजा का बचन सुख से निकलते ही यवनिका के भीतर बैठा 
हुआ गायक कुनाल कहता हे-- 
“पपुत्तो चंद्रगुत्तस्स, बिंदुसारस्स TAN | 
भ्रसागसिरिणा gat, अंधे जायइ कागिणि ॥? 
राजा चौंककर पदी दूर करवाके कुनाल को गले लगाता है, 
रौर कागिणि मात्र माँगने का कारण पूछता है, जिसके उत्तर में मंत्र 
कहते हैं “राजपुत्रो की परिभाषा में काकिणी का अथे राज्य” है | 
कुनाल की माँग का MGA समझकर राजा उसे अंधदशा में राज्य 
माँगने का कारण पूछता है। तब कुनाल अशोक को पौत्रजन्म की 
बधाई सुनाता है। राजा उसी समय कुनाल के पुत्र को अपनी गोद 
में लेकर उसे उष्जयिनी का शासक और अपना उत्तराधिकारी युवराज 
बनाता है HIT उज्जयिनी भेज देता है | 


६२ संप्रति को उज्जयिनी का अधिकार देने के संबंध में जेन लेखकों के 
दो तरह के लेख मिलते हैं । बृहत्कल्प चूणि', कल्पकिरणावली आदि में 
लिखा है कि जब कुनाल अशोक से मिला और अपने ga संग्रति के लिये 
राज्य माँगा उसी समय अशोक ने संप्रति को राज्य दे दिया। देखो निम्न- 
लिखित उल्लेख-- 

“कि' काहिसि seat रज्जेणं, कुणालो भणति--मम पुत्तोत्यि संपती 
नाम कुमारो, दिन्नं रज्जं ।? 

_्रृहत्कल्प aft २२। 
` “+ +तस्य सुतः कुणालस्तन्नंदनखिखंडभोक्ता संप्रतिनामा GI 
सूत्‌, स च जातमात्र एव पितामहद॒त्तराज्यः i” 
4 -कल्पकिरणावली १६९ | 
*निशीथ चूणि' का विधान इससे भिन्न है।. वहाँ संप्रति को कुमार 
alt में उज्जयिनी देने का उल्लेख है । देखे नीचे की पंक्ति-- 
` “उज्जेणी से कुमारभोत्ती दिण्णा।” _ 
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उज्जयिनी में रहता हुआ संप्रति ग्रवंति के भ्रतिरिक्त सारे 
दइक्षियापथ और काठियावाड़ को अपने वश में कर लेता है | 

ग्राचार्य आये Geel जीवंत स्वामी को वंदन करने के लिये 
उज्जयिनी में आते हैं | रथयात्रा में चलते हुए ग्राचार्य को संप्रति देखता 
है धर उनके सुकाम पर जाकर वह जेन श्रावक हो जाता है * | 


पर इन दोनों तरह के लेखों का तात्पय्यार्थै एक भी हा सकता है । कल्प- 
चूणि के 'राज्य’ शब्द का शर्थ 'योवराञ्यं? कर लेने पर संगति हो! जाती है 
कि संप्रति को बचपन में ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी युवराज बनाकर 
ग्रशोक ने अवंति प्रदेश उसे कुमारभुक्ति में दे दिया था । 

६३ संप्रति ने काठियावाइ आर दक्षिणापथ को स्वाधीन किया ऐसा 
निशीथचूणि में लिखा है, देखो निम्नलिखित उल्लेख-- 

“तेण सुरट्टविसयो gar दमिला य ओयविया 1” 

इसी विषय में कल्पचूणिकार का मत इस प्रकार का है-- 

“ताहे तेण संपइणा उज्जेणीआई काउ' द॒क्खिणावहो सव्वा तत्थ ठिण्ण वि 
ग्रज्जाविता ।?? 

काठियावाड़ और दक्षिणापथ को जीतने से संप्रति के संबंध में यह अचु: 
मान हो सकता हे कि पंश्रिम और दक्षिण हि दुस्थान में उसने युवराज 
ग्रवस्था में ही अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी होगी । अशोक के मरण के 
बाद वह मगध के राजसि हासन पर अभिपिक्त हुआ था यह वात भी Ag- 
dat से जानी जाती है, पर आखिर तक पूर्व हि दुस्थान में संप्रति की सत्ता 
कहाँ तक रही यह निश्चित नहीं कह सकते । पूर्वोय प्रदेश से जा दशरथ 
मौर्य के शिलालेख मिले हैं उनसे यह भी ध्वनित होता है कि 'दिवानां प्रिय 
के बाद माय दशरथ का राज्याभिषेक हुआ था? । यदि दिवानां प्रिय केवल 
अशोक का ही विरुद है तो इससे यह मानना पड़ेगा कि अशोक के बाद पूर्वीय 
हिंदुस्थान के कुछ प्रदेश पर अशोक के दूसरे पुत्र दशरथ का अधिकार a 
maa नहीं अंध अवस्था में कुनाळ का अधिकार रद्द करके डाक ने जिसे 
उजयिनी का राज्य दिया और संप्रति का जन्म होने पर उससे 
सप्रति को दिया वह अशेक का दूसरा पुत्र यही दशरथ हा । = 

.६४ यद्यपि निशीथयूणिं और उसके पीछे के अंथों में रथयात्रा सें जाते 
हुए आय geet का देखकर संप्रति के! जातिस्मरण ज्ञान हो और उसी 
समय अवले।कन से नीचे उतरके आचाय को गुरु धारण करने का उल्लेख 


८४ ` 
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उपयुक्त कथांश हमें स्पष्ट बताते हैं कि आये सुस्ती और संप्रति 
का समागम तथा संप्रति का जैन धर्म स्वोकार करना ये सव बाते 
उज्जयिनी में उस समय की हैं जब संप्रति युवराजपद्‌ पर था | 

बौद्ध भार पौराणिक लेखों से यह बात ते निश्चित है कि संप्रति 
wate का उत्तराधिकारी था. और अशोक की अंतिम बीमारी 


है, तथापि कल्पचूणि के मत से आचार्य के मकान पर जाकर धर्म चर्चा कर 
सप्रति ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। देखो कल्पचूणि* का पाठ-- 
“इतो य agin उज्जेणि' जिप्रसामि' वंदश्रो आगञ्जो रहाणुउजाणे 
य हि'डंतो राउळंगणपदेसे war ग्रालोयणगतेण दिट्टो, ताहे vat sedg 
aaa जातं ( जाइसरणं जातं ) तहा तेण मणुस्सा भणिता-पडिचरह 
आयरिए कहि' RaR ae पडिचरिडं ad Rat ठिता । ताहे तव्य गंतु 
धम्मो णण gat, ged धम्मस्स कि' फळं ?, भणितं अव्यक्तस्य तु सामा- 
इयस्स राजाति फळं, सो संमंतो हानि ( होति ? ) सञ्च भणसि ag भे a 
चिदिट्ट छश्नो, श्रायरिएहि' उवउञ्जितं दिट्ट eat त्ति ताहे सा ara aa 
पंचाणुब्वयधारी तसजीवपडिक्कमओ पभावो समणसँ वस्स |” 
अर्थात्‌ “इधर ares geet जीवित स्वामी को वंदन करने के. लिये 
उज्जयिनी को आए, और रथयात्रा में चलते हुए वे राजमहळ के ऑँगन 
में आए। श्रवलोकन ( झरोखे ) में बैठे हुए राजा संप्रति को उन्हें देखते ही 
इहापेहपूर्वक जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब राजा ने अपने आदमियों को 
कहा-'तलाश करो, आचाय कहाँ पर उहरे हैं ।? आदमियें ने पता लगाकर 
राजा से निवेदन किया कि ara’ का मुकाम श्रीघर में है। राजा उनके 
पास गया और धर्मोपदेश सुनने के बाद उसने प्रश्न किया कि “धर्म का फळ 
क्या है ?” आचाये ने कहा “अव्यक्त सामायिक धर्म का फल राजपद-प्राप्त 
आदि हे? यह सुनकर राजा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा--सत्य कहते 
हो, महाराज ! ग्राप मुझे पहिचानते हैं ? saga का उपयोग देकर AAT 
ने कहा--हाँ, तुम हमारे परिचित (at भव के शिष्य) हो । तब राजा श्रावक 
हो गया। वह पंचाणु-त्रतधारी त्रस जीवों की हि सा का त्यागी और श्रमण-संध 
की उन्नति करनेवाळा श्रावक हो गया ।? gf 
Jk पुराणों में मौय राजाओं के नामें! में बहुत गड़बड़ है । ह 
Heat वंश का तीसरा राजा है, यह बात तो प्रायः सब पुराणों से निवि वाद 
सिद्ध है, पर अशोक के बाद के राजाओं का क्रम और नाम दोनों A 
मिलते । विष्णुपुराण और भागवत में अशोक के उत्तराधिकारी की me 


~ 
rae 
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के समय में वह पाटलिपुत्र में था तथा अशोक की मृत्यु के बाद 
पाटलिपुत्र के राज्यसिंद्दासन पर उसका राज्याभिषेक हुआ था | 


“gaa है, तब उसी स्थान पर वायुपुराण में 'कुनाळ' और ब्रह्मांडपुराण में 


'कुशाळ' ये नाम उपलब्ध होते हैं। इन सुयशा, कुनाळ या कुशाळ के 
पीछे विष्णुपुराण में “दशरथ? का नाम है तथा वायु और ब्रह्मांड में “बंधु- 
पालित? नाम मिलता है। भागवतकार इसी स्थान में 'संगत? यह नाम 
लिखते हैं, और magit में अशेक के पीछे इसके पाते “सप्तति? ( संप्रति ) 
का राज्याधिकार लिखा है RAJUT का यह ‘aah’ ही अशेक का पोता 
dat का “संप्रति? है । 
इस प्रकार -मत्स्यपुराण में अशोक के पीछे उसके पोते ‘aah’ का और 
उसके बाद दशरथ का राजा हाना लिखा है, पर भागवत, ब्रह्मांड और arg- 
पुराण में 'दशरथ? का नाम ही नहीं है । वायु के कुनाल और ब्रह्माण्ड के कुशाळ 
के बाद दोनों में 'बंधुपालित” का नाम है। विष्णुपुराण में सुयशा के पीछे 
दशरथ और उसके बाद 'संयुत” नाम लिखा हे जो 'संप्रति? का ही विकृत रूप 
है। इन विकल्पों से एक ata निश्चित हा-जाती है कि aha के पिछुज्ञे मोय्य 
राजाओं की पुराणकारों को ठीक ठीक जानकारी नहीं थी। फिर भी मत्स्यपुराण-- 
जो कि इस संबंध में सबसे प्रामाणिक माना गय( हे--ग्रशाक के बाद उसके पोते 
'संप्रति! के राजा हाने भोर दृश वष तक राज्य करने का उल्लेख करता है। यह 
बात इस विषय के जैन इतिहास. की सत्यता साबित करती है । पाठकगण के 
विज्ञाकनार्थ हम मस्स्यपुराण के उस AT को नीचे उद्‌टत करते हैं-- 
“षटू त्रिंशत्तु समा राजा, भविता$शाक एव च। 
सप्तति( संपति )दैशवरषांणि, तस्य नप्ता भविष्यति ॥ २३ ॥ 
राजा दृशरथो$ष्टौ तु, तस्य gat भविष्यति v” 
मत्स्यपुराण WATT २७३ | 
६६ अशोक की बीमारी के समय उसका पोता युवराज संप्रति पाटलिपुत्र 
में था, और अशोक के मरण के बाद.उसका वहीँ राज्याभिषेक हुश्रा था, यह 
बात दिव्यावदान नामक बौद्ध ग्रंथ के २६ बे अवदान में दिए हुए निम्नलिखित 
वृत्तांत से सिद्ध हाती हे । ; 
दिव्यावदान में लिखा है कि “राजा अशोक को बौद्ध संघ को सो करोड़ , 
सुकणे का दान देने की इच्छा हुई, उसने दान देना शुरू किया जी 
उसने ३६ करोड़ सुवर्ण तो दे दिया पर अभी ४ करोड़ देना बाकी था, तब वह 
बीमार पडू गया, जि द॒गी का भरोसा न समझकर उसने चार करोड़ पूरा <a 
के लिये खजाने से कुकु टाराम में भिदुओं के लिये द्रव्य भेजना शरू किया । 
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उस समय अशोक के पुत्र कुचाळ का पुन्न “Ad? नामक राजकमार ge 
द राज पद पर था । अशोक की दानप्रवृत्ति की. बात संपदी को कहकर वाक्य 
कहा-राजन्‌ ! राजा अशोक थोड़ी देर का महमान है, वह जो न्ता 
राम भेज रहा है, उससे उसे रोकना चाहिए, क्योंकि खजाना ही राजाओं a 
बळ है । मंत्रियों के कहने पर युवराज संपदी ने खजानची को धन देने से रोक 
दिया । इस पर AMIS अपने सुवर्णभय भोजन-पात्र ही कुक्कुंटाराम का न 


रो J 


am, तब ग्रशोक के भोजन के लिये क्रमशः रोप्य, लोह और मात्तिक् पात्र { 
भेजे गए, जिनका भी उसने दान कर दिया । उस समय राजा ANE के हाथ i 


और प्रजागण का इकट्ठा करके वह SIAT इस समय ,प्रथिवी में सत्ता- 
धारी कौन है ? ! मंत्रियों ने कहा--'ग्राप ही प्रथिवी में ईश्वर-सत्ताधारी 
राजा हैं।' आँखों से ऑसू बहाते हुए अशोक ने कहा--तुम दाक्षिण्य से 
wy क्यों बोलते हो १: हम तो राज्यअष्ट हैं। इस समय हमारा प्रभुत्व मात्र 
इस अर्धामलक पर है । पास में खड़े ग्रादंमी को बुछाकर अशोक ने वह अर्धा- 
मलक उसे दिया और कहा--भद्र ! मेरा यह थोड़ा सा काम कर, BAB टा- 
राम जाकर मेरे वन्दन के साध यह अर्धामळक संघ को भेंट कर । 
भिचु-संघ ने अशोक का वह आखिरी दान उसकी. इच्छा के अनुसार यूप | 
में मिळा करके सारे संघ में बॉट दिया । : | 
राजा ने अमात्य राधगुप्त को बुलाकर कहा--'बोळ राधगुप्त ! इस समय 
प्रथिवी में हेश्‍वर कोन है १ › विनय के साथ उत्तर देते हुए राधयुप्त ने कहा-- 
“आप ही तो परथिवी में इश्वर है । यह सुनकर अशोक किसी. तरह उठा और 
चारों शरोर नजर फिराकर संघ को नमस्कार कर बोळा--“महाकोश को छोड़कर 
इस GAMA महाएथिवी को संघ के लिये अर्पण करता हूँ? इस प्रकार j 
पृथिवी का दान करके राजा काळशरण्‌ हा गया । अ्रमात्यों ने जलसे के साथ 
अशोक के शरीर का अझ्िसंस्कार किया और वे मगध के सि हासन पर संपदी 
को बिठाने की तेयांरी करने लगे, तब राधगुप्त ने कहा--चार करोड़ सुवणे के 
बदले यह प्रथिवी अशोक ने संघ को दान कर दी है, इस वास्ते जब तक a 
से यह एथिवी छोड़ाई नहीं जाती, तब तक इस पर दूसरा राजा नहीं हो 
सकता । अम्रात्यों के पूछने पर उसने बताया कि क्यों अशोक ने "संघ का 
` परथिवी दी। तब श्रमात्यो ने भगवच्छासन में ४ करोड़ सुवर्ण देकर थिवी 
को छुड़ाया और बाद में संपदी का राज्याभिषेक किया | ES 
पाठकगण के दुशनार्थ हम दिव्यावदान के उन अंशों को यहां iid कन 
जिनका कि सार-भाग ऊपर लिखा हे । : eae 


में सिफ ma झांबळा बाकी रहा था । राजा बहुत विरक्त ga, मंत्रिगण 4 
| 
Í 
| 
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“अपिच राधगुप्त, aT मे awa aya कोटीशतं भगवच्छासन दानं 
दास्यामीति, स च मेऽभिग्रायो न परिपूर्णः । तते राज्ञाउशेडंन चत्वारः कोटयः 
परिपूरयिष्य्रामीति हिरण्यसुवर्ण्‌' कुक्कु टारामं प्रेपयितुमारव्धः | 
तस्मि श्च समये कुनाळस्य संपदी नाम पुत्रो युवराज्ये प्रवत्त ते । तस्या- 
माव्यैरभिहित'--कुमार ! अशोको राजा स्वल्पकाळावस्थायी gg च RA 
gaged मेपयते कोशबलिनश्व राजाना निवारयितव्यः । यावत्‌ कमारेण 
भांडागारिकः प्रतिपिद्रः। ` यदा राज्ञो$शोकल्याप्रतिपिद्धाः ( ? ) तस्य 
सुवर्णभाजने ग्राहारसुपनाम्यते, grat तानि सुवर्णभाजनानि कुक्कु टाराम॑ 
प्रेषयति । तस्य gadai प्रतिषिद्धं रूप्यमाजने आहारसुपनास्यते, 
तान्यपि कुक्कु टाराभे प्रेषयति । ततो रूप्यभाजनमपि प्रतिषिद्धं यावल्ळोह- 
भाजन ्राहारसुपनाम्यते । तान्यपि राजा अशोकः कुक्कु टारामं प्रेषयति | 
तस्य यावन्टृदूभाजन ग्राहारसुपनाम्यते। तस्मिंश्च समये राज्ञोऽशोकस्या- 
alai करांतगतस्‌ । अथ राज्ञाऽशोकः संविग्नोऽमात्यान्‌ पौरांश्च संनिपात्य 
कथयति कः साम्प्रतं एथिव्यामीश्वरः। ततोऽमाऱ्य उत्थायाऽऽसनाद्‌ येन UAT- 
शोकस्तेनांजलि प्रणम्मोवाच-देवः पृथिव्यासीश्वरः। ग्रथ राजाऽशोकः 
साश्र gR ननयनवदुना5मात्यानुवाच-- 
दाक्षिण्यात्‌ aga’ हि कि कथयथ, श्रष्टाधिराज्या वयम्‌, 
शेषं स्वामळकाधमित्यवसितं यत्र प्रभुत्व मम । 
way धिगनायंसुद्धतनदीतोयप्रवेशोपमम्‌, 
म््येन्द्रस्य ममापि यत्‌ प्रतिभयः दारिद्र थमभ्यागतम्‌ ॥१॥ 
x x x x x x 
ततो राजाऽशोकः समीपगत' पुरुषमाहूयावाच--भद्रसुख ! पूर्वगुणानु- 
रागादू भ्रष्टेश्वय स्यापि मम इमं तावदपश्चिमं व्यापार कुरू--इद HAIS- 
धांमळकं ग्रहाय ककु टाराम' गत्वा संघे निर्यातय, सद्वचनाच्च संत्रस्य्‌ पादाभि- 
वन्दनं कृत्वा ET जस्बूद्वी पेश्वय स्य राज्ञ एप सांप्रतं विभव इति । इदं 
तावदू अपश्रिम' दानं तथा प्रति भोक्तव्य यथा मे संघगता दक्षिणा 
विस्तीर्णा स्यादिति | 
x x ees” x x x 
"यावत्तदर्धांमळकं चूर्णयित्वा यूषे परक्षिप्य संघे चारितम्‌ | तते! राजाऽशोको 
राधगुप्तमुवाच--कथय wage | कः साम्प्रतं पृथिव्यामीश्वरः। AA राघगुप्तेऽ- 
शोकस्य पादयेनि पत्य कृताज्जलिरुवाच--देवः एथिव्यामीश्वरः | ar राजाऽ- 
शोकः कथञ्चिदुत्थाय age शप्रवल्लेक्य संघायाज्जलि कृत्वा एप इदानी महत्काशं . 
स्थापयित्वा इमां समुद्र पय्यन्तां महाएथिवों भगवच्छावकसंघे नियांतयामि ।' 
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यदि यै geal के समय में संप्रति सम्राट्‌ होता ते सैन लेखक 
उसे पाटलिपुत्र का राजा लिखकर उज्जयिनी का राजा अथवा 
युवराज नहीं लिखते। इससे हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि 
जिस समय संप्रति को आर्ये सुहस्ती ने जैन बनाया उस समय ~ 
युवराज पद पर स्थित होकर अवंति का शासक था, इसलिये grai 
भौर संप्रति की समकालोनता में काई असंगति नहीं है । | 


यावत्पत्राभिलिखितं कृत्वा दत्त ('दुन्त )सुद्रया सुद्वितम्‌ । ततो राजा 
महाए्थिवीं संघे gat काळगतः। यावदमात्येनीलपीताभिः शिविकाभिनिः- 1 
। हरित्वा शरीरपूजां कृत्वा राजानं प्रतिष्टापयिष्याम इति यावद्‌ राझगुप्तेनाभिहितं 
राज्ञाऽशोकेन महाप॒थिवी संघे निर्यातिता इति । ततो 5मात्येरभिहितं किमर्थमिति, 
राधणुप्त उवाच--एष राज्ञोऽशाकस्य मनोरथे बभूव कोटिशतं भगवच्छासने 
दानं दास्यामीति तेन षण्णवतिकोट्यो दत्ता यावद्‌ राज्ञा प्रतिषिद्धाः, तदभिप्रायेण 
राज्ञा थिवी संघे द॒त्ता यावदमात्यैश्चत्रः Fea भगवच्छासने दरवा पृथिवीं 
निष्क्रीय सपदी राज्ये प्रतिष्ठापितः ।?? 
—दिव्यावदान 28 | 
श्रवदानकल्पलता के ७४ वे पल्लव में qaeg ने भी aad को श्रशोक 
का पौत्र और उत्तराधिकारी लिखा हे । देखे नीचे का उल्लेख--- 
“तत्पात्र: सपदी नाम, लेभान्धस्तस्य शासनम्‌ | 
दानपुण्यप्रवृत्तस्य, काशाध्यक्षेरवारयत्‌ ॥ ८ ॥ 
दाने निषिद्ध पौत्रण, संघाय एथिवीपतिः । 
भैपज्यामलकस्याध, ददौ सर्वस्वतां गतम्‌ | ६॥ 
धीमतः सम्मतेना5थ, राधगुप्तस्य मन्त्रिणः | 
. Far संघाय निखिल, प्थिवीं प्रथिवीपतिः ॥ १० ॥ 
THRU चतुरम्बुराशि- 
वेलाविलासवसनां मलयावतंसाम्‌ | 
दत्वाडखिळां वसुमतीं स समाससाद, 
पुण्यं प्रमाणकळनारहितं हिताय ॥ ११ ॥ 
प्रख्यातषण्णवतिकोरिसुवर्णंदाने, | $ 
3 याते दिवं नरपतावथ तस्य पौत्रः | 
शेषेण मन्त्रिवचसा चितिमाजहार, 
स्पष्ट क्रयी कनककोटिचतुष्टयेन ॥ १२ ॥ ? 
_ _वोधिसर्वावदानकल्पलता To ७४ To १६० हक 
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संप्रति के राज्य में आये महागिरि की विद्यमानता के उल्लेख 

उपयुक्त विवेचन से आये सुहस्तो और संप्रति के समय की 
संगति करने में ते हम लगभग सफल्ल-प्रयन्न हा सकते हैं; पर अब 
भी एक विकट समस्या हमारे सामने खड़ी है, कि जिसकी चर्चा 
किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते | 

पूर्वोक्त निशीथादि सूत्रों के भाष्यों और चूर्गिकारो ने जैन 
श्रमणां में भ्रसांभोगिकता-व्यवद्दार की उत्पत्ति कैसे हुई इसका 
बर्णन करते हुए लिखा है कि ARa मृत्यु को थाद करते हुए 
राजा ने नगर के चारों दरवाजों पर रसोड़े बनवा रखे थे, जहां 
पर वह बाहर भीतर जाता आता भोजन किया करता था । ऐसा 
किसी का कथन है, पर हम कहते हैं कि वे ‘aa’ थे और जाते ग्राते 
लोग उसमें भोजन पाते थे। लोगों के भोजन कर लेने के बाद 
उन रसोड़ो में जा भोज्य पदार्थ बचते उनके मालिक रसोइए ठहराए 
गए थे, भर राजा ने रसोइयों को कह रखा था कि जो तुम्हारे 
भाग में भोज्य पेय पदार्थ आवें उन्हें तुम साधुप्रों को दिया करो और 
उनकी जो कीमत हो, राजभंडार से ले लिया करो। सिर्फ रसो- 
gat का ही नहीं, कंदाइ, तेली, घीया, दासी आदि सब व्यापारियों 
को भ्रपनी Agel चीजें साधुओं को देने HIT उनकी कोमत के दाम 
राजखजाने से लेने क लिये राजा ने आज्ञा. दे रखी थी | इस राज- 
संकेत के कारण algal को बड़ी सुलभता से भिक्षा मिलने लगी | 
må महागिरिजी को इस भिक्षा-सुगमता के विषय में शंका उत्पन्न 
हुई और आर्थ सुहस्ती को चेताते हुए उन्होंने कहा--श्रायै! आहारो- 
पधि प्राप्ति में कुछ अपूर्वता दीखती है; जाँच करे, कहीं राजाज्ञा का 
ते परिणाम न हो ? आये ged ने कुछ भी जाँच न करके कहद 
दिया--इस में रौर कारण क्या हा सकता है ? राजा की शोर से 
सत्कार देखकर “यथा राजा तथा प्रजा” इस न्याय से प्रजा भी 
हमारी भक्ति करती है। oe mÀ सुहस्ती को यह बात महा- 
गिरिजी को भच्छी न लगी । वे नाराज होकर बोले" प्राय, तू ऐसा 
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समभदार होकर शिष्यों के राग से राजपिंड का सेवन करता है 
ता बस आज से मैं तेरे साथ भोजनादि व्यवहार करना बंद करता 
šp aa aa महागिरि उनसे जुदा हो गए। पर बाद मे 
राजपिंड न लेने की भरा सुहस्ती की प्रतिज्ञा पर महागिरिजी ने फिर 
उनसे संबंध जोड़ लिया |” ` 

उक्त कथानक से यह ज्ञात होता हे कि जिस समय संप्रति ssa. 
थिनी का राजा था, उस समय आये महागिरि आचार्य जीवित थे | 

परन्तु, ऊपर कहा गया है कि संप्रति का राज्याभिषेक निर्वाण से 
२४४ में MAT है और युगप्रधान-पट्टावली के age आये महा- 
गिरिजी का स्वगंबास निर्वाण संवत्‌ २४५ में ही हो जाता है, जिस 
समय शायद संप्रति का जन्म भी नहीं हुश्रा होगा । तब संप्रति 
द्वारा साधुओं की.भिचासुलभता se उसके निमित्त आर्य सुहस्ती 
से आर्य महागिरि का जुदा होना कैसे संभव है 2 


“ताए ( हे ) दारत्ति ( ट्रि) एण vat ओदरियमस्त्यु: स्मरता चउसु वि | 


णगरदारेसु महाणसा काराविता, तेसु सो राया कज्जेसु सुणंता( णिंता ) 


ERN Weal य Bag, केइ एवं भणंति, वयं पुण एवं भणामे।--ताणि सत्राणि, तेसु 


णितो agar लागा भुंजति । पुच्छति राया दिणे fed सूवगारे पुच्छ॒ति केवइयं 
सेस धुत्त लोगेणं हं च सूवगाराणं ग्राभवति, ताहे राया ते सूवगारे भणति-- 
साधुण देवगाहा कंठा । श gad सूवगारा भणति एमेव तेछि गाहा कंठा । 
पणित्ति mga, विपणित्ति azar, एवं दाणे पुच्छाय महागिरिणो 
त्ति। महागिरिणा अज्जसुहत्थी पुच्छिता asar! पवरो ्ाहारोवधी, जाणे- 


` ज्जासि मा tat लोगो पवुत्तत्रा हाज्जा ताहे wat सुहत्थिणा अगवेसित्ता 


चेव भणितं--अम्हँ राथा सम्मत्त करेति तेण श्रणुराया जणो लेइयधम्ममंड 
यत्तमाणा देति । संभोइ fa ताहे श्रज्जमहागिरिणा अज्जसुहव्यी मणितो 
अज्जो | तुमं नाम एरिसे। एवं aye) तत्ति संभोगपच्छद्गं कठ | a 
= --ब॒हत्कल्पचूणि उ० १ To १३४ | 

_ ६८ देखे निशीथ चूणि की निम्नलिखित पंक्ति-- 
: “ततो अज्ज सुहत्थी qensat मिच्छामि gas करोति | 
एवं भणिए संभुत्तो 1 


“श्‌ पुणो गेण्हामे!' 
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प्रश्‍न अवश्य विचारणीय है और इस समस्या को हल करने के 
लिये हमें इन तीन उपायों में से किसी एक को स्वीकृत करना होगा-- 

( १ ) संप्रति के राजत्वकाल को आये महागिरि के स्वर्गसमय 
(२४५९) के ्रासपास रखना | 

(2) आर्थ महागिरि के स्वर्गसमय को संप्रति के राजत्वकाल 
(२६५) के नजदीक ले जाना, अथवा 

( ३) आये महागिरि ने संत्रति का राज्य देखा ही नहीं यह 
मान लेना । 

इनमें से पहली बात मान लेने छा गर्थे होगा निर्वाण और 
शक संवत्सर का Bat बतानेवाली प्राचीन और व्यवस्थित गणना- 
पद्धति को ठुकराकर एक निराधार कल्पना को जन्म देना--कि 
जिसके परिणाम-स्वरूप nha और बलमित्र भालुमित्र संबंधी 
कालकाचार्यवाली सब घटनाएँ बिल्कुल असंगत हो जायँगी, जिनका 
कि ४५३ के निकट होना युगप्रधानत्व कालगणना-पद्धति से भी 
प्रमाणित होता है । ` इसलिये प्रथम उपाय हमारे लिये किसी 
काम का नहीं है । 

दूसरे उपाय के श्रौचिद में भी हमारे पास कोई प्रमाण नहीं 
है। यद्यपि पट्टाबलियों और स्थविरावल्ियों से जुदा पड़कर मैं आर्य 
महागिरिजी का स्वर्गवास निर्वाण संवत्‌ २६१ में मानता हूँ पर इससे 
भी संप्रति के राज्य के साथ इनका संबंध नहीं जुड़ सकता, इसलिये 
भ्र यह तीसरा उपाय ही हमारे लिये स्वीकार्य कल्पना है कि र्य 
महागिरिजी ने संप्रति का राज्य देखा ही न था ।? 

यद्यपि पूर्वोक्त संप्रति के राञ्यकाल में ्रसांभोगिकता का प्रारभ 
होना लिखा है, पर मेरी समझ में यह घटना संप्रति के समय की 
हों हे, पर पिळले लेखकों ने इसको संप्रति-चरित्र के साथ जोड़ 
दिया है । मेरी इस मान्यता के कारण ये हैं 

१--जहाँ जहाँ उक्त घटना का वर्णन है, वहाँ सर्वत्र विधेयता 
भर्साभोगिकता” की है: न कि संप्रति के चरितांश की | 
gy 
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२--इक्त कथांश में कहीं भी संप्रति का स्पष्ट नामोल्येख : 
होकर केवल अनुवृत्ति से उसका बोध किया जाता है | 

३--कल्पचूणि के लेख से स्पष्ट है कि आये सुहस्तीजी जीवित 
स्वामी को वन्दन करने के लिये उज्जयिनी में आए; उसके बाद 
संप्रति जैन हुआ था | 

निशीथ चूणि का भी यही भावार्थ है कि विदिशा में जीवत्स्वामि 
को वन्दन करने के लिये आर्य सुहस्तो गए । उसके बाद संप्रति को 
geet का समागम हुआ और आचार्य के उपदेश से वह 
जैन gat । ` - 


६६ कल्प चूणि और आवश्यकचूणि के लेखों से स्पष्ट हे कि संप्रति 
को ग्राय्ये सुहस्ती का समागम उज्जयिनी में हुआ और वहीं उसे Ada 
हुआ था, पर निशीथ चूणि का उल्लेख कुछ ओर ही बात की सूचना करता 
है। इस उल्लेख के शब्द यह सूचना देते हैं कि “अन्य दिन आचाय्य विदिशा 
में जीवितस्वामि की प्रतिमा के वन्दन करने को गए, वहाँ रथयात्रा निकली | 
राजा का मकान रथ के मारं पर ही था। रथ राजमदृळ के पास पहुँचा। 
गवाक्ष में बैठे हुए राजा संप्रति ने यात्रा में चळते हुए wei सुहस्ती को 
देखा, और देखते ही उसे पूर्वभव का ज्ञान हो गंग्रा । तुरंत महल से उतरकर 
राजा नीचे आया और आचाय्ये के पैरों में पड़कर उसने प्रश्न किया, भगवन्‌, 
आप झुरे जानते हैं ? mad ने तनिक ध्यान लगाकर सोचा और वे 
बोले, में जानता हूँ, तू मेरा waa का शिष्य हे । + 

विदिशा में संप्रति के जैन होने की सूचना करनेवाली यह नूतन पररा 
है, पर इसमें असंभव या आश्चर्य मानने का भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि 
विदिशा भी उस समय की एक प्रसिद्ध नगरी ot | उसके अवम्ती के अधिकार में 
होने से वहाँ राजा का मकान और संप्रति का निवास होना भी स्वाभाविक है 
विदिशा में रथाव नामक एक अतिप्रसिद्ध जैन-तीर्थ था और वहाँ जीवंत-खामि 
की प्रतिमा भी थी ऐसा जैनसूत्रो से सिद्ध हाता है। इस दशा में यदि TE 
लिया जाय कि संप्रति का प्रतिब्रोध विदिशा में हुआ ते कोई हानि. T 

उक्त घटना के प्रतिपादक निशीथ चूणि के मूल शब्द नीचे दिए जा 


“ग्रण्णया ्रायरिया वतीदिस जियपडिमं दंदिया गता । a a 
Sard watt घरं RaR अंचति । संपतिरण्णा ओलेयणगएण अ. 
विणश्रोणश्र 


दिट्ठो । जातीसरणं जातं । आगच्छ पाएसु पडिओ पच्चुद्टिश्रा 


ना 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pcan ace 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री मुनि कल्याणविजय ६७५ 


aa इसी विषय में आवश्यक चूर्णिकार का मत सुन लीजिए | 
वे लिखते हैं-- 

“> > > दा वि जशा वतिदिसिं गया, तत्थ जियपडिमं वंदित्ता 
ग्रज्ञमहागिरी एलकच्छं गया गयग्गपद्वंदया, तस्स एलकच्छं 
नामं ? तं पुन्यं दसण्णपुरनगर मासी > x > ताहे दस ण्णपुरस्स 
एल्गच्छं नामं जायं । तत्थ गयमापययो पव्चओ | >> . तत्थ 
म्रहागिरी अत्तं Waray देवत्तं गया । सुहत्यी वि उञ्जेशि जिय- 
पडिमं बंदया गया ।?? ड 

“अर्थात्‌ ( पाटलिपुत्र से) विहार कर दोनों ( आर्यं महागिरि 
श्र आये सुहस्ती ) विदिशा ( आजकल का भिल्सा ) गए और वहाँ 
जीवित प्रतिमा को वन्दन कर आर्य महागिरि एडकाक्ष (इशार्णपुर) 
के गजाम्रपद्‌ तीर्थ की बन्दना करने गए और वहाँ (गजाग्रपद तीथे) 
पर अनशन करके वे स्वर्गवासी हुए और आर्य geet विदिशा से 
उज्जयिनी में जीवितप्रतिमा को वन्दन करने को गए ।' 

आवश्यक सूत्र के उपर्युक्त लेख से यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि विदिशा से आर्य महागिरि गजाग्रप पर जाके स्वर्गवासी हो 
गए । उसके बाद आर्य सुहस्ती उज्जयिनी में जीवितस्वामी को वन्दन 
करने को आए थे भौर उसके बाद उन्होंने संप्रति को जैन बनाया। 
इस भ्रवस्था में संप्रति के संकेत से साधुओं को राजपिंड का मिल्लना 
शरोर उसके निमित्त आर्य सुहस्ती से आये महागिरि का जुदा होना 
यह बात सत्य नहीं हो सकती । न्य 

संभव है कि आर्य महागिरि और सुहस्ती के ses 
Ste में राजा बिंदुसार ने अपनी राजधानी में दानशाला खोली 


` होगी जिनसे कि साधु ब्राह्मणादि को भोजन मिलता QS 


Ee i 
भणति--भगव' अहं ते कहि feet? सुमरह । 
Rat, तुमं मम सीसा आसी । पुव्वभवो कहितो | 
अतीच परोप्पर Wer जातो ।? 


आयरिया sasa A 
आउट्टो, घम्मं पडिवण्णो । 


__निशीध चूणि १६१ । 
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समय का युवराज अशोक जाती का शासक होगा घोर इस 
भी राजा का ग्रतुसरण करके वहाँ दानशालायें बनवाई' होगी जैसा 
कि बौद्ध उल्लेखं से सूचित gate") परन्तु जैन अन अपने 
ग्राचार के विरुद्ध समभ उन राजकीय amas से आहार पानी 
नहीं लेते होंगे, जिससे गुप्त राजसंकेत से रसेइयों मार व्यापारियों 
की माफत जैन साधुओं को आहार वस्थादि पहुँचने लगा होगा | | 
महागिरिजी का इस अस्वाभाविक भक्ति के विषय में शंका उत्पन्न हो ( 
गई होगी जिससे उन्होंने सुइस्ती से संबंध rg दिया होगा | 
इस घटना के वर्णन में दान-प्रवतेक राजा के संबंध में घ्राए | 
हुए “श्रोदरियमृत्युं स्मरता”? ये शब्द और आर्य सहागिरि के मुख 
से निकलते “ast ! इमं अपुञ्वं दीसइ?? ये शब्द ही उस समय की | 
विषमता के द्योतक S| अच्छे समय की यह घटना होती ते ade | 
खालनेवाले को “भ्रौदरिक मृत्यु” ( chase मत्यु ) का स्मरण 
करने भ्रौर आये सुहस्तो जैसे राजप्रतिबोधक युगप्रधान के शिष्या 
को योग्य भ्राहारोपधि की प्राप्ति में आर्य महागिरिजी को अपूर्वता 
दीखने का कोई कारण नहीं था । 
मेरे खयाल से ता यह 'भ्सांभोगिकता” वाली कथा उस दुष्काल 
के समय की कल्पना है जब कि संप्रति के जीव ने gan के भव में 
आये geet के समीप 'कासंबाहार? में जेन दीक्षा ली थी। पर 
पिछले लेखकों ने बिंदुसार की इस दुषक्राल-प्रतिक्रिया को. संप्रति 
को शासन-प्रभावना का अंग मान लिया | 


७० बौद्धो के महावंश के ४ वें परिच्छेद के २३ वें श्लोक में कहा है कि | 
'अशोक का पिता राजा बि'दुसार नित्य ६०००० ( साठ हजार ) area को. | 
भोजन कराता था । उसी प्रकार अशाक भी तीन वष तक aaa Hel | 
रहा!” देखो महावंश का वह 'छोक-- 

“पिता सट्टिसहस्सानि, ब्राह्मणे वह्मपक्खिके | 


भोजेसि सा पिते येव, तीणि वस्सानि भाजयि ॥ २३ ॥ 
_महार्वश प° xl 
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भूल अवश्य हई, पर इसके द्वोने में आश्चर्य नहीं है gait 
की दृष्टि के आगे संप्रति ही घूम रहा था और उनके मन में 
संप्रति के शुभ कामों को ही स्मृति थी । इस दशा में बिंुसार 
के एकाध कार्य का संप्रति के कामें में fea जाने में आश्‍चर्य क्‍या 
हो सकता है ? 

ऊपर के विवेचनों में हमने दे।नों जेन गणनाश्रों की पारस्परिक 
संमतता सिद्ध करने की चेष्टा की है। इसकी सफल्ता के संबंध 
में कुछ भी कद्दना हमारे अधिकार के वाहर की बात है । फिर भी 
यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पूर्वोक्त जेन गणनाओं में कुछ भी 
विरोध या पारस्परिक असंगति नहीं है | 

वाचनांतर का मतभेद 

पूर्वोक्त गणनापद्धतियों से यह ता निश्चित है कि शक संवत्सर के 
प्रारंभ तक बीर निर्वाण की संवत्सरगणना में किसी तरह का मतभेद 
नहीं था, पर बाद सें भिन्न भिन्न वाचनाश्रों के कारण निर्वाण संवत्सर- 
गणना में कुछ Bade अवश्य हा गया था कि जिसका उल्लेख देवद्धि- 
गणि च्ञमाश्रमण ने करपसूत्रांतर त वीरचरित्र के अंत मे-- 

‘qaa? gu अयं तेडए संवच्छरे काले गच्छई इइ दीस३? 
--इस सून्न में किया है । 

इस वाचनाविषयक मतभेद का समझने के लिये पद्दले हमें 
वाचना का इतिहास समभ लेना बहुत जरूरी दै | 


वाचना 
वाचना का सामान्य प्रथ है 'पढ़ाना” | ग्राचार्य अपने शिष्यों 


को जो सूत्र ae wa पढ़ाते हैं उसे औैनपरिभाषा में “वाचना” 
कहते हैं । प्रत्येक श्रुतधर आचार्ये अपने शिष्या को वाचना देते हैं 


दै एँ 
र वह वाचना उन्हीं आचार्य की कही जाती है | ऐसी वाचना 


महावीर की परंपरा में सैकड़ों हो गई हैं, पर उन सामान्य वाचनाओं 
के वर्णन का यह स्थल नहीं है | यहाँ पर ते उन्हा विशेष वाचनाश्रों 
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का उल्लेख उपादेय है, जो जैन संघ में एक विशिष्ट घटना की भांति 1 
प्रसिद्ध हैं, और जिनसे हमारी प्रस्तुत कालगणना का घनिष्ठ 
संबंध है । ऐसी विशिष्ट वाचनाएं भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से 
एक हजार वर्षे के भीतर भीतर तीन हमारे जानने में आई हैं 
१--पाटलिपुत्नी- स्थविर भद्रबाहुकालीन | 
२--माथुरी--श्वविर स्कन्दिल कृत | 
३--वालभी--वाचक नागाजुन कृत | / 
\ 


पाटलिपुत्री को वाचना 


| 


यह वाचना वीरनिर्वाण से १६० के आख पास संद राजा के 
राजत्वकाल में सर्व जेनश्रमणसंघ के समक्ष पाटलिपुत्र नगर में हुई 
थी इस कारण से यह 'पाटल्निपुत्री' कहलाती है | 
इस वाचना के समय दुर्भिक्षवश छिन्न भिन्न हुए जैन प्रवचन के 
ग्यारह अंग फिर से व्यबस्थित किए गए और स्थविर भद्रबाहु के 
पास साधुं को भेजकर बारहवां अंग रष्टिवाद प्राप्त किया गया | 
इस वाचना में शास्र Fars ही व्यवस्थित किया था या लिखा 
भी गया था इस बात का अभी तक निश्चय नहीं हुआ । 
इस पाटलिपुत्रो वाचना का हमारी प्रस्तुत गणना में विशेष 
उपयोग न होने पर भी यहाँ प्रसंगवश sede कर दिया है? | 
कि १ पाटलिपुत्री वाचना का विस्तृत वर्णन तित्थोगाली पडन्ञय, आवश्यक 
चण , परिशिष्ट पर्व आदि में उपलब्ध हाता है। पाठकगण के ज्ञानार्थं हम 


तित्योगाली- की गाथाओं को सारांश के साथ देकर इस वाचना का स्पष्टी- 
करण करगे | 
` तित्थोगाली पहन्नय के कर्ता लिखते हे-- 

AMAT महावीर के बाद सातवें पुरुष चौदह पूर्अधर भद्रबाहु हुए जिन्होंने 
बारह वष तक येगमार्ग का ग्रवळंबन किया और सूत्रार्थे की निबंधो के रूप 

Ham की । i 
AS र मध्यदेश में प्रबळ 'अनावृष्टि? aii इस दुभिक्ष के कारण 
Fl दूसरे देशों में चले गए । कोई वैताब्य पर्वत की ग्रुफाओ में, कोई | 
नदियों के तरो पर और कितनेक समुद्र के तट पर जाकर अपना निरवद्य जीवन \ 
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बिताने लगे । तब कतिपय साधुओं ने, जा विराधनाभीरु थे, अपनी खुशी 


ते aed जळ का व्याग कर दिया । 

बहुत वर्षो के बाद जत्र सुभि हुआ तब परलोक जाते जाते जो बचे थे 
वे सब साधु फिर मगध देश में आ पहुँचे और चिरकाल से एक दूसरे को देख- 
कर वे अपना नया अवतार ही मानने ळगे। 

तब वे arg एक दूसरे को पूछने लगे कि किसको क्या याद है ओर क्‍या 
नहीं ? इस प्रकार पूछते हुए उन्होंने ग्यारह अंग संकलित कर लिए, पर 
दृष्टिवाद अंग का जाननेवाला वहाँ कोई नहीं रहा । वे कहने लगे--पूर्वश्रत 
के बगैर हम जिनप्रवचन का सार किस प्रकार धारण करंगे ? पर हाँ 
श्रमण भद्रबाह इस वक्त भी संपूर्ण Bee पूर्व के जानकार हैं। उनके पास 
से हमें haa की प्राप्ति हा सकती है। परंतु वे इस वक्त बारह वष का 
याग धारण किए हुए हैं, इस कारण से वाचना देंगे या नहीं यहं संशय 21 
उसके बाद श्रमण संघ ने अपने दो प्रतिनिधि भद्र बाहु के पास भेजकर कह- 
लाया कि 'हे पूज्य चमाश्रमण ! श्राप वतेमान समय में जिन-तुल्य हैं ga- 
लिये पाटलिपुत्र में एकत्र हुआ “महावीर का संघ प्रार्थना करता है कि श्राप 
वर्तमान श्रमणगण FI yaa की वाचना द॒ ।' 

श्रमणसंघ के प्रमुख स्थविरों की प्रार्थना का उत्तर देते हुए भद्रबाहु 
कहा--“श्रमणो |- में इस समय तुमको वाचना दून में असमर्थ हूँ, ओर 
ग्रात्मिक कार्य में ळगे हुए सुरे वाचना का प्रयोजन भी क्या हे १ 

भद्रवाह के उत्तर से नाराज होकर स्थविरों ने कहा-चमार्थमस ! इस 
प्रयोजनाभाव से संघ की प्रार्थना का अनादर करते हुए तुम्हें क्या दंड मिलगा 
इसका विचार करो । 

भद्रबाहु ने कहा-- 


बहिष्कार कर सकता हे l 
स्थविर बोले--तुम यह जानते हुए संघ की प्रार्थना का अनादर करते ST 


से १ JAAA! 
अब कहिए हम तुमको संघ में शामिळ केस रख ee हें क 
हम तुमसे विनती करते हैं पर तुम वाचना दुन के लिये तैयार नहीं I 7 
लिये श्रमणसंघ आज से तुम्हारे साथ बारहों प्रकार का ane see 
T 
भद्रबाह यशस्वी पुरुष थे रते थे । & 


वे ग्रपयश से ड 
यह है कि 
करे बेले--श्रमणो ! एक शर्ते पर मैं वाचना दे सकता हूँ । शते यह है 
न वाचना लेनेवाले ga बोलावं ओर न में डन 


का arate ।? यदि यह शाते 
के समय में, 

हा सकती हो तो में कायोत्सगध्यान पूरा करने के बाद, भोजन 

ओर मकान से बाहर जाने आने के समय 


ha A x 
में जानता हूँ संघ इस प्रकार वचन बोलनेवाल का 


में वाचना दे सकूगा | 
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ze AN _ nn Í है "| 
भद्वबाहु की उक्त शते को मंजूर करते हुए श्रमणसंघ ने कहा--क्षमाश्रम 7 ब 

जैसा ही आप कहेंगे, जैसी ही आपकी मरजी होगी वैसा ही हम करेंगे । T! शा 

विषय में आप कुछ भी विचार न कर । 3R का 
इसके बाद बुद्धिशाली और ग्रहण-धारण में समर्थ ४०० साधु विद्यार्थी at 

ओर प्रत्येक की वैयावृत्य-चाकरी के लिये दा दो दूसरे एवं १६०० साधु भद. श्र 

बाहु के पास दृष्टिवाद के अध्ययन के निमित्त भेजे गए | न a 


= ये . 
वे साधु भद्रबाहु के पास वाचना के लिये गए सही; परंतु वहाँ उन्हे = | a 
y ~ ` os ‘a > ` 4 
कूलता नहीं थी। आचाय के साथ बोलने की सुमानयत ता थी ही, पर ( a 
A 


इसके उपरांत उन्हें संतापजनक वाचना भी नहीं मिलती थी। भ्रसुक अमुक ~ 


ONS में ९ ` 
a गो में जब आचाय उठते तब उनको वाचना मिळती थी; पर बुद्धिमानें | a 
rR संतोष नहं होता था। इस कारण से वाचना-प्रतीक्षक धीरे धीरे | -Ñ 
वहा स. चले गए, ओर जाते जाते केवळ स्थूळभद्र सुनि पीछे रह गए | | 
पद्‌, आधा पद जो कुछ मिला उसे ही वे पढ़ते रहे पर भद्रबाहु का पीछा नहीं | > ग 
छोड़ा । इस प्रकार रहते हुए स्थूळभद्र का ८ वष हुए तब उन्हाने आठ पूर्व का तु 
ग्रध्ययन = 
25 ह । अब भद्रबाहु की योगसाधना भी पूरी हो गई और 
नयी पहल पहल स्थूलभद्र के साथ संभाषण करते हुए पूछा--'क्यों सुनि ! वं 
ss wT और SOIR St में कुछ तकलीफ ते नहीं है ? स्थूलभद्ग ने q 
nee भगवन्‌ | सुके काई तकलीफ नहीं हे, पर मैं आपसे एक प्रश्न ree © 
: i है कि Wa तक मेंने कितना सीखा और कितना . शेष हे? भद्रबाह र 
ee va k R 
X हे 7 स्थूळ भद्र ! अभी तक तेने सपप मात्र ग्रहण किया हे और मेरू पर्वत 
भद्वबाह थू A AS 
हुए बोले--पूज्य ! में बे 5 3 SOMES 1 [राह तह 
ae a i. यन 3 नहा थका हू, पर सिफ एक विचार अवश्य के 
Ser 1 € के अपनी इस ग्रल्प जि दगी में यह मेरुतुल्य श्र तज्ञान 
स प्राप्त कर सकूगा ? a क्‌ 
स्थूल x 4 ` 
ni “ee विचार सुनकर स्थविर भद्रबाहु ने कहा--वीर स्थूळभद्र ! į 
ee 44 कुछ भी फिकर मत कर । अब मेरा ध्यान समाप्त हो 4 ~ 
रति तू बुद्धिमान्‌ है, रात दिन मैं तुरे वाचना देता रहूँगा जिससे aa | 7 
५ IS का जल्दी ही पार पायगा | = र 
थूलभद्र प्रयत्नपूर्वक अध्ययन करने > : i 
न करने न्होंने [गोपांग è 
सीख लिए । लगे और उन्होंने gagi सांगोपांर र 
एक दिन स्थूलभद्र एकां में बे ५ > 
समय उनकी a ७ afer” एकात स्थल में बेठकर ग्यारहर्वा पूर्व याद करते थे। उस ह्‌ 
= हेन भद्रबाहु के पास व॑ "ञ्चे 
इ क पास वंदनाथे आई” ओर स्थूळभद्र को न 7 
देखकर उनके स्थान के संबंध में उन : ee ह 


*हान प्रश्न किया। भद्रबाहु ने स्थूळभद्र का स्थान 
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बताया और साध्विर्या भाई के दर्शनार्थ उस तरफ चलीं । स्थूलभद्र ने अपनी 
शक्ति का परिचय साध्वियों को कराने के इरादे से निज रूप बदळकर सिह 
का रूप धारण कर लिया | साध्वियाँ azi waa ही सि'ह को देखकर भयभीत 
होकर भद्रवाहु के पास लोट आई' ओर भयकातर स्वर से कहने लगीं--क्षमा- 
श्रमण ! आपके निदि स्थान पर स्थूळभद्र तो नहीं पर एक विकराळ सिह 
बैठा हुआ है ! न जाने EZAR का क्या हुआ ! भद्रबाहु ने कहा-_र्याओ | 
वह सि'ह ओर कोई नहीं तुम्हारा भाई स्थूळभद्र ही है । anA के वचन 
से वे फिर उस स्थान पर गई' तब उन्हें CZAR का दर्शन हुआ। MAA का 
aqua करती हुईं साध्वियाँ उनको वंदन करके वोलीं--भाई | तुक सिह को 
देखकर हम बहुत ही भयभीत हो गई थीं। स्थूळभद्र ने उत्तर दिया-यह 


- मैंने श्रतज्ञान की ऋद्धि बताई है । 


बहिनें को Aar करके स्थूळभद्र भद्रबाहु के निकट वाचना लेने को 
गए तब भद्रबाहु ने कहा--हे अनगार ! जो तेने पढ़ा है वही बहुत है, श्रत 
तुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं । गुरु के इस वचन से स्थूळभद्र को अपनी 
भूल का GAs आया । वे बहुत waar करने लगे ओर गुरु के चरणां में 
वंदन करके अपने अपराध की माफी मांगते हुए कहने लगे--पूज्य चमाश्रमण ! 
यह मेरी पहली ही yw हे, Be क्षमा कीजिए, यद्यपि बाकी के पूर्व अब 
स्वयं विच्छिन्न होने को हैं फिर भी भविष्य के महत्तर स्थविर कहेंगे कि 'स्थूल- 
भद्र ने wang किया इससे शेप पूर्वा का नाश हुआ! 

अपने गच्छ॒ के साधुओं ने भी दाथ जोड़कर भद्रबाहु से प्राथेना की कि 
अब आप इनके! वाचना देने की कृपा करें, ये फिर अपराध न करने की प्रतिज्ञा 
के साथ आपसे gat मागते हैं । z 

स्थूलमद्र और शेष श्रमणगण की प्रार्थना का उत्तर देले हुए aag 
कहा--भ्रमणो ! तुम अब इस विषय में ज्यादा आग्रह मत करो, मैं वाचना 5 
से इनकार क्यों करता हूँ इसका कारण सुना । मैं स्वूभदर के अपराध 
कारण से नहाँ पर भविष्य का विचार करके शेष qai का प्रचार करना बंद 
करता हूँ । देखा, राजकुळ जैसे शकटाळ मंत्रि के खानदान में जन्मा हुआ स्थूलः 


aq जैसा गंभीर पुरुष जिसने बारह वर्ष की संगिनी कोशा के प्रेम का चण भर 


; > विरक्त- 
Era पे दिए जाते मंत्रि पद को ठुकराकर 
में त्याग कर दिया और नंद राजा से दि दुरुपयोग करने में तत्पर, 


भाव से दीक्षा अहण की, वह tee UIT T मण ! दिन दिन समय 
हो गया ते दूसरों की बात ही क्या की जाय Sse = समय हास हो रहा 
नाजुक आ रहा है, मलुष्यों की मानसिक शक्तियों का ” 


है, उनकी क्षमता और गंभीरता. नष्ट होती जाती हे । इस दशा में अब सेर 
द्‌ 
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बा - 


gat का प्रचार करने में में कुशळ नहीं देखता । are का यह अन्तिम 
उत्तर सुनकर YOUR दीनता पूर्वक AN लगे--भगवनू, अरब कभी 
पर-रूप नहीं बनाऊँगा। श्राप कहें उन शर्ती पर चलकर भी में चार yd 
जानना चाहता हू । 
ग्रति आग्रह के वश होकर भद्रबाहु ने कहा--स्थूलभद्र | तू इतना आग्रह 
करता है तो तुझे ४ पूर्व बता दूँगा। पर उसकी AJAT ( दूसरों को पढ़ाने 
की ग्राज्ञा ) नहीं दूँगा । तुझे अनुज्ञा मात्र दश पूर्वा की दूँगा, बाकी के 
चार पूर्व तेरे साथ ही नष्ट हुए समझ ले । 
उक्त कारण से महावीर के पीछे आठवें पुरुष ESAR के साथ चार wat 
का नाश हुआ । 
पाटलिपुत्री वाचना के संबंध में जा जो सुख्य घटनाएँ घटी थीं उनका 
संक्षिप्त सार ऊपर लिख दिया हे, इसी वस्तु का विस्तारपूर्वक वर्णन करने- 
वाली 'तित्थोगाली? की उन मूल गाथाओं का भी यहाँ ्रवतरित कर देते हैं, 
जिसमें प्राकृत भाषा के विद्वानों को इस विषय का मालिक ग्रंथ देखने का भी 
सुभीता हो जाय ।-- 
“सत्तमता थिरत्राहु जाणुयलीससुपडिच्छिय सुबाहु | 
नामेण भहबाहू अविही साधम्म सहद्दोत्ति (?) ॥ ७१४ N 
सा विय चोइस पुब्वी, बारसवासाइं AIRIA | 
सुतव्थेणं निबंधइ, cet अज्मयणबंधस्स ॥ ७१ ॥ ` 
पलियं ( धरणियं ) च .अ्णाबुट्टी, agar आसी य मञ्कदेसस्स | 
दुब्भिक्खविप्पणट्टा,अ्ण्णं विसयं गता साहू ॥ १६ ॥ 
कहवि विराहणाभीरुएहि', अइभीरुएहि' कम्माणम्‌ | 
~ समणहि' संकलिट्ट', पञ्चञ्खायाइं भत्ताई ॥ १७ ॥ 
वेयट्रकंदरासु य, नदीसु सेढीससुदृकूले सु | 
- इहलोगअ्पडिबद्धा य, तत्थ जयणाए az nas ॥ - 
ते आगया सुकाले, सग्गगमणसेसया तता साहू | 
बहुयाणं वासाणं, मगहाविसयं अरुप्पत्ता ॥ १६ ॥ 
ते दाइ Genes, गयमयसेसा चिरं स दट्ट रणम | 
परलो[गगमणपच्चागय ब्व मण्णंति अप्पाणम्‌ ॥ २० ॥ 


> ते बि'ति एक्कमेक्ष, asa कस्स कित्तिओ धरति | 


` हंदि हु उक्कालेणं weg नट्टो हु सञ्राता ॥ २१ ॥ 
ज जस्स धरइ कंठे, _तं परियट्टिकण सब्वेसिम्‌ | 
तो णहि” AR ताई, तहिय॑ एक्कारसंगाहम्‌ ॥ २२ ॥ 
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= s S उ 
a fafa सब्वसारस्स, दिट्रिवायस्स नस्थि पडिसारे । 
कह पुब्चगएण विणा य, पवयणसारं घरेहामो ॥ २३॥ 
समणस्स भद्दवाहुस्स, नवरि चोइसवि अपरिसेसाई । 
gears श्रण॒त्थ थ उ, न कहि fala (०हि वि) श्रस्थि पडिसारो॥२४॥ 


| सो विय चौहसपुव्वी बारसवासाईं जोगपडिवन्नो । क्क 
| देज्ज न व देज्ज वा वायणंति वाहिप्पड ताव ॥ २९॥ 
( संघाडएण गंतूण, आखिते ( wat ) समणसंघवयणेणं । 


से संघथेरपमुहेहिं, गणससुहेहि MAR ॥ २६॥ 

| तं अज्जकालियजिणो, वीरसंघो तं जायए सब्वो । 

| पुकवसुयकम्म ( क्रम )धारय पुब्वाणं NAIG देहि ॥ २७॥ 
| सो भणति एव भणिए, श्रसिट्टकिलिट्ठएण वयणेणं । 

| न हु ता ग्रहं समत्यो, इह्लि भे वायणं दाउ ॥ २८॥ 
अप्पठ्ठे ग्राउत्तस्स, मउ कि वायणाए कायव्वं । 

एवं च भणिय मेत्ता, रोसस्स वसँ गया साहू ॥ २९ ॥ 
ag विण्णविंति ag, हं चेवसि ( ? ) पाडिषुच्छणं AFE | 
एव भणंतस्स ge, को दंडो हाइ तं सुणसु ॥ ३०॥ 

से भतिं एव भणिए, AAGA वीरवयणनियमेण | 

| adaa सुयगिन्हता ( निन्हवो ) त्ति ग्रह सव्रसाहूहि ॥ ३१ N 
| तं एव जाणमाणा, नेच्छुसि ने पाडिपुच्छ॒यं दाउ | 

| तं ठाणं ga’ ते, कहं तं पासे उवीहामे7॥ ३२॥ 

| बारसविहसंभोगे, ag at तयं समणसंघो | 

ज॑ ने जाइज तो, नवि इच्छुसि वायणं दाउं ॥ ३३ ॥ 

सा भणति एवं भणिए, जसभरितो ग्रयसभीरुता धीरा. i 


1 एक्केण कारणेणं, इच्छं भे वायणं gI ॥ ३४॥ : 
अप्पट्ठे आउत्तो, परमटठे gag दाइ उजुत्तो । 


नविहं वायरियब्वो, अहंपि नवि वाहरिस्सामि ॥ ३ ॥ 
पारियकाउसग्गो, AIRA व अहव सेज्जाए | 
निता व agar वा, एवं भे वायणं दाह ॥ ३६ ॥ 
बाढंति समणसंघो, अम्हे अणुयत्तिमा तुह छंद | 

देहि य घम्मावादं तुम्ह छंदेण घेच्छामो ॥ ३७ ॥ 

जे आसी सेहावी, SIN गहणधारणसमत्था । 

am पंचसमाइं, सिक्खगसाहूण गहियाइं ॥ २८ ॥ 
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वि 2N 4 
वेयावच्चगरा से, एक्केक्कस्सेव उठिठ्या दो दो । Sa 4 
भिक्खंमि अपडिबद्धा, दिया य रत्ति च सिक्खंति ॥ ३६ ॥ 
ते एग संघ साहू, वायणपरिपुच्छुणाए परितंता | 
वाहारं भ्रलइंता, तत्थ य जं किंचि अ्रसुणंता ॥ ४० ॥ 
उज्जुत्ता मे हावी, सद्धाए वायणं अलभमाणा | 
ग्रह ते थोवा थोवा, सब्वे समशा विनिर्खरिया N ४५ ।। 
gar नवरि न सुंचति, सगडालकुलस्स जसकरो धीरो | 
नामेण your, अविहीसाधम्मभद्दोत्ति ॥ ४२ ॥ । 
सो नवरि भ्रपरितता, पयमद्धपयं च तत्थ सिक्खंता | ; 
अन्नेह भद्दवाहुं, थिरबाहुं श्रट्ठवरिसाइ” ॥ ४३ ॥ | | 
| सुंदर अठ्उपयाई, HER वासेहि अठ्ठमं ged । 
भि'दति ग्रभिण्णहियता, MARS ग्रह पवत्तो ॥ ४४ ॥ 
तस्स विदाइ समत्तो, तव नियमा एव भइवाहुस्स | 
सो पारिततवनियमो, वाहिरिउ' जे az पवत्तो ex ॥ 
अह भणइ भइबाहू, पढमं ता अठ्ठमस्स वासस्ख | 
श्रणगार न हु किळस्ससि, fea सञ्झायजोगे य ॥ ४६ ॥ 
सा भ्रटूठमस्स वासस्स, तेण पढमिर्लुयं समाभठठों | 
कीस य॒ परितंमीहं, धम्मावाए ग्रहिज्जंता ॥ ४७ ॥ 
एक्कती भे पुच्छं, केत्तियमेत्तंमि सिक्खितो होज्जा । 
कत्तियमेत्तं च गयं, aR वासेहि' कि gg I ४८ ॥ 
मंद्रगिरिस्स wah, सरिसवं निक्खिवेज्ज जो ghar । 
सरिसवमेत्त' ति गयं मंद्रभेत्त च aad ॥ ४६ ॥ 
सा भणइ एव भणिए, भीतो नवि ता अहं समत्थोमि | 
अप्पं च महं Ws, बहुसुयं मंदरो सेसा ॥ xo ॥ 
मा भाहि Radke, अप्पतरएुण वीर कालेणं | 
asm नियमो समत्तो, पुच्छाहि दिवा य रक्तिं च॥ १ ॥ 
areas पयत्तो, दरुठत्थो सुठठु दिइठिवायंमि | 
पुब्वक्खतोवसमियं, yard पुवुनिद्दिठटे ॥ ₹२॥ - 
संपत्ति ( १ ) एक्कारसमं, gd अतिवयति aug चेव । 
रतितः्रो भगिणीतो, सुट्ठुमणा वंदणनिमित्तं ॥ ४३ ॥ 
जरका य जक्खदिण्णा, भूप्रा तह हवति भूयदिण्णा थ | | 
सेणा वेणा रेणा, भगिणीतो थूळभद्स्स ॥ xe ॥ ) 


| 
| 
| 
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एया सत्त AWA, बहुस्सुया नाणचरणसंपण्णा | 
सगडाळपाणि ( बालि ) यातो, भाडं अवल्लेइडं एति ।। १ n 
ar वंदिऊण पाएसु, भहवाहुस्स दीहबाहुस्स । 
पुच्छुंति भाउओ णे, कव्थगता थूल्भद्दो Fi ४६ ॥ 
ag भणइ agag, से परियद्ट ति सिवघरे AAN । 
age तहिं विद॒च्छिहं, सञ्कायञ्काणउञ्जुत्तः ॥ ८७ ॥ 
इयरो विय भइणीओ, gga ata थूलभदरिसी। 

\ चितिइ्ट गारवयाए सुयइटूडि ताव दाएमि॥ ४८.॥ 

} सा धवलवसभमेत्तो, जातो विक्खिणकेसराजडाले। । 

| घण्मुक्कससिसरिच्छो, कुंजरकुळभीसणो सीहा ॥ ५३ ॥ 

| तं सीहं दटूहूणं भीमाउ सिवघरा विनिस्सरिया । 


i भणिते। य एगहि' गुरू ter हु सीहो भ्रतिगतो त्ति॥ ६० ॥ 
| तत्थेत्थ कोइ MA, सो चेव य एस भाउओ तुब्भं । 
| इढ्ढीपत्तो जातो, सुयस्स gfe wide ॥ ६१ ॥ 
तं वमणं सोऊणं, तातो अंचियतणुरुहसरीरा | 
संपत्तियाउ तत्तो, जत्तो सो थूलभदरिसी ॥ ६२॥ 
जह सागरे ब्व उढवेळमतिगता पडिगतो सयं गणं | 
संपलियंकनिसंनो; धंमउमाण' पुणा राइ ॥ ६३॥ 
| दुपुटूउमहुरकंठं; सो परियट्टइ ताव Taai | 
| भणियं च नाहि'भाउग, सीहं दग्हूर ते भोया॥ ३४ ॥ 
सा विय पागउदंतं, दरवियसियकमळसच्छहं हसिउ | 
aug य गारवयाए, JIRA दरिसिया य मए॥ ६ ॥ 
तं वयण', साऊणं, तातो अंचियतणरुह्सरीरा | 
| पुच्छंति पंजलियउडा, वागरण॒त्थे सुशिउणव्थे ॥ ६६ ॥ . 
j इयर विय भगिणीश्रो, वीसज्जेऊण थूळभइरिसी 
उचियंमि देशकाले, सञ्कायस्ुवडिठओ काउ ॥ ६७ ॥ 
अह भणइ agag, अणगार अलाहि एत्तियं oF 
qRaz at अठठ ( च्छ ) सु, एक्तियमेत्तं Aaa मे॥ ६८ ॥ 
| अह भणइ थूलभदो, पच्छायावेण तावियसरीरो । ° 
j gaat गारवयाए, सुयविसयं जेण ATTE ॥ bs an 
l नवि ताव asm AT ,जह मे ण समाणियाईं पुन्वाई | 


faa * so ll 
अप्पा हु मए अवराहितो, त्ति प खमे मण्णु 
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एतेहिं नासियव्व, सएविणावि (१) जह सासणे afri | 
जं पुण मे Wats एयं पुण उहति GAT ॥ ७१ ॥ 
वोच्छति य मयहरया, ग्रणागता जेय संपती काले । 
गारवियथूलभहंमि, नाम नठठाईं FAITE ॥ ७२॥ 
०८ ग्रह विण्णविंति साहू, सगच्छया करिय श्रेजलि सीसे । 
भइस्स ता पसियह, इमस्स एक्कावराहस्स ॥ ७३ ॥ 
रागेण व दोसेण व, जं च पमाएण किंचि अ्रवरद्धं । ( 
तं भे सउत्तरगुणं, अपुणकारं खमावेति ॥ ७४ ॥ 

ग्रह सुरकरिकरउवमाणबाहुणा भद्दवाहुणा भणियं | 

मा गच्छह Rsa (?), कारणमेगं निसामेह 1) og ॥ 
रायकुलसरिसभूते, सगडालकुळम्मि एस संभूता | 

दुहराउ चेव पुण्णा, निम्माता सव्वसत्येसु ॥ ७६ ॥ 

कोसा नामं गणिया, संमिद्धकासा य AIZPA व । 
जीए घरे उवरठूठो, रतिसंवेस Baa ॥ ७७॥ i 
बारस वासा य उत्थो, कोसाए घरंमि सिरघरसमंसि | 
सोऊण य पिउमरणं, रण्णो वयणं निगच्छी (१) ॥ ७८ ॥ 
तिगिच्छिसरिसवण्णं, कोस आपुच्छए तयं घणिय॑ । 
खिप्पं खु एह सामिय, अहम॑ नहु वायरासेहं (?) ॥ ७६ ॥ 
भवणोरोह gest, छुज्कइ चंदो व सोमगंभीरो । 
परिमळसिरि' वहंता, जोण्हानिवहं सी चेव ॥ ८० ॥ 
भवणाड निर्गओ सा, सारंगे परियणेण कढ ढिंतो | 
मत्तवरवारणगश्रा, इह पत्तो Use दारं ॥ ८१ ॥ 
अंतेडरं agra, विशीयविणञ्रो परित्तसंसारो | 

काऊण य जयसहो, tat पुरतो Rat ्रांसि॥ sz ॥ 
अह भणइ नंद्राया, मंतिपय गिण्ह gous महं | Í 
पडिवज्जसु तेवट्टाइ, तिण्णि नगरागरसमाईं ॥ ८३ ॥ । 
रायकूळसरिसभूए, सगडालकुलंमि तं सि संभूओ | 

सत्थेसु य निम्माता, गिण्हसु पिउसंतिय ute, 
ग्रह भणइ थूलभद्दो, गणियापरिमलसमप्पियसरीरो | 

सामी कयसामत्थो, पुणो भ्र भे विण्णवेसामि ॥ ८£ ॥ 
अह भणति नंद्राया, केण समं दाह gem MAH | 

का अण्णो वरतरतो निम्मातो सञ्वसत्थेसु ॥ ८६ ॥ 


ee RE 
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॥ a कंबलरयणेण ततो, अप्पाणं azz संवरित्ताण' | 
असूणि निण्हयंता, श्रसोागवणिय' wz पविट्टो ॥ ८७ ॥ 
aaan दिण्णं, Aen इसमे का 
ad नवरि yer, arg ( सब्बे) मीणाउलघरंमि ॥ ८८ ॥ 
ग्राणा रजं भागा, रण्णो Waly श्रा्णं पढमं | 
सव्वत्त इमं न खमं, खमं तु ग्रप्पखमं FIT ॥ 58 ॥ 
| कैसे परिचिंतंता, रायकुलाश्रो य जे परिकिलेसे । 
( नरएसुय जे केसे, ता लु चति अप्पण केसे ॥ ६०॥ 
a विय परिहियवत्थं Sa कुणइ MAATA | 
कंबल रणोय गुंठि, काड रण्णो ठिग्र पुरता ॥ ६१ ॥ 
एयं*मे सामत्थं, भणइ ञ्रवणेहि मत्यातागुठि' । 
तो णं केसविहूणं, tafe विणा पलोएति ॥ १२ ॥ 
ग्रह भणइ Aga, लाभो ते धीर नस्थि राहियणं | 
ब्राट ते भाणिऊण', ग्रह सो संपत्थितो तत्तो॥ eal 
` ग्रह भणड नंद्राया, aag गणियाघरं जइ कहि fa | 
तेण' असञ्चवादि', तीसे gitar चिथाएमि (7) ॥ &४॥ 
सा कुलघरिसामिद्ध , गणियघरसंतिय च सामिद्धिं | 
पाएण amy उं, नीति णंगरा अणवयक्खो ॥ ३ lI 
जो एवं पब्वइश्रो, एव सज्मायज्माणउज्ुत्तो | 
गारवकरणेण Rar, सीळभरूवहणधोरेग्रा ॥ ९६॥ 
जह जह एही कालो, तह तह अप्पावराहसरद्धा | 
अणगारा पडणीते, निसंसथं उवठठवेहि fa ॥ ६७ ॥ 
उप्पायणीहि aa) केई विज्जा य उप्पइत्ताण | 
| fase frat विज्जाहि, दाइ काहिंति उड्डाहं ॥ 5 ॥ र 
+ dae य चुन्नेहि य, कुच्छिय विज्जाहि' तह निमित्त ५ 
: काऊण उवग्घाय', भमिहि ति अणंतसंसारे ॥ ६€॥ 
अह AUZ थूळभदो ण्ण ख्वन किंचि काहामा | 
इच्छामि जाणिउं जे, अहम चत्तारि garg ॥ °° | 
नाहिसि तं पुच्वाई, सुयमेत्ताई विसुग्गहा हि ति (?) | ; 
` दस पुण ते ग्रणुजाणे. जाय TIER चत्तारि ॥ ८०३ 
एतेण कारणेण उ पुरिसजुगे aza मि वीरस्स । 


॥ ८०२ ॥ 
ठठाइँ जाण चत्तारि geag 
सयराहेण पणट्डाई, __तित्थागालि पइञ्जय | 


a 
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माथुरी वाचना 


यह वाचना वीर निर्वाण से ८२७ SIT ८४० के बीच में किसी 
at में युगप्रधान आचारय स्कंदिल सूरि की प्रमुखता में मथुरा नगरी 
में हुई थी, इसलिये यह “माथुरी वाचना?? कहलाती है 


७२ वालभी स्थविरावली के लेखानुसार 'स्कंदिल' नाम के आचाय महा 
वीर के बाद के प्रधान स्थविरों में १३ व पुरुष थे, जा निर्वाण संवत्‌ ३७७ से 
४१४ तक युगप्रधान पद पर विद्यमान थे। इन्होंने २२ वर्ष की अवस्था में 
दीक्षा ली थी और ४८ वष तक्र सामान्य श्रमण तथा ३८ वषे पयत युगप्रधान 
पद्‌ पर रहकर ये १०८ वष की अवस्था में ato fro संवत्‌ ४१४ में aa 
वासी हुए थे। 

माधुरी स्थविरावली के कथनानुसार उपयु क्त समय भावी आचाय का 
नाम ‘afew’ ( स्कंदिळ ) नहीं पर संडिल्ल ( सांडिल्य ) था । 

माथरी का सांडिल्य (संडिल्ल ) या वालभी का खंदिलछ अनुयोग-प्रव- 
तक प्रकृत स्कंदिल से भिन्न होने से इनके संबंध में ज्यादह ऊहापोह करना 
श्रप्रस्तुत हे । 

श्रब हम अलुयोग-प्रवर्तक दूसरे स्कंदिलाचायं के संबंध में यह देखेंगे कि 
ये area किस गच्छ और शाखा के थे ओर इनका अ्रस्तित्व-समय क्या था ? 
वृद्धवादि प्रबंध में ग्राचाय प्रभाचंद्र लिखते हैं कि विद्याधर आम्नाय में 
पादलिप्त सूरि के कुल में आचाय स्कंदिल हुए जो जैन शासन रूपी नंदन 
वन में कल्पब्रक्ष-समान सर्वश्र त के अनुयोग को अंकुरित करने में मेघ-समान 
ओर विद्याधराम्नाय में चि तामशि-तुल्य इष्ट देनेवाले थे। देखो उक्त प्रबंध 
के निम्नलिखित शळोक-- 
“'पारिजातोऽपारिजाता, जैनशासननन्दने । 
- सव्र तानुयोगाहं-कम्दुकन्दलनाम्बुदः ॥ ४ ॥ 
विद्याधरवराम्नाये, चिन्तामशिरिवेष्टदः | 
ग्रासीच्छ्रीस्कन्दिलाचायः, पादलिस्तप्रभोः कुले ॥ ९ ॥? 
| —प्रभावकचरितवृद्धवादिप्रबंध ६१ । 
इस उल्लेख से ज्ञात होता हे कि अ्रनुयोगोद्धारक aa स्कँदिल विद्याधर 
आम्नाय के और पादलिप्त की परंपरा के स्थविर थे । 
विद्याधर आ्राम्नाय का अर्थ विद्याधर गच्छ॒ है या शाखा श्रथवा कुळ, 
इसका हम निश्चय नहीं कर सकते, परंतु यह अनुमान कर सकते हैं कि भा, 
सुहसी के शिष्य सुस्थित सुप्रतिदुद्ध से चले हुए कोटिक गण की जो ४ शाखा: 
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धी, उनमें की दूसरी शाखा का नाम विद्याधरी था । संभवतः सुस्थित-सुग्रति- 
बुद्ध के दूसरे शिष्य विद्याधर गोपाळ से यह शाखा प्रचलित हुईं थी और 
इसकी उत्पत्ति विक्रम पूव दूसरी शताब्दी में हुई थी । यही विद्याधरी शाखा 
पिछुले समय में विद्याधरकुळ के चाम से प्रख्यात हो गई होगी, जैसा कि 
‘rgd? शाखा के संबंध में हुआ है, और यह विद्याधरकुछ भी धीरे धीरे Aa- 
घर गच्छ के नाम से प्रख्यात हो गया होगा जैसा कि नाइल र निवृति Sz 
( के विषय सें हुआ है । इसलिये यहाँ पर हम विद्याधराम्नाय! का ay 
‘Sarat गच्छ? करें चाहे Aar कुल” बात एक ही होगी, क्योंकि इन 
दोनों नामों की उत्पत्ति ‘Bart? शाखा से है। इस दशा में आचाय 
| स्कंदिळ के संबंध में यह कहा जाय कि 'वे विद्याधरी शाखा के स्थविर थे! 
। तो कुछु भी अनुचित नहीं है । 
आचार्य मलयगिरिजी नंदीटीका में स्कंदिलाचायं को सिंहवाचकसूरि- 
शिष्य लिखते हैं--( तान्‌ स्कंदिळाचार्यान्‌ सिंहवाचकसूरिशिष्यान्‌ ) परंतु 
हम इस विषय सें इस उल्लेख पर ज्यादा जोर नहीं दे सकते, क्‍योंकि मळय- 
गिरिजी का उक्त उल्लेख नंदी की. स्थविरावली को देवधिगणि की गुरुपरं- 
परा समक लेने का परिणाम मात्र है । हम आगे किसी प्रसंग पर इस बात 
को स्पष्ट करके बताएँ गे कि नंदी की स्थविरावली देवधि की गुरुपरंपरा नह 
कि'तु युगप्रधान-पट्टांवली है । इसलिये स्कंदिल को सिंहसूरि का शिष्य 
मानने के लिये हम इस उल्लेख मात्र से तैयार नहीं हो सकते हैं | ` 
दूसरी बात यह भी है कि नंदी की थेरावली में हा हत € oo q 
‘setae? कहा है, इससे यह बात ar निवि वाद हैं किये सिं हसूरि a 
द्वीपिका? शाखा के स्थविर थे.। स्केंदिलाचाय विद्याधरी शाखा Fa 
के स्थविर थे यह बात पहले ही कह दी गई है, इसलिये स्कंदिल Si 
सूरि का शिष्य मानना संशय-रहित नहीं होगा | मावा का पादलिस के कल 
पूर्वोक्त प्रभावक चरित्र के उल्लेख में स्कंदिला चाय er ha 
में हाना लिखा है, इससे यह बात at निश्चित है कि इनका स 
पादलिप्त का पिछला समय ही हो सकता है | FS सरि 
प्रभावकचरित्र आदि ग्रंथों के कथन से जाना जाता हे कि पद E > 
>à © aif वे खपटाचाथ . 
विक्रम की प्रथम शताब्दी के व्यक्ति होने चाहिए , क खर्यवास _ वीर” 
विद्यार्थी थे और उन्हीं ग्रंथों के अनुसार खपटाचाल हुए? इस उक्ति 
| निर्वाण ġo ३८४ में हुआ था | “पादलिप्त के कुल म र में स्कंदिळ हुए, 
` | से तात्पर्य यह निकलता है कि पादलिप्त के पीछे उनकी पर नहीं हो सकता | 
ब, पराते कितने अंतर पर हुए इसका खुलासा उक्त उल्लेख से न 2 aaa 


oe “ 
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जिस प्रकार भद्रबाहु के समय में दुर्भिक्ष के कारण ian 
छिन्न भिन्न हा गई थी, उसी तरह आचार्ये स्कंदिल के समय से 4 
दुष्काल के कारण amaa अव्यवस्थित हो गया था, कितने ही 
saat स्थविर परलोकवासी हो चुके थे, विद्यमान श्रमणगण में भी 
पठन पाठन की प्रवृत्तियाँ बंद हो चली थीं। उस समय उस पर 
आचार्य स्कंदिल ही एक विशेष श्रुतधर रहने पाए थे । दुर्भिच का 
संकट दूर होते ही आचार्ये स्कंदिलजी की प्रसुखता में मथुरा में 


= झाचाय मेरुतुंग की विचारश्रेणि में इस विषय सें नीचे लिखे agar 
उल्लेख हे-- 2 
“द्रीविक्रमात्‌ ११४ वपेवज्रस्वामी, तदनु २३६ aq: स्कन्दिल; ।” 
_ अर्थात्‌--'विक्रम से ११४ वपं में वच्रस्वामी ( स्वगवासी हुए ) और उनके 
बाद २३६ वषे व्यतीत होने पर स्कंदिळाचाय हुए ।? 
- इस हिसाब से भ्राचाय स्कंदिल का समय विक्रम संवत्‌ ३४३ में आता 
है, पर हम देखते हैं कि इस गणना में gay की स्पष्ट भूल है। आचाय 
मेरुतुंग ने इस गणना में maaa के बाद aada के अस्तित्व के ३३ वष 
ही गिने हैं पर चाहिए थे ३६ वष, क्योंकि वज्र के बाद १३ वर्ष भ्रायरक्षित, 
२० वर्ष पुष्णमित्र और उनके बाद ३ वषे तक aagi युगप्रधान रहे थे, 
इसलिये aa के बाद anda ३६ वष तक जीवित रहे । उनके बाद ANTES 
६९, रेवतिमित्र ५३ Siz ब्रह्मद्वीपकासि' हृ ७८ वषे तक युगप्रधान रहे। कुल 
विक्रम वषे ३४६ ( ११४+ ३६+ ६६+ ४३+ ७८ = ३४६ ) सि'हसूरि के 
Aaa तक हुए, इसके बाद आचाय स्कंदिळ का युगप्रधानत्वपर्याय शुरू हुआ | 
आचार्य मेरुतुंग ने Ra, हिमवत्‌, नागाजुन इन तीनों स्थविरों के 
युगप्रधानस्व पर्याय के एकत्र ७८ ay लिखे हैं, पर यह नहीं बताया कि इनमे 
से किनके कितने ay लेने चाहिए । 
गाँव सुंडारा के यतिजी Go यशर्वंतसागरजी के पुस्तकभंडार में 
संघ-स्तोत्र की प्रति के अंत में देवद्धिंगणि पर्यत के स्थविरों की पट्टावली दी 
हुई है, उसमें स्कंदिलाचाय' का युगप्रघानत्व समय वीर संवत्‌ ८०० से ८१2 
तक १४ वषं का लिखा हे । बहुत प्राचीन न हाने के कारण हम इस उ 
” पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते तब भी इसमें लिखे agan RT 
युगप्रधानत्व के १४ at ठीक मान ळें तो अनुबोगप्रवतेक स्कंदिलाचाय का 
“समय विक्रम संवत्‌ ३४७ से ३७० ( वी० fro ८२७ से ८४० ) W 
कुछ भी अंनुचित नहीं हे । 


. 


दुष्पमा 
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श्‍वेतांबर श्रमणसंघ एकत्र हुआ और आगमो को व्यवस्थित करने 
में लग गया । जिसे जो भ्रागमसूत्र या उसका खंड याद था वह लिख 
लिया गया | इस तरह AWA और उनका BAIT लिखके व्यव- 
स्थित करने के बाद स्थविर स्कंदिलजी ने उसके अनुसार साधुओं 
को वाचना दी, इसी कारण से यह वाचना “स्कादिल्ली वाचना” 


2 


नाम से भी प्रसिद्ध दै । 


| ७३ माथुरी वाचना के विषय में अनेक जेन ग्रंथों में उल्लेख तो मिळते 
हैं, पर पाटलिपुत्री वाचना का जितना Pega श्रार विशद वर्णन मिलता 
हे उतना वर्णन इसका कहीं भी नहीं मिलता, फिर भी यह वाचना कम 
महत्त्व की नहीं है । maa मलयगिरिजी की नंदीटोका ओर ज्योतिषकर डक- 
टीका में, भद्रेश्वर की कथावली में और हेमचंद्राचाय की योगशास्त्र वृत्ति 
में इस वाचना के संबंध में महत्त्वपूर्ण उल्लेख मिळते हैं, जिनका हम 
यथास्थान उल्लेख करके पाठकगण की जिज्ञासा पूर्ण करंगे। 

ग्राचाय सळयगिरिजी ने नंदीथेरावली की-- 

“जेसिमिमो श्रणुग्रोगो, पमरइ अज्जा वि अ्डूढभरहम्मि | 

बहुनयर निग्गयजसे, ते वंदे खंदिलायरिए॥ ३२ ॥?” 

इस गाधा परे टीका करते हुए लिखा है कि वर्तमान ag स्कंदिला- 
चाय का क्‍यों कहलाता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आचाय स्कंदिळ 
| के युगप्रधानत्व समय में बारह वर्ष का gA T पड़ा, इस विकट दुमिक्ष के 
| समय में साधुओं को frat मिळना भी अ्रसंभव हो गया जिससे न ते। वे 
शास्र पढ़ as और न पठित श्रागमें को याद ही रख सके। इस कारण से 
कितना ही श्रलौकिक श्रत नष्ट हो गया, परावर्तन न होने से श्रंगोपांगगत भी 
भाव से नष्ट हो गया F बारह वर्ष के बाद जब दुभि क्ष मिटकर सुकाळ gar 
तब मधुरा नगरी में स्कंदिळाचाय्ये की प्रमुखता में श्रमणसंब इकट्ठा हुआ । 
उस समय जिसके जा याद था वह कहता गया, इस प्रकार ILS श्रुत और 
थोड़े से ada त की azi संघटना की गई । मथुरा में संपन्न हाने क सबल से 
यह वाचना “माधुरी? कही जाती है । उस समय के युगप्रधान स्कन्दिलाचाय्ये 
ने उसे प्रमाण किया और उसका अनुयोग किया इससे वह श्रनुयोंग स्कंदिल > 
संबंधी कहाता है । 

“अन्य आचाय्ये इस संबंध में कहते हैं कि दुभिंच के बश कुछ भी शत 
नष्ट नहीं हुआ पर स्कंदिलाचाय को छीड़कर दूसरे GAT Gis 
\ सबब से स्यु का मास हो चुके थे, इसलिये दुभि के अंत में स्कंदिळा- 
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६७२ . ` .वीर.त्रिर्वाणः संबत्‌ और जैन काल-गणना 
RR » 
चाय्ये ने मधुरा मे agai किया, इस कारण से इस वाचना का नाम 


‘age? पड़ा और अचुयोग स्कंदिळ संबंधी कहलाया ।? 
विद्वानों के अवलोकनार्थ हम नंदी टीका का वह पाठ कि जिसका अह 
ऊपर लिख दिया है, नीचे उद्धुत करते हेः 
“'ग्रधायमचुयोगोद्धभरते व्याप्रियमाणः कथं तेषां स्कन्दिलनास्नामाचार्याणां 
संबंधी ? उच्यते--इह स्कन्दिळाचाय्यग्रतिपत्तो दुष्पमसुपमाम्रतिपन्थिन्या: 


A . 
तद्गतसकळशुभभावग्रसनेकसमारंभायाः दुष्पमायाः साहायकमाधातु' परम- 
QA ९ ES आर न्हा नाय ( 
सुहृदिव द्वादशवापिकं दुभिच्षसुदपादि, तत्र चैवं रूपे महति दुर्भिक्ष मिक्षाळाभ- ( 
e ९ 
स्याऽसम्भवादवसीदतां साधूनामपूर्वाथग्रहयापूवार्थास्मरणश्र तपरावर्तनानि मूलत 


भावतो ATARI _तत्परावतनादेरभावात्‌, तते! द्वादर्शवर्षांनन्तरमुत्पन्न 
gag मथुरापुरि स्कन्दिला चाय्यप्रमुखश्रमणसंघेनेकत्न मिलित्वा यो यत्‌ स्मरति 
स तत्कथयतीक्येबं कालिकश्र तं पूर्वगतं च किंचिदचुसन्धाय घटितं, यतश्चैतन्म- 
थुरापुरि संघटितमत इय वाचना “माथुरी 'त्यभिधीयते, ला च तत्कालयुगप्रधा- 
नानां स्कन्दिळाचार्याणामभिमता तेरेव चाथतः शिष्यबुद्धिं प्रापितेति तदनुयोगः 
तेषामाचार्याणां सम्बन्धीति व्यपदिश्यते। अपरे पुनरेवमाहुः--न किमपि 
ad दुभिक्तवशात्‌ sand, किन्तु तावदेव तत्काले श्र तमनुवर्तते स्म । केवलः 
मनये प्रधाना येनुयोगधराः ते सर्वेपि दुभिक्षकालकवलीक्ृतताः, एक एव RE 
सूरयो विद्यन्ते स्म। ततस्तैदु aaa मथुरापुरि एुनरनुयोगः प्रवतिंत इति 
वाचना agate व्यपदिश्यते, अनुयोगश्च तेषामाचार्याणामिति 1” 
नन्दी ६१ | 
इस वाचना के वर्णन में हमने “जिसे जो आगमसूत्र या उसका खंड याद था 
वह उससे लिख लिया गया? यह जो उल्लेख किया हे इसके संबंध में जरा स्पष्टीकरण 
आवश्यक है। हम लोगों की सामान्य मान्यता यह है कि हमारे आगम-शाख 
देवद्विगणि क्तमाश्रमण के समय वीर निर्वाण संवत्‌ 8८० में ही पुस्तकों पर लिखे 
गए थे, उसके पहले तमाम ग्रागम ग्राचायी और साधुओं के सुखपाठ होते थे। 
* वळहिपुरम्मि नयरे, देवट्डिपसुह्देण समणसंघेण | 
wag भ्रागमु लिहिश्रो, नवसयञ्चखीश्ओ वीराओ ॥” हे 
RNR परंपरागत गाधाश्रों का हम यही अर्थ मान लेते ह ४ प 
- पहले पहल हमारा शास्त्र देवद्धिंगणि के समय में लिखा गया, WI वस्त” 
ih इससे भिन्न है। देवद्विंगणि के समय में शास्र लिखा गया इस बात 
से हम इनकार नहीं करते, पर हम यह भी नहीं कह सकते कि उसके पहले 
< हमारे आगम-शास्त्र लिखे नहीं गए थे । ) 


एवापजग्युः। श्रुतमपि चातिशायिग्रभूतमनेशत्‌। अङ्गोपाङ्गादिगतमपि | 
| 
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अनुयेगद्वारसूत्र में पत्र पुस्तक पर लिखे हुए 
देखो अनुयेगद्वार का निम्नलिखित वाक्य-- 


“से कि तं जाणयसरीरभविग्रसरीरवइरित्त' gagi? पत्तयपोस्थय- 


RARA १? 
--अनुयागद्वारसूत्र ३४ | paar 
sas ` ` x a 2 a 
यदि देवद्धिंगणि के पहले आगम लिखे हुए नहीं होते तो अजुयोगद्वार 
j = र ~ os a as ets 2 
( žgana के वर्णन में पुस्तकलिखित Aa का उल्लेख नहीं होता | इससे 


यह बात तो निश्चित है कि देत्रद्धिगणि के समग्र से बहुत पहले जेन ma 
लिखे जाने की प्रश्नत्ति हो चली थी । छंदसूत्रों में साधुओं को कालिकश्रत 
ay कालिकश्रुत नियुक्ति के लिये पांच प्रकार की पुस्तकें रखने का अधिकार 
दिया गया है । देखा निशीथचूणि का निम्नलिखित पाठ-- 

“सेहउग्गहणधारणादिपरिहाणिं जाणिऊण कालियसुयट्टा, कालियसुय- 
णिज्जुत्तिनिमित्त वा पेत्थगपणगं घेप्पति ॥?? 

--निशीथचूणि उदेशक १२ पत्र २२१ । 

यदि पूर्वकाल में सूत्रों की पुस्तके लिखी नहीं जाती होतीं तो निशीथ- 
भाष्यकार वगैरह इनकी चर्चा और विधान नहीं करते । 

इससे यह मानने में at कोई विरोध ही नहीं है कि देवद्धिंगणि के पुस्तक- 
लेखन के पहले भी जैन शास्त्र लिखे जाते थे, परंतु यह लेखनप्रवृत्ति कब से 
शुरू हुईं इसका निर्णय हाना सुश्किल है। setae मेरा खयाळ है, आय- 
रक्षितजी के समय से ही vad के अतिरिक्त जैन ग्रागम-ग्रंथ अल्प प्रमाण 
में लिखे ,जाने शुरू हुए हागे । भगवानू आय रक्षितजी ने देश काळ का 
विचार करके प्राचीन कालीन अनेक आचार-परंपराओं को ager था, इसी 
सिलसिले में उन्हाने विद्यार्थियों के सुभीते के लिये चारों अनुयोगों को pak TR 
एथक्‌ किया था | कोई ग्राश्वय्ये नहीं है, यदि उन्होंने उसी समय. मंदबुद्धि 
साधुओं के अनुग्रहाथे अपवाद मार्ग से आगम लिखने की भी श्राज्ञा दे दी 
हो। इनके अभिमत ग्रजुयागद्वार में पुस्तक लिखित Aa’ शब्द का प्रयाग 
भी हमारे इस अनुमान का समर्थक है | 


प्रस्तुत माथुरी वाचना के समय ATA लिखे गए 

उल्लेख भी मिलते हैं । Š 

bow = [लवश 

आचाय हेमचंद्र योगशास्त्र वृत्ति में लिखते हैं कि oo अर दा 
जिन वचन को नष्टप्राय समझकर भगवान्‌ नागाजैन स्कंदिळाचाय Iga 

पुस्तकों में लिखा? । देखे निम्नलिखित पंक्तियाँ-- ; 


nO 


थे इसके ते हमें स्पष्ट 
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बालभी वाचना 

जिस काल में मथुरा में आर्य chika ने आगमोद्धार कर 
उनकी वाचना शुरू की उसी काल में वलभी नगरी में amga 
सूरि ने भी श्रमणसंघ इकट्ठा किया रौर दुर्भिक्षवश नष्टाबशेष 
A भ्रागम सिद्धांतों का उद्धार शुरू किया । वाचक नागाजुन और एकत्रित 
संघ को जो जो भागम भर उनके अजुयोगों के उपरांत प्रकरण मथ 
याद थे वे लिख लिए गए और विध्दृत स्थे को पूर्वापर संबंध के र 

BAA ठीक करके उसके अनुसार वाचना दी गई । * इस सिद्धांतो- 


A 


“जिनवचने च दुष्षमाकालवशादुच्छिन्नप्रायमिति मत्वा भगर्वद्धिर्नांगाजुंन- 

स्कंदिलाचाय्यप्रभ्रतिभिः पुस्तकपु न्यस्तम्‌ |”? 
--येगशास्त्रप्रकाश ३ पत्र २०७। 

ऊपर के विवेचन से पाठक महोदय समझ सकेंगे कि मुरी और वालभी 
वाचना के समय में स्कंदिलाचाय्यै ओर नागार्जुन वाचकों ने ग्रागमा को 
पुस्तकों में लिखाया था, इसमें ता कोई शक नहीं है, पर संभत्रतः उसके पहले 
भी भ्रागम लिखे जाते थे और कारण योग से साधु उन पुस्तकां का अपने पास 
भी रखते थे । a 


७४ कथावली में माधुरी ओर वाळभी वाचना के. संबंध में एकत्र उल्लेख 
करते हुए आचाय भद्रेश्वर सूरि लिखते हैं कि-- 
'मधुरा में स्कंदिळ नामक aaa, आचार्य थे और वळभीपुर में नागां- 
जुन । उस समय में दुष्काळ पड़ने पर उन्हाने अपने साधुओं को भिन्न भिन्न 
दिशाओं में भेज दिया । किसी तरह दुष्काळ का समय ब्यतीत करके सुभि | 
के समय में फिर वे gee हुए और अभ्यस्त शास्त्रों का परावतन करने लगे, तो | 
उन्हें मालूम हुआ कि प्रायः वे पढे हुए शाख्रों को भूल चुके हैं। यह दशा देख l 
कर aaa ने श्रत का विच्छेद रोकने के RA सिद्धांत का उद्धार करना VE 
fear जा जो आगम पाठ याद था वह वैसे ही स्थापन किया गया शर जो 
भूळा जा चुका था वह स्थळ पूर्वापर संबंध देखकर व्यवस्थित किया गया ।' 
देखा कथावली का मूललेख-- A 
- “aa महुराउरीए सुयसमिद्धो war नाम सूरी, तहा बलहिनयरीए 
नागज्जुणे। नाम सूरी। तेहि य जाए वरिसिए दुक्काले sas भावश्रेवि FÈ 
(१) काऊण पेसिया दिसादिसिं साहवे गमिउं च कहवि gei ते पुणो मिलिया 9 
सुगाले Met, जाव asa ताव खंडुखुरुड़ीहूय' पुव्वाहियं | तश्र मा सुप” \ 
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git श्रौर वाचना में आचाये नागाजुन प्रमुख स्थविर थे इस कारण 
से इसे “नागाजुनी वाचना? भी कह सकते हैं | 

ऊपर लिखा जा चुक्रा है कि माधुरी और वालभी--ये दोनों 
बाचनाएँ करीव एक ही काल में संपन्न हुई थीं; ग्रौर इससे यह 
कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती कि आचार्य स्कंदिल और 
नागार्जुन समकालीन स्थविर थे । परंतु दुर्भाग्य की बात यह है 
कि उक्त वाचनाग्रों का महान्‌ कार्य संपन्न होने के बाद इन सिद्धांतो- 
द्वारक दोनों महास्थविराँ का आपप्त में मिलना adi हुआ, इससे 
उक्त दोनों वाचनाओं में जहाँ कहीं कुछ भिन्नता रह गई थी वह वैसे 
ही रह गई, जिसका आज तक टीकाश्रों में उल्लेख पाया जाता है।' * 
दीसत हाइ (ड) त्ति eat सूरीहि' gaat aa जं न वीसरिय' 
तं ada संठविय' । पसम्हुट्ठरूठाणे उण पुब्वावरावउंतसुत्तव्या्ुसारश्रो कया 
संघउणा*।?” 


र 1 


= 


--कथावल्ीी RER | 
इसी से मिळता जुळता इस विषय का उल्लेख AIAR सूरि कृत 
ज्योतिषकरंडक टीका में भी उपलब्ध हाता है, जिसका सार यह हे कि 'दुःप्यमा- 
काल के प्रभाव से आचाय स्कंदिळ के समय में दुष्काल पड़ा जिससे साधुओं 
| का पठन गुणनादि बंद हा गया था, इसलिये सुभि होने पर ‘awe और 
| “मधुरा? इन दो जगहों में संघ का सम्मेलन हुआ । वहाँ सूत्र और अर्थे के 
संघटन में परस्पर कुछ वाचना-भेद हा गया, और भूले हुए सूत्र अर्थ को याद 
करके व्यवस्थित करने में वाचना-भेद का होना था भी अवश्य भावी ।' E 
| देखे मूल पाठ--*“इद हि स्कँदिळाचायंप्रवृत्त दुष्पमानुभावतो दुभिक्ष- 
| WITT साधूनां पठनगुणनादिक सवेमप्यनेशत्‌ | ततो दु्भित्ञातिक्रम सुमिच्- 
बृत्त दर्‍या; संघयोमेळापकोऽभवत्‌ | तद्यथा--एका बट नाम TS । 
तत्र च सूत्रार्थंघटने परस्परवाचनाभेदो जातः | aak Fart: 
wat संघटने भवत्यवश्य' वाचनाभेदा न काचिदनुपपत्तिः |” 
i : -ज्योतिषकरण्डक टीका ।* 
ox इस विषय में कधावलीकार कहते हैं कि सिद्धांतों का उद्धार a 
के बाद स्कंदिल और नागाजुन सूरि, परस्पर मिल नहीं सके, gi क हर 
| उद्धारः किए हुए सिद्धांत तुल्य होने पर भी उनमें कहाँ कहा कक ae 
\ गया, जिसको पिछले आचायों ने नहीं बदला और टीकाकारों ने अ 
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safe गणि का पुस्तक लेखन** | 


उपयुक्त वाचनाश्रों को संपन्न हुए करीब डेढ़ सौ वर्ष से अधिक 


मय व्यतीत हा चुक्रा था, उस समय फिर वलभी नगर में safe | 
टीकाओं में 'नागाजुनीय ऐसा पढ़ते हैं? इत्यादि उल्लेख करके !उन वाचना 
1 को सूचित किया है ।! 
देखो इस विषय का प्रतिपादक कथावली का सूळ लेख--- 
“परोप्परससंपण्णमेलावा य तस्समया्रा खंदिल्लनागज्जुणायरिया काळ | 
काउं देवले गया । तेण तुल्याए वि तदुद्धरियसिद्धंताणं जो संज्ञाओ 
कथय (FRAR ) वायणाभेश्रें सा य न चालि पच्छिसेहि । त्रो विवरण- र 
ane पि नागज्जुणीया उण एवं पढन्ति त्ति aegis far तहे वायाराइसु ।” E 
---कथावली २8८। र 
७६ कतिपय जैन विठ्ठानां की यह मात्यता है कि स्थविर देवद्धिगणिजी ने | 
वळभीएुर सें सिद्धांतों का पुस्तकों में लिखाया, उसी घटना का नाम 'वाळभी 
वाचना? है, और इस कारण से वे स्कंदिल और देवद्धि को प्रायः समकालीन : 
भी मान लेते ga मान्यता के उदाहरण के तौर पर हम उपाध्याय विनय- 
विजयजी के लेकप्रकाश का एक अंश पाठकगण को भेंट करते हैं । प 
“gig स्कंदिलाचायदेवद्धि गणिवार के । 
गणनाभावतः साधुसाध्वीनां विस्मृतं श्र॒तम्‌ ॥ - 
ततः Gg संजाते संघस्य मेलका5भवत्‌ | 
amt मथुरायां च सूत्राथैघटनाकृते ॥ 
वळम्यां संगते संघ देवद्धि गणिरग्रणीः | 
मधुरायां संगते च स्कंदिलायो ऽप्रणीर भूत्‌ ॥ 
ततश्च वाचनाभेदस्तत्र जातः क्कचित्‌ क्कचित्‌ । | 
exact भेदे! जातु स्याठुभयोरपि ॥ j 
ad सता $वांचीनेश्व गीताथे : पापभीरुभिः । 
 मतक्ष्य' तुल्यतया कक्षीकृतमनिर्णयात्‌ ॥?› 
_—लेकप्रकाशा | 
« उपाध्यायी के कथन का तात्पय वही हे जा कथावली में भद्र श्वर सूरि ने | 
Gq ज्योतिष्करण्डक टीका में मलयगिरिजी ने कहा है, पर उपाध्यायजी का | 
ag कथन कि 'वालभ्य संघ के अग्नेसर देवद्धि गणि थे” बिल्कुळ निराधार है 
पंथा के कथन से यह बात निवि वाद सिद्ध है कि स्कंदिळाचाय 
में मिले हुए संघ के प्रमुख आचाय' नागाजु'न थे और 
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गणि चमाश्रमण क अध्यक्षता में श्रमणसंघ इकट्ठा हुआ, और पूर्वोक्त 
दोनों वाचनाओं के समय लिखे गए सिद्धांतों के उपरांत जा जो 
ग्रंथ, प्रकरण मौजूद थे उन सबको लिखाकर सुरक्षित करने का 
निश्चय किया । 
इस श्रमण समवखरण में दोनों वाचनाओं के सिद्धांतों का परस्पर 
समन्वय किया गया, और जहाँ तक हो सका भेद-भाव मिटाकर उन्हें 
( एक-रूप कर दिया, और जो जो महत्त्वपूर्ण भेद थे उन्हें पाठांतर के 
रूप में टीका-चूणियों में संगृहीत किया । कितनेक प्रकीर्णक ग्रंथ जो 
\ र A ~ वे ` A 95 
| केवल एक ही वाचना सें थे वेसे के वेसे प्रमाण माने गए | 
| 


दी हुईं वाचना) ही 'वालभी वाचना” कहलाती है। देवद्धिगणि की 
प्रमुखता में भी वळभी में जैन श्रमणसंघ इकट्ठा हुआ था यह बात सही है, पर 
उस समय वाचना नहीं हुई, पर पूर्वोक्त दोनों वाचनागत सिद्धांतों का सम- 
न्वय करने के उपरांत वे लिखे गए थे, इसी लिये हम इस कायं को देवद्धि- 
गणि की वाचना न. कहकर 'पुस्तकलेखन? कहते हैं । इस विषय का विशेष 
स्पष्टीकरण आगे किसी टिप्पणी में किया जायगा | 

७७ वर्तमान जैन ग्रागमों.का मुख्य भाग माधुरी वाचनाचुगत है, पर 
उनमें कोई कोई सूत्र वालभी वाचनाजुगत भी होने चाहिएँ । सूत्रों में कहाँ 
कहीं विसंवाद और विरोध तथा विशेधाभाससूचक जो उल्लेख मिलते हैं 

i उनका कारण भी वाचनाओं का भेद ही समझना चाहिए | 
आचार्य मळयगिरिजी ज्योतिष्करंडक-टीका में कहते हैं कि ‘agar 
द्वार आदिक वर्तमान श्रत माधुरी वाचनानुगत है और ज्योतिष्करंडक सूत्र 
के कर्ता वाल्भ्य -आचाय हैं, इसलिये अनुयोगद्वार के साथ इसकी ken- 
विषयक शैली की भिन्नता को देखकर संशय नहीं करना चाहिए 1 
देखो आचाय के सूळ शब्द-- s 
“तत्रा$नुभागद्वारादिकमिदानीं वतमानं माथुरवाचनानुगत eas 
डकसूत्रकर्ता चाचार्यों वाळभ्यः, तत इहेदं संख्यास्थानप्रतिपादने = 
वचनानुगतसितिं नास्यानुयेगद्वारप्रतिपादितसंख्यास्थानेंः सह विसद्शत्वसु ( 
Tena विचिकित्सितव्यमिति 1” l 


ज्योतिष्करंडक टीका | 


है, 
इससे यह बात तो निश्चित हे कि oo aa ee 
केवल ज्योतिष्करंड के वालभी वाचना का ग्रंथ होने का उल्लेख 


as 
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उपर्युक्त व्यवस्था के बाद स्कंदिल की माथुरी वाचना. के ay. 


सार सब सिद्धांत लिखे गए, ' जहाँ जहाँ नागाजुनी वाचना का 


विचारानुसार कतिपय युगप्रधान थेरावलियाँ भी वालभी वाचनाचुगत हो सकती 
हैं, पर इसके सिवा कौन कौन सूत्र प्रकरण वालभी वाचनानुगत होंगे इसका 
च निश्चय होना कठिन है | 
७८ “भगवान देवद्विंगणि ने माधुरी वाचनानुगत श्रागमों को Ran 
और वालभी वाचनानुसारी पाठों को पाठांतर रूप सें रखा! इस प्रकार की 
हमारी मान्यता के लिये निम्नलिखित प्रमाण दिए जा सकते हे --- \ 
(१) देवद्धिंगणि नंदी की युगप्रधान स्थविरावली में स्कंदिल ओर ` 
नागाजु न दोनें आचायों का वंदन करते हैं, पर amiga की आपेक्षा | 
स्कंदिळ के प्रति किया गया वंदन कुछ विशिष्टतासूचक है, amga को 
किए हुए वंदन में उनके गुण और पद का ही स्मरण हे, पर स्कंदिळ के 
वंदन में उनके अनुयोग की भी सूचना है, इतना ही नहीं बल्कि यहाँ तक 
कहा गया है कि "आज तक भारतवपं में रकंदिलाचायं के अनुयोग का प्रचार 
हो रहा है ।” देखो नंदी की निम्न लिखित गाधा-- 
“जेसि इमो अणओगो, पयरइ अउजावि अट्ढभरह म्मि | 
बहुनयरनिग्गयजसे, ते वंदे खंदिलायरिए ॥ ३७ m’ 
mn में गणिजी ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि श्राजकळ स्कंदिला- 
चाय का अनुयोग प्रचलित हे | : 
यदि देवद्धिजी ने amg aga वालभी वाचना को मुख्य मानकर उसके 
agen सिद्धांत लिखाए होते *तो 'स्कंदिळाचाय का अनुयोग प्रचलित है! 
ऐसा वे कभी नहीं कहते | वाळभो वाचनानुयायी दूसरे थेरावलिकारों ने अपनी 
थेरावलियों में अनुयोग-्रवतेक स्कंदिलाचाय्ये का नामोल्लेख तक नहीं किया 
वैसे ही देवद्धि गणि भी यदि नागाजु नानयायी होते तो स्कंदिळाचाय्ये के 
संबंध में उपयु क्त उल्लेख कभी नहीं करते । न्‍ - | 
( २ ) पूर्वोक्त ज्योतिष्करंडक टीका में. आचाय्ये मळयगिरि जी भी यही 4 
कहते हैं कि अनुयोग द्वार प्रभति वर्तमानकालीन जैन अत माधुरी वाचना- 
नुगत हे। हु 
-( ३ ) जैन श्रागमों में सर्वत्र qiia मास माना गया है gaa भी . यही 
sale हा सकता हे कि इन सूत्रों की संकलना पूर्व या उत्तर हि दुस्तान में 
hint; .. 


(४) जैन सूत्रों में जो दा हजार धनुष | हे वह 
तो ब. i नुष का काश माना गया 
{शा की परिभाषा हे। 
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मगध दंश को प्राचीन परिभाषा के अनुसार एक कोश 
९ ` y 
का होता था। देखो नीचे के उल्लेख--- 
“घनुस्सहस्र' मागधक्रोशः ।?” 
.— ललितविस्तर १७० — 42 | 
À कीटिलीय अर्थशाश्च में एक हंजार धनुप का गोरुत ( याउ ) और “चार? 
रुत का योजन लिखा हैं। ( धजुस्सदस्र' गोरुतम्‌ । चतुर्गोरुतं योजनम्‌ 1) 4 
कौटिल्य मगध के मोय्येराजा चंद्रगुप्त का प्रधान मंत्री था इससे इसने जो ४ 
ha A à ~ afk `A 
( हजार AGT का याजन लिखा हे वह मागध परिभाषा ही हानी चाहिए । जैन 
ह आगमों सें जो २ हजार धनुप का ५ कोश अथवा गव्यूत और ८ हजार धनुप 
का एक योजन माना है वह स्पष्ट ही शौरसेनी परिभाषा है । 
वैजयंतीक्ेश के निम्नलिखित श्लेकों में भी मगध में ४ हजार धनुष का 
| जन ` 
| ही योजन होना लिखा हे । देखो-- 
“चतुहस्तो धनुदेण्डो धु धन्वन्तर॑ युगम्‌ 1” 
CARER तु क्रोशो गज्या तु तदूद्वयम्‌ । 
at गब्यूतिश्च गव्यूतं गोरुतं गोमतं च तत्‌ ॥ 
गब्यूतानि च चत्वारि योजना कोशलादिषु । 
गब्यूतिद्वयमेव स्याद्योजनं मगधादिषु ॥ ६३ ॥? 
क a . ` 
3 वेजयती--देशाध्याय ४० | 


एक हजार धनुष 


en oe 


तात्पय्य इसका यह.हे कि “चार हस्त प्रमाण १ घबुर्देड, हजार धन्वंतर 
(wags ) का एक क्रोश, दो क्रोश का १ गब्यूत, ४ गव्यूत का कोशल 
आदि देशों का 9 योजन । मगध आदि में दो गब्यूत (४ क्रोश ) का ही 
१ योजन होता हे? । 
ऊपर के उल्लेखों से यही साबित होता है।कि जैनसूत्रों में क्रोश आर 
| याजनें की जा परिभाषा है वह मगध की नहीं पर दूसरे देश की है, और वह 
| दूसरा देश और कोई नहीं पर शोरसेन ( मथुरा के आस पास का प्रदेश ) ही 
P हाना चाहिए, क्योंकि वहीं इन सूत्रों का पुनरुद्धार और संकळन हुआ था। 
{ Cx) प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा में मागधी के साथ ही शौरसेनी प्राकृत 
| की बहुळता भी उपयु क्त अनुमान का ही समर्थन करती Z| 
| ( ६) सूत्रों में जहा जहा वाचनाकृत पाठभेद था उन सभी स्थले[ में 
| नागार्जुन के वाळभी वाचनानुगत पाठों को ही दीकाश्रों में पाठांतरों के रूप में 
लिखा हे। पर कहीं भी स्कादिलीय वाचनानुगत Tet का पाठांतर तथा उल्लेख 
| नहीं मिळता | देखो आचारांग तथा सूत्रकृतांग टीका र कथावळी के निम्नो- 


त अवतरण 
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मतभेद झौर पाठभेद था वह टीका में लिख दिया गया, पर जिन 
पाठौतरों को नागाजुनानुयायी किसी तरह छोड़ने को तैयार न थे, 


“ज्ञागाजुनीयास्तु पठंति-एवं खलु ० । 
---अआ्राचारांग टीका २४५ | 
Q A rn) 
“नागाजुनीयास्तु पटंति--समणा भविस्सासा ० 
--आचारांग टीका २९३ | 
“ama नीयास्तु पठंति--जे खलु" 1” 
--आचारांग टीका २४६ । \ 
९ + fon 9) र्ड 
Canna नीयास्तु पठंति gza ato 
--आचारांग टीका ३०३ | 
“aai नागाज नीयास्तु पठंति-सो ऊण तय' उवटू ठिय० 1” 
--सूत्रकृतांग टीका ६४ । 
“नागाजु नीयास्तु पठंति --पलिमंथमहं वियाणिया० 1” 
JARIT टीका ६४ | 
‘an विवरणकारेहिं पि नागज्जुणीया उण एवं पढंतित्ति खसुल्लिगिया त- 
हेवायाराइसु |”? 


toi 


५ कथावली २६९८ | 
इन पाठांतर-उल्लेखो से यह बात स्वतः सिद्ध हा जाती हे कि पुस्तकलेखन 
के समय में माधुरी वाचनानुगत स्कंदिळाचाय्ये के अनुयोग को सुख्य मान 
लेने से ही गणिजी को नागाजु नीय वाचनागत पाठों को पाठांतर मानना पड़ा 
हागा । 
( ७ ) इसी लेख में हम रागे जाकर देखेंगे कि पूर्वकाल में जैनो में दे 
युगप्रधान परंपरा प्रचलित थीं, एक माधुरी sie दूसरी वालभी। वीर 
निर्वाण संवत्‌ के विषय में दोनों परंपराओं की मान्यता भिन्न भिन्न थी । देवः | 
द्विगणि के सिद्भांत-लेखनकाल में माधुरी परंपरा के कथनानुसार निर्वाण का j 
३८० af वष चळता था, तब वालभी-वाचनानुयायियों की मान्यता के श्रजुसार 
तह ९४३ af वष था । इन दोनों मान्यताओं को देवद्धिंजी ने कल्पसूत्र में at 
खित किया है, जिसमें माधुरी वाचनाचुगत समय विषयक मान्यता को उन्हाने 
सैद्धांतिक मानकर क्रमप्राप्त स्थान में लिखा और १३ वर्ष के अंतरवाली वाळभी 
बाचनानुगत मात्यता को वाचनांतर की मान्यता कहकर पाठांतर के ढंग 
से लिखा है । ् 5 5 
3 ps इन संब बातों का विचार करने पर यही कहना पड़ता है कि gafa गणिः 
माधुरी वाचना को मुख्य मानकर तदनुसार आगमों को लिखाया था | 
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उनका मूलसूत्र में भी “वायणंतरे gu” इन शब्दों के साथ उल्लेख 
कर दिया । कल्पसूत्र का-- 


at 


७६ यद्यपि देवद्धि के पुस्तकलेखन के कार्य का विशेष प्रकाश करनेवाळा 
काई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिळता तथापि कार्य की गुरुता देखते हुए यह कहना 
कुछ भी असंभावित नहीं होगा कि इस क्राय्ये-सेघटन-समय़ में दोनों वाचना- 
नुयायी संघों में अवश्य ही संवर्षण हुआ हागा । अपनी अपनी परंपरागत 
चाचना को ठीक मनवाने के लिये अनेक कोशिश हुईं होंगी और अनेक काट 
छाँट होने के उपरांत ही दोनों Gal में समकोता हुआ होगा। हमारे इस 
अनुमान की पुष्टि सें निम्नलिखित गाथा उपस्थित की जा सकती है 

“चाल्व्भसंघकज्जे, IANA जुगपहाणतुल्लेहि* | 
गंधव्ववाइवेया छ-संतिसू रीहिं ळहीए ॥ zw? 

यह गाथा एक दुष्पमासंघ स्तोन्नयंत्र की प्रति के हाशिये पर लिखी हुई 
है। इसका भाव यह है कि 'युगप्रधान तुल्य गंधर्व वादि वेताल शांतिसूरि 
ने वालभ्य संघ के काय्य के लिये वलभी नगरी में उद्यम किया ।? 

जहाँ तक में सममता हूँ, गाथोक्त 'वालभ्य संघ? का तात्पय्ये वालभी 
वाचनानुयायी श्रमणसंघ a हे ओर ‘gan काय्य के लिये शांतिसूरि ने उद्यम 
किया? इस उल्लेख में 'देवद्धिगणि को श्रागम लेखन कार्य्य के अवसर पर 
चालभी वाचना के प्रति न्याय दिखाने के लिये किए हुए गंधर्व वादि वेताळशांति 
सूरि के उद्यम की सूचना है। यदि मेरा यह अलुमान ठीक हो तो इससे यह 
सिद्ध हा सकता हे कि निर्वाण से &८० के अस में देवद्धिगणि की प्रमुखता में 
वलभी में जा श्वेतांबर श्रमणसंघ एकत्र हुआ था वह माधुरी ओर वाळभी 
इन देने परंपराओं का संमिलित संघ था। माधुरी परंपरा के मुखिया 
युगप्रधान देवद्विंगांण चमाश्रमण थे और वाळभी परंपरा के प्रमुख काळका- 
चारै और उपप्रमुख युगप्रधानतुल्य गंधर्षवादि वेताल शांतिसूरि । ae 

इन्हीं शांतिसूरि के संबंध में तपागच्छ की एक जीणे पट्टावली में नीचे 
लिखे agan उल्लेख इष्टिगोचर होता है— a 

“ot वीरात्‌ sex श्री विक्रमात्‌ ३७ वळभीनगरीभंग: चं 
श्रीवीरात्‌ ३०४ रेधर्ववादिवेताळ श्रीशांतिसूरिश atia श्रीसंघरक्षा BT” 

; _अज्ञातकतृःक तपागच्छोय पट्टावली ।, 
` अर्थात्‌ वीरनिर्वाण से ८४२ और विक्रम से ३७४ में SCAU नगरी ळा 
है कि वीरनिवांण से &०४ में वलभी का 


भंग हुआ । कहीं कहीं ऐसा भी Saas 
a पर गंधर्व वादि वेताळ शांतिसूरि ने श्रीसंघ 


भंग हुआ और उस अवसर प 
की रक्षा की |! 
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“बायशंतरे पुण श्रयं तेशडए संवच्छरे काले गच्छइ इइ दीसइ? 
--यह पाठांतर-षल्लेख इसी विषय का एक उदाहरण UMRA 
चाहिए | 

ऊपर कहा गया है कि देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने माथुरी वाचना को 
मुख्य मानकर उसके ्रनुसार सिद्धांत पुस्तकारूढ़ किया था । गणिजी 
ने अपने इस कार्य के साथ भगवान्‌ महावीर के निर्वाण समय का 

संबंध दिखाते हुए कल्पसूत्रांतगंत महावीरचरित्र के अंत में लिखा हे -- 

Comme भगवओ महावीरस्स जाव सव्वदुक्खप्पहीणस्स 
नव वाससयाई TERA, दसमस्स वाससयस्स श्रय॑ sei इमे संव- 
च्छरे काले THAR |” ; 

प्रथात्‌ “श्रमण भगवान्‌ महावीर को सुक्त हुए नव खदियाँ बोत 
गई' धर दसवीं सदो का यह Heal वष चलता है ।! 

इसी सूत्र के अनंतर वे लिखते है-- 

Carada? gu AA तेशउए संवच्छरे काले गच्छइ ।?? 

wad दूसरी वाचना में देखा जाता है, इसवी सदी का यह 
तेरानबेवाँ वर्ष चलता है । 


गणिजी के इन उल्लेखों से यह बात स्पष्ट होती है कि उनके 
समय में महावीर निर्वाण संवत्‌ के विषय में दो मत थे। माथुरी 


पट्टावलीकार गंघवेवादि वेताळ के उद्यम का अर्थ 'परचक्र भय से संघरत्ता' 
ऐसा करते हैं और इस घटना को निर्वाण संवत्‌ ३०३४ में हुआ बताते हैं; पर 
३०४ के आस पास वळभी भंग बतानेवाले इस उल्लेख का इतिहास से समः 
da नहीं होता। पूर्वोक्त गाथा में भी इस बात का कुछ जिकर नहीं है 
राज्यविप्ळव में एक आचाय्ये से संघरक्षा का संभव भी नहीं माना जा सकता 
सलिये मेरा खयाल तो यह है कि वलभी-भंग-सूचक उल्लेख के साथ होने से 
ही इस उल्लेख में भी वळभी भंग शब्द जुड़ गया मालूम होता है । वस्तुत 
यह उल्लेख देवद्धिगणि के पुस्तकोद्धारकाय्य में वालभ्यसंघ की ओर से शांति- 
सूरि द्वारा दिए गए सहयोग का स्मारक है । इसमें संवत्‌ सूचक जे ३०४ का 
अंक है वह, मेरे विचार में, ठीक नहीं है। मूळ में ३८४ अथवा ३३४ संवत, 
होगा जो पीछे से गळती से ३०४ हो गया है । 
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वाचनानुयायी कहते यह अस्सीवाँ वर्ष है, तब वालभी वाचनावालों 

का कहना था, यह अस्सीवाँ नहों, तेरानवेवाँ बर्ष है | 
यह मत-भेद कब और कैसे खड़ा हुआ इसका कहीं भी स्पष्ट 

उल्लेख नहीं मिलता, पर प्राचीन स्थविरावलियों का सूक्ष्म पर्यालोचन 

करने पर इस मत-भेद का बीज हमारी समझ में ग्रा सकता है | डा 
इस समय हमें दो तरह की जैन स्थविरावलियाँ मिलती हैं। 

| पहिली माथुरी--जो नंदि सूत्र के प्रारंभ में भगवान्‌ देवद्धिंगणि ने दी 


À ८० नंदी सूत्र के प्रारंभ में भगवान्‌ देवद्धिगणिजी ने जो स्थविरावली 
| दी है वह हमारे मत से माथुरी वाचनानुगत युगप्रधान स्थविरावली है, पर 
| mae मळयगिरिजी मेरुतुंगसूरि प्रभति भ्राचार्या का कथन हे कि नंदी की 

थेरावली सहागिरि शाखीय देवद्धिगणि की गुरुपरंपरा मात्र है । इस विषय का 
मलयगिरिसूरि का उल्लेख इस प्रकार हे-- 

“aq सुहस्तिन आरभ्य सुस्थितसुप्रतिबुद्धादिक्रमेणावलिका विनिगंता सा 
यथा दशाश्रुतस्कंधे तथैव द्रष्टव्या, न च तयेहाधिकारः, तस्यामवलिकायां प्रस्तु- 
ताध्ययनकारकस्य देववा चकस्याभावात्‌, तत इह महागिरयांवलिकयाऽधिकारः ।” 

र हि नंदीसूत्र टीकापत्र ४६ | 
. अर्थात्‌ 'सुहस्ती से शुरू होकर सुस्थित-सुप्रतिबुद्धादि क्रम से जा परंपरा 
निकली है वह दशाश्रत स्केंध ( कल्प की थेरावली ) में लिखी गई है, पर उस 
का यहाँ अधिकार नहीं है, क्योंकि देववाचक ( देवद्धिंगणि ) उस परंपरा के 
नहीं हैं। यहाँ अधिकार महागिरि की परंपरा का है ।' हि 
इसी-संबंध में शेरावळी टीका में आचार्य Aega इस प्रकार लिखते TA 

AA चायं वृद्धसप्रदायः:--स्थूलभद्रस्य शिष्यद्दयम्‌--आय्येमहागिरिः ग्राय्य- 

| सुहस्ती च। तत्र भ्राय्येमहागिरेया शाखा सा gem! सा चैवं Sa 

1 वल्यासुक्ता -- . 

i सूरि वलिस्सह साई, सामज्जो संडिले य जीयधरो । 

ग्रज्जससुहो मंगू,नंदिछो नागहत्थी य ॥ 7 

| रेवइसिंहो afte, हिमवं amat य गोवि दा । - 

| . सिरिभूइदिनन-लोहिच- दूसगणिणो य देवड्डी Bes 3 

| coat च श्री वीरादनु सप्तविंशतमः get देवद्धियणिः सिद्धांतान्‌ AA- 


वच्छेदाय पुस्तकाधिरूढाःनकार्षीतु 12 


| मेरुतु'ंगीया थेरावली टीका ९ | 
\ _ अर्थातू--इस विषय में बद्ध -संप्रदाय है कि स्थूळभद्र के दो शिष्य थे 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


<< SSS =ENK_“«#«é0 


Di 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७०४ बीर निर्वाण संवत्‌ भ्रोर जैन काल-गणना 


__आय्थमहागिरि और २--श्राय्य सुहस्ती | उनमें आय्य महागिरि की शाखा 
~ A R 
मुख्य थी, वह शाखा स्थविरावली में इस प्रकार कही है--वलिसहसूरि, स्वाति 
5 डू दि = न oe ae , 
्यासाचाय्ये, सांडिल्य, राय्यैससुद्र, AT, , नंदिल, नागहस्ती, रेवति, सिंह, 
° 4 z गो प 
afta, हिमवान्‌, नागाजु न, गोवि द, yatta, ane, gani और 
द्धि 

देवदि | ere | 
इन देवद्धिंगणि ने, जो महावीर के पीछे के स्थविरों सें सत्ताइसवें पुरुष थे, 
ama का विच्छेद त हो जाय इसलिये आगमसों के पुस्तकों पर लिखा 


/ 

लिया ।! Ñ 
नंदी टीका के उक्त उल्लेख से हमको दो बातों की सूचना मिळती है, एक 

तो यह कि देवद्धिगणि--जिनका नामांतर देवव!चक भी है--म्राय्य्रेमहागिरिजी | 


की शाखा के स्थविर थे और दूसरे, नंदी में जिस स्थविरावली का वर्णन किया हे 
वह वस्तुतः देवद्धिगणि की गुरु-परम्परा È | 
Rega के लेख मे इन बातों के उपरांत एक यह aia भी कही गई है कि 
देवद्धिगणि महावीर के पिछले स्थविरों में सत्ताइसवें पुरुष थे । 
अब हम इन सूचनाश्रों की समालोचना करके saat कि वस्तुतः उक्त सूच- 
नाएँ कहां तक ठीक हैं, श्रोर इनकी सत्यता में कुछ प्रमाण भी है या नहीं ! 
मलयगिरिजी ने नंदी की थेरावली को किस आधार से गुरुशिष्य-परंपरा 
माना होगा इसकी उन्हाने कुछ भी सूचना नहीं की, पर मेरुतुग ने इस 
मान्यता का स्पष्ट खुलासा कर दिया हे कि ‘ga प्रकार का वृद्धसंप्रदाय ठप 
यदि सचमुच ही मेरुतुंग के कथन के अनुसार देवद्धि गणि को आय्येमहा- 
गिरि की शाखा का स्थविर माननेवाळा प्राचीन TRAIT था, तो HA कहना 
पड़ेगा कि इस संप्रदाय का सत्य होना कठिन है । - भ्राज पर्यंत जा जा उल्लेख 
हमारे दृष्टिगत हुए हैं उनसे ता यही साबित होता है कि देवद्धिंगणि aA- 
महागिरि की शाखा के agi, कितु भ्राय्येसुहस्ती की परंपरागत जयंती शाखा d 
के स्थविर थे, और नंदी के आदि में उन्होंने जिन जिन स्थविरों का उल्लेख 
किया है वे सब गुरुशिष्यपरंपरागत नहीं परंतु युगप्रघान-परंपरागत स्थविर 1 
थे। उनके भिन्न भिन्न गच्छ और गुरुओं के शिष्य हाने पर भी एक दूसरे के | 
पीछे युगप्रधान-पद प्राप्त होने से देवद्धि ने उनको क्रमशः एक-अवलिबद्ध | 
किया हे । न : | 
| हमारी इस मान्यता के समर्थक अनेक कारणा में निम्नलिखित कारण 
मुख्य हैं-- र = 
(1) दुशाश्रुतस्कंध के: अरष्टमाध्याय में वणित वीरचरित्र के अत a 
वीरनिर्वाण ९८० का उल्लेख होने से मालूम हाता है कि यह ग्रंथ gafa- 


o 
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गणि संकलित अथवा इनके द्वारा संस्कृत हे, क्योंकि उक्त समय में ही गणिजी 
ने आगसों को पुस्तकारूढ़ किया था, इस स्थिति में इस अध्ययन में संग्रहीत 
थेरावली भी देवद्धिगणि की गुरुपरंपरा ही हा सकती है। यद्यपि इस 
थेरावली के गद्यभाग में देवद्धि का नामनिर्देश नहीं है, पर इसी गद्य के पीछे 
जो इसका. पद्यानुवाद दिया हुआ है उसमें 
“सुन्तत्थरयणभरिए, खमदममदवगुणेहि' संपन्ने | > 
देविदूढिखमासमणे, कासवगुत्त पणिवयामि ॥ १४ ॥” 
यह देवद्धि का निर्देश करनेवाली गाथा विद्यमान है । हो सकता है 
कि यह गाथा देवरद्धिंगणि की रचना न हो, पर इस थेरावली के श्रत में इस 
गाथा का न्यास होने से यह बात तो निश्चित हा जाती है कि यह थेरावली 
देवद्धिंगणि की गुरु-परंपरा है। और इस प्रकार जब देवद्धिगणि कल्पसूत्रोक्त 
थेरावली की ग्राय्यैसुहस्ती की परंपरा के स्थविर सिद्ध हा गए तो उन्हें आय्य- 
महागिरीय शाखा का स्थविर कहनेवाळा वृद्ध संत्रदाय सत्य कैसे हो 
l सकता हे 2 
{ २ ) नंदी-थेरावली गुरु-शिष्य-परंपरा न हाने का कारण यह भी है कि 

उसमें संभूतविजय के बाद भद्रबाहु का और महागिरि के बाद सुहस्ती का वर्णन 
किया गया है, यदि इसमें गुरु-शिष्य-क्रम से स्थविरों का वर्णन होता तो यहाँ 
संभूतविजय के पीछ उनके शिष्य स्थूलभद्र का और महागिरि के बाद उन्हीं के 
पट्टधर शिष्य बलिस्सद्द का उल्लेख होता । क्योंकि जहां गुरु शिष्यो की पट्ट 
परम्परा की दृष्टि से पट्टावलिर्या लिखी गई हैं वहाँ संभूतविजय के पीछे उनके 
पद्टघर स्थूळभद्र का ही नाम लिखा गया है, महागिरि की शाखा में aa 
के पीछे महागिरि और उनके बाद उनके शिष्य बलिस्सह का स्थान है। ऐसे 
ही सुहस्ती की शाखा में स्थूलभद्र, सुहस्ती, सुस्थित-सुप्रतिुद्ध इस क्रम से शुरु 
परम्परा लिखी जाती थी, पर जर्हा युगम्रधानों की पद्टपरंपरा दिखाने का उद्दश 
हाता वहाँ संभूतविजय्र के बाद भद्रबाहु ओर महागिरि के पीछे सुहस्ती का 
ps नंबर आता । हम नंदी थेरावली में देखते हैं कि देवद्धि ने संभूतविजय के 
बाद भद्रबाहु और महागिरि के बाद सुहस्ती को स्थविर माना है, इससे ज्ञात 
होता है कि यह थेरावली गुरु-क्रमवाली थेरावली नहीं पर युग-प्रधान 
क्रमवाली हे ।- | की 

> (३) किसी भी अंथ या प्रकरण के प्रारंभ सें र अपनी | TE 
लिखने का और उसे aga करने का रिवाज नहीं था, पर मंथ के अंत में ऐसी 
पर॑परा-प्रशस्तियाँ लिखने मात्र का रिवाज था और अब भी है, ग्रंथ : we 
में उन्हीं पुरुषों का स्मरण-वंदन किया जाता था जो WHA विषय के भ्रधिः 


ed a 


Ge 
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ENS य्य 
विद्वान्‌ ओर मागदशक हा गए हा, गणिजी ने नंदी सें ऐसे पुरुषों की प 


परा का ही वर्णन-वंदन किया है जो अपने अपने समय में आगस के अनुयोग 

में सर्वश्रेष्ठ होकर युगप्रधान पद भोग चुके थे। गणिजी के अपने शब्दों से 

भी यही साबित हो रहा है कि नंदी में उन्हाने अपनी गुरु-परंपरा का नह 

परंतु अनुभेगधर युगमधान परंपरा का ही वंदन किया है। देखे थेरावली के 

Afan शब्द 
“जे gy भगवन्ते, कोलिग्रसुश्रश्राणु्रोगिरा धीरे । | 
ते पणमिऊण सिरसा, नाणस्स परूवणं JTF U xo ॥?? ( 


(४ ) नंदी-थेरावळी में स्वाति सूरि के बाद श्यामार्थ, आर नंदिल के 
अनेतर नागहस्ती का वणेन हे । ये दोनों ग्राचाय्ये विद्याधर गच्छ के थे ऐसा 
प्रभावकचरित्र के निम्नलिखित उल्लेख से ज्ञात हाता है-- 

“ग्रासीत्कालिकसूरिः श्री श्र ताम्भोनिधिपारगः। 
गच्छे विद्याधराख्ये श्राय्येनागहस्तिसूरयः ॥ १४ ॥? 
--प्रभावक चरित्र पादलिप्त प्रबंध ४८ | 

यह विद्याधर गच्छ mA सुहस्ती शिष्य सुस्थित--सुप तिबुद्ध के शिष्य विद्या- 
धर गोपाळ से निकली हुई ‘Bara’ शाखा का ही पश्चाळावी नाम है। यदि 
प्रकृत थेरावली आय्यमहागिरीय शाखा की गुरुक्रमावली हाती ता इसमें सुहस्ती 
की शाखा के इन दोनों स्थविरों के उल्लेख नहीं हेते । 

( ₹ ) इसी धेरावली में ek मंगू के अनंतर आय्य श्रानंदिल का निर्देश 
है। युगप्रधान पट्टावलियो के लेखानुंसार आय्ये मंगू का युगप्रधानस्व पर्याय 
वीर संवत्‌ ४४५ से ४७७० तक था। परन्तु आये आनंदिल का समय मंगु से 
बहुत पीछे का है, क्योंकि ये आरयरत्षित के पश्चाद्भावी स्थविर थे। 'आयरक्ित 
का खगवास वीर संवत्‌ १३७ में हुआ था इसलिये श्रार्यानेदिल ६७ के पीछे 
के स्थविर हा सकते हैं। इस प्रकार दूर समय में होनेवाले राय॑ आनंदिळ आयं 
मंगू के शिष्य नहीं हा सकते। इसके अतिरिक्त प्रभावकचरित्र में आय A- 
नैदिळ को श्राय रक्तितजी का वंशज भी कहा है, देखो नीचे का शलोक 4 

“आयरक्षितवंशीयः, a श्रीमानायनन्दिलः | ; 
संसारारण्यनिवाइसार्थवाहः पुनातु वः ॥ १ ॥? “ | 
o --प्रभावकचरित्र | « | 
यदि यह कथन सत्य मान रिया जाय ते ako सुहस्ती की परंपरा 
के स्थविर होने से भी आय मंगू के शिष्य नहीं हा सकते | T 
(६) थेरावली में रेवती नक्षत्र के बाद ब्रह्मदीपिक सिंह का उल्लेख है । Q. 
पर यह कहने की शायद ही जरूरत होगी कि aaar शाखा सुहस्ती है 


——— >“ 


~ 
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परंपरा के स्थविर आर्यसमित से निकली थी, और सिंह इसी ब्रह्मद्वीपिका 
शाखा के स्थविर थे--ऐसा aq’ देवद्धि के लेख से ही सिद्ध है, तो भ्रव यह 
देखना चाहिए कि यदि देवद्धि की थेरावली महागिरि शाखा की युर्वावली होती 
ता उसमें अन्य शाखा के स्थविर सिंह का उल्लेख क्यों किया जाता ? 


( ७ ) सिंहृ के श्रनंतर थेरावली में स्कंदिल का वर्णन है, परंतु ये 
स्कंदिळ भी प्रभावकचरित्र आदि adi के लेखों से विद्याधर गच्छ के स्थविर थे 
j ऐसा सिद्ध होता है । ( देखो टिप्पण ao ७२) 
विद्याधर गच्छ सुस्ती की शाखा में था यह वात पहले ही कह दी गई है, 
> यदि aft थेरावज्ञी महागेरिशाब्वीय स्थ वेरा की गुरु-परंपरा हाती तो उसमें 
| स्कंदिल को स्थान नहीं मिलता | 
| (८) प्रस्तुत थेरावळी में ही देवद्धिंगणि yaka स्थविर के वर्णन में 
| लिखते हैं कि 'भूतदिन्न सूरि नागाजु न ऋषि के शिष्य और नाइल-कुल-वंश 
की वृद्धि करनेवाले हैं? देखो थेरावज्ञी की निम्नलिखित गाथा में-- 
` “अढद्ढभरहप्पहाणे, बहुविहसज्मायसुम॒ुणियपहाणे | 
अणुओगियवरवसभे, नाइलकुलवंसनंदिकरे ॥ ४४ I 
जगभूयहि ( हिय ) पगब्भे, वंदेऽहं भूय दिन्नमायरिए | 
भवभयवुच्छेयकरे, सीसे नागञ्जुणरिसीणं ॥ ४४ 0” 
| ; --नंदी थेरावली सूत्र २। 
उपयु'क्त नाइळ कुळ हमारे विचार में नाइळी शाखा का ही नाम है । 
कतिपय लेखकों ने नाइळ कुळ का agar “नागेंद्र कुल” भी किया है, पर 
“नाइल” का रूप "नागेंद्र? हाने के लिये कोई लाक्षणिक नियम नहीं है। कहां 
कहीं ‘age’ के स्थान में “नागिळ' शब्द प्रयुक्त हुआ देखा गया è और यह 
ठीक भी है। वस्तुतः 'नाइला? शाखा के लिये, जो कि आय वञ्रसेन के 
शिष्य आय नाइळ से निकली थी, पीछे से नाइलकुळ, नाइलगच्छ आदि 
नाम प्रचलित हुए थे। इसलिये स्थविरावली में जा 'नाइलकुल? का उल्लेख 
है उसका तात्पय सुहस्ती शाखाजुगत 'नाइळा? शाखा से ही 2 और नाइलकुछ 
को नागेंद्र कुळ मान लिया जाय तब भी बात वही हे, क्योंकि नागेंद्रकुछ भो 
geet शाखांनुगत ही हे, इसलिये नाइळकुळ या AUTRES के सविर 
सूतदिन्न और इनके गुरु नागाज न सूरि देवद्धि के वचन से ही सुहस्ती की ae 
परा के सिद्ध होते हैं, यदि dale महागिरि शाखा > स्थविर होते और BIG 
| नंदी में अपनी गुर्वावळी का ही वर्णन किया होता तो नागाज न और 
। yatta आचायः का यहाँ उद्लेख नहीं किया जाता । 


ली अल फल 
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ऊपर के विवेचन से यह बात स्पष्ट हा जायगी कि नंदी की थेरावळी 
देवरद्धि की गुर्वावली नहीं है, किंतु भिन्न भिन्न शाखा आर कुछ के ग्राचायो की 
युगप्रधानावली है। इसलिये इस थेरावली के आधार पर देवद्धिगणि को 
आय महागिरि की शाखा में मानने र इस थेरावळी को देवद्धि की gat 
वळी मानने का जो वृद्ध संप्रदाय है वह किसी श्रवस्था में सत्य नहीं हो सकता । 
देवद्धिंगणि को सत्ताईसर्वा पुरुष कहना भी हमारी समक में कुछ प्रासाणि- 
कता नहीं रखता | क्‍योंकि युगप्रधान-क्रम से देवद्धिगणि ३२ वे युगप्रधान और | 
गुरुशिष्यक्रम में ३४ वे पुरुष थे । यद्यपि मलयगिरि-व्याख्यात नंदी-थेरावली 
में बलिस्सह के पहले सुहस्ती का नाम शांमिळ रख और 'गोविंदः का नाम 
कम करके देवद्धि को सत्ताइँसर्वा पुरुष ठहराया है, और मेरुतुंग संग्रहीत थेरा- 
वली must में सुहस्ती को कम करके गोविंद का नाम कायम रखकर | 
देवद्वि को सत्ताईसर्वा नंबर दिया है, पर हम देखते हैं कि इन दोनों पद्धतियों 
में एक महत्त्वपूर्ण भूल घुसी हुई है। दोनों थेरावळीकार आय मंगू के अनं- 
तर Mae का उल्लेख करते हैं--यह एक स्पष्ट भूल है, क्योंकि मं गु का युग- 
प्रधानत्वकाल तो निर्वाण संवत्‌ ४७० में ही पूरा हा गया था, तब आनंदिल का 
युगप्रधानत्व पर्याय निर्वाण से ४९७ वषं के बाद किसी समय में शुरू हुआ था | 
aa देखना चाहिए कि मंगू से कम से कम १२७ वर्ष पीछे होनेवाले आय 
आनंदिल मंगू के उत्तराधिकारी युगप्रधान कैसे हा सकते हैं ? इस गड़बड़ 
का अर्थ हम यही करेगे कि आय मंगू और आनंदिळ,के बीच के कतिपय gT- 
प्रधानें के नाम इन सूचियो में से छूट गए हैं, इन छूटे हुए नामा का पता 
भी हम आसानी से लगा सकते हैं। हमारे पास एक ,लटीक और एक मूळ 
मात्र नंदी की थेरावळी है। इन दोनों में आय संगू के पीछे आय धर्म 


भद्रगुप्त, वत्र और आय रक्षित के वर्णन की नीचे लिखित arene उपलब्ध 
होती है 


agi अजञ्जधम्मं, वंदे तत्तो ग्र भददणुत्त च । ` 4 
तत्तो अ अजवयरं, तवनियमगुणेहि' वयरसमं ॥ ३१ ॥ - 4 
वंदामि भ्रजरक्खिय-खमणे रक्खिअ्चरित्त सञ्वस्से | : 
रयणकरंडगभूश्रा, AUANT रक्खिश्रो जेहि ॥ ३३ ॥ 


. —मूळ नंदी थेरावळी २। 


Li मेरुतुंग के एक उल्लेख से भी ज्ञात हाता है कि उनके समय a र | । 
गाथा नंदी की थेरावळी में मौजूद थीं, देखे निम्नलिखित उल्लेख . 4 


५ Sie 


Cs 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 


1 श्री मुनि कल्याणविजय 


७०६ 


A “स्थविरावल्यां तु आय मंगोः परोडनु श्रायधम-भव्रगुप्त-वज्र्खामि- 
आयरत्षितामिन्नशाल्वेज्नवा अपि तस्मिन्‌ समये प्रधानपुरुषा इस्युपात्ताः।” 
ब: “विचारश्र णि पत्र १] 
आय गोविंद के वर्णन की निम्नलिखित गाथा भी हमारी थेरावली में 
इष्टिगत होती है-- 
“गोविंदाणं पि नमो, wast विउलधारिणिंदाणं | र 
| निच्चं ख॑तिदयाणं, परूवणादुर्लभिंदाणं ॥ ४१ ॥?? 
Á —मूळ नंदी थेरावली २ | 
मलयगिरि की व्याख्यात नंदी थेरावली में उक्त तीनां गाथाएँ नहीं हैं और 
। संभव है दूसरी टीकाओं में भी ये न हों, पर ये गाधाएँ हैं देवरद्धिकृत । जिस 
प्रकार वाळभ्मै वाचना के अनुयायियों ने युगप्रधान गंडिका maA प्रकीर्णक 
ग्रंथों में अपनी परंपरागत युगप्रधानावळी का क्रम दिया है उसी प्रकार देवद्धि 
जी ने भी इस थेरावली सें माथुरी वाचनानुयायी युगप्रधान-थेरावली का वर्णन 
किया है, इसमें कुछ ३१ थुगप्रधानों का क्रम वर्णित है, पर जब से देवद्धि को 
२७ at पुरुष मानने की दंतकथा _प्रचलित हुई तत्र से इस थेरावली में धर्म, 
agga, aa, आय्येरक्षित और गोविंद के वर्णन की गाथाएँ प्रक्षिप्त समी 
जाकर निकाळ दी गई । वस्तुतः उक्त गाथाएँ नंदी की ही हैं और इस 
हिसाब से देवद्धि २७ वो नहीं पर ३२ वें युगप्रधान ठहरते हैं । 
qua तस्कुंधोक्त थेरावळी में य्येसुहस्ती की परंपरा में देवद्वि का 
नाम आने से वे इसी शाखा के स्थविर थे यह बात मान लेने में कुछ भी 
विरोध नहीं है, और इस थेरावळी की गणना के अनुसार देवद्धिगणि २७ वे 
नहीं किंतु ३४ वे' पुरुष प्रतीत होते हैं । पाठकगण quand हम दुशाश्र्‌ त- 
स्कंधोक्त देवद्धिंगणि की गुरु परंपरा नीचे लिख देते है 
देवद्धिगणि चमाश्रमण की Talat 


श्री महावीर 
१ आय सुधमां 8 ata सुस्थित-सुप्रतिवुद्ध 
d २ E जंबू qe ee T इंद्रदिन्न 
R 99 प्रभव ११ ” Ra 
४ p शय्यंभव २ सिहागार _ 
< ” ada - १३ 22 द्धा क 
६* ,, संभूतविजय-भद्रबाहु १४ a - रथ ie 
स्थूलभद्र 1 x 39 पुष्य 
| 9 ” स्थू्‌ ४ फल्युमित्र 
P z सुइस्ती १६ ” फ्ल्यु 
| 3? ` 
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१७ आये धनगिरि ` २६ आये संपक्नित-सद्र 

तक शिवभूति > ” LE 

Neo मे RR  ,, संघपालित 

२० छ नचत्र २६ ,, हस्ती 

२१ र्क्त ३० 5) añ 

२२ ,, m ३१ „ सिंह 

३३२ . जेहिल Ro yn धर्म 

रे४ 5 कफ विष्णु ३३ ” सांडि 

२९ „ कालक ३४ देवद्धिगणि 


इस गुरुक्रमावली से ज्ञात होगा कि देवद्धिंगणि ३४ वें पुरुष थे और वे 
आर्य सांडिल्य के शिष्य थे। ग्राचास्यै मळयगिरिजी इनके दूष्यगणि के 
शिष्य लिखते हैं (दूष्याणि शिष्यो देववाचकः )। प्रसिद्धि में भी देवद्धि गणि 
दूष्यगणि के ही शिष्य कहळाते हैं पर हम समक सकते हैं कि मळयगिरिजी का 
उल्लेख और उक्त प्रसिद्धि नंदी थेरावल्ली को देवद्धि की गुरुक्रमावली मान लेने 
का ही फल है और जब हम यह देख चुके हैं कि नेदी थेरावली देवद्धि की 
गुरुपट्टावली नहीं है, तब उसके आधार पर यह केसे मान ळें कि देवद्धि गणि 
दृष्यगणि के शिष्य थे । कल्प थेरावली में भी दृष्पणणि का नामनिर्देश 
नहीं है, पर यहाँ Aana सांडिल्य का हे, इससे जाना जाता हे कि देवद्धिगणि 
के दीक्तागुरु आयं सांडिल्य ही हाने चाहिएँ। नंदी में देवद्धि के पहले 
दृष्यगणि का नाम होने का अर्थ यह हो. सकता है कि वे देवद्धिंगणि के RTI- 


. गामी युगप्रधान होंगे । 


देवद्धिगणि की gala का कोष्ठक ऊपर दिया जा चुका हे, अब . हम 
नंदी थेरावली में दी हुई माधुरी वाचनानुसारिणी युगर्प्रधान पट्टावली को 
अवतरित करेगे जिसमें पाठकगण देख सकेंगे कि देवद्धि गणि को हम ३२ at 
युगप्रधान किस प्रकार मानते हैं | 


i ७ आय भद्रबाहु 
ees), aur ` o 
` ९ o» महागिरि ` 

०. ,, सुहस्ती 
१ » ` बलिस्सह 


>>> 


9०“ 
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है, a दूखरी वालभी--जो युगप्रधान पद्टावलि के नाम से 
प्रसिद्ध है । | 


१३ श्रायं श्यामायः २३ आय' रेवतिनच्षत्र | 
१४ ,, सांडिल्य २४ ,, ब्रह्मद्वीपक सिंह 
१५ , समुद्र २५ ,, स्कंदिलाचाय 
७०७ a २६ ,, हिमवंत 

१७ ,, श्रायधर्म २७ ,, नागाजुन 

is , ARTA २८ ,, गोविंद 

१९- ;, TA २३ ,, भूतदिन्न 

२० ,, रक्षित ३० , लोहित्य 

२१ ,, श्रानंदिल ३१ ,, दृष्यगणि 

२२ ,; नागहस्ती ३२ ,, देवद्विंगणि 


८१ युगप्रधान पट्टावळी के नाम से प्रसिद्ध जो जो स्थविरावलियां ्राज- 
कळ उपलब्ध होती हैं वे सब वालभी वाचनानुयायी युगप्रधान स्थविरावलियाँ 
हैं, इनमें माथुरी वाचना के प्रवर्तक स्कंदिळाचाय का नामोल्लेख तक नहीं है । 
इसमें स्कंदिळ और Rada के युगप्रधानत्व समय को भी amga के समय 
में-मान लिया मालूम, हाता है, क्योंकि मेरुतुंग के कथन के श्रनुसार स्कंदिल- 
Rada और नागांजुन के मिलकर ७८ वषे होते हैं पर इन पद्चावलियों में 
स्क॑दिलहिमवंत का कुछ “भी निर्देश न करके ७८ वप अकेले नागाजुन के 
पर्याय के मान लिए गए हैं । sr: e 

माथुरी वाचना का ग्रनुसरण करनेवाले देवद्धिंगणि का भी इसमें उल्लेख 
नहीं है तथा इस स्थविरावळी में ma रक्षितजी का giaa काळ 
निर्वाण संवत्‌ yoy से ४६७ तक माना गया है। इन सब बातों का विचार 
करने के बाद हमने यह निश्चय किया है कि युगप्रधान गंडिका दुष्पमा संघ- 
ata आदि में जिन युगप्रधान पद्चावलियों का निरूपण किया गया है वे सब 
नागाजुनीय-वालभी वाचनाचुगत स्थविरावलिर्या हैं। aa सुहस्ती पयत 
माधुरी थेरावळी के साथ इस पट्टावली का कोडे मतभेद नहीं है पर उसके बाद 
कहीं कहीं भिन्नता आ गई है और आयं रकित के पीछे तो इनकी भिन्नता और 


“भी बढ़ गई है । माधुरी की गणना के अनुसार at रक्षित जी २० वें स्थविर 


थे चे निर्वाण संवत्‌ १८४ में खगंवासी हुए र इनके पीछे ३३६ वप मे 


देवद्धि सहित १२ युगप्रधान हुए और देवद्धि' ने ३००. मे इ Sib 
पर वाळभी परंपरानुसार आय रक्षित १६ वें युगप्रधान थे ओर निर्वाण संवत्‌ 


५३७ में वे खर्गवासी हुए थे, इनके पीछे ३६६ वर्ष में कालकपयं त ८ युग- 
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प्रधान हुए और काळकाचाय' के भ्रेतिम वष निर्वाण संवत्‌ ३३३ में वाळभी में 

guaran हुआ । माधुरी शर वाळभी गणना में Pate संवत्‌ विषयक ५३ 

ay का मतभेद था यह बात इसी लेख में आगे जाकर कही जायगी | इसलिये 

उपयुक्त माधुरी के ३८० और वालभी के ६६३ वर्ष वस्तुतः एक ही समय के - 

सूचक भिन्न भिन्न अंक हैं । इससे एक बात स्पष्ट होती है, वह यह कि माधुरी 

वाचनानुयायी देवद्धिंणि te वालभी वाचनानुसारी काळकाचाय' एक ही 

समय में दो व्यक्ति थे, पर विशेषता यह है कि देवद्वि माथुरी थेरावली के 

३२ वे पुरुष थे तब कालकाचाय वाळभी युगप्रधानावली के २७ वें युगप्रधान 

पुरुष थे। क्या आरचय्य है, कालक के २७ वे' पुरुष होने से ही इनके सम- 

कालीन देवद्धिराणि के संबंध में भी २७ वे' पुरुष होने की प्रसिद्धि चळ पड़ी at 
माधुरी युगप्रधानावली का क्रम ऊपर दिया जा चुका हे, ग्रथ हम वाळभी 

युग-प्रधान थेरावळी के देवद्धिंगणि के समय तक के युगग्रधानों का क्रम लिखेंगे 

जिसमें जिज्ञासु गण देख सक कि इन दोनों परंपराश्रो में एकता और भिन्नता 


कहाँ कहाँ है। 
वालभी युगप्रधान पद्टावली 
भगवान्‌ महावीर १ आय मंगू २० 
१ राय सुधर्मा २० १६ म २४ 
२ ,, जम्बू ४४ १७  ,, = भव्रगुप्त ४१ 
३ » प्रभव ११ १८७४३ | TA २६ 
२ ,, शय्यंभव २३ १६ ,, रचित १३ 
२ „ यशोभद्र ko २० „, पुष्यमित्र २० 
६ » संभूतविजय ८ २१ ,» वत्रसेन ३ 
७ » भेद्रबाहु १४ २२ ,,  नागहस्ती ६९ 
८ „ स्थूलभद्र ३६ २३ , रेवति मित्र ४६ 
३ ` ,, महागिरि ३० २४ ,, सिंहसूरि ७८ 
४० 4, सुहस्त By २९ p नागाजुन ७८ 4 
११ ,, गुणसुंदर ३३ २६ ,, भूतदिल्न ७६ 
१२ ,, काळकाचाय ४१ २७ ,, काळकाचाय ११ 
« १३ p Rama ३८ ; . EAS 
> १४. ,, -रेवतिमित्र १६ 8८१ 


उपयुक्त पट्टावली के संबंध में हमें दो चार बातों का खुलांसा करना 
gett, क्योंकि यह हमारी संशोधित पट्टावली है । प्रचलित अधिकतर | 
[ आय मंगु का नाम नहीं मिलता और आय धर्मे का युगः F 
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mÀ सुहस्तो तक ये दोनों स्थविरावलियाँ एक मार्ग पर चलती 
हैं, पर इसके आगे कहीं कहीं भिन्न मार्ग भी पकड़ लेती हैं । 

ag रक्षित सूरि पर्यंत इन दोनों स्थविरावलिया का विधान 
इस प्रकार है-- 

माथुरी आये geet के पीछे ard महागिरि के शिष्य बलिसहे 
और इनके बाद स्वाति नामक aa का संघ-स्थविर स्वोकार करती 
है, पर वालभी इन दोनों की जगह गुणसुंदर नामक किसी softs 
श्रुतस्थविर को यह पद देती है | इन गुणसुंदर का वालभी स्थविरा- 
वली के सिवाय कहीं भी नामोल्लेख नहीं मिलता । संभव है, राजा 
संप्रति की प्रेरणा से दक्षिण में सुदूर तक धर्मप्रचाराथे जानेवाले र्य 
geet के किसी शिष्य समुदाय के ये गुणसुंदर मुखिया हेंगे। ` 


JAAA काल ४४ वपं प्रमाण लिखा जाता है, तब हमने इसमें मंगु और धर्म 
दोनों को स्वतंत्र garna माना है और AIJA का युगप्रधानत्व ४१ वपं 
का मानकर इनके पीछे जो श्रीगुप्त का नाम लिखा मिळता है उसे निकाल- 
कर वाळमी गणना में से १३ वर्ष कम कर दिए हैं इस कारण से कालकाचाय' 
का स्वर्गवास 8८१ में बताया हे, भ्रन्यथा प्रचलित वाळभी गणनानुधार 
कालक का अंतिम वपं 888 में आता । इन सत्र बातों की चर्चा ऊपर मूल 
लेख में कर दी गई हे इसलिये यहाँ विशेष चर्चा नहीं की जाती । 

८२ आचायः aaa गुणसुंदर के संबंध में टीका करते हुए लिखते हं 
कि Rai शाखाओं में-आय geet के बाद गुणसु दर और श्यामाचाय के 
बाद स्कंदिल दृष्टिगोचर नहीं हाते तो भी संप्रदाय इसी तरह क्रा होने से 
इनका यहाँ निर्देश किया गया है ।? देखो मेरुतुंग के इस विषय के शब्द 
Eu ‘qå चाऽत्र शाखाद्वयेऽप्याय सुहस्तिनाऽनुगुणसु द्रः श्यामायांदनु 
स्कंदिलाचार्यश्च न इश्यते, तथाऽप्यत्र संप्रदाये दृष्टावतस्तावेव प्रोक्तौ ।” 

--विचारश्र णि पत्र ₹। 

Aega के इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि वे माधुरी थेरावळी को आयः 
महागिरि की. शाखा और वाळभी थेरावली को आय सुहस्ती की शाखा 
सममते थे । मेरुतुंग जिस संप्रदाय का इशारा करते हें az युगप्रधान पट्टा 
बळीकारों का संप्रदाय है । युगप्रधान पदटवलियों ; मे शुणसुंदर ओर 
स्कंदिलाचाय का नाम है, पर मेरुतुंग के विचार में नंदी थेरावली आय महा- 
गिरीय शाखा की पट्टावली है ओर दशाश्रतस्कंधोक्त थेरावळी शाय सुहस्ती 


GO 
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माधुरी स्थविरावली या अन्य किसी मंथ में गुणसुंदर का उल्लेख 
न हाना भी यही साबित करता है कि ये किसी दूर प्रांत में प्रसिद्ध 
पाए हुए स्थविर होने चाहिएँ | 
इम प्रकार बलिसह ओर खाति के स्थान में अकेले गुणसुंदर 
का मान लेने से वालभी स्थविरावली में एक नंबर कम हा जाता है | 
` ग्रागे दोनों में श्यामार्य भ्रोर संडिल युगप्रधान माने गए हैं | 


संडिल के बाद माधुरी में आयेसमुद्र को और बालभी में रेवती- 
मित्र को संघस्थविर माना है । 

इसके Olt दोनों में आये HT, आर्य धर्मे भोर भद्रगुप्त स्थविर 
गिने गए हैं | 

माधुरी में भद्रगुप्त के पीछे वज और वज्र के बाद भ्रायेरच्षित 
का नंबर है, तब वालभी में भद्रगुप्त के पीछे १९ ब तक श्रोशुप्त को 
संघस्थविर माना है, रौर इनक पीछे ३६ वर्ष वज के और aw 
के बाद गरार्यरचित का स्थान है | 

व्यक्तोकरण इस प्रकार है-- 


माथुरी के अनुसार वालभी के अनुसार 
१० आये geet १० आये सुहस्ती 
११ बलिसह - ११ गुणसुदर 
. १२ स्वाति | _ १२ श्यामाये” 


->>>>>- 


की पद्टावळी, इन दोनों शाखाग्रों की पद्टावलियों में उक्त स्थान पर गुएसु'दर 
और eee का नाम न होने से वे संप्रदाय का सहारा लेते हैं, पर वत्तु- 
स्थिति इससे भिन्न है। “सूरि बलिस्सह” से आरंभ होनेवाली शाखा 
माधुरी युगप्रधान पट्टावळी है और गुणसु दुर से प्रारंभ होनेव।ली वालभी 
युगप्रधान स्थविरावली । पहली में श्यामाथ के पीछे संडिल का नाम है 
ही, az दूसरी में भी सुहस्ती के पीछे गुणसु दर युगप्रधान को नाम से 
थेराव॑लियों में है ही |इसलिये इस विषय में संप्रदाय का सहारा लेने की कोई 
जरूरत नहीं हे । 'सुठ्ठिय सुप्पडि gq’ से आरभ होनेवाळी परंपरा में गुण- 
सु Wo होना स्वाभाविक हे, क्योंकि यह geet की शिष्यपरंपरा 


, न कि युगप्रधान-परंपरा । 


~> 
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१३ श्यामार्य i १३ खंदिल 

१४ सांडिल्य १४ रेबतिमित्र 

१५ आर्य सुदर १५ आर्यमंयू 

१६ ग्रायेमंगू १६ miai 

Qo Ba १७ भद्रगुप्त i 
i १८ भद्रशुप् १८ श्रागुप्त 
। १४ MITA १४ ग्रायवज़् 
१ २० आयेरज्षित २० ग्रायैरक्षित 


| इस प्रकार दोनों स्थविरावलियों में ग्रार्यरक्षित का नंबर २० वाँ है| 
| पर वालभी गणना के लिये आयेरक्षित का २० वाँ नंबर आना एंक विरुद्ध 
घटना है, क्योंकि इस वाचनानुसारिणी युगप्रधान गंडिका, दुष्षमासंघ 
स्तो? miè समग्र स्थविरावलियों are एतत्संबंधो यंत्रों में आयेरक्षित 
को १४ वाँ स्थविर लिखा है, इससे यह बात निश्चित है कि इ 
वाह्मभी गणना में एक स्थविर का नाम अधिक प्रक्षिप्त हो गया है। 


चाये aed इस विषय में कहते हैं-- 
(oe केपि मंगु-धर्मयो्नाम्मैव Agag: | तन्मते भ्रार्यधर्मस्य 


वर्षाणि ४४ ।?? 
--विचारश्रणी & । 


अर्थात्‌ 'कोई भ्राचाये मंग और धर्म में नाम का ही भेद मानते 

हैं. याने मंगू और घर्म ये एक ही व्यक्ति के दे नाम कहते हैं, उनके 

मत में आयेधर्म के ४४ वर्षे होंगे ।? 
1 इस कथन के भ्रलुखार आर्य मंगू का नाम कम करने से आये 
रक्षित का नंबर १४ वाँ हो सकता है, पर इम देखते हैं कि देवद्धि- 
| गणिजी ने.नंदी की स्थविरावली में-- 

Coat करगं ACT पभावग नाणद सण TUT | 

वँदामि AST, सुयखागरपारगं धीरं ॥ ३० ॥ 
इंदासि asad, वंदे तत्तो ग्र भदगुत्त च |? 
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इस तरह आर्यमंगू एर धर्म का जुदा जुदा वंदन किया है | 
अन्य oat से भी मंग भैर धर्म की भिन्नता प्रगट होती है, इस- 
लिये हमारे मत में मंगूऔर धर्म को एक मानना निराधार ही नहीं, 
शास्त्रविरुद्ध भी है | 
मेरे नप्र अ्भिप्राय से ते मंगू का नहा, पर भद्रणुप्त के बाद श्री 
गुप्त का नाम वालभी स्थविरावली में अधिक प्रचिप्त हे गया है | 
माधुरी स्थविरावली में भद्रगुप्त के पीछे सीधा wat का ही 
स्थान है | हि | 
निम्नलिखित घटनाएँ भी श्रोगुप्त के प्रक्षिप्पन की ही सूचक हैं 
आरक्षित ने पूर्वश्र॒त॒ का अध्ययन करने के लिये arian 
की ओर विहार किया, इस बीच में उज्जयिनी में उन्हें स्थविर भद्रगुप्त 
मिले और उन्हाने अपने अनशननिर्यामण के लिये आयेरक्षितजी को 
रोका । भद्रराप्त के स्वर्गवास के बाद रक्षिताये वज्ञस्वामी के पास 
गए भ्ौर पूर्वश्रुत का भ्रध्ययन किया |?" ` 
वालमी स्थविराबली में भद्गग॒ुप्त का खर्गवास निर्वाण संवत्‌ ५३३ 
- में हुआ लिखा है aie ad रक्षित की दीक्षा ५४४ में । अब 


८३ ग्रायरक्षितजी की दीक्षा, पूरवश्रताध्ययन के निमित्त--श्राय वञ्र की 
आर विहार, उज्जयिनी में स्थविरभद्रगुप्त का मिलाप, रक्षिताय के द्वारा भद" 
गुप्त की निर्यामणा और वज्र के पास रक्षिताय का gaara पवन इत्यादि 


बातों को सविस्तर जानने के लिये जिज्ञासुओं को आवश्यक fag क्ति की ` 
“RR इस गाथा की gir (ge ३६७ से ४१ तक ) या 4 
टीका देखनी चाहिए । 


८४ वाळभी थेरावळी की “रेवइमित्ते छुत्तीस?' इस गाथा में आय मंगू 
का स्वगवास निर्वाण संवत्‌ ४७० के श्रेत में बताया है और -उसके बाद | 
“चूउबोस IRR” इस गाथा में २४ वर्ष आय' धर्म के और ३३ वषं भद 
गुप्त के लिखे हैं, इस हिसाब से (४७० + २४ +- ३६ ८ ५३३) पाँच at ad 
सब चष में भद्गुप्त का स्थगवास प्राप्त हाता हे । उधर इसी पट्टावली के 

| “सिरिगुत्तिपनरबहरे, छत्तीस एव पणचुळसी ॥ 


4५ 
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देखना चाहिए कि ५४४ में दीक्षित हानेवाले आयेरक्षितजी ५३३ 
में भद्रगुप्त की निर्यामणा किल तरह करा wad हैं ? ` 


इस लेखानुसार निर्वाण संवत्‌ १८४ में आय at का स्वगवास होने पर 
aa रक्षित जी युगप्रधान बनते हैं और ४९७ पर्यंत १३ वर्ष तक वे युग- 
प्रधान पद पर रहते हैं। वाळभी थेरावली में ही श्राय रचित का सामान्य s 
श्रमण पर्याय ४० वर्ष का लिखा है, ये 2o वर्षे ५८४ में से निकाळ देने पर 
५४४ वर्षे बचेंगे जो कि आय रक्षितजी का दीक्षा-समय़ होगा | 

८९ यह असंगति उपाध्याय धर्मसागरजी के भी लक्ष्य में थी पर उनको 
इसकी संगति करने का कोई रास्ता नहीं सूका, वे इस शांका को बहुश्न तों के 


>> 


सुपुदे करके ही रह गए हैं, सागरजी का उक्त शंकास्थळ नीचे दिया जाता है-- 

“ag श्रीवीरात्‌ च्रयखि'शादधिकपञ्ुशत ५३३ वर्ष श्रीग्रायरक्षितसूरिणा 
श्रीभद्रगुप्ताचार्या नियांमितः स्वगंभागिति पट्टावल्यां इश्यते, परं दुष्पमासंबस्तव 
य'त्रकानुसारेण चतुश्चत्वारि शदधिकपञ्चुशत ५४२ वर्षातिक्रमे श्रो ग्रायरक्षित- 
सूरीणां दीक्षा विज्ञायते तथा चोक्तसंवरसरे निर्यामणं न संभततीत्येतद्‌ 
बहुश्रतगम्यम्‌ Ww” हि 


— ea 4 


--धर्मसागरीय तपागच्छपट्टावली To ४। 

सागरजी की इं शंका का समाधान यही हे कि ugg का निर्यामण 
सं० ४३३ में नहीं पर ४३९ में हुआ था, पद्मावलियों ऱ्य जो ४३३ वषे लिखे 
हैं वे मतांतर से भद्गगुप्त के युग-प्रधानपद-निक्षेप के हैं, अर्थात्‌ किसी के 
मत से ४३३ में agga ने युगप्रधान पद छोड़ा और ४३४ में वे आय रक्षित 
से निर्यामण पाकर स्वर्गवासी हुए, पर हमारे मत से भद्गंगुप्त वी० fo x i 
तक युगप्रधान रहे थे, उनके बाद १९ वर्ष तक जो श्रीगुप्त नामक रय णी | 
का समय माना गया है वह वस्तुतः प्रक्षिप्त 2) इसलिये ead : 
3 इसे निकाळ देना चाहिए, ऐसा करने पर फलितार्थ-स्वरूप वी० स० . 


>6 ४ ह 
त गप्रधान पद, १७१ में आय वत्र 
agga का स्वर्गवास तथा आय TA का युगप्रधान पद, 


° 
4 का स्वर्गवास तथा आय रक्षित का युगप्रधान पढ ओर ४८४ में हे रक्षित 
| | । माधुरी वाचना- 
| ध्यमित्र का युगप्रधानपद आयगा - 
। raina तथा पु र र 
ee aaas नियुक्ति में ma रक्षित का स्वगवास वीर (सैर ३८४ में 
| ही लिखा हे । आय रक्षितजी का कुल AAT पर्याय £३ वष का था इसु- 


! लिये पूर्वोक्त ४८४ में से ९३ वषं निकाल देने पर उनका दीक्षा ee न 
४३१ में आयगा, इस हिसाब से आय रचित ने dio Ge ६३० में दीक्षा 
और अपने ही दीक्षागुरु तासलिएुत्राचाय के पास ४ वप तक च्य च 
qo ४३६ में वे व्र स्वामी के पास अभ्यास करन के लिये निकले, बीच 
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इस विरोध से यह बात तो स्पष्ट दो जाती है कि भद्रगुप्त के 
बाद भ्रायेरक्षित के पहले के समय की गणना में ही कहो गड़बड़ 
हा गई है, AN इस गड़बड़ का कारण हमारी समझ में नालभो 
स्थविरावली में भद्रुप्न के पोळे श्रीगुप्त के समय को भिन्न मानना- 
° यही हो सकता है | 
माथुरी वाचनानुगत आवश्यक नियुक्ति Bic चूशि के मत से 
भ्रायरक्षितनी का amare निर्वाण संवत्‌ ५८४ में हो जाता है, ` ६ 
पर वालभी स्थविरावल्ली में इनका स्वर्गवास वीर संवत ५७७ में ही j 
होना लिखा है। ara देवद्धिजी ने कल्पसूत्र «में निर्वाण | 
विषयक १३ वर्ष का जो मत-भेद सूचित किया है उसका यह प्रत्यक्ष 
उदाहरण है । 
यदि भद्रगुप्त का युगप्रधानत्व पर्याय ३४ के स्थान में ४१ वर्ष का 
मान लिया जाता--जेसा कि वालभो स्थविरावली की ही एक गाथा 


उजयिनी में ee HUE मिले और उनको निर्यामण कराया; इस प्रकार १३ वषं 
का क्षपक प्रस्तुत गणना में से निकाल देने पर उपाध्याय धर्ससागरजी की बहु 
श्र तगम्य शंका का निराकरण स्त्रय' हो जाता है। . 
८६ आवश्यक चूणि, उत्तराध्ययन रीका आदि में निहवोत्पत्ति अधिकार 
में गोष्ठामाहिल Aga की उत्पत्ति भी विस्तारपूर्वक लिखी गई है जिसका सार 
यही है कि आय रक्षितजी का स्वगवास हुआ उसी वर्ष दशपुर नगर में गोष्टा- 
माहिळ ने 'अबद्धिक' सत निकाला। गोष्ठामाहिल का अबद्धिक-सत आवश्यक 
नियुक्ति के लेखानुसार वीर स॑० ४८४ में निकला था, देखो निम्न 
लिखित गाथा- ` d 


पच सया चुलसीया, azar सिद्धि गयस्स वीरस्स | 
तो भ्रबद्वियदिट्टी, दसउरनयरे समुप्पन्ना ॥ २९९ ॥”? 
> --आवश्यक नियु क्ति । ° 


इस प्रकार जब गोष्ठामाहिल के मत की उत्पत्ति ४८४ में है तो इसके पूर्व 
आवी आय wast का स्वर्गवास-समय भी २८४ में ही हा सकता है 


र... 
म. वि अ सर्व व है है 
८७ इसके जिये Rag žo ८४ देखो । मक 
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में लिखा है, रौर गणना में से श्रोगुप्त के १५ वर्ष--जो प्रक्षिप्त ह 
कस कर दिए जाते तो उक्त खब विरोध मिट जाता और-- 
“भ्यं ग्रसीइमें संवच्छरे काले गच्छइ?? 
RE मान्यतावाली माथुरी वाचना के साथ-- 
“वायणंतरे पुण भ्रयं तेशडए संवच्छरे काले गच्छइ!! 
-RE ग्राशयवाली वालभी वाचना एकरूप हो जाती | 
एक ही भूल का परिणाम 


अब इम उस भूल के संबंध में कुळ लिखेंगे, जो चिरकाल से 
हमारी राजत्वकालगणना में चली जा रही है, और जिसके कारण 
जेन इतिहास की wate सत्य घटनाएँ विद्वानों की दृष्टि में शंकित 


८८ आचा मेरुतुंग ने श्रपनी विचार श्रोणि में प्रथम उदय के ga- 
प्रधानों का गृहस्थ-सामान्प्रश्रमण-युग प्रधानत्व-पर्याय बतानेवाळी स्थविरावळी 
की जो गाथाएँ दी हैं उनमें स्कंदिळ, रेवतीमित्र, धर्म, aga, श्रीगुप्त और 
an का क्रमशः युगप्रधानत्व पर्याय बतानेवाळा गाथा खंड इस प्रकार है-- 

“अडतीसा छुत्तीसा चउचत्तिगयालपनरछत्तीसा 1” 


इसमें भद्गगुप्त का युगप्रधानत्व समय बतानेवाळा शब्द “gras” हे, 
इसका संस्कृत पर्याय “एकचस्वारि शत्‌? है, जो ४१ संख्या का वाचक है। 
यर्दा मूळ शब्द “इगुणयाळ' होगा ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा 
मानने पर गाधा में “चउचत्तियुणयाळ” ऐसा रूप होगा जो gria होने 
के कारण प्रत्यक्ष अशुद्ध है । प्रस्तुत थेरावली गाथा में “इगुशयाळ”” के स्थान 
जो “grate? शब्द आ पड़ा है वह श्रवश्य ही कारिक हे ओर जह! तक 
मेरा खयाल है इसका कारण भदयुप्त का ४१ वप प्रमाण युग प्रधानपयांय 
माननेवाळी कोई परंपरा है, इसी परंपरा के स्मरणवश थेरावळीकार ने 
३६ संख्यावाचक 'हगुणंयाळ? शब्द के स्थान में ४१ वाचक 'इगयाल” शब्द 
लिख दिया है । aga संभव है, माधुरी स्थविरावळी Ug का युस- 
qaaa पर्याय ४१ वपं प्रमाण मानती होगी, aaga के बाद यह येरावळी 
आय वज्र को युगप्रधान मानती है और आय रक्षित का स्वगवास ato do 
४८४ सें मानती है इससे भी यही पाया जाता है कि इस स्थविरावलीकार के 
मत में भद्रगुप्त का युगप्रधा नत्व पर्याय ४१ वष का ही होगा । 
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[गई हें । पर आश्चर्य है कि उस मूल अशुद्धि की तरफ किसी 


की नजर नहीं पहुँची | 
मैंने जो पहले 'राजत्वकालगणना? का वर्णन किया है उसमें 


दों के १४०, Hal के १६० Me पुष्यमित्र के ३५ वर्ष दिए हूँ 

पर पाठकगण देखेंगे कि आजकल इस विषय की जो जो गाथाएँ हमें 

उपलब्ध होती हैं उन सभी में नंदें के १५५, AT के १०८ और 

पुष्यमित्र के ३० वर्ष लिखे हुए मिलते हैं, जो कि एक चिरकालीन | 
प्रशुद्धि का परिणाममात्र है । है 


` ८६ पुराणकारों ने ३६ वष तक पुष्यमित्र का राज्य करना लिखा है, इसके \ 
लिये देखा टिप्पण Ho ३७। ` 
३० 'तित्यागाली cgay’ विविध ‘grad और 'दुष्षमाकाळ गंडिका' 
आदि जिन जिन ग्रंथों में प्रकरणा में राजस्व काळ-गणना के उल्लेख हैं वहा 
ada इसी प्रकार का काळनि्देश है, केवल एक पुस्तक में ( जिसका मेंने 
दुष्पमाकालगंडिकासार? इस नाम से पहले उल्लेख किया हे) पालक का 
२० और नंदों का १४८ वष का राज्यकाळ: लिखा है पर प्राचीन न होने की 
वजह से इस उल्लेख पर हम विश्वास नहीं कर सकते ।* , 
आचार्य हेमचंद्र वीर निर्वाण से ६० वपं बीतने पर नंदराज्य का प्रारंभ 
बताते हैं, देखो निम्नलिखित परिशिष्ट पवे का श्लोक 
` “्रनंतरं वध्रमान-स्वामिनिवाणवारात्‌। 
गतायां षष्टिवत्सयामेष नंदोऽभवन्नृपः ॥ २४३ ॥ 
परिशिष्ट पवे संग ६ पत्र ६४ I 


इससे यह बात तो निश्चित है कि हेमचंद्र ने पालक संबंधी ६० वष छोड़ 

नहीं दिएं हैं, पर वे वी० सं० १९४ में मौय' राज्य का प्रारंभ हुआ बताते हें 

यह एक नई हकीकत हे । मालूम होता हे कि हेमचंद्र पर नंदराज्य के १०० 4 
वषं बतानेवाले पुराणों का भ्रसर होगा जिससे नंदों के १४० वषे के स्थान केवळ 
९५ वष ही मान लिए हैं और ऐसा करके उन्हाने भद्रबाहु-चंद्रयु्त संबंधी दंत 
es कभाओं को संगत करने तथा आय महागिरि ओर आय्य Geet के समय के 
amy संप्रति के समय का समन्वय करने की बुद्धि से १६४ में चंद्रगुप्त का राजा 
होना लिख दिया है। मौय राजाओं और पुष्यमित्र का राजत्वकाल कितना 
चंद्र के प्रंथों में उल्लेख नहीं है, पर इनके पहले और पीछे के 

SE गुत हृ गलत समय ही लिखा हुआ मिलता है। _ .. 3 


era Ste 
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a ¢ 

र की वष संख्या बतानेबाले “पुण qai” इस वाक्यांश 
J 

पुण शब्द का ADs. रूप ¢ ‘qy’ 3 होकर ''पण्णसयं 95 के 
साथ मिल जाने से और “पणतीसा पूसमित्तस्स” इस वाक्य खंड के 
s 141 शड ¢ ` a 
के. i” भद के “पुण” . होकर तीसा के पीछे चले जाने 
से दोनों जगह पाँच वर्ष की कमी वेशी हो गई, पर प्राखिरी संख्या 
बराबर रह जाने से यह सूक्ष्म भूल किसी के ध्यान में नहीं आई | 

आजकल को गाथाओं में मैौर्य-काल-सूचक गाथांश-- 

“aged giai ?? 
--यह है, पर इन गाथाओं के मूल अंथ 'तित्यागाली पइन्नय? 
में उक्त गार्थाश-- 
“सरुआ( सुरिया jú azgi” 

इस प्रकार है। अवश्य ही यह पाठ भी age? पर इस 
उपन्यास में से भ्रशुद्धि का मूल इम जल्दी पकड़ सकते हैं । 

वस्तुतः “gitar aged” की जगह “सुरियाणं सटूठिसयं” 
पाठ था, पर लेखक की गलती से “सट्रिसयं? के “स” के 
स्थान “म? हो गया,“ पिछले शोधकों ने इस “agad” का 


३१ केवळ 'सद्ठिसय ” में ही 'स? के स्थान पर ‘a? नहीं हुआ, दूसरे भी 
अनेक शब्दों 'स? aa’ र 'म? के 'स? हुए तिस्थोगाली की ग्रति में अभी 
तक इष्टिगोचर हो रहे हैं, पाठकगण के दशनाथ हम इस विषय के थोड़े से 
उदाहरण यहाँ उद्धुत करेगे । : 

“स? का ‘a? होने के उदाहरण-- 

तित्थागाली पत्र, गाधा, पाद 


अशुद्ध पाठ - शुद्ध पाठ 
gae 1 ६॥ २०प--२ । TT ` `°, 
रारवयवासे | १३ | ३१६२ । राखयवासे । 
निमुंभे य। २३ । ६११०-२1 निसुंभे य । 
मंजता | २६। ६८० २। - ८ ८ संजतो | 
सुयनिसिल्ला | ३० I ८०३-४ | - - सुयनिसिल्ले । - 


<१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


f 


TT 


RR, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७२२ बीर निर्वाण संवत्‌ Se जैन काल-गणना | 


ग्रे एक से आठ किया और “महि” के “मू? जार 
को गलत समझकर उन्हें ठीक करके “मुरियाणं अटुसयं?? पाठ 

` बना लिया, पर इसमें भी वैकल्पिक संधि से “ सुरियाणमट्टसयं?? gr 
कर कहीं मात्रा न घट जाय इस चिंता से पिछले लेखकों ने इसकी 
काया ही पलट कर “महुसयं झुरियाणं”' बना लिया | 


agg पाठ शुद्ध पाठ 
मुयरयण | ३२ | ८५४९-०४ । सुयरयण । : 
मंकिण्णा | ३४ । ६१२--४ | संकिण्णा | 
भमडिय । ३६ | ३४०-१ | भसुंडिय । i 
मुशिविद्ों | ४४। ११९९-०४ | सुणिविट्टो । 1 
म! का ‘a’ होने के उदाहरण-- | 
परीसाणं। १। १३-४ | _ वरीमाणं | | 
सुहकमळा । १३ । २७०--४ | सुहकमळा। 
_ घणियसुउजंता । २४। ६६७-२ | घणियसुञ्ञंता | 
०सुवट्टि्रो । २३। ७६८-४ | ०युवट्टिओ । ˆ 
सुतिहिति। ३४। ३२५-३ | सुतिहिंति । 
È सुस्सुर । RK । ३३७-२९ ४ सुम्मुर | 
i सुसुर ३६। ६६९४-०४ । सुसुर। 
०सासणे | ३६ | १०५०-२ | -०मासणे । 
रत्थासुह | Bo | १०८-४ | WUE | | 
सहसेण | ४१ । १०६७--४ | . महसेण | | 
हे। ४२ | १३४२--४ । ae! é | 
_ सुंचा। ४३॥ ११४८--३ | मचा | | 
सुत्तम'। ४४। ११९७--१ । gaa | k 
। ४४ । १२०८--२ | gin 
४९॥ १२२२--४ | सुणह । 


यु क्त उदाहरण परंपरा तिव्थोगाळी की एक प्राचीन प्रति से उडत ba 
गई है। पाठक महाशय इससे यह समक सकेंगे कि ‘a’ के स्थान A 

जाने का हमने जा HER 1 उल्लेख किया है वह कुछ भी लिष्ट-कल्पना नहा है, 
र के कारण “स? का “म? हो जाना भर 
र “स? के स्थान में म? के लिखे 


¢ a 9 का 


का cafe? का “महि? होने 
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इस प्रकार यह भूल और इसका इतिहास है । यह भूल कुछ 
आजकल की नहीं है, चोदइवी सदी में ते यह भूल अपना वास्त- 
faa स्वरूप भुलाकर शुद्ध गणना के नाम से प्रसिद्ध हा चुकी थी, 
जैसा कि ग्राचार्य मेरुतुंग की विचारश्रेणि से ज्ञात होता है। संभव 
है, उसके भी बहुत पहले यद्द इसी रूप में रूढ़ हो चल्ली हो । 

इस भूल का जेन इतिहास पर क्या असर पड़ता है, वह भी 
जरा देख लेने योग्य है | 

प्रभावकचरित्र और इससे भी प्राचीन प्रवंधों में लिखा है कि 
आये खपट जब भरोच में विचरते थे उस समय वहाँ RARA 
के भानजे बलमित्र भानुमित्र का राज्य था । प्रचलित AYE गण- 
agan बलमित्र भानुमित्र का राज्य निर्वाण संवत्‌ ३५३ से 
४१३ तक में आता है, जब खपटाचार्य का स्वर्गवास निर्वाण 
४८४ सें'हाता लिखा है, अब कहिए, आर्यं खपट का बलमित्र 
के राज्य में विचरना कैसे संगत हा सकता है | 

सर्व परंपरा; पट्टावलियां और प्रबंधों से ज्ञात होता है कि 
कालकाचाय बीर निर्वाण संवत्‌ ४५३ में मौजूद थे atte इनके भानजे 
बलमित्र भानुमित्र भी इसी समय में भरोच तथा उज्जयिनी में राज्य 
करते थे । `` यदि बलमित्र भानुमित्र का राजत्वकाल निर्वाण संवत्‌ 
३५३ ओर ४१३ के बोच मान लिया जाय-जेसा कि प्रचलित 


६२ देखो प्रभावकचरित्र का निम्नलिखित उल्लेख-- 
““श्रीवीरयुक्तितः शतचतुष्टये चतुरशीतिसँयुक्ते | 
° 
वर्षाणां समजायत श्रीमानाचायखपटणुरुः ॥ ७९ Ul 
__प्रभावकचरित्रविजयसिं प्रबंध Zo ७४ | 
_ ६३ कालकाचाय का भानजा aga भरोच का राजा था ऐसा प्रभावक- 
चरित्र के fea उद्धत श्लोकों से ज्ञात होता ह— 
४इतश्रास्ति पुर लाट लळाटतिळकम्रभस्‌ । 
ayes qaa बमित्रोऽभिधानतः ॥ ६४ Ww? 
_-प्रभावकचरिन्नपादलिप्त Zo ४८ । 
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अशुद्ध गाधाओं के अतुसार आता हे--तो कालक और बलमित्र 
भानुमित्र का समान-कालीनत्व केसे हो सकेगा ९ 

ये अनेक विरोध और असंगतियाँ इस भूल के कारण उप- 
स्थित होती हैं जो हमारे संशोधन के बाद नहीं ठहर सकतीं । 

ऊपर हमने जा भूलसंबंधी तके किया है, वह केवल कल्पना 
ही नहीं है, पर तित्थोगाली पहन्नय के लेख से भी यही प्रमाणित 
होता है कि इसकी गणनाविषयक गाधाओं में कुछ भूल प्रविष्ट हा 
गई है, क्योकि आधुनिक पाठ के भ्रनुसार वीर निर्वाण से शक 
तक के राजाओं क॑ राजत्वकाल के ५५३ वर्ष ही आते हैं, पर हमें 
चाहिए ६०४ वर्षे, क्योंकि इन्हीं गाथाओं में लिखे हुए वर्षों का 
जोड़ बताती हुई आगे की गाथा में निर्वाण-शक के अंतर के ६०५ 
वर्षे the ५ मास दिए हैं, इससे निश्चित है कि उक्त पयन्ने की ad- 
मान गाथाओं में से ५२ वर्ष छूट गए हैं, और यह ५२ वर्ष की भूल 
“सट्रिसयं” के स्थान “मट्रिसयं!? हो जाने का ही परिणाम हो 
सकती है | 3 == 


गदभिल्लो के १५२ वष 
हम ऊपर देख चुके हैं कि प्रचलित गणना में मै|येकाल में से 


१२ वर्ष छूट गए हैं, पर पिछले लेखकों ने गईभिक्षां के १५२ वष 
मानकर इस कमी को दूरकर वीर निर्वाण और शक का ६०५ वर्ष 


| 
| 
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“विक्षमरज्ञाएंतर, सतरसवासेहिं वच्छरपवित्ती | 

aa पुण पणतीससयं, विक्कमकालम्मि य पविट्टं ॥? 

इसकी व्याख्या वे इस तरह करते F— 

“सप्तदशवर्षविक्रमराज्यानंत वत्सरप्रवृत्तः । कोऽथः ९, 
नभोवाहनराब्यात्‌ १७ वर्षेविक्रमादित्यस्य राज्यम्‌ । राज्यानन॑तरं च 
तदैव वत्सरप्रवृत्तिः | “तता द्विपंचाशदधिकशात ( १५२ ) मध्यात्‌ 
१७ वर्षेषु गतेषु शेषं पंचत्रिशदधिकशातं ( १३५ ) विक्रमकाल्ले प्रवि- 
शम? अर्थात्‌ “१७ वर्षा में विक्रम राज्य के अनंतर संवत्सर चल्ला, 
इसलिये १५२ में से १७ वषे पहले व्यतीत हो चुके थे और १३५ 
वर्ष विक्रम और शक के अतर में प्रविष्ट हैं । इस तरह ग्दभिल्ल के 
राज्यारंभ से शक संवत्लर तक कुल १९२ वर्ष होते हैं |? 

गर्दभिल्लो के १५२ वर्ष सिद्ध करने के लिये Aaja को यह 
द्राविड़ीय प्राणायाम करना पड़ा है, क्‍योंकि किसी भी तरह उन्हें 
निर्वाण श्रौर शक के बीच ६०९ वर्षों का मेल Marat था, पर मेरी 
समभ में उनका यह अर्थ उक्त गाथा से उपस्थित नहीं हा सकता | 
गाथा के gate का स्पष्ट और स्वाभाविक अर्थ तो यही है कि 
“विक्रम राज्य के बाद १७ वर्षा में संवत्सर की उत्पत्ति हुई ।! 


राजत्वकालगणना के विवेचन में हम कह चुके हैं कि “बलमित्र? 

x H b Ar द्‌भिः 
ही जैनों का विक्रमादित्य है । निर्वाण संवत्‌ ४५३ में aia 
को उठाकर कथावली -्ादि के मतानुसार वह उज्जयिनी के _राज्या- 


३४ संस्कृत भाषा में ‘qq और "विक्रम? शब्द एकार्थक हैं और “मित्र” 
तथा आदित्य? भी समानार्थक हैं, इसलिये “बळमित्र कहे aa ति 
रनों शब्दों का अर्थ एक ही हे । संभव है, बलमित्र ही उड्डान के सिंहासन 
पर बैठने के बाद "विक्रमादित्य? नाम -से प्रख्यात SEU eis 
समय वह 'बलमित्र' और 'विक्रमादिल? इन दोनों नामों से प्रसिद्ध होगा आर 
gagnat के साथ "विक्रम? नाम प्रचलित. हाने के बाद पूर्वोक्त ९२ वष की 
qe के परिणाम काळभिन्नता से बलमित्र और विक्रमादित्य भिन्न भिन्न मान 


लिए गए हागे । POS 
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सन पर बैठा | भ्र इसके बाद १७ वर्षा में ( निर्वाण सं० 

४७० ) मालव संवत्सर की प्रवृत्ति हुई, यही घटना पूर्वोक्त गाथा 

के पूर्वार्ध में सूचित की. है, पर मौर्या के राजत्व काल में से ५२ वर्ष 

छूट जाने के कारण पीछे से इस स्वाभाविक अर्थ की व्यवस्था 

असंगत हो गई थी इसी लिये आचाये मेरुतुंग को अस्वाभाविक 

कल्पना करने की जरूरत पड़ो | | 
मत्स्य ब्रह्मांड धार वायुपुराण में कुल ७ गर्दभिल्ल राजा लिखे i 

हैं, और ब्रह्मांडपुराण में गदभिल्लों का राजत्वकाल सिर्फ ७२ 

वर्ष का लिखा है। “तित्थेगाली पइन्नय' में गईिल्लवंश्य राजाओं 4 

की संख्या तो नहों पर उनका राजत्वकाल १०० वर्ष प्रमाण लिखा | 

है, तब आचार्य मेरुतुंग ngia १७, विक्रमादित्य go धर्मादित्य 

४०, भाइल्न ११, Alga १४ श्रोर नाइड़ १०, इस तरह गदेभिल्ल 


ay अनेक चूणियों और कालक कथाओं के लेखानुसार saat के गर्द- 
Rreg को उठा के वहाँ के राज्यासन पर काळकाचाय का ्राश्रयदाता शाहि 
बिठळाया गया था, पर भद्रेश्वरसूरि की कथावली में एक ऐसा उल्लेख है जो 
TNTS के अनंतर ही उज्जयिनी के राज्यासन पर कालक के भानजे बळमित्र 
का अभिषेक हुआ बताता है। देखो कथावली का निम्नलिखित लेख-- | 
o “साहिप्पसुहराणएहिं चाहिसित्तो उज्जेणीए कालगसूरिभा णेज्जो बलमित्तो ! 
aa राया, तक्कणिट्रभाया य भाणुमित्तो नामाहिसित्तो जुवराया |” | 
कथावली । २ | २८४ । 
९६ “'सप्तैवांध्रा भविष्यति, दशा भीरास्तथा नृपाः । | 
` सप्त गर्दैभिळाश्चापि, शकारचाष्टादशेव तु ॥ १८ l” 
oa मत्स्यपुराण Bo २७३ । TA २६६ । 
च वर्षाणि, दशाभीरास्ततो नृपाः 


भिनश्चैव भोक्ष्यंतीमां द्विसप्ततिम्‌ ॥ ७४ ॥?? ` 


| 
| 
| 
| 
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श्रादि ६ पुरुषों में १ २२ वर्षों का- समावेश करते हैं,“ जो स्वाभा- 
डि अधिक हे | ‘ मेरे मत से तो मेरुतुंग के विक्रमादित्य 
ओर धसांदित्य, बल्लमित्र और नभःसेन से भिन्न नहीं हैं। विक्र- 
मादित्य और धर्मादित्य का राजत्वकाल मेरुतुंग क्रमशः ६० और ४० 
वर्ष का देते हैं, तव बल्लमित्र श्रार नभःसेन ने भी अनुक्रम से ६० 
अर ४० वर्ष तक राज्य किया था | मेरुतुंग विक्रमादित्य को गई- 
भिल्ल का पुत्र लिखते हैं, बलमित्र भी गर्दभिन्न का पुत्र अथवा 
वंशज होना चाहिए, क्‍योंकि गर्दमिल्ल के बाद वह उज्जयिनी के 
राज्य का अधिकार प्राप्त करता है। बल्मित्र-भानुमित्र १२ वर्ष 
तक उज्जयिनी का शासन करते हैं ग्रौर इनके वाद संभवत; इन्हीं का 
पुत्र वा वंशज नभःसेन ४० वषे तक उज्जयिनी का राज्य करता है, 
ये ५२ ( १२+४०=५२ ) वर्ष nia के १०० वर्षों में जोड़ 
देने से राईभिल्लों के १५२ वर्ष का लेखा भी मिल जाता है। AT 
दर्पण १, बलमित्र २, भातुमित्र ३, नभःसेन ४, भाइल्ल ९, 1A ६ 
और नाइड़ ७ इस प्रकार गईभिल्लों की पुराणोक्त संख्या भी 
fae जाती 2 | 


यदि उपर्युक्त हमारा अनुमान ठीक माना जाय तो इसका 
ay यही होगा कि मौर्यकाल में से जो ५२ वर्ष छूट गए थे उनकी 


३८ देखो मेंहतुंगीय विचारश्रेणी का निम्नलिखित अवतरण-- 
८ > ५ > गर्दभिल्लः। १३। शकाः ४। एवं ४७० | तदनु विक्रमा- 
दित्यः ६०। धर्मादित्यः ४० । भाइल्ळः ११ । नाइल्लः १४। नाहडः १० । 


एवं १३४ । उभयं ६० |? $ 
--विचारश्रेणि पत्र ३ | 


इस प्रकार मेहतुंगसूरि शक्र संबंधी ४ वर्ष सहित ६ ग्दैमिल्लीय राजाओं 


_ का राजत्वकाछ ११२ वषं प्रमाण लिखते हैं । > 


*. ६ देखो विचारश्रेणि का नीचे लिखा हुआ उल्लेख-- a 
(dag वदसिछस्यैव सुतेन विक्रमादित्येन राज्ञोज्जयिन्या राज्यं प्राप्य 


वर्णपुरुषसिद्धिबलात्‌ एथिवीमनृणां कुर्वता विक्रमसंवत्सरः safia: ति 
ai --विचार*णि पत्र ३। 
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जगह पूरी करने के लिये पिछले लेखक बलमित्र के १२ और नभ:- 
सेन के ४० वर्षों को भूल से दुबारा गिनकर लेखा ठीक करते थे | 


| १३ वर्षे के मतभेद का कारण 
` हम ऊपर देख ग्राए हैं कि राजत्वकालगणना में कुछ गडबड 
र अवश्य हो गई थी, पर निर्वाण और शक के अंतर में मतभेद नहों 
था। माधुरी गणना से, वालभी गणना से, मौयों के १६० वर्ष 
मानने से और उनके १०८ वर्ष मानने से भी निर्वाण और शक का 
अंतर तो ६०५ वषे तक ही भ्राता था। इससे यह तो निश्चित है 
| कि जब शक संवत्सर की प्रवृत्ति हुई वहाँ तक Sat में, महावीर 
निर्वाण के संबंध में कोई मतभेद नहीं था । परंतु पूर्व बर्शित ५२ 
वर्ष इधर उघर हो जाने के बाद जब-- 
` ` "विक्मरज्ञाणंतर तेरसवासेहि वच्छरपंवित्ती 1” 
इस वाक्य का वास्तविक अर्थ चला गया और--- 
“वीर निर्वाण से ४७० वर्ष के बाद विक्रम राजा हुआ और 
प्रथिवीको उऋण करके राज्य के तेरहवें वर्ष सें. उसने अपना 
संवत्सर चलाया ।? 
जब इस तरह की ग्रथवा इससे मिलती जुलती मान्यता we हो 
चली. ` तभी से इस १३ वर्ष की आधिक्यवाली मान्यता का 
समर्थन किया जाने लगा । . z 
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विषय- में अनेक प्रकार की माच्यताएँ प्रचलित हा. चली हैं Awn 
का राजा हुआ ओर पीछे उसने एथिवी का ऋण चुकाकर अपना 


दरं जीसे 
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प्रबंध के मूल शब्द इस प्रकार हैं 

“इतः श्रीविक्रमादित्यः maid नराधिपः | 

AIN प्रथिवीं कुर्वन्‌ प्रवतयति वत्सरम्‌ ॥ ७१ ॥ 

वायदे प्रेपितोऽमात्यो लिम्बाख्यस्तेन मूभुजा | 

wages जीणे चा3पश्यच्छीवीरधाम तत्‌ ॥ ७२॥ 

दधार wate asta सह मंदिरम्‌ | 

agaaa सौवर्णं -कुंभदंडध्वजालिभ्रत्‌ ॥ ७३ ॥ 

संवत्सरे प्रवृत्त स पटू सु वर्षेपु पूर्वतः | 

गतेषु सप्तमस्यांतः प्रतिष्टां ध्वजकुंभया: ॥ ७४ ॥ 

श्रीजीव देवसूरिभ्यस्तेभ्यस्तत्र व्यधापयत्‌ | 

aasang तत्तीर्थममूदग्भिः प्रतिष्टितम्‌ ॥ ७५ ॥ 

—प्रभावकचरित्र Jo ८३ | 

जिनप्रभसूरि के पावापुरी कल्प में भी इसी आशय का उल्लेख है कि 
'महावीर-निर्वाण के अनंतर -पाळक, नंद, चंद्रगुप्त आदि राजाओं के बाद 
४७० वपं पर विक्रमादित्य राजा होगा । ४७० वर्ष का लेखा इस प्रकार है-- 
पालक वर्ष ६०, नवनंद १४१, मौय वंश १०८, पुष्यमित्र ३०, बलमित्र भानु- 
मित्र ६०, नरवाहन ४०, Tales १३ और शक राज्यवष ४। कुल जोड़ 
४७० । इसके बांद विक्रमादित्य राजा होगा ae ( विक्रम ) gad पुरुष 
का सिद्ध, करके एथिवी को उऋण कर अपना संवत्सर चळावेगा ।' 


उक्त कलप का मूळपाठ इस प्रकार है-- 


“ मह सुक्खगमणाओ पालय-नंद-चंदगुत्ताइ-राईस बोलीणेसु चउसयसत्त- 
R वासेहि' विकमाइचो राया हाही तस्थ सट्टी वरिसाणं पालगस्स रज्जं, 
पणपन्नसय' नंदाणं, अट्डुत्तरं सथ' सोरियवंसाणं, तीस पूसमित्तस्स, सुट्टी बळ- 
भित्त-भाणुमित्ताणं, चालीस नरवाहणस्स, तेरस गइभिल्ळस्स, चत्तारि सगस्स | 
त्रो विक्कमाइच्चो, सा साहियसुवण्णपुरिसा ge श्ररिण' काई नियसंवच्छरं 


पवत्तही ।'” BE 
- —पावापुरी कल्प पत्र ६। 


a 


“ga उल्लेखां से यह तो स्पष्ट कलकता है कि वीरनिर्वाण से ४७० वषे कै 
arg विक्रमादित्य राजा हुआ और उपके बाद कालांतर में उसने अपना संवत्सर 
प्रचलित किया, पर वह अंतर कितने वर्षो का था इसका इन उल्लेखो में 


स्पष्टीकरण नहीं है। 
७२ 
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माधुरी बाचनावालों के मतानुसार बीर निर्वाण और विक्रम 
संवत्सर का अंतर Yoo वर्ष का था, इस मान्यता को व्यक्त करते 
हुए वे कहते-- 
“विक्कमरञ्जारंभा, पुरग्रो सिरिवीरनिव्युई भणिया 
सुन्नमुणिवेयजुत्तो, विकमकालाड जिणकालो ॥7' ` 
अर्थात्‌ ‘विक्रम राज्यारंभ के yoo वषे पहले वीर निर्वाण 
हुआ इसलिये विक्रमकाल में ४७० वर्षे मिलाने पर जिनक्राल होगा |? 
इस मान्यता के उत्तर में वालभी वाचनाचुयायो कहते थे--नहीं, 
विक्रमकाल में ४७० वर्ष ही नहीं, पर ४८३ वर्ष डालने से जिन- 
काल आयगा, क्योंकि ४७० वर्ष का अंतर ता निर्वाण रर विक्रम 
राज्यारंभ का है, भार राज्यारंभ के बाद १३ बर्ष में विक्रम संवत्सर 
प्रवृत्त हुआ इसलिये ४८३ ४७०+ १३= ४८३ ) डालने से ही 
वीर और विक्रम संवत्‌ का अंतर -निक्लेगा। इसी तात्पर्य को 
सूचित करनेवाली निम्नलिखित गाथा विद्यमान है-- 
“विक्कमरज्जाशंतर तेरसबासेसु वच्छरपवित्तो.। 
सिरिवीरमुक्ख्ओजा वा चडसयतेसीइवासाग्रे ।?? `° ` 


१०१ यह गाया मेरुतुंग व्याख्यात स्थविरावंली में है, इसका उत्तराद्ध मात्र 


धर्मधोषसूरि की कालसप्ततिका में भी है। इसके सिवा प्रकीर्णक गाधा पत्रों 
में भी यह गाथा श्रनेक जगह इष्टिगत होती है, पर अभी ज़क यह मालूम 
नहीं हुआ कि यह गाथा है किस ग्रंथ की और किसकी रचना । 

१०२ यह गाथा भी किस मौलिक ग्रंथ को है इसका पतां नहीं हैं । हमने 
यह गाथा बड़ोदे के सेठ अम्बालाल नानाभाई के पुस्तकभंडार में viva 
ग्रकीणेक प्राचीन पत्रों में से लिखी थी । यही गाथा मेरुतुंगीय विचारश्रेणि 
के परिशिष्ट में भी दष्टिगोचर होती हे पर वहाँ इसके चतुर्थ चरण में “चउसय 
dete” के स्थान में “चउसय तेवीस” पाठ है। साथ ही वहा नीचे लिखा 
है कि 'यह गाथा तिव्योगाली प्रकीर्णक में है? ( Regma प्रकी णके ) 
परतु adata में उपलब्ध तित्योगाली प्रकीर्णक में यह गाधा नहीं है 4 मालूम 
होता हे, अनेक mane - जैसे तीर्थेद्धार watts नाम पर चढ़ा दी गई हैं उसी 
TE स पर भी किसी ने योंही तित्थोगाली प्रकरण की मुहर लगा दी है | 
कुछ भी हा, पर यह तो निश्चित हे कि वीरनिवांण के संबंध में जेनो में ३३ 
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यद्यपि इख गाथा के सिवाय दूसरे किसी ग्रंथ में यह स्पष्ट नहीं 
लिखा कि विक्रम राज्य के किस वर्ष में संवत्सर की प्रवृत्ति हुई थो, 
पर अनेक लेखक यह ता अ्रवश्य कहते हैं कि निर्वाण से ४७० वर्ष 
में विक्रम का राज्य प्रारंभ gat और बाइ में संवत्सर 
प्रचलित हुआ |. 

कुछ भी हो, पर यह बात तो निश्चित है कि पिछले समय में 
जैन संघ में एक ऐसा समुदाय भी वर्तमान था, जो वीर निर्वाण का 
विक्रम राज्यारंभ से भ्रौर उसके नाम से प्रचलित संवव्लर से जुदा 
जुदा अंतर मानता था और इस मान्यता का कारण मेरे विचार से 
५२ वर्ष के विपर्यास के परिणामस्वरूप-- 

“तेरसवासेसु वच्छरपवित्ती”'-- 
इस वाक्य के वास्तविक श्र्थ का विस्मरण और काल्पनिक aÑ 
की उत्पत्ति ही था । र वालभी गणना में जो १३ वर्षे अधिक 
आते थे वे इस मान्यता के समथेक थे | न 
निर्वाण समयविषयक दिगंबरीय सम्मतिं 

wa तक हमने-निर्वाण-समय का विचार श्वेतांबर जैनें के सूत्र 
are प्रकरणों के आधार पर ही किया है, पर इस विषय में दिगंबर 
जैनाचार्यों की क्या सम्मति है इसका उल्लेख नहीं किया। किंतु 
जहाँ तक इमारा खयाल है, निर्वाण समय के बारे में प्रामाणिक 
दिगंबराचायाँ का भी वही मत है जो श्वेतांबर जैनाचायों ने 
seam naa आदि Sai में निरूपण किया है । ` 

यह बात बार बार कही गई है कि इमारी गणना में वीर निर्वाण 
मर शक संवत्सर के बीच ६०५ वर्ष और ५ मास का अंतर माना 
गया है, Sie ठीक यही मान्यता दिगंबर जैनाचार्य यति वृषभ की 


वर्ष का मतभेद रूढ़ हाने के उपरांत विक्रम संवत्‌ लिखने की प्रवृत्ति शुरू हाने 
के बाद की ये दोनों ung हैं जो दोनों पंच के मत की रूपरेखा 
प्रदर्शित करती हैं । 

१०३ देखो टिप्पण He goo | 
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“Rata पन्नत्ति? और सिद्धांतचक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र के 
“तिल्लोय सार” में दृष्टिगाचर होती है | 
प्रस्तुत विषय की तिलोय पन्नत्ति की गाथा यह है-- 
“Arai वीरजिणे, छव्वाससदेसु पंचवरिसेसु | 
पणमासेसु गदेसु, संजादा सगणिग्रो अहवा ।?? '* 
भ्र्थात्‌ वीर निर्वाण के बाद ६०५ वर्ष और ५ मास के बीतने 
पर शक UAT FAT ।? i | 


१०४ ‘Hear का we विकल्प दर्शन हे । इससे ज्ञात हाता हे कि गाथोक्त | 
समय के उपरांत उस समय इसके संबंध में दूसरे विकल्प भी थे जिनका यति 
gaa ने अहवा” से सूचन किया हे ओर इस प्रसंग पर दूसरी गाथाश्ों सें 
उनका निरूपण भी किया हे । 

इन मतविकल्पो में एक मान्यता यह थी कि 'वीरनिर्वाण से ४६१ वप 
के बाद ४६२ में शक राजा? उत्पन्न हुआ ।? यह मान्यता विक्रम और शक 
राजा का एक मानने संबंधी yo का परिणाम हे। जैसे त्रिळोकसार की 
टीका में माधव चंद्र ने निर्वाण से ६०५ वष पीछे होनेवाले शक राजा को! 
“विक्रमांक! कहने की भूल की है ( “'श्रीवीरनाथ निव तेः स्रकाशात पंचोत्तर- 
षट्छतवर्षाणि रास्वा पश्चाद्विक्रमांक शकराजोऽजायत |” ) वैसे ही इस 
मान्यतावाळों ने विक्रम को शक समझने की भूल की । यति वृषभ के समय 
में दूसरी मान्यता यह थी कि वीरनिर्वाण के बाद ३७८४ वष और ९ मास 
बीतने पर शक राजा हुआ था, ओर तीसरी कल्पना यह थी कि वीर निर्वाण 
से १४७६३ वष बीतने पर शक राजा हुआ । ये तीनों मत त्रिलोक प्रज्ञप्ति की 
निम्नलिखित गाथाओं से स्पष्ट होते हैं-- 

“वीरजिणे सिद्विगदे, चउसदइगसट्टिवासपरिमाणे ।- 

-काळम्मि aE, उप्पन्नो एत्थ. >सगराओ ॥ 

Wea वीरे सिद्धे, सहस्सणवकंमि सगसयब्भहिए्‌ | 
-पणसीदि मि अतीदे, पणमांसे सगणिश्रो जादा ॥ _ 
चाइससहस्ससगसय तेणउदिवासकाळविच्छेदे | 

SVM सगणिओ अहवा ॥” | 
इन गाथाग्रों के प्रतिपादन के अनुसार wai सचमुच ही यति gTa के 

समय में वीर और शक के अंतर के संबंध में भिन्न भिन्न मान्यताएँ होंगी ? | 
अथवा इन र न गाधाओं का कुछ और ही तात्पय' हे १ विद्वानों को इन गाथाओं ` 3 


N 
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यही बात नेमिचंद्र के 'तिलोय सार” की नीचे की गाथा म॑ 
भी कही हे-- 

“पण छस्सयवस्सपणमासजुदं गमियवी रणिव्वुइदे। सगराजो” | 

at कक्की [ति] चदुणवतिमहियस गमास ॥ ° 

भ्रर्थौत्‌ वीर जिन के निर्वाण से ६०५ वर्ष श्रौर ५ मास व्यतीत 
होने पर शक राजा हुआ ।? 

उपयुक्त stat प्राचीन दिगंत्रराचायाँ की निर्वाण-विषयक काल- 
गणना हमारी गणना के साथ बराबर एकरूप हो जाती है, और वर्त- 
सान कालीन दिगंबर संप्रदाय भी इन्हीं raat के कथनानुसार शक 
से पहले ६०५ वर्ष और ५ मा के अंतर पर ही वीर निर्वाण संवत्‌ 
मानता है, इसलिये यह कहना अनुचित नहीं होगा कि निर्वाण समय 
के विचार में दोनों जेन संप्रदाय प्रारंभ से लेकर आज तक एक-मत 
हैं, और हमारी समक में प्रचलित निर्वाण समय की सत्यता में यह 
एक सबल प्रमाण गिना जा सकता है | 


निर्वाण समयविषयक आधुनिक मतभेद 
अब हम महावीर के निर्वाण-समय-संबंधी प्राघुनिक मतभेदों 
की कुछ चर्चा करके इस लेख को पूरा करेंगे । 
जब से डाक्टर हर्मन याकोबी ने आचार्य हेमचंद्र के एक उल्लेख 
के आधार पर महावीर निर्वाण के प्रचलित संवत्‌ की सत्यता में संदेह 


१०४ इस गाथा में 'सगराजो? पर्यत शक का वृत्तांत है, और उसके बाद 
रांजा कल्कि कां। दिगंबर जैनाचायों' की मान्यता यह है कि वीरं निर्वाण के 
ब्राद १००० ay बीतने पर प्रथम कल्की और दूसरे हजार वष की संघि में 
दूसरा कल्की होगा, इस प्रकार हर एक. हजार हजार वष की संधि में एक 
एक कल्की होगा । इस प्रकार २० कल्की होने के बाद २१ af जळमंथन 
नामक सन्मार्ग का AMA करनेवाला कल्की होगा | 
qan कल्की शक संवत. ३९४ वर्ष और ७ मास में हाने का इस गाथा 
में उल्लेख है इससे यह बात सिद्ध हो चुकी कि वीरनिर्वाण और शक संवत्‌ 
के बीच जो ६०४ वर्ष X मास का अंतर बताया जाता है वही दिगेबर जैना- 


चाये” की सैद्धांतिक मान्यता हे । 
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उपस्थित करके निर्वाण समय के निर्णय में अपना लया मत प्रदशित किया 

है तब से इस विषय की भ्रधिक चर्चा और समालोचना हो रही है | 
डा० हर्मन याकोबी और इन्ही के मतसमर्थक डाक्टर जाली 

चारपेंटियर प्रचलित बीर निर्वाण संवत्‌ में से ६० वषे कम करके ई० 

Ho पूर्व ४६७ वर्ष पर महावीर का निर्वाण होना बताते हैं ।'°६ 
इस मत के समर्थक विद्वानों की मुख्य दलीलें ये हैं-- 

(१) 'जिन गाथाश्रों के आधार पर निर्वाण समय का प्रतिपादन 
किया गया है, उन गाथाग्रों में बताए हुए राजाओं का और स्थानों 
का कुछ भी ऐतिहासिक-संबंध न होने से उनके सत्तासमय के आधार 
पर की गई निर्वाण-समय गणना सत्य नहीं St सकती ।? 

(२) 'महावीर निर्वाण के बाद ४७० वर्ष पर विक्रम संवत्‌ सान- 
कर जो निर्वाण संवत्‌ माना जाता है. वह भी ठीक नहीं हो सकता | 
क्योंकि उस समय में संवत्सरप्रवतेक विक्रम नामक किसी" व्यक्ति 
के भ्रस्तित्व का ही इतिहास में पता नहीं है, ते उसके नाम से प्रच- 
ल्ित संवत्सर के ग्राधार पर निर्वाण संवत्सरगणना निर्दोष केसे 
हो सकती है ?! 

(३) ‘ata साहित्य से बुद्ध और महावीर की समकालीनता 
सिद्ध होती है, और बुद्ध का निर्वाण ई० स० पहले ४७७ वर्ष पर 
हुआ था यह बात निश्चित हो चुकी है, oa जो महावीर का निर्वाण 
प्रचलित परंपरानुस्रार Fo Wo पहले ५२७ वर्ष पर मान लिया 
जाय तो महावीर के निर्वाणमय में बुद्ध की अवस्था सिफ ३० वषे 
की होगी; जिस समय कि उन्हें बोधिज्ञान तक प्राप्त नहीं हुआ था 
तो वे महावीर के समकालीन धर्मप्रवतेक कैसे हा सकते हैं ?? 


“>>> 


१०६ महावीर के निर्वाण समय के संबंध में प्रो याकोबी ने कल्पसूत्र और 
सेक्रेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट पुस्तक २२ की प्रस्तावना में चर्चा करके Pata 
समय Fo स० पूर्व ४६७ वषे पर स्थापित करने का प्रयत्न किया हे, और इन्हीं 
की दुलीलों के आधार परं Sto जाळं चारपेंटियर ने अधिक विस्तृत निबंध 
लिख के ste याकोबी के मत का समर्थन किया है। यह लेख इस विषय में 
आज तक लिखे गए पाश्चात्य विद्वानों के सब लेखों से अधिक विस्तृत है। 
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डा० याकोावी और चारपेंटियर के निवंधो की ये ही मुख्य 
दलीलें हैं, और इन सबके संक्षिप्त उत्तर मेरे इस लेख में ग्रा भी गए 
हैं, पर फिर भी स्पष्टता के विचार से इस विषय में यहाँ कुछ लिखना 
ठीक होगा | 
प्रथम दल्लील के जवाब में ज्यादा लिखना वृथा है क्योंकि 
राजत्वकाल-गणना-पद्ति के विवेचन में ही हमने लिख दिया है कि 
यह गणना किसी राजवंश की dma या पट्टावली नहीं है, किंतु 
स्मृतियां की एक श्वंखला है। जेन साधु किसी भी राजवंश या 
राजस्थान के ग्राखभोगी कीर्तिगाथक नहीं होते थे जो भाटों की तरह 
हमेशा वहीँ रहकर उस वंश की वंशकथा लिखते रहते, किंतु अपने 
धार्मिक नियमें। के अनुसार देश परदेश में भ्रमण करनेवाले अप्रतित्रद्ध 
बिहारी साधु थे, वे जिस समय जहाँ होते वहाँ के अधिक प्रसिद्ध 
राजा के राजत्व काल को अपनी गणना में संबंधित कर लेते थे जिसका 
कारण मात्र यही था कि निर्वाण काल गणना में किसी तरह को 
भूल प्रविष्ट न हो. जाय, इसलिये इस पद्धति में ऐतिहासिक संबंध 
ढूंढूना निरर्थक है। 

- बलमित्र agha अर कालकाचाये का समय परस्पर न मिलने 
की जा शिकायत थी वह अवश्य ही विचारणीय थी, पर धब हमारे 
संशाधन के arg यह शिकायत भी दूर हा जाती हेग 

संवत्सरप्रवतैक विक्रम नामक व्यक्ति के अस्तित्व-नास्तित्व की 
शंका °° भी जैनगणना में कुछ भी असर नहीं डाल सकती, क्योंकि 


इसके अतिरिक्त डा० हानल, गुरिनॉट, राइस्‌, न ग्रादि ने भी 
महावीर-निर्वाण समय के विषय में लिंखा है पर इनमें से अधिकतर विद्वानों 
का मत ई० Mo ४२७ वषे पूर्वं निर्वाण मानने के पच में है इसलिये इनकी 
यहाँ समालोचना करना अनावश्यक èi ; र 

१०७ अधिकतर पुरातत्त्ववेत्ताओ का कथन है कि Gogo से ₹७ वप के 
अंतर पर.जो संवत्सर प्रचलित है उसके साथ विक्रम का वास्तविक कोइ संबंध 
नहीँ है । शिलालेख, सिक्का आदि कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं हे कि इस संव- 
त्सर-प्रवृत्ति के समय में विक्रम? नामक ब्यक्ति का अस्तित्व भी साबित कर 
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हमारी प्राचीन गणना निर्वाण से भ्रारंभ होकर ६०५ वर्ष aie ५ 

मास के अंत में शक संवत्सर से ग्रा मिलती है A तब से दोनों 
संवत्सर आज तक उसी अंतर पर चले आ रहे हैं । 

विक्रमादित्य (बलमित्र) की मृत्यु के पीछे ५ वर्ष के उपरांत चले 

हुए maana संवत्‌ के साथ जब से विक्रम का नाम जुड़ा और इसका 

व्यवहार में अधिक अंतर प्रयुक्त होने लगा तब से जैन लेखकों ने 


सके । पहले पहल विक्रमादित्य, उपाधि का उल्लेख द्वितीय चंद्रगुप्त के 
नाम के साथ मिळता है, इसके पहले किसी का नाम या उपाधि 'विक्रमा- 
दित्य? हो ऐसा कुछ भी साधक प्रमाण नहीं हे । प्रचलित संवत्सर के साथ 
विक्रम का नाम बहुत पीछे से लिखा जाने लगा है। 8 वीं सदी के पहले 
के किसी भी लेख पत्र में संवत्‌ के साथ “विक्रम? शब्द लिखा नहीं मिळता, 
इसलिये या तो इंस संवत्सर प्रवतेन के समय में विक्रम नामधारी कोई राजा 
ही नहीं हुआ, ओर यदि कोई इस नाम वाला व्यक्ति हुआ भी हे! ता -उसका 
इस संवत्सर. प्रवृत्ति के साथ कोई संबंध नहीं था ।? ° 
हमारे विचार में यद्यपि यह संवत्सर विक्रमादित्य ने नहीं चलाया, पर 
उस समय में अथवा उसके आस पास के समय में 'विक्रम' नामक व्यक्ति का 
अस्तित्व मानने में कोई आपत्ति नहीं हे। तित्थोगाली पन्यं की काळगणना 
में निदि ष्ट 'बलमिन्न? ही वास्तव में संवत्सर संबंधित विक्रमादित्य है । उका 
उज्जयिनी में राज्य हुआ, उसके बाद १३ वर्ष पर प्रचलित संवत्सर का आरंभ 
हुआ था जवे कि बळमित्र-विक्रमादित्य को मरे पाँच वष पूरे हा चुके थे, 
इस भाव को व्यक्त करनेवाली कई प्राचीन जैन गाथाएँ हैं जिनका हमने इसी 
लेख में यथास्थान उपयोग किया है। हमारे कहने का. तात्पय यह है कि 
शुरू में इस संवत्सर के साथ विक्रम का खाल संबंध नहीं था यह बात ठीक 
है, पर इस नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ यह नहीं कहा जा सकता | 
हाळ-गाथा-सप्तशती में विक्रमादि की प्रशंसा में लिखी हुई एक गाथा 
उपलब्ध होती है। यदि यह गाथा-सप्तशती सातवाहन वंश के राजा हाळ की 
अथवा उसके समय की कृति मानने में कोई आपत्ति नहीं है तो उसके पहले 
विक्रमादित्य नामक राजा का ग्रस्तित्व मानने में भी कोई आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए | 
३०५ माउवगण संवत्‌ के साथ विक्रम नाम कब्र से लिखा जाने लगा 
Ee य हाना सुरिकळ हे, क्योंकि नौवीं शताब्दी के पहले के किसी 
स संबत्‌ के साथ “विक्रम! शद्ध fear हुआ नहा मिलता, पर संभव 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aly. 


ह. हि 


कि 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री af कस्याणविजय .' ड 


भी बीर-विक्रम का अंतर बतानेवाली गाथाएं बना डाली, और मेरुतुंग 
सूरि आदि पिछले लेखकों ने sedi गाथाश्रों के आधार पर विक्रम के 
४७० वर्षं पहले महावीर का निर्वाण-समय बताया, तो इसमें भी 
संदेह करने का कोई कारण नहीं है, क्योकि शक के १३५ वर्ष 
पूर्व श्रौर वीर निर्वाण से ४७० वर्ष पीछे एक संवत्‌ चला था यह बात 
लगभग सर्वमान्य है, मेरुतुंग ने जा निर्वाण An विक्रम संवत्‌ के 
बीच Yoo वर्ष का अंतर लिखा है उसका तात्पर्यं इसी संवत्सर के 
अतर से है, चाहे यह संवत्‌ विक्रम से चला हो या दूसरे किसी से। 
अब रही बुद्ध An महावीर की समकालीनता की बात, से यह 
तो इम भो मानते हैं कि ये दोनों महापुरुष समकालीन ही थे, पर बुद्ध 
के संदवेहपूर्ण निर्वाण-समय को निश्चित मान लेने श्रौर महावीर- 
निर्वाण-समय को; जो निश्चित और निस्संदेइ है, इधर उधर घसीट- 
कर उलटा अव्यवस्थित बना देनेवाली पाश्चात्य विद्वानों की नीति 
को हम किसी तरह स्वोकार महीं कर सकते | 


है कि इसके बहुत पहले से यह संवत्‌ विक्रम के नाम से प्रसिद्ध हा चुका 
होगा । - जैसे शक संवत्‌ पुराने समय में केवळ "संवत्‌? लिखा जाता था और 
कालांतर में “शक संवत? लिखा जाने लगा वैसे ही यह संवत्‌ भी पहले 
विक्रम के नाम से पहिचाना जाता होगा, पर लिखने में केवल “संवत्‌? लिखा 
जाता होगा और जब से शक संवत्‌, TA संवत्‌ आदि अनेक संवतो ने अपने 
विशेष नामों के साथ प्रचार पाया होगा तब से इस माळव संवत्‌ ने भी मालवा 
के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य का नाम अपने साथ ले लिया ecn l é 

जैन ग्रंथों में पहले पहळ आचाय देवसेन के “दर्शनसार' ग्रंथ सें Sy 
साथ विक्रम के नाम का उल्लेख हुआ इछ्गिचर हाता है। दशनसार 
करता उक्त आचाय विक्रम की ३० वीं सदी में थे। oe oS 
हवां, सदी के जैंन विद्वान्‌ धनपाल की “पाइअलच्छी नाममाळा' मे न्हे डा > 
अमितगति के 'सुभाषित रत्नसंदोह? में विक्रम संवत का उपन्यास Tz r 
बाद के समय में बने हुए Fal श्रौर लेखों में ता ज्याच ESS से 
दौरदोरा है, पर दसवीं सदी के पहले के किसी जैन ग्रंथ में इस संवत 
विक्रम शब्द का उल्लेख हमारे देखने में नंहीं आया | 


E 
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बुद्ध का निर्वाण-ससय भ्राज से ही नहीं; हजारों वर्षों से संशया- 
स्पद है. यह कहने की शायद हो जरूरत होगी | 

चीनी यात्रो फाहिशान ने, जो ३० Ho Yoo में यहाँ आया 
था. लिखा है कि “इस समय तक निर्वाण से १४६७ वर्षे ध्यतीत 
हुए Jin 

इससे बुद्ध निर्वाण का समय ई० स पूर्व १०६७ ( १४४७¬ 
४००= १०४७ ) के आस पास आता है । 

प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनत्संग, जो ई० Wo ६३० में यहाँ आया 
था, भ्रपनी भारतयात्रा के ada में लिखता है-- 

“री बुद्धदेव co वर्ष तक जीवित रहे | उनके निर्वाणे की तिथि 
के विषय में बहुत से मतभेद हैं । कोई वैशाख की पूर्णिमा को उनकी 
निर्वाण-तिथि मानता है। सर्वास्तिवादी कार्तिक पूर्णिमा को निवी ण 
तिथि मानते हैं | कोई कहते हैं कि निर्वाण-काल का १२ सै! बर्ष हो 
गए। किन्ही का कथन है कि १५ सा वर्ष बीत गए। कोई 
कहते हैं अभो निर्वाण-काल को ४०० वर्ष से कुछ अधिक हुए हैं ।??* 

इससे मालूम होता है कि हुएनत्संग के समय में बुद्ध निर्वाथ-काल 
के विषय में कम से कम तीन तरह की मान्यताएं. at, किसी के 
मान्यतानुसार बुद्ध निर्वाण go स० पूर्व ५७० ( १२००-६३० = 
५७० ) वए पर आता था, किसी के विचार से coo वर्ष पर और 
किसी के मत से २७० वर्ष से कुछ ही अधिक समय पर | 

dat के पालिप्रंथ अशोक के राज्याभिषेक से पूर्वं २१८ वर्षे पर 
बुद्ध का निर्वाण होना प्रतिपादित करते हैं, तब दिव्यावदान प्रमुख 
उत्तरीय बौद्ध ग्रंथ अशोक के पहले १०० वर्ष पर ही बुद्ध का परि- 
निर्वाण हुआ बताते हैं। चीन के Aig go qo पूर्व ६३८ में बुद्ध 
` कानिर्वाण होना मानते हैं, और सीलोन, ब्रह्मा और श्यांम में बुद्ध 
s Se ३० स० से ५४४ वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है A यही 
_ मान्यता भ्रासाम के राज-गुरुओं की भो है | 


प्राचीन 'लिपिमाळा । 
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इन भिन्न भिन्न मतों के देखने-पर यही कहना पड़ता है कि Stat 
के दोनों संप्रदाय बुद्ध के निर्वाण-समय को बहुत पहले ही 
भूल चुके थे । पर, हाँ कहीं कहीं इस विषय की सत्य परंपरा भां 
मौजूद थी, कि जिसके आधार से बुद्धघोष ने महाबंशोक्त Mad- 
समय-गणना का समंतपासादिका में संशोधन करके निर्वाण-समय 
को ठीक किया है और, जहाँ तक मेरा विचार है, सीलोन ब्रह्मा आदि 
में जा आजकल बुद्ध-निर्वाण-समय माना जाता है वह बुद्धधोष का 
संशोधित समय ही है । 


यह ते पूर्व काल और वर्तमान समय की बौद्ध परंपराओं की 


बातें हुई, पर इतर विद्वानों का भी बुद्ध के निर्वाण-समय के विषय | 


में एक मते नहीं है। जिन जिन ने इस विषय पर चर्चा की है, 
उनमें से अधिक संख्यक विद्वानों ने अपनी अपनी भिन्न राय ही 
कायम.की हे | । 

Slo Feat की राय से बुद्ध का निर्वाण ई० wo पूव ४८३-२ 
र ४७२-१ के बीच में स्थिर हाता है । प्रो? कर्ने के मत से ई० 
स पूर्व ३८८ में, फग्गुसन के विचार से ४८१ में, जनरल कनिंगहाम 
की सम्मति से ४७८ में, मेक्समूलर तथा सि० बैनरजी के कथना- 


~ e . a में, 
- नुसार ४७७ में, पंडित भगवानलाल इद्रजा के खयाल से ६३८ 


फ्लीट के भरन्वेषणाचुसार ४८२ में र डा० व्होलर तथा तुकाराम 
कृष्ण लाड के निर्णयानुसार ४८३ में और वी० ए० स्मिथ के प्रथम 
शोध के अनुसार ५४३ में A पिळले शोध के अलुसार go स० 


४८७ पूवे महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण समय आता है । 


- इसर प्रकार निर्वाण समय के विषय में कम से कम पंद्रह तरह 


| की मान्यताओं की विद्यमानता में निश्चित रूप से adi मान लेना x 
ag का निर्वाण fo स० पूर्व ४७७ में ही हुआ था, हमारी age 


केवल अनस्विता है | 5 
- आरतवर्षीय विद्वानों में महावीर निर्वाध-समय के संबंध में 


सबसे पहले और विवेचना-पूर्वैक विचार करनेवाले श्री Ro पी० 
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जायसवाल हैं। आपने “पाटलिपुत्रः 'बिहार-ओरिसा पत्रिका? आदि 
हिंदी र अँगरेजी पत्रों में निवाण-विषयक अनेक लेख दिए हैं और 
अपनी यह राय स्थिर की है कि महाबीर-निर्वाण ई० स० पूर्व ५२७ 
या ४६७ में नहीं वरन्‌ ५४५ में हुआ था | 

प्रस्तुत विषय में आपकी दलीलें ये हैं-- 

‘grea भूमि के शामगाम में रहे हुए बुद्ध ने ज्ञावपुत्र का पावा 
में मरण हुआ सुना | इस मतलब का जो अंगुत्तर निकाय में उल्लेख 
है वह प्रामाणिक है और इसके झलुसार महावीर का निर्वाण बुद्ध 
निर्वाण से पहले हुआ सिद्ध होता है ।? 

जैन गणना में जो वीर निर्वाण श्रौर विक्रम संवत्‌ कै बीच में 
४७० वर्ष का अंतर माना जाता है. वह वस्तुतः सरस्वतीगच्छ की 
पट्टावली के लेखानुसार निर्वाण औरं विक्रमजन्म के बीच का अंतर है, 
विक्रम १८ वें बर्ष में राज्याभिषिक्त हुआ श्र उसी वर्ष से संवत्‌ 
प्रचलित हुआ । इस प्रकार वीरनिर्वाण से ( ४७० + १८= ) ४८८ 
वर्ष पर विक्रम संवत्सर की प्रवृत्ति हुई, पर जेन-गणना में से उक्त 
१८ वषं छूट जाने से निर्वाण से ४७० वर्ष पर ही संवत्सर माना 

जाने लगा जो स्पष्ट भूल है ।” Eh 

रह्मा Src सीलोन आदि की दंतकथाओ के आधार पर Jg- 
निर्वाण ई० स० ५४४ के पूर्व होना सिद्ध है, इसलिये वोरनिर्वाण 

भी इसके पहले ई० स० ५४४ पूर्व मानना युक्तिसंगत है !? . 
मि० जायसवाल की प्रथम दलील के उत्तर में हमें यहाँ कुछ भी 
लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बात का खुलासा हमने इसी 
लेख में “बुद्ध की जीवित अवस्था में ज्ञातपुत्र का कालधर्म-सूचक 
बौद्ध उल्लेख” इस हेडिंग के नीचे कर दिया है। ` = 
हे - दुखरी दलील वोर और विक्रम के अंतर के विषय में है से यह 
a निर्वाण-समय के निर्णय में कुछ भी प्रकाश नहीं डाल . सकती, 
क्ये हो प्राचीन जेन निर्वाण-गणना का संबंध शक संवत्सर फे साथ 
- है, न कि विक्रम संवत्‌ के साथ । निर्वाण और शक का ६०५ वर्ष 
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श्री मुनि कल्याण विजय \ ७४१ 
का अतर जो पुराने समय में था वही आज भी है, इसलिये इस 
विषय में शंका उठाने का कोई भो कारण नहीं है । 

निर्वाण के बाद ४७० वर्ष में विक्रम का जन्म, ८ वर्ष तक a- 
कोड़ा, १६ वर्ष तक देश-भ्रमण, २५ वषे तक मिथ्या धर्मयुक्त राज्य और 
४० वर्ष तक जेन-धर्मयुक्त राज्य करके विक्रम की स्वर्गगति बतानेवाली 
जो पट्टावलो और विक्रम प्रबंध की गाथा है वह बिलकुल नवोन 
अर दंतकथा के ऊपर गढ़ो हुई है। ऐसी अप्रामाणिक नूतन गाथाओं 
के आधार पर चिर-प्रचलित व्यवस्थित गणना को अन्यथा ठहराना 
हम किसी तरह योग्य नहीं समभते | 

हम देखते हैं कि श्वेतांबरों की ace दिगंबर संप्रदाय में भी जब 
से विक्रम संवत्‌ का प्रचार हुआ है, कई तरह की भूलें घुसनी शुरू हो 


गई थीं, कोई विक्रम के जन्म से संवत्सर प्रवृत्ति मानता था, कोई 


१०३ श्रीयुत जायसवाल ने इस विषय में सरस्वती गच्छ॒ की पद्दावली के 
जिस उल्लेख का निर्देश किया है वह इस प्रकार है-- 

“बीरात्‌ ४६२ विक्रम जन्मांतर वषं २२, राज्यांत वष ४ 1? 

पट्टावली का ae लेख कितना अनिश्चित और आधुनिक है यह बताने की 
शायद ही जरूरत होगी | हे 

प्रबंध की mare भी बिलकुल अवांचीन ओर अशुद्ध हैं, इनका रचनाकाल 
शायद ही विक्रम की १६ वीं या १७ वीं सदी के पहले का हो । 

पाठकगण के अवलोकनार्थ हम विक्रम प्रबंध की उन गाथाओं को be नीचे 
अवतरित करते हैं; जिनमें विक्रम जीवन-काळ को भिन्न भिन्न वर्षा में 
afet है-- अ f > 
caat चउसद जुत्तो( त्ते), ति( जि ) णकालेविकमो हवइम्मा | 
agna बालळीला, साडसवासेहि( साईं ) अम्मए देसा( से ) | 
वरस पणवीसा रज्जं, कुणति मिच्छेवदेससंज्ञत्तो | , 
चालीस वरस जिणवर-धम्मं पालिय gue लहिय ॥? 
( इनं गाथां का तात्पर्यार्थ मूल लेख में आ गया है।) _ द 
११० टिप्पण ño १०३ में उल्लिखित सरस्वती गड्छु की पट्टावली 
आधुनिक उल्लेख से जाना जाता है कि शायद पद्टावळीकार के =< में किसी 
किसी की मान्यता विक्रम के जन्म से विक्रम संवत्‌ मानने की होगी, पर इस 
विषय का कोई भी प्रामाणिक उल्लेख नहीं a 
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विक्रम के राज्याभिषेक से संवत्सर का प्रारंभ गिनते थे,' Ar 
कोई कोई विक्रम की सत्यु से ही संवत्‌ का आरंभ मानते थे। ** 


११ विक्रम के राज्याभिषेक से संवत्सर प्रवृत्ति मानने का दिगंबरा चार्यी 
के किन किन ग्रंथों में विधान है इसका इस समय मेरे पास कोई खुलासा नहीं 
है, परंतु जहाँ तक मेरा खयाल है, जिन जिन ग्राचार्यो ने श्रपने ग्रंथो में 
सामान्यतया विक्रम संवत्‌ का उल्लेख किया है वे सब राज्याभिषेक से विक्रम 
संवत्‌ माननेवाले हाने चाहिए, क्योंकि यह एक सामान्य प्रथा है कि संवत्सर 
यदि किसी राजा के नाम का होता हे ता वह उसके राज्याभिषेक वर्ष से ही 
शुरू हुआ माना जाता हे और उसका निर्देश सामान्य होता है, पर जहाँ उसका 
अन्य घटना के साथ संबंध होता हे वहाँ बहुधा उस घटना का भी साथ ही 
निदेश किया जाता हे, जेसे 'वीरनिर्वाण संवत्‌? तथा “विक्रमसृत्यु सवतः का। 
यहाँ पर 'निर्वाण' ओर ag घटना का निर्देश किया जाता है । 

५१२ विक्रम की मृत्यु से संवत्सर प्रवृत्ति माननेवाले आचार्यों में दिशंत्रर 
जैनाचाय्ये देवसेनं सूरि का नाम खास उल्लेखनीय हे । इन्हाने अपने 'दर्शनसार' 
नाम के ग्रंथ में जरह जहाँ ऐतिहासिक घटनाश्रों का निरूपण किया है वहाँ 
aaa विक्रम ag संवत्‌ का ही उल्लेख है । पाठकों के भ्रवलोकनार्थ हम 
यहाँ पर दुर्शनसार की उन गाथाश्रों को उद्धत करंगे-- 

“राग सए छुत्तीसे, विक्कमरायस्य मरणपत्तस्स । * 
ae वलहीए, उप्पण्णो सेवडो dat ॥ 
पंचसये छुव्वीसे, विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स ।. 
दक्खिणमहुराजादो, दाविडसंघो महामोहो ॥ 
-सत्तसये तेवण्णे, विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स | 
नंद्यडे वरगामे, कट्टासंघो सुणेयब्वो ॥ ?? 


'पाठक-गण gat कि उक्त प्रत्येक गाथा के पूर्वार्ध में विक्रम स्त्युसंवत्सर 
उल्लेख है | 


अवश्य ही विक्रम संवत्सर के विषय में मतभेद घा, HUA मान्यता 
ठीक थी र कान गलत, इस बात की चर्ची करने की इंमें कोई जरू- 
रत नहीं है। हमारी गणना का मर्यादा-स्तंभ शक काल है ax 
उसमें किसी प्रकार का मतभेद नही है | 

मि० जायसवाल की इस मान्यता के साथ हम सहमत हैं कि 
बुद्ध निर्वाण का समय वही ठीक है, जो सीलोन, ब्रह्मा तथा श्याम 
के बौद्ध और भ्रासाम के राजगुरु मानते हैं। पर हम यह नहीं 
सान सकते कि महावीर का निर्वाण बुद्ध-निर्वाण के पहले हो चुका 
था। हमारी राय में बुद्निर्वाण के उपरांत बहुत wa तक महावीर 
जीवित रहे थे। इस बात को हमने प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया 
है, और हमारी इस गणना में कोई भी विरोध नहीं आता । बल्कि 
जैन सूत्रों और बौद्ध ग्रंथों का ठोक समन्वय भी हा जाता है जो कि 
पहले बताया जा चुका है । 

वीर निर्वाण शक-पूर्व ६०६ ( वर्तमान ) और विक्रम पूर्व ४७१ 
( वर्तमान ) वर्ष में हुआ'' इस हिसाब से fo स० पूर्व ५२८ 


४ सपट्त्रिंशे शतेऽव्दानां, खते विक्रमराजनि । 
सोराष्ट्रे वलभीपुर्यामभूत्तत्कथ्यते मया ॥ ? 
--वामदेवकृत भावसंग्रह | 
११३ वर्तमान समय के जेन पञ्चाङ्गं में वीरनिर्वाण के गत वष लिए जाते 

हैं, पर इस बात को समभनेवाला शायद हा कोई जैन विद्वान्‌ होगा। इस 
समय विक्रम संवत्‌ का १३८६ वा तथा शक का १८६१ af au वतमान है 
हमारे .जेन पञ्चाङ्गों में यही वष वीर निर्वाण संवत्‌ का २४१% वाँ वषं लिखा 
हुआ है। इसके संबंध में यदि आप काति क VS प्रतिपदा के पहले a 
जैन विद्वान्‌ से यह पूछेंगे कि अब तक वार निर्वाण को कितने वघ बीते १ ४ 
तो तुरंत वह कह उठेगा कि निर्वाण को २४४४ वष बीत चुके अर XK व 
चलता है,” पर यह वास्तविक उत्तर कोई भी नहीं देगा कि (२४५९ वध बीत 
चुके और ४६ र्वा चलता हे ?, इसका कारण स्पष्ट है, वर्तमान काल में जो जो 
संवत्‌ प्रचलित हैं वे बहुधा वर्तमान वप के सूचक हैं, इस कारण से वीर संवत्‌ 


'के संबंध में भी यही मान लेते हैं कि संवत्‌ का अंतिम अंक वतेमान वष का 


बोधक है, पर यह कोई भी नहीं सोचता कि हमारे dam में वीर संवत्‌ के 
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( बॅतैमान ) वषै के अक्टोबर रार नंवंबर के बीच में वीरनिर्वाण 
का समय आता है | 
महावीर निर्वाण के पहले १४ वर्ष भ्रौर ५१ मास पर बुद्ध का . 


__ परिनिर्वाण हुआ यह बात हम पहले लिख आए हैं, इस सिद्धांतानुसार | 


बुद्ध का निर्वाण ई० स? पूर्व ५४२ ( वर्तमान ) वर्षे के मई मास में 
भ्राएगा । सीलोन आदि के बौद्ध ई० स० पूर्व ५४४-३ मे . निर्वाण 
मानते हैं। इस मान्यता Bie हमारी जेन और बोद्ध गणना के 
बीच एक वर्ष का अंतर है जा कि विशेष महत्त्व नहीं रखता । यदि 
हम यह मान लें कि वैशाख महीने में बुद्ध ने महावीर के मरण की 
खबर सुनी और बाद में आगामी कार्तिक की सुदी ८ अथवा सुदी 
१५ को वे देहमुक्त हुए' * तो बुद्ध महावीर के निर्वाण का अंतर 
करीब १५ वर्ष का आयगा भर इस प्रकार बुद्ध का निर्वाण-समय 
३० qo पूर्व ५४३ में आयगा जा सीलोन आदि की परंपरा से' प्रायः 
मिल जाता है । 


रागे जो वषसूचक अंक समुदाय है वह गत वर्षों का बोधक है । वीर संवत्‌ 
२४४४ का अर्थ यह नहीं है कि निर्वाण का चौबीसौ पचपनर्वां वषे चलता 
है। पर इसका अर्थ यही हे कि निर्वाण को २४४४ वर्ष बीत चुके हैं और 
इसके ऊपर का ( छुपन्नर्वा ) वप चलता है | ; 
हम उन जेन पंचांगप्रकाशक व्यक्तियों और संस्था्रों से” अनुरोध करते 
हैं कि या तो वे अपने पंचांगो में यह स्पष्ट सूचना कर दिया करें कि ये 
निर्वाण के गत वप हैं । यदि यह सूचना देना ठीक न समझें तो निर्वाणगत 
वपगण में एक संख्या बढ़ाकर उसे वर्तमान वष-सूचक बना ळें ता कि निर्वाण- 
संवत्‌ के विषय में १ वपं का जो अम फैला हुआ है वह दूर हो जाय । 
. ११४ पहले कहा गया हे कि बुद्ध की निर्वाण-तिथि के संबंध में बोद्ध- 
संप्रदायों ee मत थे जिनमें सर्वास्तिवादी बौद्ध संप्रदाय बुद्ध का निर्वाण 
काहिंकी प्णिमा के दिन मानता था । संभव है, सीलोन, ब्रह्मा आदि देशों में 
जो ईन स॒० पूर्व ५४४-४३ वष पर बुद्ध निर्वाण होने की मान्यता है वह 
इसी सर्वा ह की निर्वाशतिथि-विषयक मान्यता को प्रमाण मान: 
चालत हाणा | . ® 


महावीर निर्वाण संवत्‌ के विषय में हमारा वक्तव्य यहाँ पूरा 
होता है। इस विषय के अन्वेषण में हमें अद्यावधि जो जो प्रमाण 
प्राप्त हुए A उनके आधार पर हमारा जो मत निश्चित हुआ उसकी 
रूपरेखा यहाँ बताई गई दै | 

जैन काल-गणना संबंधी सिफ उन्हीं बातें की हमने यहाँ चर्चा 
की है, जो हमारे प्रस्तुत विषय में खास उपयुक्त थों। बाकी काल- 
गणना की चर्चा के लिये कोई खास मौका पसंद किया जायगा | 

प्रारंभ से ही लेख Al न बढ़ाने का हमारा संकल्प था इस सबब 
से अनेक बातें यहाँ संक्षेप में कही गई हैं, और अनेक उपयुक्त बातें 
टीका में लेनी get अथवा छोड़ देनी पड़ो हैं। फिर भो लेख 
धारणा से जरा बढ़ गया है, जिसका कारण विषय की गहनता और 
विचारणीय बातों की प्रचुरता है । 

da में एक निवेदन करना उपयुक्त समझता हूँ । वह यह कि नो 
जो महाशय, इस विषय पर लिखना चाहें वे सब यथेच्छ लिखें, पर 
- बह लेखन-प्रवृत्ति जिज्ञासा-जनित अथवा शोधक-बुद्धि-प्रयुक्त दोनी” 
बाहिए। क्योंकि जहाँ तहाँ नूतनता ढूँढने की वृत्ति से waa 
` केवल शौक पूरा करने के विचार से लिखने से न न तो लेख की सार्थ- 
| Kar होती है और न लेखक के परिश्रम की सफलता | 
gar है agaa विद्वान्‌ मेरी इस नत्र प्राथना को अलुचिव 
त्त TRAÌ । -~ 
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